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पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अनुभूमिका 


उदात्तादि स्वरों का महत्व 
उदात्त आदि स्वरो के महत्त्व के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द ने सौवर नामक ग्रन्थ 
की भूमिका मै लिषा हि~ 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन््रणन्ुः स्वरतोऽपराधात्‌ । । (महाभाष्य १।१।१) 
अर्थ-जौ ब्द अक्रार आदि वर्णो के स्थान -पयत्नपूर्वक उच्वारण-नियम ओर 
उदात्त आदि स्वरो के नियम ते विरुद बोला नापा है उसकफ्तो "भिष्याप्रयुक्त' कठते है, 
क्योकि भिस अर्थ को जताने ऊँ लिये उसका प्रयोण किया जाता है उस अर्थं को वह शब्द 
नही कहता, किन्तु उसमे विरुद्ध अर्थान्तर को कहता है । इसलिये उच्चारण किया हु 
वेह शब्द अभीष्ट अभिप्राय को नष्ट करने से वर के तुल्य वणीरूप शकर यजमान अर्थात्‌ 
एब्दारथ-सम्बन्ध कौ संगति करनेवाले पुरुष फो ही दुःख देता है ! भरात्‌ प्रयोक्ता के 
अभिप्राय को बिगाड़ देना ही उसको दुःख देना है। 
जैसे-'इनद्रशत्रु' शब्द स्वर के विद्ध होने से तिरुदधारथक हौ जाता है । न्ष" 
तत्पुरुष समास मे तो अन्तोदात्त होता है । टन्द्र अर्थात्‌ सूर्यं का शत्रु मेष बकर विजयी 
हो । इ्र॑शन्रु" यहां बहुत्रीहि समास में पूर्वपद प्रकृतिस्वर से आद्युदात्त स्वर होता है ओर 
एव्र ब्द का अर्थं यही है किं शान्त करनेवाला वा काटनेवाला इन्द्रोऽस्य शमयिता वा 
शातयिता वा' (निरक्त ?।१६) ¦ सो तत्पुरष समास मे तो इन्द्र नाम सूर्यं का शत्रु=शान्त 
करनेवाला मेघ आया! ज पुरष- सूर्यं का शान्त करनेवाला मेष है' इस अभिप्राय से 
दद्रशत्रु" णब्द का उच्चारण किया चाहता है तो उसको अन्तोदात्त उच्चारण करना 
चाहिये परन्तु जो वह आचयुदात्त उच्चारण कर देवे तो उसक्रा अभिप्राय नष्ट होजवि' 
क्योकि आदयुदात्त उच्चारण से बहुप्रहठि समास मे मेष का शान्त करनेवाला वा काटनेवाला 
भूर्य" ठहरेगा । इसलिए जैसे अपना इष्ट अर्थं हो वैसे स्वर ओर वर्णं का नियमपूर्वकं 
उच्चारण करना चाहिये ! जब मनुष्य को उदात्त आदि स्वरों का टीक-टीक बोध हौ जता 
है तब वह स्वर तमे हुये लौकिक ओर वैदिक शब्दौ के नियत अर्थौ को शप्र जान लेता है । 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जैसे किसी एक पद को आयुदात्त स्वरयुक्त देखा तो जान लेगा कि इसका अमुक अर्ध भे 
अमुक मित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय हा है, इसलिये यही इसका अर्घं होना चाहिये, दसपे विषु 
नही हो सकता । एेसा निश्चय स्वरज्ञ पुरुष कौ हो जाता है । 
जैसे-स कर्ता । स कर्ता| दन दो वाक्यो मे दो प्रकार केस्वरेनेमेदोही 
प्रकार के अर्थं होते है । पिते वाक्य मे लुट्‌ लकार की क्रिया है । अर्थ-वह अगते दिन 
करेगा । ओर दूसरे कृदन्त में तृच्‌-परत्ययान्त शब्द्‌ है । अर्थ-वह करनेवाला पुरुष । 
उदात्त आदि स्वर बोध के बिना वेदमन्त्र का गान ओर उच्चारण भी यथार्थ नहीं 
हो सकता क्योकरि षड्ज आदि स्वर गानविद्या मे उपयोगी है, वे उदात्त आदि के बिना नहीं 
हो सक्ते । जैसे- 
उच्ौ निषादगान्धारौ नीचाघ्षभधैवततौ । 
शेषास्तु स्वरिता नेयाः षटजमध्यमपठ्चमाः । । (पा्ञवल्क्यशिक्षा) 
अर्थ- षड्ज आदिकं मे निषाद ओर गान्धार तो उदात्त कै लक्षण से ऋषभ ओर 
धैवत अनुदात्त के तक्षण से तथा षड़ून, मध्यम ओर पंचम ये तीनों स्वरित स्वर से गाये 
जते है । उदात्तादि के विना वेदमन्त्र का उच्चारण भी प्रिय नहीं तगता ओर जब उदात्त 
आदि के सहित उच्चारण किया जाता है तब्र अतिप्रियं मनोहर लगता है । 


उदात्त आदि स्वरों का परिचय 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय प उदात्त आदि स्वरों का विेष वर्णन किया 
गया है, अतः पाठको के हितार्थ यहां उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता दै । 
(१) अकार आदि स्वरों के उदात्त आदि गुण- 

महर्षि पतभ्मलिकरृत व्याकरणमहाभाष्य के अनुसार अकार आदि स्वरों के उदात्त 
आदि सात गुण हेते है “सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्ते, अनुदात्ततरः, 
स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः” (महाभाष्य १।२।३३) 
अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित मे जो उदात्त है वह 
पूर्वोक्त उदात्त से विशिष्ट होता टै, 'वह उदात्त ओर एकश्रुति ये सात स्वर है । 
(२) उदात्त ओर अनुदात्त का लक्षण- 

पाणिनीय अष्टाध्यायी मे उच्चैरुदात्तः" (१।२।१२९) नीचैरनुदात्तः" (१।२।३०) 
ये उदात्त गौर अनुदात्त स्वरो के तक्षण है । इन सूत्र का प्रायशः यह अर्धं समल्ला जाता है 
करि जो अकार आदि स्वर ऊंची ध्वनि से उच्चारण किया जाये व्ह 'उदात्त' है ओर जो 
नीी ध्वनि तसे उच्चारण किया जागे वहं अनुदात्त" कहाता है, किन्तु एेसा नही है । इन 
सूत्र की ष्याण्या मे महर्षि पतञ्जलि लिखते है- 


अनुभूमिका षू 

“इदमुच्यनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌ । तदेव कञ्चित प्र्युच्चैर्भवति, कञ्चित्‌ प्रति 
च नीचैः। एवं हि कचित्‌ कञ्विदधीयानमाह-किमुच्चै रोरूयसे शनैर्वर्ततामिति । 
तमेव तथाऽधीयानमपर आह किमन्तरदन्तकेनाधीषे उच्रव्ततामिति । एवमुच्चनीष- 
मनवस्थितपदार्थकम्‌, तस्यानवस्थितत्वात्‌ संज्ञाया अप्रसिद्धिः (महाभाष्य १।२।२९) । 

अर्थ-ऊंचा ओर नीचा यह एकं अनवस्थित (अनिष्वित) पदार्थ है क्योकि वही 
किसी के तिपि ऊंचा ओर वही किसी के लिये नीचा भी हो सकता है । जैसे कोई किसी पदृते 
ह्मे छात्र से कहता है कि- क्यों ऊचे चिल्लाते हो, धीरे-धीरे पदो । फिर उसी छात्र 
को वैसा पठते हुये देखकर कोद कहने लग कि- वया दांतों के अन्दर-अन्दर ही पढ़ते 
हो, ऊंचे स्वर से पदोः । अतः यह ऊंचा है, ओर यह नीचां है यह एक अनवस्थित पदार्थं 
ह, अतः उदात्त ओर अनुदात्त संज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती । 

दूस एंका के समाधान मेँ महर्षिं पतज्जलि लिखते है-सिद्धं तु समानप्रक्रम- 
वचनात्‌ । सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? समानप्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ | कः पुनः प्रक्रमः ? उरः 
कण्ठः शिर इति 1 

अर्थ-समान प्रक्रम के कथन से उदात्त ओर अनुदात्त संज्ञाओं फी सिद्धि होती है । 
यहां परक्रम शब्द स्थान अर्थं का वाचक है ओर समान एब्द का अर्थ-एक है । कण्ठं ओर 
तालु आदि प्रत्येक उच्चारण-रंथान ऊंषे ओर नीचे भागो से गुक्त है । “उच्चैरुदात्तः इस 
भूत का अभिप्राय यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के ऊने भाग से उच्चारण किया 
जानेवाला अकार आदि स्वर उदात्त कहाता है ओर श्रीचैरनुदात्त" इस सूत्र का तात्पर्य 
यह है कि कण्ठं आदि उच्चारण-स्थान के नीचे भाग से उच्चारण किया जानेवाला अकार 
आदि स्वर अनुदात्त कहाता है । ध्वनि के ऊंचा ओर नीचा होने से उदात्त ओर अनुदात्त 
स्वर मठी बनता हे। 

उदात्त ओर अनुदात्त की उच्वारण-विधि के सम्बन्ध में महर्षि पत्नि ने लिला है- 

(१) आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्यच्पैःकराणि शब्दस्य । आयामो गात्राणां 
निग्रहः । दारण्य स्वरस्य, दारंण्यं रूक्षता । अणुता खस्य, कष्टस्य संव्रतता । उच्चैःकराणि 
श्यस्य (महाभाष्यम्‌ १।२।२९) 1 

अर्थ-कण्ठ का आयाम दारणत्ता ओर अणुता ये तीन अकार आदि स्वरं के 
उच्चैरभाव मेँ कारण है । गात्र-शरीर के अवयव का निग्रह आयाम" काता है । स्वर की 
रुस्षता को दारुणता कहते है ओर कण्ठ की संवृतता (बन्द होना) उणूता कहाती है । 

(२) अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता सस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य' (महा० १।२।३०) । 

अर्थ-कर्ठ का अन्ववसर्ग, मार्दव ओर उस्ता ये तीन अकार आदि स्वरोके 
नीचैर्भाव के कारण है! गात्र=शरीर के अवयवो की शिभिलता "अन्ववसर्ग" कहता है । 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीप्रवचनम्‌ 
स्वर की कोमलता को भादर्व' कहते है । केण्ट की विवृतता (घुला होना) उस्ता 
कहती है ॥ 
(3) स्वरित का लक्षण- 

पाणिनि मुनि न स्वरित का यह लक्षण किया है कि "समाहारः स्वरितः (१।२।३१) 
अर्थात्‌ उक्त उदात्त ओर अनुदात्त स्वरों का जो समाहार =सम्मिश्रण है, वह स्वरित कहाता 
है \ स्वरित की रचना मेँ कितनी मात्रा मँ उदात्त ओर कितनी मात्रा मे अनुदात्त का मिश्रण 
है, इस तथ्य को समन्नाने के तिये पाणिनि मृगि लिखते है- तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌" 
(१।२।३२) स्वरित के प्रारम्भ मेँ आधी मात्रा-भाग उदात्त जर अन्त मेँ शेष मात्रा-भाग 
अनुदात्त होता है । जैसे कि कन्या" शब्द में द्विमात्रिक आ स्वरित है । इसके आदि की 
र आधी मात्रा उदात्त है ओर शेष १ उढृ मात्रा अनुदात्त है । फेसा ही सर्वत्र समं! 

पाणिनि मुनि के स्वरितविषयकं इस सूष्म लेल की स्तुति मे महर्षिं पतम्जलि लिते 
है- तद्यथा क्षीरोदके सम्पक्ते आमिश्रीभूतत्वान्न ज्ञयते-कियत्‌ क्षीरम्‌, कियदुदकम्‌, 
कस्मिन्नवकाशे क्षीरम्‌, कस्मिन्‌ घोदकमिति ? एवमिहाप्यामिश्रीभूतत्वान्न जायते- 
कियदुदात्त्‌, कियदनुदात्तम्‌, कस्मिनवकाश उदात्तम्‌, क्मिनवकाशेष्नुदात्तम्‌ ? तदाचार्यः 
सुहृद्‌ भूस्वाऽन्वाचष्टे-इयदुदात्तमित्यदनुदात्तमर्मिनननवकाश उदात्तम्‌, अस्मिम्नव- 
काोऽनुदात्तम्‌" (महाभाष्यम्‌ १।२।३३) । 

अर्थ-जसे दूध ओर पानी के मित जाने पर यह विदित नहीं होता है कि दु भिश्रण 
भँ कितना दूध ओर कितना पानी है तथा किस जोर दूध ओर किस ओर पानी है । वैसे 
ही यहां स्वरित" में भरी उदात्त ओर अनुदात्त के मिश्रित होजाने से यह ज्ञात नही होता टै 
कि इमे कितना उदात्त ओर कितना अनुदात्त है तथा किंस ओर उदात्त ओर किस ओर 
अनुदात्त है । इस सूक्म तथ्य को आचार्य पाणिनि मुनि ने हमारा मित्र बनकर्‌ हमे उपदेश 
किया है कि स्वरित" मेँ इतना मात्रा-भाग उदात्त ओर इतेना मात्रा-भाग अनुदात्त है तथा 
इसके पूर्वं भाग मे आधी मात्रा-भाग उदात्त ओर एष मात्रा-भाग अनुदान्न है । 
(४) स्वरितवतीं उदात्त- 

स्वरित के पूर्वं भाग मे जो उदात्त का अंश है वह पूर्वोक्त स्वतन्त्र “उदात्त से 
विशिष्ट है, जैसे कि महर्षि पतम्नलि लिखते है- (स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः" 
(महाभाष्य १।२।३२) अर्थात्‌ स्वरित में जो उदात्त है वह अन्य अर्थात्‌ स्वतन्त्र उदात्त से 
विशेष है । 
(५) स्वरित के भेद- 

याज्ञेवल्क्यशिक्षा आदि ग्रन्धों में स्वरित के जात्य, अभिनिहित, प, प्रषिलष्ट, 
तैरोत्यभ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त ओर ताथाभाव्य आर भेद बतलाये हे । इनकी व्यास्या 
अधोलिखित है- 
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(१) जात्य-जो स्वरिते अपनी जाति (जन्मनस्वभाव) से स्वरित होता है अर्थात्‌ 
जो अनुदात्त किसी उदात्त स्वर के संयोग से स्वरित नर्ही बनता है उसे `जात्य' स्वरित 
कहते है । जैसे-कन्य! । धान्य॑म्‌ 1 क्व । स्व॑ः | 

(२) अभिनिहित-एकार तथा ओकार से परे जहां अकार का लोप अथवा पूर्वरूप 
हो जाता है उसे प्रातिशाष्यो मे 'अभिनिहित' सन्धि कते है । इस सन्धि के कारण उदात्त 
एकार अथवा उदात्त ओकार पे परे अनुदात्त अकार का लोप अथवा पूर्वरूप हो जाने पर 
जो स्वरित होता है उसे अभिनिहित' स्वरित कहते है । जैसे -ते+अवन्तु=तैऽवन्तु । 
वेदः+असि्येदोऽसि । 

(३) कषपभ्र-द्‌, उ, ऋ, तु के स्थान मे अच्‌ परेहोनेपरणजोय्‌, य, र्‌, त्‌ अदेश 
रूप सन्धि होती है दस प्रतिणास्यो मे भैप्र' सन्धि कहा गया है } इस सन्धि के अनुसार 
उदात्त इकार, उकार केस्थानमेय्‌, व्‌ अदेफ होने पर जिस उत्तरवर्ती अनुदात्‌ को 
स्वरित हो जाता है उसे शप्र स्वरित कठते है । बेसे-वाजी+अर्वन्‌=वारज्यरवन्‌ । 
नु+दन््न्विन्र। 

(४) प्रषिलष्ट दो अचो के मेल से जो सन्धि होती है उसे श्रषलिष्ट' सन्धि कहते 
है! ्रश्लिष्ट' सन्धि के कारण होनेवाला स्वरित श्रषलिष्ट' स्वरित कठाता £ै। 
जैसे-सुचि+इवनसुचीव । अभि+इन्धताम्‌-अभीश्धताम्‌। 

(५) तैरोन्यञ्जन-एक पद मेँ अथवा अनेक पदों मै उदा स्वरे से परे व्यजन 
से व्यवहित मो स्वरित होता है उसे नतरोव्यम्जन' स्वरित कहते है । जैसे, रन्ते, हव्ये, 
काव्ये 

(६) तैरोविराम-संहिता मेँ एकं पद के पदपाठ मे जब अवान्तर पद-विराम 
दर्शाया जाता टै, तब उन पद-विभागें के उच्चारण के मध्य मेँ एकमात्रा अथवा अर्धमात्रा 
काल का व्यवधान किया जाता है उसे प्रतनिशाश्य ग्रन्यौ में "अवग्रह कहा गया है । इस 
अवग्रह मे एक मात्रा अथव अर्धमात्रा काल का व्यवधान विराम के तुल्य होने से एवं 
संहिता-धर्म का व्याघात हो जगे से उदात्त से उत्तरवर्ती अनुदात्त को स्वरित प्राप्त नहीं 
होता है। अतः उस संहिताभव को तिरोहित मानकर किया गया स्वरित क्तैरोविरामः 
स्वरित कहाता ट । चैसे-गोप॑ताविति गोप॑तौ । य॒नष॑तिरिति यज्ञपतिः । 

(७) पादव्रत- संहिता मे जहां पदान्त ओर पदादि दो अधो मेँ सन्धि नर्ही होती 
उसे विवृक्ति' कहते है । रेमे स्थलों में पदान्त उदात्त से परे जहां पदादि अनुदात्त को 
स्वरित होता है उसे पादवृत्त" स्वरित कते है । चैसे-मघ्य सत्यानते अव पय॑ । धुवा 
अ्दनतृतस्यं । ^ 

` (८) त्तायाभाव्य -उदात्तादि ओर उदात्तान्त के मध्य मे यदि अवग्रह हो तो उसे 
(ताथाभाव्य" स्वर कहते है । जैसे-तनुनप््े इति तनूं नप्र! । यहां नू" अवग्रह स्वरित ह 
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इसमे पूरववरती 'त' ओर उत्तरवरतीं न" ये दोनों उदात्त है। अतः इते (ताधाभाव्य" स्वरित 
स्वर कहते है । 
(£) एकश्त्ति- 

सातवां स्वर एकश्रुति हे ¦ महर्षि पतंजलि ने एकश्रुति स्वर की यह व्यास्या की है- 

किं पुनरियमेकशरुतिरुदात्ता, आहोस्विदनुदात्ता ? नोयात्ता। कथं जायते ? 
वदयमुच्चैस्तरां वा वषट्कारः (१।२।३५) इत्याह । कथं कृत्वा नापकम्‌ ? अतन्त्रं 
तरबुनिरदेशः । यावदुच्चैस्तावदुच्चस्तरामिति । यदि तर्हि नोदात्ता, अनुदात्ता । अनुदात्ता 
च न। कथं ज्ञायते ? यदयम्‌- 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" (१।२।४०) इत्याह । 
कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? अतन्त्रं तरमृनिरदेशः। यावत्सन्नस्तावत्‌ सन्नतर इतति । सैषा 
ज्ञापकाभ्यामुदात्तानुदाक्तयोर्मध्यमेकश्रुतिरन्तरालं हियते' (महाभाष्यम्‌) । 

अर्थ~क्या यह एकश्रुति उदात्त होती है अथवा अनुदात्त ? उदात्त नही होती है । 
कैे जाना जाता है ? आचार्यं पाणिनि मुनि ने उच्चैस्तरां वा वषट्‌कारः' (१।२।३५) यह 
सूत्रं जो बनाया है । उदात्त कलो वा उदात्ततर “उच्चैस्तराम्‌ कहो, एक ही बात्त है । मदि 
एकंश्रुति उदात्त होती तो “उच्चैस्तरां वा वषट्कार” (१।२।३५) इस सूत्र मे “उच्चैस्तराम्‌ 
कहने की आवश्यकता नहीं धी पयोकि यज्कर्मण्यजपन्यूद्खसामसु' (१।२।३४) इस 
सूत्र से एकश्रुति" की अनुवृत्ति धी ही, फिर उक्त सूत्र भँ उच्चैस्तराम्‌" (उदात्ततर) कथन 
से ज्ञापक होता है कि एकश्रुति" उदात्त नहीं होती है । उदात्त ओर उदात्ततर मेँ विशेष 
अन्तर नही है} 

यदि एकश्रुति उदात्त नहीं है तो वह अनुदात्त भी नी होती है । कैसे जाना जाता 
है ? आचार्य पाणिनि मुनि ने “उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" (१।२।४०) मे जा सन्नतर 
(अनुदात्ततर) कहा है । यह कैसे ज्ञापक होता है ? यदि "एकश्रुतिः अनुदात्त लेती तो 
'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः" (१।२।४०) में 'सन्तर' कहने की आवश्यकता नहीं धी, 
क्योकि 'एकश्रुतिदूरात्‌ सम्बुद्धौ" (१।२।३३) से एकश्रुति" की अनुवृत्ति थी हौ । फिर इस 
पथक्‌ सन्नतर” कथन से ज्ञापक होता है कि "एकश्रुति" अनुदात्त नहीं होती है । 

अतः इन उक्त ज्ञापकं से यह सार निकलता है किं एकश्रुति ' न उदात्त है ओर 
न अनुदात्त है । इसमें दूध ओर जल के मिश्रण के तुल्य उदात्त ओर उदात्त का भेद 
तिरोहित हो जाता है । अतः यह एक पृथक्‌ स्वर है । 
(७) उदात्त आदि स्वरों के चिहन- 

ऋग्वेद आदि संहिता-गरन्धो म उदात्त आदि स्वरों को प्रकट करने के तिये कुठ 
चिट्न निर्धारित कयि गये है चिन्हे वेदमन््रौ पर अदिकित करके उदात्त अदि स्वरो को 
उभिव्यक्त किया गया है । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अधरववेद मे उदात्त के लिथे कोई चिह्न 
नहीं है 1 अनुदात्त फे लिये स्वर में अधोरेखा दौ जाती है । जैसे-ञग्निः। स्वरित के लिये 
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स्वर पर उपरि-रेखा अंकित फी जाती है । जैसे-कन्य। । सामवेद मे उदात्त, अनुदात्त ओर 
स्वरित स्वरों के तिये १, २, ३ अंक निधरित कयि गये है । चैसे-अग्निः=निनि। 
कन्या कन्यां ॥ 
स्वराङ्कन-विधिः-- 

पाणिनि मुनि ते स्वरा्कन की यह विधि बतलाई है कि-'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌! 
(६ ।१ १५८) स्वर-प्रकरण भें यह परिभाषा-सूत्र सर्वत्र प्रवृत्त होता है अर्थ्‌ स्वर प्रकरण 
मेँ जिस एक पद मेँ उदात्त वा स्वरित जिस वर्णं को विधाने कर उससे पृथक्‌ जितने वर्ण 
हो, वे सब अनुदात्त होते है । जैसे-गोपायतिः धूपायति । यहां "धातोः" (६ ।१।१५९} से 
धातु को अन्तोदात्त स्वर विधान किया गया ह अतः गोपाय" धातु का अन्तिम स्वर (अ) 
उदात्त होकर एष सब स्वर अनुदात्त हो जाते है । तत्पवात्‌ उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" 
(८।४ ६६) से उदात्त मे परवर्ती स्वर अनुदात्त हो जाता है । तैसे कि ऊपर-गोपयाति, 
धूपायति उदाहरण मे दर्शाया गया है । 

अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६।१।१५८) दस सूत्र के प्रयोजन के विषय भें पतंजलि 
मुनि तिलते है 

आममस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 
पृथक्स्वरनिवुत्यर्थमेकवर्ज पदस्वरः । | (महा ६।१।९५८) 
अर्थ-आगम, विकार, प्रकृति ओर प्रत्यय का पृथक्‌ -पृथक्‌ स्वर न हो इसलिये दूष 
सूत्र का आरम्भ किया ै। जैसे 

(९) आगम~ चत्वारः । अनट्वाह॑ः । यहां चतुर्‌ ओर अनडुह्‌ शब्दो को जो आम्‌" 
आगम हभ है, उसी का स्वर रहता है ओर प्रकृतिस्वर की निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
प्रकृति ओर आगम के दोनों स्वर एकपद मँ एक साथ नहीं रह सकते] 

(२) विकार-जौ किसी वर्णं वा एब्द को अदेश होता है उर विकार कहते है | 
जैसे- अस्ना, दध्ना । यहां अस्थि ओर दधि प्रब्द प्रथम आयुदात्त है, पश्चात्‌ तुतीया-आदि 
अजादि विभक्ति मेँ इन उदात्त अनद्‌ अदेश होकर प्रकृति ओर उक्त आदेश के दो स्वर 
प्राप्त हेते है, सो नही होते, अपितु अदे का स्वर होता है! 

(३) प्रकृति-धातु वा प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय उत्पन्न हते है उसे प्रकृति कहते 
है । सैसे-मोपायति, धूपायति । यहं प्रकृतिस्वर गोपाय, धूपाय धातु को अन्तोदात्त ओर 
प्रत्ययस्वर 'आय' प्रत्यय को आुदातत दो स्वर प्राप्त ठै, सो न हो किन्तु प्रत्ययस्वर को 
बाध के प्रकृतिस्वर होजवि । 

(४) प्रत्यय-जो धातु वा प्रातिपदिक से किया जाता है उसे प्रत्यय कहते है । 
चैसे--कर्वव्यम्‌, तैत्तिरीय । यहां कृ" धातु ओर तित्तिर प्रातिपदिक से हव्य" ओर "छ" 
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प्रत्यय हुभा ह, प्रकृति ओर भत्यय दनां स्वर प्राप्त है, सो न हो, किन्तु प्रकृतिस्वर फो बाध 
के म्रत्यय का आयुदात्त स्वर होता है! 
(८) षङ्ज आदि सात स्वर- 
गान्धर्ववेद मे षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निषाद हन सात स्वरो का 
उल्लेख है । नारदीय शिक्षा मे इन षड्ज आदि स्वरो के उच्चारण का मयूर अदिकी 
उपमा से सुन्दर वर्ण किया है- 
षड्जं वदति मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम्‌ | 
अजाविके तु गान्धारं क्रौज्यो वदति मध्यमम्‌ 11 
पुष्पस्ाधारणे काले कोकिला वक्ति पञ्चमम्‌ 1 
अश्वस्तु धैवतं वति निषादं वक्ति कुञ्जरः । । (नाण्शि? १।५।३-४) 
अर्थ-मोर षड्ज स्वर बोलता है} गौव ऋषभ स्वर मेँ रोभती है । भेड़ ओर 
बकरी गान्धार स्वर मेँ मिमाती है । करौऽ्च पक्षी मध्यम स्वर मेँ कूजता है । पृष्प-साधारण 
अर्थत्‌ वसन्त ऋतु में कोयल पञ्चम स्वर मेँ कूकती है । घोडा धैवत स्वर में हिनठिनाता 
है ओौर कुञ्जरनहाधी निषाद स्वर मे चिंघाडता है । 
नारदीय शिक्षा के इस लेख से प्रकट होता है कि संगीत-विद्या के ये षटू आदि 
स्वर ऊपर लिखित मूर आदि पशु-पक्ियों के शब्दो फे अध्ययन से संगीतणात्त्र मे ग्रहण 
करके विकसित कयि गये है । 


(६) षड्ज आदि का उदात्त आदि मेँ अन्तर्भाव~ 
गान्धर्ववेद मेँ जिन षटू आदि स्वरों का उपदेश किया गया है वे ही वैदिक 
संहिताओं मे उदात्त आदि स्वरौ के नामस कहे ग्येरहै। जैसा कि पणिति शिक्षामे 
लिखा टै 
उदात्ते मिषदिगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वरित्प्रभवा ह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः ।। (परशि पृ० १२) 
अर्थ-षडूज आदि सते स्वरों का उदात्त आदि तीन स्वरौ मे अन्तर्भाव हो जाता 
है । निषाद ओर गान्धार उदात्त स्वर है । ऋषभ ओर धैवत अनुदात्त स्वर है । षड्ज, 
मध्यम ओर पञ्चम स्वर स्वरित स्वर से उत्पन्न हुये है। 
इन उदात्त आदि स्वरों का शिला वेदादूगविषयक याज्ञवल्क्य-शिक्षा आदि ग्रन्थो के 
अध्ययन से यथावत्‌ परज्ञान प्राप्त करं । 


- सुदर्शनदेव आचार्य, संस्कृत सेवा संस्थान 
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षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः 


दिर्वयनप्रकरणम्‌ 
प्रथमस्यैकाचः- 
(१) एकाचो दवे प्रथमस्य ।१। 

पण्वि०-एकाचः ६।१ द्वे १।२ प्रथमस्य ६।१। 

स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्य-एकाचः (बहुवीहि) । 

अन्वयः-प्रथमस्य एकाचो दे । 

अर्थः-प्रथमस्य एकाचो दवे भवत इत्यधिकारो्यम्‌, प्राक्‌ सम्भ्रसारण- 
विधानात्‌ श्यः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्युरूषे' (६।१।१३) । 

उदा०-से जजागार्‌ । स पपाठ । स इयीय । स आर्‌। 

आ यिख7$ अर्यः (प्रयगस्य्‌) प्रथम (एकाचः) एक अचूवाले समुदाय को 
(@ि/ दवित्व होता है । यह व्यडः सम्प्रसारण पृत्रपत्योस्तत्युल्मे" (१ /१ ८९३) रे पहले-पते 
अधिकार है, 

उदा०-सल जजागार । कह जागा/ स प्रप्रठ/ उसने एटा ८ स इयाय / उसने ति 
की/ स भार। उसने ग्रति कीः कह 7या। 

तिद्धि- (१ जजागार । ज्र+लिट्‌ । ग^तिष्‌/ न-णल्‌ । जागार्‌+अ। 
जागु^जागार्‌*अ। ना^जागार्‌+ज / जजागर / 

यला ज्र निदाये" (अदा००) थतु से रोको लिट्‌" (रे।२/९५) लिट्‌ 
प्रत्ययु तिएतस्ननि०' (३ ।४८/८८) से शिट्‌ लकार को तिर्‌" अलल परमैपदानाः 
णलतुष्स्‌०” (९ । ४८/८२) से तिपू" के स्थान मेँ णत्‌" अदेश अचो न्णिति' (० ८२ (१५५ 
से अ को द्धि लेती है/ किटि धातोरनभ्यासस्य" (६ /१।८) से कित्त-दिधि ओर इस 
सूत्र से जागार्‌ ' के प्रणम एकाद अवयव को द्वित्व (नागू+जाग्‌=आर्‌) देता है । हलादिः 
शेषः" (७ ।४.५६०) ते अध्यास के आदि हल्‌ का शरेपत्व ओर स्वः" (८१४५९) ते 
अध्या करो हत्व (न) हेता है। देते ही शठ व्यक्तायां काचचि' (ध्वा) धातु 
से-पपाठ। 

(२ इयाय । हण्‌+तिट्‌ । इतिप । इगणल्‌ । एअ । इ+अयु+अ । हयङ््‌+ आयु+अ । 
इयु"आयु+अ । इयाय । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रयचनम्‌ 

यहा इण्‌ गतौ" (अदी०१९) धातु से पूर्वत्‌ लिट्‌” प्रत्यय ओर उतके स्थाने 
तिप्‌" ओर उत एकवत्‌ णल्‌" अदेश होता है। अचो नमिति" (७।२।१९४५) पते ओको 
उद्धिः दिर्वचनेऽि' (१/१/५९१ पे स्यातिवदभाव मान लोकर किटि धातोरनभ्यासस्य" 
(६१1८) परे हित्व-विधि ओर हत पत्र ले प्रथम एकाच्‌ €" को द्वित्व होता है। 
अभ्यासस्यासवर्णे (६/४ ८७८) ते अभ्या के हकार को हय्‌" आदेश शेता है/ 

(२/ ऋकार । “लिट्‌ । ऋति ऋ-+णत्‌ । आर्‌“अ । ऋ+आर्‌^अ। 
अर्‌^आर^अ । अ^आट्‌+अ। आट्‌+अ। आर / 

यहा ऋ गतौ” (ध्वा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ लिट्‌“ त्ययः उसके लकार को तिपू" 
आदेश ओर उसे णल्‌” आदेश होकर अचो न्िति' (® ।२ (9५१ से ॐग को क्रदि लेती 
है। निरि धातोरनभ्यासस्य" (६ ९/८) से द्वित्व-किधि ओर दर्वचनेऽचि" (१८५९) 
से स्थानिवद्‌ भाव लेकर इत पत्र पे प्रथय एकाच्‌ छ” को द्वित्व हेत है। अरत" 
(८५/१६ ते अभ्यास ऋ को अक्रार अदेशः उरण्‌ रपरः” (8 ।१।५१ से रप्रत्व 
हलादिः शेषः" (०८/१०) ते आदि हत्‌ करा शेषत्वे लेकर अकः सवर्णे दीर्घः 
(६/१,९९/ से सवर्ण-दीतव होता है। 


दितीयस्यैकाचः- 
(२) अजादेर्दितीयस्य।२। 

परवि०-अजादेः ६।१ द्वितीयस्य ६।९। 

स०-अच्‌ आदिर्यस्य सः-अजादिः, तस्य-अजदिः (बहु्ीहिः) । 

अनु०-एकाचः, द्वे इति चानुवतति । 

अन्वयः-अजादिर्दितीयस्यैकाचो दवे । 

अर्थः-अजदेरधतोरवयवस्य द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः इत्यधिकारोष्यम्‌, 
भकूसम्प्सारणविधानात्‌ ध्यङ् सम्प्रसारणं पुतरपत्योस्ततयुरुषे 
(६।१।१३)। 

उदा०-अटिटिषति । अशिशिषति ! अरिरिषति । 


उगयभि7का अर्य (अजादेः) अच्‌ तितके आहि में है उत्त धा के अवेयव 
भरत (दितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ काले सपरदाय को (र) द्वित्व केता है। गह श्यः 
सम्प्रसारणं एत्रपत्योस्तत्युरुषे" (६ /९ /९२। रे पहले-प्हले अधिकार है । 

उदा०-अटिटिकति ८ कह प्रमनाः बाहा है / अशिशिषति / वह लाता बहता है । 
अरिरिषति । वह प्राप्त करना चाहता है / 
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विद्धि-¢) जटिटिकति। अट्‌*पन्‌ । अदट्‌+इट्‌+स/ अदटूहष। अटिष।। 

अटिष्‌ दिष्‌ अ। अटिटिष^लद्‌ / अटिटिषू्‌+तिर्‌ । अटिटिष^शपू+ति। अटिटिष+अ+ति। 
अटिटिषति / 

यहा अट गतौ" (भ्वा०प०) धातु से शर्ते; कर्मणः समानकर्त्कादिच्छयां का” 
(३ /१।८॥ रे स्‌" त्ययः आवधिातुक्येज्वलादेः” (७ ।२।२५/) से उते इट्‌" आगम 
आदेशप्रत्यययोः" (८।३/५९) से उसे षत्वे होता 2 सन्यङोः" (६।११९) से कितव 
की आपति हने पर हत दत्र से अजादि धातु के अवयवभूत दित्वे एकाच्‌ दिष्‌" को द्वित्व 
होता है अयम अच्‌ अकार करो नली । सनाद्यन्ता धातवः” (३ ८ /२२॥ से अटिरिष" की 
धातु तजा लेकर वर्तमाने तद्‌" (२।२।१२२) से अषिषिष' धु ते लट्‌" प्रत्ययः 
तिषएततृनि०" (२१४७०) से लि" के स्थान मे' तिपू" अदेश कतीरि एर्‌" (२ /९।९८) 
से श्‌“ विकरण प्रत्यय ओर अतो गुणे" (१ /१।९६) ठे अक्र को पररूप एकादेश 
होता है। देले ही अश्र भोजने" (करथा०१०) धातु से-अश्निशिषति । 

(२/ अरिरिषति / या कछ गतौ" (ध्वाटप०) धातु से पूर्वत्‌ सन्‌ ' प्रत्यय करने 
प्र कार्वधाुकार्धधातुककोः” (८ /२ ८२८) ते ऋ" करो भ" गुण ओर अरण रपरः" से 
उत्ते रफतत्व अर्‌" लेता है / अर्‌" को पूर्ववत्‌ इद्‌ " आफरम हेता है । पए्चात्‌ अरिष्‌' धातु 
को पूरवतत्‌ करय होता है! 


दिवर्चन-प्रतिषेधः- 
^ `*2 (३) न नृद्राः संयोगादयः ।३1 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, नूदूराः १।३ संयोगादयः १।३। 
स०-नश्य दश्च रष्व ते-न्‌दूराः (इतरेतरयोगः) । संयोगस्य 
आदिः संयोगादिः, ते-संयोगादयः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-दवे, एकाचः, अजादेः, दितीयस्य इति चानुवति । 
अन्वयः-अनर्हितीयस्यैकाचः संयोगादयो नदरा द्वे न। 
अर्थः-अजदेर्धातोरवयवस्य द्वितीयस्यैकाचः संोगादथो नदरा न 
द्िश्च्यन्ते, इत्यधिकारोऽयम्‌ । 
उदा०-(नकारः } उन्दिदिषति । (दकारः) अड्डिडिषति । (रेफः) 
अर्चिचिषति । 


आर्यसावाऽ भर्थ- (अजादेः। अच्‌ भिलके आदि मे है उस धातु के अवयवभूत 
(द्वितीयस्य द्वितीय (एकाचः) एकाच्‌ समुदाय के (तिथोगादम-) सपोग के आदि मेः विद्यमान 
(न्द्राः नकार वकार ओर रेफ को () द्वित्व (त, नही हेतः वै/ 
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उका०- (नकार उन्दिदिषति वह गीला करना चाहता है । (वकार) भङ्डिडिषति। 
वह अभियोगदुष्त करना वषत है/ (रेकः भर्धिचिकति। क्छ एका कटना 
चाहता है / 

सिद्धि-(#/ उन्दिदिषति ८ गां अन्वी क्लेदने" (र०प०॥ धातु ते पूर्भित्‌ पर्‌' 
प्रत्यय ओर शट्‌ आगम करने पर अनादि उतविषि' धातु के द्वितीय एकाच्‌ अव्यत 
शिष्‌" को हत्व पर्त होता है किन्तु यहां सयोग के आदि में विद्यमान नकार के द्वित्व 
कइपत सूत्र से अ्रतिषेध होने से उत्दिम" प्रातु के द्वितीय एकाद अवथक दिष्‌" को दिति 
होता है। शेष कार्य पुत्‌ &। 

(२) भड्रिडिषति । यहा अड्ड" (अद्ड) ऊभियोगे' (भ्ा०प०) धातु से परवत्‌ 
छन्‌" अत्यय ओर ईट्‌" आगस करने फर अगाहि अङ्डि' धातु के द्वितीय एकाच्‌ अवयव 
क्‌डिम्‌” को दत्व प्राप्त होता है किन्तु यहा सयोग के आहि मे विदमान ककार के ष्विव 
का इष परत्र से प्रतिषेध होने से अदुडिष" धातु के एकाच्‌ अवयव षू" को श्रत्व हेता 
ै/ अदूढ' धातु में प्रथम वकार ह उपे ष्टुना दुना" (८/४ (४१) से इकार लेकर 
अङ्ड“ रूप ही दिलाई देता है । शे कार्थ पूकत्‌ है / 

(र/ जर्चिचिषति । यला अर्च एूनायाम्‌" (भ्वा०१०/ धातु से पूववत्‌ लन्‌ ' भत्यय 
ओर ट्‌" अशम करने पर अजारि अचि" शरातु के द्वितीय एकाच्‌ अवयक विष्‌" को 
द्वित्व प्राप्त होता है भिन्त यहा सयोग के आदि मे किमान रेफ के द्वित्वे का इत सूत्र पे 
प्रतिषेध लते से अर्चिष“ शादु के एकाच्‌ अवयव धिष्‌” को वरितीय शेता है । शेष कर्य 
ववत्‌ है। 


अभ्यास-सज्ञा- 
(४) पूर्वोऽभ्यासः ।४। 
प०वि०-पूर्ः १।१ अभ्यासः १।१। 
अनु०-दे इत्यनुवर्तते, तच्वार्थवशादिह षष्ठ्यन्तं जायते । 
अन्वयः-ये द विहिते तयोः पूर्वोऽभ्यासः । ` 
अर्थः-अस्मिन्‌ प्रकरणे ये द्वे विहिते तयेर्यःपू्वोप्वयवः सोऽभ्याससंजञको 
भवति । 
उदा०-पपाच । पिपक्षति । पापच्यते । जुहोति । अपीपचत्‌ । 


अआर्यमिका2 जर्य- हस कवचिन प्रकरण मे नो (ष द्वित विधान किमा ग्या 
है उन ठनो में फो (र्व) पूर्व अक्क ड उसकी (अभ्यासः) अभ्यास सना होती है/ 
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उदा०-दप्रच / उसने एका / पिपक्षति / कह पक्राना चाहता है / पाएत्यते। 
वह प्रनः-पूनः पकराता हँ । जुहोति । गह यज्ञ करता है / अपीपचत्‌ । उसने प्रककाया / 

सिद्धि-{2/ पफच। पद्‌+तिदट्‌ ८ पदू^तिए्‌ पर्‌+णल्‌। पच्‌+पद्‌^अ/ 
गृमाचू^ज। पपाच । 

यह पचष्‌ पाके” (भ्वा०प९/ धु ले रोके लिद्‌" (९ ,२।११५१ से तिदट्‌ 
प्रत्य तिफृतसुल्ञिट” ले ल" के स्यान मे तिम्‌ अदे शरस्यैपदानां गलत्‌ 
(2४1८) से तिर्‌ के स्थान गे णद्‌ आते ओर लिटि कषातोरतभ्यासस्य" (६ १ /८॥ 
ते भद्‌" धु परधम एकाच्‌ अक्यव पच" को हत्त लेता है / दरक पूर्व च्‌ " अवयव 
करी हस शूकर ते जभ्यात पजा होती है। हस्वः" (७।४८/५९,) से अष्यास को पज्यकत्‌ 
हत्व हलादिः शेषः" (७ (४४/१०) ठे अभ्यास -सजक धच" का आदि हत्‌ १* शेष रहता 
है। अभ्यातत चर्च (८ ।४।९४) ले श्रकरतिचरा करतिचरो भवन्ति" से अभ्यासः ¶ू* को 
र्त १" होता है। अरत उपधायाः” (७ ।२ (११६) से जग की उपधा को जदि हेती है। 

(२/ पिपछति। परचू^तम्‌ । एदूत । पक । पकपू+ एकस / पृ+पकय । पिपक्प"तट्‌ । 
पिपक्ष+तिप्‌ । (िपक्ष+शपू+ति / पिपक्स+^अ+ति / पिपक्षति । 

यहा (प्चक्‌ पाके“ (भ्वा०२०) धातु से एकवत्‌ सर्‌ प्रत्यय कटने एर सन्यङोः 
(६।१/९/ से सन्नन्त प्क्ण" धात करो द्वित्व होकट उसके रथम एकाच्‌ शरक्ू अवयव 
की इ सूत्र ते अष्यात पजा होती है/ सन्यतः (७८ ।८/७९/ से अध्यात के अक्रार को 
इकार आदेश होता है / शेष कर्य पूर्वत्‌ है । 

(२/ पाव्यते । परचू^यड्‌ / पद्+य । एच्य / पच्यु-पच्य / पापच्यात्‌ / पापच्य+त 
एापच्य^फपू+त । पराएच्य^अ+ते । एरषच्यते / 


यहा ग्न्त ४्‌' शतु मे श्वतमेरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (? १ (२२) 
ते यङ्‌ प्रत्यय करते पर सन्‌वज्ञेः" (६ ।१८९/ से यडन्त च्य धातु को द्वित्व लेकर 
उसके प्रथम एकाच्‌ भच्यू" अवयव की हत सूत्र से अभ्यास सा होती है / दीरवोऽकितः" 
(८।४/८३॥ ते अश्यात के अकार को दीर्घ होता है / जेष कर्यं पुक्‌ दै / 

४) जहोति। हृतद । ह+तिप्‌। हु+गए+ति ८ इ्+०+ति ८ शुनहु+*०+ति / 
युटि । युति जुहोति, वुषयोति। 

यहां ह दानादनयोः, जादाने च इत्येके" (यु००॥ धातु से लट्‌ मत्यय करने पर 
च्होत्यादिभ्यः शतुः" (२१५१८५५ रे शपू" को श्ठु लेता है। श्लो" (६ १८०) भेह 
धातु को द्वित्व होकर उसके प्रयस एकाच्‌ अव्यक हू" ऋ हस वुत्र से अभ्यास सना लेती 
ठै! कुलेः" (७८४६२) से अष्फात् के हकार को चुत्व~=चवर्ग ककार ओर उसे 
अभ्यासे चर्च (८ । १५४) से ज्व जकार शेता हे! 
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५५) अफीपचत्‌ । पचुगणिव्‌ । फाचूग+ह। पाचिम्‌ । अदु^पाचि-+ल्‌+ 
अपपाचिःचिति+त्‌ । अपाचि तिप्‌ । अपाविणचट्‌+त्‌। अपाक अत्‌ १ अदत्‌ । 
अ+पव्‌+परच्‌+अ+त्‌ । अ॑प-प्‌+भः+त । अ+^पि-पचु+अम+त्‌ । अ+पी-पच्‌+अत्‌ । 
अपीपचत्‌ ८ 

यहां इच पाके" (भ्वा०्०) शाहु से प्रधन हिद्ुसति च (३ ।१।२६। से णिच्‌ 
प्रत्यय करन एर णिजन्त पचि" धातु ते वुङ्' (२२९० से कङ्‌ प्रत्यय, 
लस्पुदकदड्क्षवुदात्तःण (६ ।४८।६२) से अद्‌ आगम्‌ ध्लि तुहि" (२१.५२) ते चिलि 
विकिरण प्रत्ययः भिश्िलुभ्यः कर्तीरि चद्‌" (२१/४८) से च्लि के स्थन मे चङ्‌ 
अदेशः णेरनिटि (६।४/५१) दे णिच्‌ का क्रोपः णौ चङ्गयुपधाया हस्वः” (८ ५४८१) 
से अग कमी उपधा को हस्वत्व ओर चदि" (७।४/१) से एच्‌ धातु के प्रथम एकाच्‌ 
अवयव शष्‌" को त्व लेता है । इस सूत्र से उस पूर्व एकच्‌ अवयव एव्‌" की अभ्यास 
सा होती है / सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्ततोषे" (७ ।४।९३५ से समूकद्भाव छोकर सन्यतः" 
(७।४/७९, से प" अभ्यात के अकार करो हकार अदिश ओर वीवो लघोः” (७ १५/९४) 
से उते कीर्षलोता है, 


अभ्यस्त-संज्ञा- 
(५) उभे अभ्यस्तम्‌।५। 
पणवि०-उभे १।२ अभ्यस्तम्‌ १।१। 
अनु०-दवे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञके भवतः । 
उदा०-ददति ¦ ददत्‌। दधतु । 


आर्यभाखाॐ अर्य इत दविकवन प्रकरण मे जो (ह) द्वित्व विधान कयात उन 
(उभे) दोन की (अष्यस्तम्‌। अष्यत्त सजा होती दै/ 


उदा०- ददति वे दानं करते है! दवत्‌। क्छ दान करता हग । दधत्‌ । व्ह 
क्षरण करे 


विद्धि-ददति। दा+लद्‌ । दाचि । दाणक्‌+नि। दा-दा+०६ि । कदा अत्‌ ह। 
द-दृ+अति। कदति। 


यहा दाम्‌ दाने" (बण) धातु सै लद अत्यय ओर एतके तकार के स्थान में 
तिपुतरननि०“ (२८८१७) से शि-आदेश् कर्तारि एए" (2 १ ।६८) से एष्‌ पिकरण 
प्रत्यय ओर उते जलयेत्यादिभ्यः ष्ठुः" (२? / ४ १७५ ते श्तु लेकर शलौ" (६ (१ १०॥ से 
त' धातु के पथम एकाच्‌ अवयव करे दत्व लेकर उतके द्िस्क्त दादा" दोनोक्री हत 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥\ 


सूत्र से अभ्यस्त सज्ञा हेती हँ / अभ्यस्त सना होने पे अदभ्यस्तात्‌" (1१८८ से निके 
स्कार को अत्‌ आदेश होता है । ओर ¶्नाभ्यस्तयोरातः" (६ । ५ (९१२) से अभ्यत्त धातु 
के अकार कालोप हेता है, 


(२) व्दत्‌ । यही पृणैज्त धा" धातु से तट्‌ त्यय ओर लटः शत्रसानेकावप्रषमा- 
समानाधिकरणे" (३/२ ४२५) से लट्‌" के स्थाने में शत्र अदेश होता है। शेष 
अभ्यत्त-सनज्ना कार्य परवत्‌ है / 

(२ दधतु । गहा इधाङ्न धारणपोषणयोः" (कर०००,) धु से लोट्‌ च 
(२।२ ८१६२१ ठे लट्‌ "प्रत्यय जर उसके तक्र के स्थान मे तिषृतकृ्ि०” (३/४ ८५) 
से तिप्‌ आतेश है। शरेण अभ्यस्त-सश्ना कर्य पुत्‌ है । अभ्यासे चर्च" (८ । ८५५४) पे 
अष्रास फे धकार को जेष दकार आदेण होता है। 
अभ्यस्त-संज्ञा- 

(६) जक्षित्यादयः षट्‌ ।६। 

पणवि०-जक्ष्‌ १।१ इत्यादयः १।३ षट्‌ १।१। 

स०-इति आर्षां ते-त्यादयः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अभ्यस्तम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः- जक्ष्‌, इत्यादयश्च षड़्‌ अभ्यस्तम्‌ । 

अर्थः-जक्ष्‌ धातुः, इत्यादयः =जक्षादयश्च न्ये षड्‌ धातवोऽभ्यस्तसंज्ञका 
भवन्ति। ते चेमे- 

(१) गक्ष भक्षहसनयोः (अदा०प०) ते जक्षति। 

(२) जागृ निद्राक्षये (अदा०प०) ते जाग्रति । 

(३) दरिद्रा दुर्गतौ (अदा०प०) ते दरिद्रति । 

(४) चकास दीप्तौ (अदा०प्‌०) ते चकासति । 

(५) शासु अनुशिष्टौ (अदा०प०) ते शासति । 

(६) दीधीड्‌. दीप्तिदेवनयोः (अदा०्आ०) ते दीध्ये । स दीध्यत्‌ । 

(७) वेवीद्‌ वेतिना तुल्ये (अदा०आ०) ते वेव्यते। 

आर्यमखा5 अर्य- (नष्‌) जघ यह धतु तथा (इत्यादय) ष्ट जक्ष जिनके 
अदि है उन (द्‌) हः धातुजं की (अष्यत्तम्‌) अभ्यस्त सा षोती है, 

उदा०-(१/ ते नक्षति । पे सद साते८ल्यते है / ते जाग्रति / के एक गाते दै ते 
दिति / वे न दरिः होते हँ ते चकातति । वे सक चय्कते ठै ते श्राति वेमे 


् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचनम्‌ 
अनुशासन करते है! ते दीध्यते ॥ वे सन दीप्ति८ेवन (क्रीडा आदि) करते है! स दीध्यत। 
कह दीष्ति८देवन करता हुज/ ते वेव्यते । वे सव गति आदि करते टै। 

सिद्धि-{/ जक्षि । वक्तद्‌ । जक्षूभ्न / जक सगृ भि । ज्‌+-०+अत्‌ इ 
जेक्षति/ 

यहा जक्ष भक्षटसनयवोः (अदा०प०॥ धातु तरे लट्‌" प्रत्यय तिफृतसृक्नि” 
(९/७ पे त के स्थान मे नि-अदैल, कर्तरि शप्‌" (? १ ।१८) से शप्‌ विकरण 
प्रत्यय ओर अक्पभ्तिभ्यः शषः" (२।५८।७२) से शप्‌ का वुक्‌ होतः है । भन" धू 
की इस सूत्रे ते अभ्यत्त तजा होने ते अदभ्यस्तात्‌" (८।/१।४॥ से क्षि" के जकार फो अत्‌ 
आदे होता है। एमे ही- जाग्रति, चकासति ग्ासति। 

(₹/ दीध्यते/ कीीद्‌+लद्‌ । री्ीमञ / दीधय । दी्ी+०+अत्‌ ज/ 
ीघ्यू^अते । ीध्यते। 

यहा श्ीघ्ठीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः" (अपो०अ८। शतु ते लट्‌ प्रत्यय ओर तिपृतषनि०" 
(र।४८/५४/ सै ल के स्थान मे श" आपण कर्तरि शम्‌" ( (१ (६८) ते जम्‌ विकरण 
त्यय ओर अदिप्रश्रतिभ्यः शषः" (२ ।।७२/ से शप्‌ करा तुक्‌ होता है । कीीड्‌' धातु 
की हत मूतर से अभ्यत्त सला होने पे अदभ्यस्तात्‌" (७१/४८) से ज" के शकार फो अत्‌ 
अदेश होता है ओर अभ्यस्तानामादिः” (६ १ ,१८६) आदुदातत स्वर लेता है- दीष्यति । 
देते ही वेवी" धातु पे-वेव्य॑ते।/ 

(२ रीध्वत्‌ । दीधीद्‌+लट्‌ । दीधी । दीधी^गप्‌+अत्‌ । दीधी+०५अब्‌/ 
वीध्य्‌+अत्‌ । दीध्यत्‌/ 

यहां दीङ्‌ ' धु से नद्‌" मत्यय लटः श्तशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" 
(९२४२४ से लट्‌ कै स्यान में शत आदेल पूर्ववत्‌ शष्‌ विकरण प्रत्यय ओैर उत्का 
तुक्‌ लेता है/ दीीद्‌ धातु की ज्यस्त सना होने से नाभ्यतताच्छुः" (७ /१ ७८) से 
श प्रत्यय करो नुम्‌ आगम नही होत ढै/ 


अभ्यासस्य दीर्घस्वम्‌- 

(७) तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासरय।७। 
पण्वि०-तुजादीनाम्‌ ६।३ दीर्धः १।१ अभ्याप्रस्य ६।१। 
स०-तुज आरवर्येषां ते तुजादयः, तेषाम्‌-तुजादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अन्वयः-तुजादीनामभ्यासस्य दीर्घः । 
अर्थः-तुजादीनाम्‌=तुजप्रकाराणां धातूनामभ्यासस्य दीर्घो भवति । 


'घछष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः ६ 

अत्र आदिशब्दः प्रकारवचनः, तुजधातोरभ्यासस्य दीर्घो न विहितः, 
दृश्यते च, ये तथाभूता धातवस्ते तुजादयः, तेषामभ्यासस्य दीर्घः 
साधर्भवतीत्यर्थः । तुजादीनां धातूनां छन्दसि प्रत्ययविशेष एव दीर्घत्वं 
दृष्यते, ततोऽन्यत्र तु न भवति-तुतोज शबलान्‌ हरीन्‌ । 

उदा०-तूतुजानः (ऋ०१।३।६) । मामहानः (तैण्सं° ४।६।३।२) । 
दाधान । अनड्वान्‌ दाधार (शौण्सं ४।११।१) । मीमाय (कौऽ्सं० 
५।११।३) । स॒ तूताव (ऋ० १।९४।२) । इत्यादिकम्‌ । 

पर्यभिाखाॐ अर्थ (तुगारीनाम्‌+ तुल आरि अति दुज-परकाटक धातुगी के 
(अष्यारस्य) अभ्यास को (दीर्षः, दीर्णछोताहै। 


यहां आदि शब्द प्रकारवाची है तुज धातु के अभ्यास को किकी सूत्र से दीर्घ विधान 
नी किया गव किन्तु दिला ठेता है । फो इत स्कार की धातु है उन्हे तुजादि समसन 
वाक्ये ओर उनके अण्याल को दीर्व व्याकरणशास्त्र पे सु है तुजा धातुओं को छन्द 
मे ओर प्रत्ययनिेष मेही दीं होता है उससे अन्यत्र नी नैस-तृतेज शवलान्‌ हरीन्‌ । 

उदा०- प्रजनः (० १।३।६/॥ / मामहानः (तण ८/६ 1२१२१ । दाश्वान । 
भनड्कात्‌ दाधार (शीण ४/१ (११ मीमाय (गौत ५ १।२।८ स तूताव 
(० ९।९ ५८२) । इत्यापि । 

रिद्धि- (९ हुत्रनानः । तृज^तिद्‌ । दुलू-कानव्‌ । दरय्‌-तुम्‌+~आन । हू-ुम्‌+आन / 
दू-पन्‌जत ॥ दुजनच्ठु/ वरुनः ॥ 

महां द्वन हितायाम्‌" (भवाट7०/ धतु ते छन्दत लिद्‌' (२।२१०५॥ परे लिट्‌ 
प्रत्यव लिटः कानच्‌ का” (३।२/०६॥ से लिट्‌ के स्थान मेः कानच्‌ आदे चिरि 
धातोरनभ्यासस्य" (¢ ८१८८) से तुर्‌ धातु क्रो कित्व ओर इस तर सै अभ्यातत को दीष 
होता है। 

(२ मामहानः । भह पृजायाम्‌" (भका०२०॥ धा छे पुतवत्‌ । 

(र दाधानः । इषाज्ञ धारणपोषणयोः” (जु०८०/ धातु पे एवर्‌ / 

४) दाधार । ध्र धारणे" (भ्वाए्य०) धातु से पूर्ववद्‌ लि्‌ प्रत्यय ओर 
तिषततृचि०” (२४/७२) पे लकार के स्थान मे तिप्‌ अदेण ओर उसके स्थान में 
परस्मैपदानां णलपस्‌०" (२ । ५८२५ मे णल्‌ अदेश है ‹ लेक कर्य एकवत्‌ है / 

(५ मीमाय / इमि अमेपणे" (त्वाण्ड०) धातु से दुक्त / 

(६/ टताक। कर गतिक्दिहितास्ु" (भदाणत+ धातु ठे पववत , 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दविर्वचनम्‌- 
(८) लिटि धातोरनभ्यासस्य ।८। 

पणवि०-तिटि ७।९ धातोः ६।१ अनभ्यासस्य ६।१। 

स०-न विद्यतेऽभ्यासो यस्मिन्‌ सः-अनभ्यासः, तंस्य-अनभ्यासस्य 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-एकाचः, दर, प्रथमस्य, अजादेः, द्वितीयस्य, न, नूद्राः, संयोगादयः 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लिटि अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्यैकाचः, अजादिर्ितीयस्यैकाचो 
द्वे, संयोगादयो नद्राश्च न द्व 

अर्थः-लिटि परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रधमस्यैकाचः, अजश्च 
द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवत्तः, संयोगदयो नद्राश्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०-स्र पपाच । स॒ पपाठ । स प्रोर्णुनाव । 

-आरर्यमाखाॐ अर्ण (लिटि) लि्‌ प्रत्यय एरे होने प्रर (अनष्यासस्य) अभ्यास 
से रहित (धतोः) धातु के अक्क भुत (प्रथमस्य) प्रथम (एकाच्‌) एकाच्‌ समुदाय को तथा 
(अजादेः) अनादि धतु के (दितीयस्य) दवितीय (एकावः) एका समुकाव को (@। त्व 
होता है किन्तु (सगोगादयः) सयोग के आभृत नकारः दक्रार ओर रेफ क्रो (@) द्वित्व 
(त नही लेता है। 

उदाण-स एकच / उतने पकाया । स प्रयाठ / उसने प्राया स प्रोणुनिव । 
उसने आच्छादित किया/ 

सिद्धि- (९/ पपाच ओर पाठ पदो की रिद्धि पूर्ववत्‌ है (११/४१ / 

(२ भोनाव । प+^ऊरगुन+ विद्‌ । म^ऊरयु^तिर्‌। प्र+ऊरयु+णल्‌। प^उर्‌ क-वु^ज ८ 
पर^उट्‌ त-अ / ^उर्‌ णु-नाव। शरगुनाव। 

यहां प्र उपग ऊर्ग्‌ भच्छादने" (अदा०००) धतु से लिद्‌ त्ययः 
पिपृतसनि०” (२ ५४१७४) से लकार के स्यान मे तिम्‌ अदेषु परसमैपदानाः तत्र्‌” 
(९।४।८२/ से तिप्‌ के स्थान गे णल्‌ आदेण ओर इत सूत्र ते इस अजादि धातु के द्वितीय 
अद्‌ समुदा नू" को द्वित्व हीता दहै ओर नन्द्राः संयोगादयः” (4 १।२) से प्रतिषेध 
होते से सगा रेफः करो हत्व नही होता है । ऊयुच्‌ ' को अधोलिकित करारिकोकचन से 
णुषत्‌ ' मानकर इजादेश्च गरमतोऽनच्छः” (६ 1१ ५२६१ से आम्‌ अत्यय नही लेत है / 

का~ वाच्य ऊर्ोरणुकल्मभाको यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

आस्व म्रतिकेधायमिकाचश्चेपगरहत्‌ । / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 
दिर्वचनम्‌- 
(६) सनृयडोः।६। 

पण०वि०-सन्‌-यडोः ६।२। 

स०-सन्‌ च यड्‌ च तौ सनूयडौ, तयोः-सन्‌यज्ः (इतरेतरयेगदरनद्रः) । 

अनुण्-एकाचः, दे, प्रथमस्य, अजेः, द्वितीयस्य, न नूद्राः संयोगादयः, 
धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सन्नन्तस्य यडन्तस्य चानभ्यासस्य धातोः प्रथमस्यैकाचः, 
अजदेर्ितीयस्यैकाचौ दे, संयोगादयो नदरा न। 

अर्थः-सन्नन्तस्य यडन्तस्य चाभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाचः, 
अजश्च द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः, संयोगादयो नूदूराष्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०- (सन्‌) स पिपक्षति । सः पिपठिषति । सोऽरिरिषति । सै 
उन्दिदिषति । यङ्‌) स पापच्यते । सोष्टास्यते । स यायज्यते । सोऽरा्यते । 
स प्रर्णूनयते । अनभ्यासस्येति किम्‌-जुगुप्सिषते । लोलूयिषते । 

उआयभिपसा& अर्थ (सनूयलोः) सन्नन्त ओर यडन्त (अनष्यातस्य) अभ्यासरहिति 
(धातोः) धातु क अवयव (प्रथमस्य) थम (एकावः/ एकाच्‌ सुदाय करो तथा (अनादेः) 
अजादि (धातोः) धातु के अवयव करो (हे पित्व होता है किन्तु (मोगादमः) सयोग के 
आभरत (दृद्राः। तकारः वकार ओर रेफ क्रो (व) दित्वे न) नी लेता है। 

उदा०- (सन्‌ स्र पिपक्षति । वह पकाना चाहता है / स पिपठिषति / केह ण्न 
चाहता है । सोऽरिरिफति। वेह प्राप्त करना चरता है । स उन्दिदिषति / कह गीता करना 
चाहता है । (वद्‌ स पापच्यते । कह एनः -पृः परकाता है स्रोऽटाठ्यते / कह पुनः -पुनः 
प्रूमता है । स यायज्यते। वह पुनः-ूतः यज्ञ करता कै । सोऽरायति । वह पुनःपुनः प्राप्त 
करता है । स श्रोते / कह पृः पुनः आच्छादित करता है । 

अनभ्यातस्य" का कथन इततिये किया गया है कि अभ्यात सहित धातु के प्रथम 
एकाच्‌ सपरुदाय आदि को शत्व नी लेता है । मैते-जुगुसिषते। लोूयिषते/ साभ्यास 
गुधुप्प ओर लोतूम धातु ते परन्‌" त्यम करे प्रर उन्हें हित्व नही हेता है / 

सिद्धि-(९/ पिपक्षति आदि पदो की सिचि पूर्ववत्‌ है (६ ।१।४) / 

(२ अटायते । णाः अट गतै" (भका धतु से शध्ातोरेकाचे हलादेः 
क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३ ९२२ मे यद्‌ उत्यम आप्त नर्छी है अतः काण यद्विधौ 
वरचिघ्त्रि०” (३/९ ८२२५ ठे यद्‌ प्रत्यय लेता है! हस धातु के अनादिहोते से द्वितीय 
एकाच्‌ एमुदाग (दय-टय) को कित्व हेता है । दे ही-अररयति । 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दिर्वचनम्‌- 
(१०) श्लौ ।१०। 

पणविण-र्लौ ७।१। 

अनुण-एकाचः, द, प्रथमस्य, अजदिः, द्वितीयस्य, न, न्रा, 
संयोगादयः, धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः -शलावनभ्यासस्य धातोः प्रथमसस्यैकाचः, अजदर्दितीयस्थैकाचो 
द्रे, संयोगादयो नूद्रा न । 

अर्थः-एलौ परतोपनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्थैकाचः, अजादेष्च 
द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः, संयोगादयो नूद्राश्च न द्विरच्यन्ते । 

उदा०-स जुहोति । स बिभेति। सा जिहेति । 

उायभ्िका अर्थः (ग्लौ) शनूपरत्यय-लोप़र एरे होने एर (अतभ्यातत्य) 
अभ्यात त रहति (धातः धातु के अवयव (्रधमत्य) प्रथ (एतच्‌) एकाच्‌ सुदाय को 
तथा (अजादेः) अजा धातु के (दतयस्य) द्वितीय एकाच्‌ समुदाय को (व) हत्व होता है 


कितु (सथोगादयः/ सयोग के आहि मे विद्यमान (नृदृराः) नकार दकार ओर रेफ को (वि) 
द्वित्व (न) नही हेता है! 


उका०-स जषयेतति/ कह य्न करता है / स विभेति / कह ठरता € / सा निहेति। 
वह लन्मा करती है। 


सिद्धि- (१ जुहोति । हस्र पद की रिद्धि पूर्ववत्‌ है (६ /१।४१ / 

(२ बिभेति / निभी भवे" (कर००) धु से पूर्वत्‌ / 

(२ जिहेति । ही लज्जायाम्‌" (वु०प०) शतु से पूर्वत्‌ / 

विशे सॐ शु कोई अत्यय नही है अपितु भ्रत्ययस्य ठुकृर्लृदुषः' (१ /१।६०) 
पे प्रत्यय के अदन (विष्‌) की यह एक सक्नाविशेष है । 
दिर्वचनम्‌- 

(११) चङडि।११। 

प०वि०-चदिः ७।१। 

अनु०-एकाचः, दवे, प्रथमस्य, अजादेः, द्वितीयस्य, न, नदराः, 
संयोगादयः, धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-चडि. अनभ्यासस्य धातः प्रथमस्यैकाचः, अजि्ितीयस्यैकाचो 
द, संयोगादयो नद्रा न। 

अर्थः-चडि परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयकस्य प्रथमस्यैकाचः, अजादेश्च 
द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः, संयोगादयो नदूराण्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०-सोऽपीपचत्‌। सोऽपीपठत्‌। स आटिटत्‌! स आशिष्त्‌। स 
आर्दिदत्‌। 

उआरर्यभाषाॐ भर्थ- (चदि) चट्‌ प्रत्यय पएरे छने पर (अनभ्यासस्य) अभ्यात से 
रहित (धातोः) धातु के अवयवभूत (रथमस्य) प्रथम (एकाचः) एकाचृसयुदाय को (र) 
द्वित्व हेता है तथा (अजादेः) जजार शु के (द्वितीयस्य) तितीय (एकाचः) एकाचृलमुदाय 


करो दित्यं हता है किन्तु (सयोगदयः,) सयोग के आहि में विद्यमान (ददूराः। न्‌ द्‌ ओर रेफ 
को (@) दित नटी लेता है। 


उदा०-सोऽफीपचत्‌ । उसने 7कवाफा । सोऽफ़ीपठत्‌ / उतने पाया । स भाटिटत्‌ । 
उनसे श्रमण करागा/ स आशित / उसने भोजन कराया, स आविदत्‌। उसने 
गरति८याचनाः कराह । 

तिद्धि-(‰/ भषीपचत्‌ ओर भफीपठत्‌ पदो की परिदि एत्‌ है (६ /१।२)/ 

(२॥ भाटिदद्‌ । यहा अट गतौ" (भ्गग०) धातु ते अजादि छोने से उ्तके शरितीप 
एकाच्‌ सगराय £" को हित्व लेता है । गष कार्य एकवत्‌ है । 

(२/ आशित / जश्‌ भोजने“ (क्रथा०7०/ धातु से एकवत्‌ । 

(४) आदिद्‌ । अर्द गतौ याचने च" (भ्वा०प०) शतु के अजा होने उसके 
दवितीय एकाव्‌ समुदाय हि" को दत्व होता है ओर न नदराः सयोगर्यः" (६ /९।३/ ठे 
प्रतिषेध लोन से सयोगाहि रेफ को द्वित्व नी होता है। 


निपातनम्‌- 
(१२) दाश्वान्‌ साहवान्‌ मीढर्वोश्च ।१२। 
पणवि०-दाश्वान्‌ १।१ स्वान्‌ १।१ मीढवान्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अर्थः-अस्मिन्‌ दिर्वचनप्रकरणे दवान्‌, साह्वान्‌, मीढवान्‌ इत्येते 
एब्दाछन्दसि भाषायां चाभ्विशेषेण निपात्यन्ते । अत्र एकवचनमप्रधानम्‌ । 

उदा०- (दाश्वान्‌) दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ (ऋ० १।३।७) । 
(साहवान्‌) साह्वान्‌ बलाहकः । (मीद्वान्‌) मीढवस्तोकाये तनयाय मृड 
(ऋ २।३३ ।१४)। 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रचचनम्‌ 

आ्रार्यभि7ख75 अर्यस्‌ दिकचन-प्रकरण मे (दार्वान्‌) दाश्वान्‌ (मराहवान्‌) 
माहुकान्‌ (ीदूगान्‌) मीदृवान्‌ शब्द (च) भी छन्द ओर लौकिक भावा मेँ अविष सूय से 
तिपातिति ै। यहा' दाएवान्‌ आहि शन्दो मे एकक्वन गौण है / 

उक०-(काश्कान्‌ दाश्काह दाषः टतम्‌ (@ऋ० १८२ ।७# । (ताल्कान्‌) साह्षान्‌ 
वलाहकः / (गीट्वात्‌/ मीढकस्तोकाय तनयाय गरड (० ? १२/१४) । 

किद्धि- (९0 काश्वाक्‌ । दाण्“लिद्‌ । वाशू+क्वदु । दाशू+वत्‌ ८ दाष्वस्‌*सु । 
दाणवनुम्‌ स्‌+स्‌ / दाश्वनू्‌+स्‌ । वाश्वान्‌स्‌+०/ दाश्वान्‌ / 

यहा दाष दाने (भ्वाण्य०/ धातु से पिट्‌ प्रत्यय ओर श्वसुश्च" से लिट्‌" के 
स्थान मे त्वभु" अदेश है/ लिटि धालेरनभ्यासस्य' (६ ८८१) से प्रप्त दरि ओर 
आर्धधातुस्येहकलादेः' (८ /२।३५/ ते श्रते इट्‌ आगम का अभाव इस परत्र से निपातित 
है। क्व त्यय के उगित्‌ लेने रे उगिदचां स्वनामस्यानेऽधातोः” (७ ।१।७०/ से नुम्‌ 
आगमः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६।२।८) से नकारान्त अग की उपधा को दर्प 
हत्ढन्यान्भ्यो दीघति०” (६ (१।६७/. ते प्रु" का तेप ओर सयोगान्तस्य लोपः” 
(८२/२२) सै एकार का लोप होता है। 

(२ साह्वान्‌ / यलं षह मणि (भ्का०आ०) धातु पे पवत्‌ तिदट्‌" प्रत्यय ओर 
उसके स्थान मे कसु" अदेश है। धातु को एरस्मैषदः उपधा को दीर्घं दिक्वत ओर इट्‌ 
आग का अभाव निपतित है, 

(र) ऋीट्वार्‌ / यहा भिह सेचने" (ध्वा7८) धषु ले पर्ववत्‌ किट्‌ भरत्यय ओर 
उसके स्थान मे क्वपु आदेश है / दिकचनः इट्‌ आगम का अभाव उपधा को रघ ॐैर 
हकर को ठकार अदे निपातितं है / 

८। इति दिर्वचिनप्रकरणम्‌ / । 


सम्प्रसारणत्रकरणम्‌ 
ष्यडः सम्प्रसारणम्‌- 
(१) ष्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे १३। 
पण०्वि०-ष्यडः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ पुत्रपत्योः ७।२ 
तत्पुरुषे ७।१। 
सपुत्रश्च पतिश्च तौ पुत्रपती, तयोः-पत्रप्योः (दतरेतरयेोगहन्द्रः) । 
अन्वयः-तत्पुरषे समासे पुत्रपत्योः ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-तत्पुरुषे समे पुत्रपत्योरुत्तरपदयोः ष्यडः सम्प्रसारणं भवति । 
यणः स्थाने इक्‌-अदेशो भवतीत्यर्थः । 
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उदा०- (पुत्रः) करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य सः-करीषगन्धिः । 
करीषगन्धेरपत्यम्‌-कारीषगन्ध्यः, स्त्री चेत्‌-कारीषगन्ध्या, कारीषगन्ध्यायाः 
पुतरः-कारीषगन्धीपुत्रः । कौमुदगन्धीपुत्रः । (पत्तिः) कारीषगन्धीपतिः, 
कौमुदगन्धीमतिः। 

आर्यमा काः अर्थ (तत्युषे) तत्दुरण समास में (दतपत्योः॥ यत्रे एति शब्द 
(उत्तरपवयौः) उत्तरपद होने एर (ध्यः ष्वङ्पत्यय को सम्प्रसारण लेता है अथात्‌ यय्‌ 
के स्थान मे हम्‌ अश लेता है। 

उदा०- (कतर) करीषगुष्क गोमय के गन्ध के समान गन्थ है जिका व्ह- 
फरीणगत्ध । करीषगन्ध का अप्त्यपत्र कारीषगन्ध्या दिक्करी हो तो-कारीगन्ध्या/ 
कादीपगन्ध्या का पूत्र-कारीषगन्धीपुत्र। कौगुद्गन्धीयुतर। (पति कारीषगन्धीपरति । 
करौमदगन्धीपति / 

विद्धि-कारीपगन्धीपत । कर्रण^पु+गन्धःसु / करीषगन्धिः कर्ीपगरन्धि+अण्‌ / 
कारीषगन्धू+अ । कारीणगन्धू्‌+ष्यङ्‌ । कारीपगन्धू+य । करारीणगन्ध्य+टाप्‌ । कारीषगन्ध्या+ 
उस्‌चपुत्रु। कारीणन्ध्‌ ह आत॑पत । कारटीणगन्धितृतर। कारीणगन्धीःपुत्र। 
कारीषन्धीदूतर^मु । कारीषगन्धीपूत्र । 

यहां प्रयम्‌ करीष ओर गन्ध शब्दं का क्हत्रीहि समास होन फर उपमानाच्च" 
(५ (४ (१२७) से कध शब्द को समालात्त हकार आदेश होकर करीषगन्धि शब्दं बनता 
है, करीषगन्धि एन्द पे तस्यापत्यम्‌” (४1१ (९२) से अप्त्य अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय ओर 
उसके स्यात मे अणिजोरनार्णयो पूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोते" (५/१ (७८) से प्य्‌ अदे 
हेता है। स्त्रीत्व-तिवक्षा मे अजारतष्टाप्‌' (४ ।१।>) से टाप्‌ प्रत्ययं करने प्र 
करीणगन्ध्या ओर उसका पूवर णब्द के साथ षष्ठीतमातत होने एर इस दत्र से प्यट्‌ को 
तम्प्रतारण होता ठै तम्पसारणाच्य' (६ /१ /०६/) से पूर्वरूप एके (ह) लेकर 
श्म्प्रसारणस्य" (६ ।३,१२९॥ से इकार को दरव होता है । इत प्रकार कारीषगन्धीपुत्ः/ 
शव्द तिद्ध होता है । चे ही-कौमुदगन्धीपत्रः । प्रति एन्द उत्तरपद होने पर-कारीषगन्धीपरति, 
कौमुदगन्धीपतिः। 


ष्यङः सम्प्रसारणम्‌- 
(२) बन्धुनि बहुव्रीहो ।१४। 
पऽ्वि०-बन्धुनि ७।१ बहुव्रीहौ ७।१। 
अनु०-प्यडः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहव्रीहौ बन्धुनि ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-बहूव्रीहौ समासे बन्धु्दे उत्तरपदे ष्यडः सम्प्रसारणं भवति । 
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उदा०-कारीषगन्ध्या बनधुरयस्य सः-कारीषगन्धीबन्धुः । कौमुद 
गन्धीबन्धुः । 

आ यभि7ख75 अर्य (वटुरीलौ) गहीहि समास मे (वन्न) कन्तु शद एत्तरणद 
हने फर (ध्यङ्‌) ष्यद्‌ को (्म्प्रसारणम्‌। सम्रतारण लेता है! 

उका०-कारीएगन्ध्या नारी है बन्धु किसकी व्ह-कारीणगन्धीवन्धु । कौदुतन्ध्या 
नारी है बनधु जिरकी क्ह-कौगुदगम्थीकन्यु / 

सिद्धि-कारीफगन्धीबन्छु । यला कारीषगन्ध्या ओर बन्धु शने का बहुगरीहि 
तमास है। कन्ध शब्द उरण लोन एर इत सूत्रे ष्यङ्‌ को सम्प्रतारण शेता है । शेष 
कारण एव्‌ है । देते ही-कौमदगन्धीबन्ुः + 
किति सम्प्रसारणम्‌- 

(३) वचिस्वपियजादीनां किति।१५। 

पठवि०-वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ६।३ किति ७।१। 

स०-्ज आदिर्येषां ते यजादयः, वचश्च स्वपिश्च यजादयश्च ते 
 वचिस्वपियजादयः, तेषाम्‌-वचिस्वपिथजादीनाम्‌ (इतरेतरयोगदन्रः) । क 
इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहत्रीषटिः) । 

अनु-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते, ष्यडः इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- वचिस्वपियजादीनां धातूनां किति सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थः- वचिस्वपियजादीनां धातूनां किति प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं 
भवति । 

उदा०- (वचिः) उक्तः, उक्तवान्‌ 1 (स्वपिः) सुप्तः, सुप्तवान्‌ । 
(यजादिः) इष्टः, इष्टवान्‌ । (वप) उप्तः, उप्तवान्‌ । इत्यादिकम्‌। 

यज देवपूजासङ्तिकरणदानेषु (उ०) । डवप बीञसन्ताने छेदने 
च (उ०)। वह प्रापणे (उ०)। वस निवासे (१०) । वेञ्‌ तन्तुसन्ताने 
(उ०) व्य्‌ संवरणे (उ०) । देम्‌ स्पर्धायां शब्दे च (उ०) । वद व्यक्तायां 
काचि (१०) । टुओशि गतिवृद्ध्योः (२०) । इति भ्वादयन्तरगतो यजादिगणः 1 । 


उपर्यमि फा अर्य (वविस्वपिवनादीनाम्‌) क्षुः स्वप्‌ ओर व्रजादि (धतोः 
शुर को (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (कम्प्रकारणम्‌। सम्प्रसारण हेत है । 
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उदा०- (वदि) उक्तः, उक्वान्‌ / उसने कहा । (स्वपि) वप्त, पुप्तवार्‌ । 

वह सो गया! (धजादिः) इष्टः, इष्टवान्‌ / उसने यज्ञ करिया। (व) उप्त, उप्तवान्‌ । 
उतने बीमं गोा८कारा। 

विद्धि-(१/ उक्र: । वचूक्त। कदत / ठ अचर^त/ उदन्त उक्‌+त। 
उक्त! उक्तः । 

महां कच परिभाषणे" (अदा०२०, धा से निष्ठा" (२ ८२/२६) से भूतकाल में 
तिष्ठा-तजक क्त" प्रत्यय है / क्ति प्रत्यय के कित्‌ लेने से इत सूत्र से पच्‌" के वकार 
को उकार सम्परकरण लेता है / सम्प्रसारणाच्च" (६ /१ (१०६) ते अकार को पूर्वरूप 
एकादेश होता है / देते ही भिष्वर्‌ शये“ (अदा०१) धातु से-सप्तः / वप बीजसन्ताने 
छेदने च" ((भ्वा०००) तु से-उप्तः। 

(२ उक्तवार्‌ / गहः पून वद्‌ ' धु से पुत्‌ शिष्ठा-सजक क्तवतु त्यय 
है। क्कु प्रत्यय के कित्‌ हीने से वच्‌" के ककार करो उकार सम्पसारण ओर पूववत्‌ 
अकार कौ पूर्वरूप एकादेश लोता है । अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ (४८११४) ते उपधा को 
दीर्घं ओर प्रत्यय के उगित्‌ लोे ते उदकां तर्वनामस्थानेऽधाततोः" से नुम्‌ आगमः 
€त्डचान्भ्यो दीर्घत" (६ /२ ।६७॥ ले पु करा लेप ओर सयोगान्तत्य लोपः" (८ /२/२२/ 
से तक्रार का लो होता है। देसे ही शिष्वप्‌ शये" (अवाप) धतु ते-वरुष्तवान्‌ । वप्‌ 
नीजस्न्ताने छेदने च॑ (भका०उ०) धातु से-उप्तवान्‌ / 

(२/ इष्टः । यञू्‌+क्त । यकृत । इ अ नू्‌+त । हजू+त । इषू+ट । हष्ट+ु । इष्टः / 

यहां भज देवएूजासङ्गत्तिकरणदानेषु ' (भ्वा०ॐ०) धातु से पूववत्‌ क्त" प्रत्यय 
है/ क्त प्रत्यय के क्‌ हीने सै हत सूत्र परे यसू" के यकार को ठकार लम्प्रमारण लेता 
है / सम्प्रसारणाच्च (६ (१ /१०६॥ ते अक्रार करो पूर्वरूप एकादेश लता है । श्ररचभस्न' 
(८ (२३६) ते यज्‌ के जकार को पकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८/५ / ४ ए तकार को 
टकार अदेश दहयेताहै। 

(८ इष्टका्‌ / यला गन्त यम्‌ " धातु छे पर्ववत्‌ निष्ठा-तज्ञक क्तव ' प्रत्यय 
है । प्रेष कारय पूववत्‌ है । 

विशेष मजार धातु भ्वादिगण के अन्तग है/ उन्हे क्त्कतभाग मेँ देल लेके / 
डिति किति च सम्प्रसारणम्‌- 

(४) ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति- 
पृच्छतिभृज्जतीनां डिति च ।१६। 
प०वि०-ग्रहि-ज्या-दयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वृश््चति-पृच्छति- 
भृज्जतीनाम्‌ ६।३ डिति ७।१ च अत्ययपदम्‌ । 
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स०-ग्रहिर्च ज्याश् वेयिश्च व्यधिश्च वष्टिश्च विचतिष्च वृष्चतिश्च 
पृच्छतिश्य भूज्जतिश्च ते-ग्रहटिणभरज्जतयः, तेषाम्‌-ग्रहिण्भृज्जतीनाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नद्रः) । 
अनुण-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, करिति इति चानुतति । 
अन्वयः-ग्रहि०भृन्जतीनां धातूनां डिति किति च सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः -ग्रहि-आदीनां धातूनां डिति किति च प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं 
भवति । उदाहरणम्‌- 
धातु क्त्‌ डित्‌ 
¢) प्रहिः गृहीतः, गृहीतवान्‌ गृह्णति, जरीगृहयते 
प्रण किया) रहण कता है, पुनः-पुनः रहण करता है)। 
(र) ज्याः जीन, जनवान्‌ चिनाति. वेजीयते। 
ड हेणा) द्ध हता है, अधिक वृद्ध हेता है) । 
(९) वयिः जयतु, ग्द 
उन दोनों >८उन सवने 
कपड़ा वुना। 
४] व्यरिः विद्धः, विद्धवान्‌ विध्यति, वेविध्यते 
(ताडन किया) (तान क्ता है पुनः-पुन- ताडन करता है) | 
५} वष्टि उगितः. उरित्तवान्‌ उष्टः, उशन्ति 
(कमना की) (वि दानो८वे सब कामना करते है) | 
६) विचति, विधितः, विचित्तवान्‌ विचति, वेवच्यते 
{सा तिया) (खाता है, पुनः-पुनः ठता है) । 
७] वृष्तिः वृणः, वृक्णवान्‌ वृश्चति, वरीवृश्च्यते 
(ठेदन किया) {कास्ता है. पूनः -पुनः काटता है} । 
८} पृच्छतः पष्टः. पृष्टवान्‌ पृच्छति, परीपच्छयते 
(मिज्ञासा की) (षता दै. पूनः-पुनः पृषता टै}! 
(९) भृज्जति शष्ट. पृष्टवान्‌ भज्यत, वरीभज्यते 
(पकाया, भूना) (पकातः है, पुनः-पनः पकाठा है, भूनता है) । 
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उ्यशि काः अर्य-(्रहिण्रन्जतीनाम्‌) ग्रहि न्याः कयि व्यधि वष्टि; विचरति, 

कश्वति; च्छि. श्रन्नति (धातोः) शुं को (डिति) डित्‌ (न) ओर (किति) कत्‌ 
प्रत्यय परे होने प्र (म्पसारणम्‌) सम्प्रसारण लेता है! 

उदा०-उदष्टरण ओर उनका भाषाथ सक्रत-भाग मे देस लवे 

किद्धि- 2 प्रहीतः । गहा श्रह उदाने" (कवा०य०) धां ते क्त रत्य है। 
प्रत्ययं के कित्‌ लेने से इतत पत्रमे ग्रह" के रेफ को ऋकार सम्प्रसारण होता है। 
श्रहोऽलिटि दीर्घः” (७/२।२७) ते इद्‌ आणव को कर्ष लेता है। 

(२/ परहीतवार्‌ । थला पूरकेक्त ग्रह" धातु से क्तक्तु प्रत्यय है। शरेण कर्य 
र्वन्‌ #ै/ 

(र/ ग्रट्णाति ८ यषा पृकोत्त ग्रह" थ से तद्‌ प्रत्यय ओर क्रसादिभ्यः उना" 
(३८१८१) से एता विकरण प्रत्यय है / सार्वधातुकमिति' (९।२/४॥ से एना प्रत्यय के 
ब््ोने ते इसपर से ग्रह्‌ धातु को एववत्‌ सम्म्रलारण होता है। 

(४॥ जरीगरह्ते । यला एव रह ' धातु ते श्वातोरेकाचो हलादेः कियासमभिहारे 
यङ्‌" (३१/२२) से षड्‌ प्रत्यय है / भरत्यय के 8ित्‌ होने श्र" धातु को इस इस सूत्र से 
सम्प्रसारण होता है । रीगृदुपधस्य च" (७ ।४।९०) से अध्याल करो रीक्‌ आगम होता है । 

(५/ जीनः । महा ज्या वयोहानौ" (क्र्ा०१०) धातुं से क्त प्रत्यय है । मत्यम के 
क्त्‌ होने ते इस पूर पे न्या" शतु के मकार को इकार सम्प्रसारण ओर हलः" 
(६१/४२) मे उसे दौरे लेता दै । ल्वादिभ्यः” (८ ।२।४२८॥ से निष्ठा के तक्रार करो 
नकार अदे लेता है/ 

(६/ जितराति । यहः परवक्त न्या' धातु सै लद्‌ प्रत्यय है ओर पूर्ववत्‌ श्ना" 
विकरण प्रत्यय होता है। एना प्रत्यय के सार्वधातुकमपित्‌” (१।२।५) से ञ्ठिहेनेमे 
न्याण धातु को सम्प्रसारण हेता है। 

(७) जेजीयते / गहा पुकि ज्या" धातु से श्राततोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यद्‌“ (२१८२२) ए यङ्‌ त्यय है! प्रत्यय केलति लने से न्या" धातु को तम्प्रलरण 
(नि) लेता है। सन्य्ेः" (६ १/९) से भि" को द्वित्व ओर कणो यद्तुकोः 
(७ ।५८/८२) से अध्यास को गुण लेता है / 

(८) जयतः । कैनू+तिद्‌ ‹ कथित्‌ / वम्‌+अतुर्‌ । ठ अ यू+ घस्‌ । उय्‌+अतुर्‌ । 
उय्‌-उय्‌+जतुत्‌ / उ-उर्‌^अुत्‌ । ऊयतुः / 

गहाः कज तन्तुसन्ताने (भ्कण्ड) धु से किद्‌ त्यय है, वजो कयि 
(२।५।९) से वेन्‌ के त्थतं मे कथि आपे होता है । तिपतस्नि०” (३।४८/७८) से 
लकार के स्यात मे तस्‌" अदेश ओर परस्मैपदानां णलु“ (२८४/८२, ते तस्‌ 
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के स्यान मे अतुस्‌ आदे है । असयीगाल्लिद्‌ फि्‌" (१/२ ।५॥ सै तव्‌ प्रत्यय के कित्‌ 
ठोने से इत सूत्र से कव्‌ के ककार को उकार सम्प्रसारण लेता है । लिटि धातोरनभ्यासस्य" 
(६/१ /८) से द्वित्व ओर अकः सवर्णे दीर्षः" (६ ।१।९६/ मे दीर्घ लेता है। देते ही ज्‌ 
प्रत्यय करने पर-ख्छुः। 

केन्‌ धातु के स्रा मे वेतो वयिः" (२।४८।४१। से विट्‌ आर्धधातुक विषय मे 
कथि अदेश होता है ओर व्ह लिट्‌ अतयोगाल्तिट्‌ किते" (१ ।२।५) ते किठ्क्त्‌ लेता है 
डित्‌ नर्ही। अतः गहा कित्‌ काही उदाहरण दि हैः डित्‌ कर नही। 

(९ विद्धः । व्यधू^क्त। व्यधू+त/ व्‌ ह अथू+त। विधू+त । विधू+ध । विद्ध । 
विद्ध+मु। विदध / 

यहां ध्यध त्ताडने' (दि००/ धातु से इत सूत्र से क्त प्रत्यय कै प्रत्यय के कित्‌ 
होने मे व्यध्‌ धातु के यकार को हकार सम्मता छेत है। क्षषस्तयोर्धोऽधः” 
(८/२ (९) से तकार को धकार जीर श्ल जश्‌ सशि" (८ (८१५२) मे धकार को 
जश्‌ वक्रा अगण लेता है, रेत ही म्तक्ु प्रत्यय करने पर-विद्धवान्‌ 

(१०/ विध्यति । यह पू्ोक्त व्यू धातु से दिकादिभ्यः थन्‌" (३ १।६९॥ से 
श्यम्‌ विकरण प्रत्यय है, श्यन्‌ के पू्वतत्‌ डित्‌ होने ले इत पत्र ते व्यध" धातु को 
सम्प्रणारण होता है। 

(९९) केविध्यते । पहा पुवोक्ति व्यध्‌" धातु से श्वालेरेकाचो०” (२११२२) से 
यल्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय के उद्‌ लीने से हत सूत्र रे व्यथ्‌ शु को पम्रहार्ण होता 

(१२/ उशिकः / य कश कान्तौ” (अदा०५०) धातु से क्त प्रत्यय है । प्रत्यय के 
कित्‌होनेचेह्तपरूतरते कश" धातु के वकार कर उकार सम्प्रतारणलेताहै। टैसेही 
कतक प्रत्यय कटने एर-उशित्तकान्‌ / 

(१२ उ्टः । यह पूकीक्त ४" धु से तट्‌ प्रत्यय र उसके तकार के स्थन 
एर्‌ तिफ़तषन्नि०" (? । ४८८१ से तस्‌ ' आदेश है / तर्‌" अत्यय के पार्वधातरकमपिते८" 
(९।२/५) सेञ््‌हीने षे हत सूत्रम क्ण धु को सम्परसारणद्ेताहै। ठेैहीभि 
मरत्यय कटने एर-उग्रन्ति । 

(४५ विचितः । यहां व्यच व्याजीकरणे“ (तुणप८) धातु से क्त अत्यय है। 
प्रत्यय के कत्‌ होने पे हस्र से व्यच" शतु के कार कौ हकार सम्त्रसारण लेता है, 
ठेते ही र्त प्रत्यय करने एर-षिचिक्तकान्‌ 

(९५/॥ विचति । यहां एूगेन्त व्यय्‌" धातु पै लद्‌ प्रत्यय ओर तिपतत्भि० 
(२८४८१७८ सै लकार के स्थान नें तिर्‌ अदे आर पुदादिन्यः शः” (३।१/७७॥ पे 
श" विकरण प्रत्यय है श प्रत्यय के सो्वधाफुकमपिति (१/२/ से डित्‌ नेते 
हस पत्रे व्यथ्‌ धातु को सन्त्रसरय होता है 
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(९९/ केकिच्यते / यहा परवोज्त न्यच" धा से धातोरेकाचो ठलादे०* (र ।१।२२॥ 
से ड्‌ प्रत्यय है! प्रत्यय के डित्‌ होने से इत सूत्र से व्यव धातु को लम्प्रकारण होतः है/ 

(९७ वक्णः । ओपरषतु+क्त । वश्व त । वृषच्‌+न । वृचर“न । ककू+न । कक्‌+ण / 
तक्ण्‌ः+सु / तरक्णः । 

यहा त्रश छेदने" (तृण) धातु ते क्त अत्यय है । पत्यय के करित्‌ हीने से इस 
सूत्र सै व्रश्वू" के रेफ को ऋकार सम्प्रसारण छता है । ओदितश़न" (०/२ /१६॥ ले क्त 
के तकार करो नकार आदे होता है । छ्कोः संयोगा्छोरन्ते च" (८ ।२।२९) ते सथोगारि 
सकार (श) का लोप चोः कुः (८/२ (२०) से ककार क्रो ककार ओर अट्कुप्वाङ्‌” 
(८४८२) से जकार करो गत्व होता ढै / देते ही क्तकतु प्रत्यय करने पट-त्रक्णवार्‌ । 

(९८ वशचति / यषा पूकोक्त वर्च ' धातु से लट्‌ प्रत्यय ओर उत्क स्यान में 
फि्‌ अदे है / ककादिभ्यः शः (२ ।? ।७५) पे श" विक्ररण प्रत्यय है । शर्वधाेकमपित्‌" 
(१।२।४) से श अत्यय करे ठित्‌ होने से हल सूत्र से त्र्य" धातु करी सम्प्रसारण 
होताहै। 

(१९ वरीद्शच्यते । गहा परकेत तरेण" धातु से शातोरेका ०” (२।१।२२ 
से यड्‌ प्रत्यव है अत्यय के डित्‌ ोने ते इत पत्र से व्रश्च्‌" धातु को सम्प्रसारण हेत 
है, यला' सीणुपधस्य न" (७५८९०) रो रीक्‌ आगम प्रप्त नहीं अलः का०- शीगरतक्त 
इति वक्तव्यम्‌" (८ । ४ /९०) से अभ्यास को रीक्‌ आगम होता है । 

(२० ण्ट / प्रच्छ्^क्त / गएच्छ+त / प्र्‌+त। प्रण्‌+ट । प्रष्ट+ु / प्रष्टः । 

यहा भरच्छ लीप्तायाम्‌" (तु०प०/॥ धातु से क्त प्रत्यय है / त्यय के क्रित्‌ लेने से 
प्रच्छ्‌" धा के रेफ़ को ऋकार सम््रसारण होता है । छेः शूनुनासिके च" (६ ८४/१९ 
से च्छ्‌" के स्थान गे श्‌" अणः व्रए्वभ्रस्न०ण (८८/२६) सेष्‌कोष्‌ अदेश जीर 
ष्टुना दुः" (८ (२५/४०) से तकार को टकार आदेश लेता है । देते ही क्तवतु त्यय 
कटने प्र-पुष्टवान्‌ । 

(२१/ एच्छति / यहा पूवोक्त रच्छ" धातु से लट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान भें 
तिप्‌ अदेश है / ककादिभ्यः शः“ (२ ८१ (७७॥ से शा परिकरणः प्रत्यय है / शार्वधातकमपित्‌" 
(९।२।/ से श प्रत्यय के चित्‌ लेने ते इस सूत्र से भच्छ्‌' धातु को सम््रसारण 
होताहै। 

(२२५ परीषच्छयते । यहा पूकोक्त च्छ" धतु से श्वातोरेकाचो०" (२११२२ 
से यड्‌ अत्यय है। प्रत्य के चित्‌ ने से इस सूत्र ते भच्छ" धातु को सम्प्रसारण लेत । 
रीग्रदपधस्य च" (४ (४१९०) से अभ्यास को रीक्‌ आगम होता है । 

(र२/ प्रष्टः । यहा भरस्न पराके" (तुप) धातु से क्त” त्यय है। प्रत्यय के 
क्त्‌ हेते से भ्रस्ज" धु के रेफ करो ऋकार सम्प्रतारण होता है। ्रण्चश्रस्ने० 
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(८।२।६॥ से शस्व के जकार को षकार ओर द्टुना ष्टुः" (८11० तै तकारक 
टकार आद हेता। स्कोः सयो फयोरन्ते च {८ ८२/२९) से भ्रस्न्‌' के सथोगि 
सकार का कोष होतः है/ देले ग्री क्तवतु करने पर-प्रष्टवान्‌। 


(२४ भ्रज्नति । यह पुत्ति भ्रस्ज" धु द्‌ अत्यय ओर उततके लकार के 
स्यान में ति्‌ आश है। प्वादिभ्यः शः" (९।१/७७) से श” विकरण प्रत्यय है/ 
तवधातकमपिह्‌" (१।२।४/ ते श“ त्यम के डित्‌ होने से रस्‌" धातु को सम्त्रसारण 
होता है। यहा श्रस्नू' शतु के सकार सला जश्‌ सशि" (८४/५२) ते कर्‌ ककार 
ओर उते स्तोः शुना शकः” (८ १४८२९) से चवं नकार लेता है । 


(२५, वरीभ्रज्यते । यहा परवन्त भ्रस्ज ' ध्रु से श्रातोरेका चो” (३१८२२) 
से यड्‌ प्रत्यय लै/ प्रत्यय के त्‌ होने रे इस पत्र से भ्रस्न' धाप्को सम्प्रसारण लेत 
है। कीगृदुषधस्य च' (७४/९०) ते अभ्या को रीक्‌ आगम होता है / 


अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌- 

(५) लिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌ ।१७। 
पणवि०-लिटि ७।१ अभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ ६।३। 
अनु०-धतोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उभयेषां धातूनां लिटि अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 


अर्थः-उभयेषाम्‌-वच्यादीनां ग्रहादीनां च धातूनां लिटि प्रत्यये 
परतोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । उदाहरणम्‌ 


धातुः लिट्‌ 

¢) वचिः (¢) स उवाच €) &) उसने कहा। 
(२) त्वम्‌ उवचिष्‌ । (२) तूने कहा। 

(र) स्वपिः (¢) सुष्वाप (२) €) क्ह सोया। 
(२) त्वं सुष्वपिथ । (२) तू सोया। 

३) यज॒ &) सयाज 8) ९) उसने यज्ञ किया। 
(२) त्वम्‌ दूयनिथ (२) तूने यज्ञ किया । 

(छ) इूवप्‌ €) स उवाप (४) (&) उसने बोया८काटा। 


(२) त्वम्‌ उपपि (२) तूने बोया८काटा। 
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ग्रह्यादीनाम्‌ ग्रहि-आदि 
€) प्रहिः ९) स्र ज्राह - (¢) (¢) उसने ग्रहण किया । 
(र) त्वं जग्रहिध २) तूने ग्रहण किया। 
(र) ज्या ¢) सजिज्यौ (२) () वह वृद्ध होेगया । 
र} त्वं जिन्यिथ (२) तू वृद्ध होगया। 
(र) वयिः @) स उवाय (३) ९) उसने कपड़ा बूना। 
(२) त्वं उवथिय २) तूने कपड़ बुना । 
(भषव्यधिः (&) स विव्याध ` (४) (&) उसने ताडन किया । 
(र) चत विव्यधिषै (र) तूने ताडन किया । 
(५) वष्टिः (&) सं उवाश ५} €) उसने कामना की। 
२) त्वम्‌ उवकशिथ २) तूने कामना की । 
(६) विचतिः ) स विव्याच (६) &) उसने ठगा। 
(२) त्वं विव्यचिथ (र) तूनेठा। 
(७) वृश्चतिः ¢) स वव्रश्य (७) &) उसने काटा । 
२) त्वं वत्क्िचि (२) तूने काटा। 
(८) पृच्छतिः () स पप्रच्छ (८) (¢) उसने पू । 
२) त्वं जग्रिय (२) सूते पृछा। 
(९) भृज्जतिः (९) सव्रभरज (९) ९) उसने पकाया । 
२) त्वं बभ्रिथ (२) तूने पकाया। 


उआरर्यभरावाॐ जर्थ- (उभयेषाम्‌) कति-आदि तथा प्रहि-आदि कोनो (धतोः 
धातुओं के (लिटि) लिद्‌ पत्यय प्रे होने प्र (भअभ्यामत्य) अभ्यात करो (सम्मरसारणम्‌) 
सम्त्रछारण हेत! 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषाथ सतकृत-भाग मेँ देल लेवे। 

सिद्धि-(९) उवाच । कच्‌+“लिट्‌ । कच्‌+तिप्‌। वचू+णत्‌ / कच्‌+पच्‌+अ । 
क^काचू+अ+ उ अग्काचु^अ। उनवाद्‌+अ। उकाच/ 

याः वच एरिभाषणे' (भप) धातु से किट्‌ शत्यय है / उसके लकार के त्थान 
में तिपुतसुनिण' (३ ८२ ५७८॥ ठे तिर्‌ अदेग अर उसे भरस्मैपदान्ं मल” (२१८२) 
से णल्‌ अदेश लेता है । शिरि धातोरनभ्यासस्य" (६ १८५ से वद्‌” धातु को द्वित्व 
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होकर इस मूत्र से उसके अभ्यास को सम्प्रसारण होता है । म्पसारणास्च" (६९१०५ 
सो अकार कन पूरकहय एकादेश होता है । अत उक्धायाः ' (०।२ १६) ते ॐ को वदि 
होती हँ, दते ही थल्‌ प्रत्यव करने पर-उविय । इतके सलय से ष्काप' आदि पवो 
की दि करे। 

(२ जग्राह । गरहति । ग्रह्पिष्‌/ ग्रह्+णत्‌। ग्रह्मग्रह्+अ । गरह्मभ 
जनग्राह+अ / जग्राह । 

यहा श्रह उपादाने" (क्रकाण०/ धातु से लिट्‌ अत्यय है/ अभ्यासं के गकार को 
अभ्याते चर्च" (८ ।४५।५३॥ नश्‌ जक्रार होता है। यहां अभ्यातत को तम्मतारण-कायं 
सम्भवे नही है/ देते ही थल्‌ प्रत्यय कटने एर-जग्रहिय । 

(२/ जिन्यौ । ज्या^लिद्‌ ! ज्यारतिषए्‌। न्यागल्‌। ज्या+^अ। ज्यू^ओ। 
ज्या^ज्या^मौ / ज्य^ज्या+भौ । ठ्‌ इ अज्ज । कि+ज्यौ । भिन्यौ / 

गहा ज्या वयोहानौ" (करब) धातु ते लिद्‌ मत्यव ओर उक्र स्थान गे पूर्ववत्‌ 
ति ओर णत्‌ अदे लेकर आत आ णलः" (७ ।१।२४१ से णल्‌ को ओ-देश हेत 
है। आतो लोप इटि च' (६,४/६४) ते न्या करा अकार क्रा लोम ले जाता है, 
िर्वचनेऽतनि" (१/१ ८५८ ते उस लोपादेण को स्थानिवत्‌ मानकर लिटि धातोरनभ्यासस्य" 
(६ ४/८) मे ज्या" को द्वित्व होला है / इत सूत्र से ज्या" के अभ्यास करो समपरसारण लेत 
है। शेष कार्य पर्ववत्‌ 8ै/ ठेते ही थल्‌ प्रत्यय करने प्र-जिभ्यिय । 

(४ उकाव; विव्याध, उवाश विव्याच पठ की पिद्धि उवाच की उपरिमिकिति 
लिद्धि के षाय ले करे 

(५८ व्रश्च । ्रशच्‌^लिद्‌ । तरद्‌^पि्‌ । त्रश्ये+णल्‌ / ्रश्यू*ज । व्रशव्‌^त्रव्‌+भ / 
क्श दृ^व्रष्दू^अ। दृ जर्‌ अश्‌ ृ+्रद्^मा। व^वरश्क्^अ। वत्रश्/ 

यहा आश्र छेदने" (तु०प०) धाद से लिद्‌ प्रत्यय है । धरत मे उभयेषार्‌" एर 
के ग्रहण करन से हत्वादिः शेषः” (७ (४८८६०) को रोककर अधम त्व" के रेफ को 
सम्प्रसारण होता है / व्रर्‌" के रेफ़ करो सन्परतारण करके रत्‌" (४४/६६ पे उसे 
अकार आदेश ओर अर्‌ ररः” (१/९ १५०) से रपरत्व करिया फक्त है त॒ छरत्‌" 
(७।४/१६) के अनः परस्मिन्‌ प्वकीविधौ" (१।१।५६) ते स्थानिवत्‌ ठोने से न 
सम्प्रतारणे सम्प्रसारणम्‌" (६ १।३६/ से ककार करो सम्प्रसारण मेही होता है। अतः 
हलादिः शेषः” (७ । ५८१०५ से आति हत्‌ ककार शेय रहता है तथा अन्य सनतत हले 
(दश्च) कालोप जाता है। । 

(६१ प्रच्छ । ग्रच्छ^तिद्‌ । मच्छ्‌+तिप्‌। परच्छ^गत्‌ / पच्छ्+अ । प्च्छ्भच्"अ / 
षएच्छअव्‌ छनप्रच्छ्+अ। एअर्‌ अ द्‌ कूच्छ्^अ/ पृपरच्छ+अ, पप्च्छ 

यहा भ्रच्छ मीप्सायाम्‌* (वणप) धातु से तिद्‌ पत्य है । इसके अभ्या च्छ्‌" 
को इस एव्र से प्तमरसारण लेता है शेष कमर धत्रल्द ' के समान है/ 
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(७/ नश्रज । सजू । प्रस्तु ।श्रस्यू^णत्‌ / प्रस्य" । ्रतव्‌+अर्मू+अ । 
भूक्छअप्‌ नूप्रसजू^य/ भ्‌अट्‌ अत्‌ कू+्रस्नू^म। भश्रत्यू*भा नश्र्‌+अ ८ 
ब्रम! 
यां भ्रस्ज पाके" (तुप) धातु से तद्‌ अत्यय ॐ । इसके अध्यास श्रस्स्‌' को इस 
सकर से प्रतारण लेता है । स्कोः संयोक्योरन्ते च" (८।२१२९) ले स्म्‌ के सकार 
का त्रोप होता है। शेष कर्य वत्रफव' के समान है, 


चडि सम्प्रसारणम्‌- 
(६) स्वापेश्चङि ।१८। 
पण्वि०-स्वापेः ६।१ चडि ७।१। 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-स्वपिर्धतोश्चडि सम्प्रसारणम्‌! 


अर्थः-स्वापि-धातोश्चदि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं भवति । अत्र 
स्वापेः" इत्यनेन स्वपधातोर्णिजन्तस्य ग्रहणं क्रियते । 


उदा०-असूषुपत्‌ । असूषुपताम्‌। असूषुपन्‌ । 

अग्यसिषा अर्यः (स्वापेः) स्वापि (धत्तो) धातु को (चडि) चङ्‌ प्रत्यय परे 
होने रर (शम्प्रसारणमू) सम्प्रसारण लेता ३ । 

उदा-जन्ूषठ्‌ / पे सुया । अहषुपतास्‌ । उन दोनो न पुताफा , भुपत्‌ । 
उन प्क्ने वुलाया। 

षिदधि-भस पुमठ्‌ । निष्कद्‌+णिच्‌ । स्वप्‌८इ। स्वाप्‌+ह। स्वापरिचलुद्‌ । 
अद्कस्वप्ि+च्ति+त्‌ अ^स्वापरि+चद्+तिदू। ज^स्वापि+अति। अत्वम्‌ । 
अगत्वर्+अनतु / अक्स ज अ एू+अत्‌ / अ+रुम्‌^ज-+त्‌। अ+दुप्‌-षुप्‌+अचत्‌ / 
अपु अनत्‌। अ+ “युए्‌+अरत्‌ / अघूपुपत्‌ / 

महां भिष्वफु अये” (अप धातु से प्रथम हितुमति च" (1१/२९ से णिच्‌ 
अत्य है णिजन्त स्का्नि" धातु से तुड्‌ प्रत्यय करने मर शिषषुभ्यः कर्तरि चङ्‌" 
(९९।८) ते न्ति के स्थान मे चङ्‌" अदेशः भेरनिरि' (६ (४,५१) मे णिच्‌ का 
तप शौ चङ्युपधाया हस्वः“ (८ (४ /९/ ते स्वाप" की उपधा को हत्व होता है / 
चडि" ते प्राप्त द्िकचिन ठे र्व स्वर्‌" को सम्प्रतारण लोक प्ण्वात्‌ क्वचन दत &। 
वर्षो लषोः' (@ ८८/९४) से अभ्यास के उकार को दीर्ख कर आतेकभत्यवयोः 
(८ ९२५९५ परे फत्क लेता है । देहे री-ग्हूषुतमु जष्षुपन्‌ 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यार्कः पवचनम्‌ 
यङि सम््रसारणम्‌- 
(७) स्वपिस्यमिव्येजां यिः ।१६॥ 
पणवि०-स्वपि-स्यमि-व्येजाम्‌ ६।३ यडि ७।१। 
स०-स्वपिष्च स्यमिष्च व्येञ्‌ च ते स्वपिस्यमिव्येनः, तेषाम्‌- 
स्वपिस्यमिव्येनाम्‌ (इतरेतरयोगदन्ः) । 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-स्वपिस्यमिव्येञां धातूनां यडि सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-स्वपिस्यमिव्येां धातूनां यडि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं धवति । 
उदा०- (स्वपिः) सोषुप्यते । (स्यमिः) सेसिम्यते । व्येञ्‌ ) वेवीयते । 
आ यशिका अर्थ (्वपित्यगिव्येजार्‌) स्वदि स्यमि; व्येन्‌ (धातोः) धागे 
करो (गडि) यङः प्रत्यय फरे ह्यन पर (पम्मसारणम्‌) सम्भरण हेता है! 
उक०-{स्विः/ सोपुप्यते / नह एनः -पुनः.८अधिक सोता है / (स्वभिः/ सेततिम्यते । 


वह पनः -नः“भधिक सन्द करता है । (वयर) वेवीयते / कह एतः -पृनः८अधिक आच्छादित 
करता है। 


सिद्धि (१/ सोषुष्यते ८ स्वपूयड्‌ / स्वदय । त्‌ ठ अ एय । दुपू+य । पुष्य ुप्य / 
वुसुष्य / सो*^गुप्य । सोयुष्य+तट्‌ । सोप्या ! सोयुष्य+एद्‌+त । सोपुप्य+अ+ते/ सोषुप्ते / 

यहा शिष्य्‌ एवे" (अदरा०प०/ धातु ते धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे" 
(३/२) पे यष्‌ प्रत्यय ै। इत पुत्र से यङ्‌ प्रत्यय परे होने प्रर स्वप्‌” धातु को 
सम्प्रगारण होता है । तत्पषटयत्‌ सन््वटोः" (६ १/९ मे उग्रे दत्वं शृणो यङ्कोः' 
(७ ८४/८२ परे अभ्या के एकार को गुण जीर आदेशप्रत्यययोः” (८/३ (५९) ते षत्व 
लता है/ सोषुष्य" धु से लद" प्रत्यय है/ देते ही श्यमु शब्दे" (भ्वा०प०) शतु से 
सेतिम्यते ओर व्ये संवरणे” (ध्वा००८) धातु से- वेवीयते / 
यङि सम्प्रसारणःप्रतिषेधः- 

(८) न वशः।२०। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, वंशः ६।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, यड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वणो यडि सम्प्रसारणं न । 

अर्थः-वो धातो्यीडि प्रत्यये. परतः सम्प्रसारणं न भवति । 
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उदा०-वावश्यते, वावश्येते, वाद्यन्ते । श्रहिज्या०” (६।१।१६) 
इत्यनेन प्राप्तं सम्प्रसारणं प्रतिषिध्यते 1 

आर्यभिाकाॐ अर्- (धशः) व्‌ (धातोः) धातु को (पडि) यङ्‌ प्रत्यय परे होने 
ग्र (प्म्परसारणम्‌) सम्फरसारण (न) नली लेता है। 

उदा०-वाक्श्यते । वह पुनः -पुनः८अधिक कामना करता है ^ वावयेते। वे दोनों 
पुः-नअधिक कामना करते दै कावश्यन्ते/ वे सक पुतः -पतः८८अधिकर काना 
करते है। 

किदि-कावश्यते। व+ / वेश्य । व्ू+वश्य । क+वश्य । वावश्य । 
कावश्य^लद्‌ / वाव्यनत । वाव्छय^जद्‌^त / वाक्छय+अते / वावश्यते / 

यहा वन कान्तौ" (अदाण्प) धतु से धातोरेकाचो" (२१/२२) मे यड्‌ 
प्रत्यय है/ यङ्‌ प्रत्यय परे होने पर ग्रिज्या०' (६ 1११६ से प्राप्त सम्प्रसारण का हस 
शत्र से प्रतिषेध लेता है, वीषोऽकितः" (८ (४८।८२) से अभ्वात को दीर्घ होतताहै। 
तत्पङ्वात्‌ गकश्य ' शातु ए लट्‌ प्रत्यय है । देले ही-काक्श्येतेः कावश्यन्ते/ 
की-आदेशः- 

(६) चायः की ।२१। 

पर्वि०-चायः ६।१ की १।१ (सु-लुक्‌) । 

अनु०-धातोः, यङि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चायो धातोर्यडि कीः । 

अर्थः-चायो धातोः स्थाने यडि प्रत्यये परतः की-अदेशो भवति । 

उदा०-चेकीयते, चेकीयेते, चेकीयन्ते । 

आर्यमाकाॐ भर्य-(चायः॥ चय्‌ (धातोः) धु के स्थन मे (डि) यड्‌ 
प्रत्य परे होने एर (की) की अदेश होता है। 

उका०- चेकीयते । कह पन-नः८८अधिक गूजा करता है वेकीयेतै। वे दोनों 
नः -पतः८अधिक पूना करते है । चेकीयन्ते / ठे सन पुनः -पुतः.“अधिक पना करते है । 

किष्धि- वेकीयते / चायू^यङ्‌ । कीमय / कीवुकीय / कीलकीय( केकय । चेमकरीय। 
रेकरीय^तद्‌ । येकीय+त / चेकीयः^्ाू+त । चेकीयः" अगते / चेकीयते / 

यहां चाय गजानि्यामनवीः” (भवा०ॐ०) धातु से , धातोरेकाचो०” (२ ८२२) 
तै यड्‌ पर्यय छै ^ ड्‌ शरत्यय प्ररे छने पर इस घूत्र से चार्‌" के स्थम मे की" अद 
होता है शरणो यङ्लुकोः” (ख ८२/८२) से अभ्या करो गण ओर अभ्यासे र्चः 


(८८४१५३१ से अभ्याहन की केकां को चर्‌ चकार होता है तत्पवात्‌ चेक्रीय" धातु से 
लट्‌ प्रत्यय है/ 


फस पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स्फी-अदेशः- 

(१०) स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌।२२। 
पण्वि०-स्फायः ६।१ स्फी १।१ (सु-लुक्‌) निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-धातोरित्यनुवर्तते । 
अन्वयः-स्फायो धातोः निष्ठायां स्फी; । 
अर्थः-स्फायो धातोः स्थाने निष्ठायां परतः स्फी-अदेो भवति । 
उदा०-स्फीतः, स्फीतवान्‌ । 


आआर्यभि7षार जर्थ-(त्फायः स्फ (धातोः) धु के स्थान में (निष्ठायाम्‌) 
तिष्ठा क्त क्तवतु प्रत्यय एरे लोने प्रर (स्फी) स्फी-अदेश होता है। 

उदा०- स्फीतः, स्फीतवा्‌ । कह कटा । 

तिद्धि-स्फीतः। स्फामू+क्त । स्फीत स्फीत+लु ८ स्फीतः । 

यहा स्फायी वृद्धौ" (भ्काप०/ धातु से निष्ठा" (२/२।२६) पे भुतकाल ने 
क्त” भ्रत्य है/ कत पत्यक पएरे होने प्र इत परत्र तै त्कार्‌“ धातु के स्थान में स्फी" 
आदेश होता है । देसे ही-स्फीतकान्‌ / कतक्तवट्‌ निष्छा" (१ /१ 1१५५ से त्त ओर क्तव 
प्रत्ययो की निष्ठा सजा है 


सम्प्रसारणम्‌- 
(११) स्त्यः प्रपूर्वस्य ।२३। 
पणवि०-स्त्यः ६।१ प्रपूर्वस्य ६।१॥ 
स०-प्र पूर्वो यस्य स प्रपूर्वः, तस्य-प्रूर्वस्य (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रूर्वस्य स्त्यो निष्ठायां सम्प्रसाराम्‌ । 
अर्थः-प्पर्वस्य स्त्यो धातोर्नष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ । प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ । 
उ यिका अर्थः (पपुकत्य। प्र उपलगपर्वक (तत्यः॥ स्त्या (धातोः धातु को 
(रिप्टायाम्‌) निष्ठाक्त. क्तवतु प्रत्यय पर छेते फर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण हेता है / 
उदा०- प्रस्तीतः, प्रस्तीतकान्‌ / उने कोर ते छब्द किया । श्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ । 
अर्या ववत्‌ है / 
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किद्धि- (९) प्रस्तीतः । प्र^स्त्याक्त/ म^स्त्या^त। प्र^म्त्‌ इ आ+त/ 
मत्त्‌ इत! प्^सत्‌ ईन्त, प्रस्तीत^सु । परस्तीतः। 
या प्र उपसर्गक्क स्त्यै ष्ट्य शन्दसङ्षातयोः' (भ्वाटप०) धातु से निष्ठा 
(८२/२९ तरे प्रुतकराल मैं क्त प्रत्यय छै । नि्ठाक्त प्रत्यय परे होने प्र हइ पुत्र ते 
स्त्या" धातु कौ सम्प्रसारण होता है। सम्भतारणाच्च' (६/१ ।१०५/ से आकार को 
एर्व एकादेश ओर हलः" (६/८ /२॥ पे हकार को दर्थ लेता है। देवे ही 
क्तवतु" पर्यय करम परट-प्रस्तीतवात्‌ / 


(२) ग्रस्तीमः। यहा पर उप्गूर्वकर स्त्याण धां ते क्त प्रत्यय करने प्रर 
भ्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌" (८/२ ८५ ४) से निष्ठा (ज्त-क्तवतु) के तक्र को मकार आदे 
होता है। ठेते ही-्रस्तीमवान्‌ । 
सम्ब्रसारणम्‌ 

(१२) द्रवमूर्तिरपर्शयोः श्यः।२४। 

पऽवि०-द्रवमू्ति-स्र्शयोः ७।२ शयः ६।९। 

स०-द्रवस्य मूर्तिः-कटोरता, द्रवमूर्तिः । द्रवमूर्तिश्च स्पर्श्च तौ 
्रवमूर्तिस्पर्णी, तयोः-द्र्यमूर्तिसपष्िः (षष्ठीतत्पुरषगर्भित दतरेतरयेोगदवनद्रः) । 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दरवमूर्तस्पर्शयोः एयो धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-दरवमूर्ती-गरवकठोरतायां स्पशौ चार्थे वर्तमानस्य षयो धातो्िष्ठायां 
परतः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०- (्वमूर्तिः) छनं घृतम्‌ । शना वसा । शीनं मेदः । (स्पर्शः) 
शीतं वतते । श्रीतो वायुः । शीतमुदकम्‌। 

आ्यभि7षाॐ अर्व (दपसूतित्पजयोः) दरवमुति=व्व पदार्थ का कटोर लेना 
ओर सपा अर्थ मे किमान (श्यः/ श्वा (श्रतेः) धातु को (निष्ठायाम्‌) तिष्ठा अत्यय प्रर 
लने परर (रम्प्रसारणम्‌। सम्प्रसारण होता कै / 

उदा०- (ववछर्ति) शनं प्रतिम्‌ । जमा हुआ छी। खीना वसा यमी दुह चरकी । 
शने मेद. । जमी हई चरी / (वर्ण) शतं वर्तते । ठण्ड है । शीतो वायुः । ठण्डा कटु / 
खीतपरुदकम्‌ । टण्डा जला 


सिद्धि-‰/॥ छीनम्‌ । श्या+क्त। श्या्त। श्‌ इ आ^त। चि^्न। णीन / 
शनम । शीतम्‌ / 
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गरहा श्यैड्‌ः गतौ" (भ्कण्मा शतु से निष्ठा" (२८२ ,२६ ते भृतका में 
निष्टा प्रत्यय है । इल पूत वे श्या" के यकार को इकार सम्मस्ारणः म्परसारणाच्च" 
(६ (११०५ से आकार को पूर्वरूप एकादेश ओर शलः" (६।४१२) ले इकार को र्थ 
होता है। ¶योऽस्वर्शेः (८ (२ (७) से निष्ठा के तकार करो नकार अदेश लेत है/ 


(२) शीत्‌ । यहा स्वर्ण अर्थ मे निष्ठा के तकार करो नकार अदेश नही है । शेष 
कर्य पूववत्‌ है । 
सम्प्रसारणम्‌- 
(१३) प्रतेश्च ।२५। 
प०वि०-प्रतेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, एय इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रतेश्च एयो धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-प्रतेरु्तरस्य च श्यो धातोर्निष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-प्रतिशीनः, प्रतिश्रीनवान्‌ । 


उगरय्िकाॐ जर्थ- (तेः) परति उपसर्ग से परे (व) भी (श्यः। एवा (धतोः) 
धातु को (विप्ठायाम्‌) निष्ठा प्रत्यय परे होने पर (सम््रारणम्‌) सम्प्रसारण होता है। 
उदा०-परतिशीनः, प्रतिशीनकार्‌ / उतने धट्ना वा / 


विद्धि-परतिशीनः। ्रति+क्या+क्त। प्रति. इ आ^त/ परति+शि+ने। 
म्रति^एी+नः। मतिष्ीन+ु / अतिशीनः। 


यहां रति उपर्य ते परे भी श्या" धातु को इत सूत्र ते सम्प्रसारण शेता है। 
श्योऽस्पर्शे (८ /२/ ०७) ठे निष्ठा के तकार करो नकरार अदेश होता है/ शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है । देसे ही-मतिशीनवार्‌ । 


सम््रसारणम्‌- 
(१४) विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ।२६। 
पऽविऽ-विभाषा १।१ अभि-अवपूर्वस्य ६।१। 
स०-अभिश्च अवश्य तौ अभ्यवौ, अभ्यवौ पूर्वौ यस्य सोऽभ्यवमूर्व, 
तस्य-अभ्यवपू्दस्य । 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, एय इति चानुवतते । 
अन्वयः-अभ्यवपूर्वस्य श्यो धातोर्निष्ठायां विभाषा सम्मसारणम्‌ । 
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अर्थः-अभि-अवपूर्वस्य श्यो धातोर्निष्ठयां परठो विकल्पेन सम्प्रसारणं 
भवति। 
उदा०- (अभिः) अभिीनम्‌, अभिष्यानम्‌] (अवः) अवश्ञीनम्‌, 
अवश्यानम्‌ । 
आयशा काः अर्थ (अभ्यवपुवस्यि) अभि. अव उपतगरवक (श्यः+ श्या (धतोः) 


धातु को (निष्ठायाम्‌) निष्ठा प्रत्यय पएरे लोन फट (विभाषा) विकल्य ते (शम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रसारण होता है / 


उदा०- (अभि) जभिशीनमुः अभिश्यानम्‌ । अधिक णमा दूजा (कलेर्‌) । (भव) 
जवङ्गीनमुः भवश्यानम्‌ / कम गमा हा (गीला) / 


तिद्धि- (2) अभिशीनम्‌ । भभिःस्या+क्त । अभिर इ आत / अभि+शि+^न । 
अभि^शीःन / अभिखीत+तु । अभिष्लीनम्‌ । 


यहं अभि उपक्र शया" धातु को निष्ठा प्रत्यय प्रे होने पर इ्ससूत्रये 
सम्प्रसारण होता है । श्योऽस्पर्शे" (८ (२।४७) से निष्ठा फे तकार को नकार अदेश 
हता है। देसे ही-जकशीनम्‌ । 


(२) अभिश्यानम्‌ । यहं अभि उपसगपरवक श्या धातु करो निष्ठा परत्यय परे छने 
प्र हत सप्र से विकल्प प्क्ष मेः सम्प्रसारण नटी है/ शेम कर्य पर्ववत्‌ है। एते 
ही-अवक्यानम्‌ / 


निपातनम्‌- 
(१५) शृतं पाके ।२७। 
प०वि०-भुतम्‌ १।१ पाके ७।१। 
अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-पाके भुतं विभाषा । 
अर्थः-पाकेर््ये शृतम्‌" इति पदं विकल्पेन निपात्यते । 
उदा०-ृतं क्षीरम्‌, श्तं हविः । 
आर्यभ्षा अर्य-(एके) पाक अर्थ यें (शतम्‌) श्त यह णद (विभावा) 
विकल्प वे तरफ़रतित है/ 
उदा०-शरतं क्षीरम्‌ । वका हु दध । श्रतं हविः । पकी दह आहुति । 
किचधि-श्तम्‌/ श्रा+क्त। शत । शत+सु। शतम्‌ । 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहां श्चा एके" (ध्वा, अदा०य०॥ ते निष्ठा प्रत्यय पएरे लेते परर श्रा" को क्ष" 
अदेश निपातित है / यह एक व्यवस्थित विभ्राणा है अतः कीर कीर ठनि अर्थ अभिधेय मे 
श्रा" को नित्य श्र" अदे लेता! अन्यत्र नर्छी लेता कैते-श्रणा यवाः । पकी दुह 
राकी 


पी-अदेशः- 
(१६) प्यायः पी।२८। 

प०विऽ-प्यायः ६।१ पी १।१ (सु-लुक्‌) । 

अनु०-धातोः, निष्ठायाम्‌, विभाषा इति चानुवतति । 

अन्वयः-प्यायो धातोर्निष्ठायां विभाषा षीः । 

अर्थः-प्यायो धातोः स्थाने निष्ठायां परतो विकल्पेन पी-अदेको 
भवति । 

उदा०-पीनं मुखम्‌ । पीनौ बाहू । पीनमुरः । आप्यानषएचन्द्रमाः । 

उकरर्यम7साः अर्थ- (ध्यायः) प्याय (धातोः) धा के स्थान मैं (निष्ठायाम्‌) 
निष्ठा प्रत्यय गरे होने परर (विभाषा) किकल्प से (पी) पी-आदेश लेता है । 

उका०- फ़न मुखम्‌ । मोटा गख । कीन बाहू । मोटी भरगके / फीनघ्दरम्‌ / गोटा 
पेट / आप्यानश्चन्दमाः । बदरा दुभा चन्द्रमा । 

सिद्ि- (९) पीनम्‌ । प्यायू+क्त । फ़ी+त । परी+न । पीन^तु । पीनम्‌ / 

यल ओप्यायी ब्रद्धो' (वाणम) पे निरा" (२,२/२६/ से शरत्काल मे 
तिष्ठा- सलक न्त" प्रत्यय है। इल वृत्र से प्याय्‌" धातु के स्थान गें 7" अशि है/ 
ओदितश्च" (८ (२।४५ हे निष्ठा के तक्रार को नकार आकण लेता है। 

(र/॥ आप्यान: । याः आबू उप्लरगुकके प्याय्‌ धा से पर्ववत्‌ क्त ' प्रत्यय है / 
इ शत्र से विकल्प पे गे ्फाय्‌" के स्थान गर पी" अदे नही है / मेष कारय एकवत्‌ है। 

यह एकर व्यकत्थत विभ्राणा ह अत: यह उपर्रहित प्याय्‌ श्रतु को नित्य प" 
आदेश लेता है ॐर उप्सर्गणहित प्याय्‌ शतु करो पी" आदेश नीं होता है। 


पी-आदेशः- 
(१७) लिङ्यङोश्च ।२६। 
प०वि०-तिर्‌-यडोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-लिट्‌ च यद्‌ च तौ लिड्घहौ, तयोः-लिद्यङोः (इतरेतर - 
योगद्रन्दः) । 


षष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः ३३ 
अनु०-धातोः, प्यायः, पी इति चानुवर्तते, विभाषा इति निवृत्तम्‌ ! 
अन्वयः-लिड्यडोश्च प्यायो धातोः पी; । 
अर्थः-लिटि यडि च प्रत्यये परतः प्यायो धातोः स्थाने पी-आदेश्ो 

भवति । 

उदा०- (लिट्‌) आपिप्ये। आपिप्याते । आपिष्यिरे । (यड्‌) आपिपीयते । 
अपरेयीयाते । अपिपीयन्ते । 

-आर्यमाकाॐ अर्थ- (लिङ्ग्डोः) लिट्‌ भौर यद्‌ प्रत्यय एरे होने प्रर (च) भी 
(ध्यायः) प्याय्‌ (धातोः धु के स्यान मे (फ) पी अदेशा लेता ङै/ 

उदा०-(विष्‌/ आपिप्ये । कह कदा । ऋपरिप्याते । वे दोनो कटे । आकिष्यिरे । 2 
सब द्दरे/ (धङ्‌) आपेपीयते / वह पुन -पृतः८अधिक कता है । जापेकीयाते। वे दोनो 
एनः -परम^अधिक कहते है / आपेफीयन्ते । ते सक पतः -पुत८^अधिक ब्रते है / 

तिद्धि-मापिष्ये । आङ्+प्याकृलिट्‌ । आ+^पी+त । आपरी^ए्‌ / आ+^पी-फी+ए/ 
आ^पि-पष्यू+ए। अरप / 

यहां आट्‌ उपसर्गुक्क ओप्यायी शद्धौ" (भ्वध्जाए/ धातु ले लिट्‌ मत्ययः उसके 
लकार के त्थान मेँ तिपृततृनि०" (२ /४८/७८) से त" अप्र जीर निटस्तङ्मयोरेशिरे्‌०* 
(३/४ (८१) ते 7' के स्थान मे एण्‌ अते ओता है / इस सूत्र से ष्यार्‌' के स्थान गे 
फी" अशु लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ (१/८ से 9" करो दित्य हस्वः" (८ । ४८/५९ 
से ज्यात करो हस्व ओर शएरनेका चोऽसयो गर्वस्य" (६ ८ /८२/ से यण्‌ आते हीत है / 
ठेते ही-आपिप्याते, आप्रिषयिरे । 

(२/ जपेफीयते । आङ्प्याय्‌+यङ्‌ । आप्यायय । आफ । आपीय्‌- फी / 
आ८फी-फीय। आ^े-फीय। आपेगीयः+लद्‌ । आपेफीयः^त ८ आपेफीय+शपू्‌+त / 
आपपेपीय+अ+ते। आपेफपते / 

महां आद्‌ उप्सगूर्वक प्याय्‌” धतु से धातोरेकाचो" (२/१।२२ से यड्‌ 
प्रत्यय है इरः सूत्र से ध्याय” के स्थान मे 0" अणुः पन्यडोः' (६ १/९) पे पय्‌" 
को ्ित्व ओर गणो यड्‌ ठुकोः' (८ ।४/८२) सै अभ्यास करो एण होता है । तत्यशवात्‌ 
आपेफीम” यडन्त धातु से लद्‌ प्रत्यय है । देष ही-जापेफीयाते, आपेफीयन्ते / 


सम्प्रसारण-विकल्पः- 
(१८) विभाषा श्वेः! ३०1 
प०वि०-विभाषा १।१ एवे: ६।१। 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, लिड्यडोरिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-लिड्यडोः एवेधतिोर्विभाषा सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-लिटि यडि च प्रत्यये परतः प्वेधतिर्विकल्येन सम्प्र्ारणं 
भवति । 

उदा०- (लिट्‌ ) शुशाव, शुशुवतुः, णुणुः । शिश्वाय, शिश्वियतुः, 
शिश्ियुः । (वड्‌) शोगूयते । णो शूयेते । एोशूयन्ते। शेश्वीयते । शेश्वीयेते । 
वीयन्ते । 

आायभि7का भर्थ- (लिट्यटोः) लिद्‌ ऊर मङ्‌ प्रत्यय परे होने प्रर (वेः) 
श्वि (धतोः) धातु को (विभाषा) विकल्प से (सम्प्रसारणम्‌) एन्मसारण छेत है / 

उदा (निद) खव । उमे लिक ऋ / शुशुवतुः । उन दोग ते गि 
की / शशः । उन सवने ग्रति^कदधि की / भिएवायः शिश्वियतुः, शिशिवः । अर्थ पतत्‌ 
है, लां पिकल्य-पर गें तम्प्रतारण नकी है । (धङ्‌) शोरूयते॥ वह पुनःपुनः, भधिक 
गति्द्धि कत्ता है । एोङ्येते/ ठे दोनो परतः -पन“अधिक गति्दधि करते है/ 
शोशरयन्ते / वै तङ प -पुतः८अधिक गतिक करे छै । शेर्वीयते । सेर्कीयेते । 
शेश्कीयन्ते / अर्ण पुत्‌ है । यहां विकल्पक्ष गे सम्प्र्रण नही है। 

िद्धि-(‰/ शुशाव । शिवतिद्‌ । व.म्‌ । एिविशणत्‌ । शू र इअ / भु+अ/ 
भुय“, गु-ौ+~अ + शणाक। 

यहां दूजीभ्वि गतिफ्प्योःण (भका०८) धातु से लिट्‌ प्रत्यय कतिषएतर्भि०* 
(र (४१७८ पे लकार के स्यान गे तिप्‌" आदे. परस्मैपदानां गलतुघुत्‌०" (5१४८२) 
सेत्‌ के स्थान मे णल्‌" आदेण होता है/ हस दूत से श्वि" धातु करो सम्प्रसारण ओर 
सम्प्रसारणाच्च" (६ ११०५५ तै इकार को र्वे एकश हेता है । तत्वात्‌ शु" 
को लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ 1१ ।८/ रे ्ित्व अचो श्गिति' (७२१५१ से अ 
को वृद्धि ओर एचोऽयवायावः” ({ १७६ पे आव्‌ ' अदेश हेता है । ठेते शी- शश्वत, 
ग्रथ 

(२/ शिश्वाय । शिवि लिट्‌ । श्वि“तिप्‌ / छमि+णत्‌ । पिवि^अ । शिवि-स्वि-+अ । 
शि+एवै+य । लि-प्वाय्‌+अ । शिक्वाय । 

यहां शि" धाद से तिद उत्यय है / यहां कल्प प्र मेँ व" तु को सन्परकरण 
नही / निटि धातोरनभ्यासस्य" (९ १८१ से षि" को द्वित्व पूववत्‌ उको वद्धि 
ओर अय्‌" अदेश लेत ह । देते ही-भिश्विक, मिशिः । 

(2) गोरूवते । श्वभ्य / चविय। ण उ हन्य शुगय। श्रु^य। परूय-दय। 
फश्य शे-श्रुय । रणेषु ^तद्‌ । गोषरव+ज / गोष यपूरत । शोशूयअनते । 
शशुयते / 
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यहां दुमोश्वि एरतित्द््योः“ (भ्वा०प०) धातु से धातोरेकाचो” (२ ४ /र२/ से 

य्‌ प्रत्यव है । इल सूत्र सै शिवि" को सम्मसारण ओर भम्पसारणराच्य' (६ (7 ८१०५५ से 

इकार को पर्वप एकादेश हेतः है / अक़त्सार्कधातुकयोः" (७।४।२५) ते श्रु" को दर्षे 

ओर गुणो यद्ुकोः" (७/५ ८२) से अभ्यात के गुण लेता है । तत्पश्चात्‌ शेषुय' शतु 
से लट्‌ प्रत्यय है! देसे ही-गोषूयेते, गोश्रूयन्ते / 


(४ शेश्वीयते । रिवि+^यद्‌ । शकि+य । सिवयू“रििय । शि-शिवि+य। शे-इतीय /। 
शेकवी^लट्‌ । दरेश्तीय+त। शेष्कीय+्प्‌+त । शेषवीय+ज+ते । शेव्कीयते / 


यला श्वि" धष तै श्षातोरेकाचो०” (९ ।/२२/ से यड प्रत्यय है / इत वत्र से 
विकल्प पक्ष में श्रि" धातु को सम्प्रसारण नली है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
सम्प्रसारण-विकल्पः- 

(१६) णौ च सँश्चङोः ।३१। 

पणवि०-णौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, सन्‌-चडोः ७।२। 

स०-सन्‌ च चड़. च तौ सनूचडौ, तयोः-संश्चडोः (इतरेतर- 
योगदन्दः) । 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, विभाषा, एवेरिति चानुवतति । 

अन्वयः-णौ च संश्चडोः श्वेधतिोर्विभाषा सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-सनूपरके चड्ूपरके च णौ प्रत्यये परतः शवेधतिोविकल्पेन 
मभ्प्रसारणं भवति । 

उदा०-(सनृपरके णौ) शुशावयिषति, शिष्वाययिषति ! (चङ्परके 
णौ) अशशवत्‌, अशिकवयत्‌ । 

आर्यमा फा अर्थ (रवः) तनृपरक ओर वद्धेफटक (णौ) णिच्‌ त्यम 
परे हने एर (च) भी (शके) शिवि (धातोः) धु को (किभामा+ विकल्प से (्म्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रसारण लेता है। 


उदा०- [तरषरक णिच) शुावकविषति शिर्वाययिषति । व्ह गलिद्धि करना 
चाहता है । (चष््परक णिच्‌) अशूशवत्‌, अथिश्वयत्‌ । उस्ने गणिद्रदधि कराई / 

सिद्धि- (९ शुश्ाकयिषति । शिव^णिद्‌ । श्वि+ह । शिव ^इ+सन्‌ / श्‌ उ इरह+त । 
यम । फौत । एणवि+दट्मत / शु-श्वि-^इ+स । भु-वे+ट“स ‹ दु्ावयिण+तष्‌ । 
शु्ाकधिषतिष्‌ । श्ाकधिवति+पूनति । शुखाकविष^अ+ति। शु्ादयिषति ! 
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यहां दुजोशिवि गरतिवद्स्योः" (ध्वाणप०) धातु से प्रधम हितमति च" (२।१।२६) 
से णिच अत्यय तत्वश्चात्‌ णिजन्त श्वि^ट धातु से शातते: कमणि करतकादिच्छयया' का" 
(९/१ 1७) से सत्‌ प्रत्यय करने एर सनुपरक णिच्‌ त्यय प्ररे होने से इस सूत्र ते शिवि" 
शतु कौ सम्मतारण ओर कम््रसारणाच्च' (६ (१ ।९०५) पे इकार को पुर्वह्प एकदेश, 
अचो भ्णिति" (७ ।२ (११५॥ ते शु आ को कद्धि शौ ' होती है । आर्धधितुकस्येहवलादेः/ 
(७।२।२५/ ते सन्‌ को इट्‌" आगम शेता ठै / स्यजोः” (६ ४/९ से प्रथम एकाए्‌ 
समुदाय को द्वित्व आप्ते होने प्र दिर्कचनेऽचि" (१ ८१८५८) ते अदिश को स्थानिवत्‌ 
मात्कर शु" को द्विकित होता है। आदेशप्रत्यययोः" (८/२ ५९) ते मत्व लेकर 
श्रुणाकपिष" धतु से तद्‌" प्रत्यय है। 

(२ शिर्वाययिषति । गहा श्वि" धातु से सनृप्रक णिच्‌ प्रत्यय परे होने प्रहस 
तर रे विकल्प प मे' सम्प्रसारण नही है । शेक कार्थ पूकत्‌ € / 

(2 अशुक । शिक^णिच्‌ / शिकि+ह / शव+ह । िवि+ह तुट्‌ । अट्‌+श्वि+इ+ 
च्लि“ । अ+रिकि+इ+ वड्‌ + तिम्‌ ८ अ+शउह+ह+अ+त्‌ । अ+शु+इ+अत्‌ / 
असौ ठ+अत्‌ / अमाक्‌+ह+अ+त्‌ / अ+गु-श्ाक्‌^ अट्‌ । अ^ुणणर्‌+अत्‌। अष्ुरवत्‌ । 

यहां प्रधम श्वि" धातु से हिपमति च' (२१/२६) से णिच्‌ मरत्यय॒ तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त श्वि+इ' धातुं से ड्‌ प्रत्यय है८ भिशिद्लभ्यः कर्तरि चङ्‌" (र /१।४८॥ ते 
शिति" के स्थान ये चङ्‌" आदेश होता है । इ रत्र ते बङ्परक णि प्रत्यय एर श्वि धातु 
को तम्पसारण ओर न्म््रतारणाच्व' (६ (११०५ ते इकार को एूवूप एकादेश शेत 
क, चडि" (६ 1? १९१) तै वचन परापत छोने एर र्वघनेऽपि' (१ 1१ ८५८॥ स अनादेश 
क स्यातिवत्‌ सानकर शरु" को द्वित्व होता है। णौ चडुपधाया क्वेः" (७ ।४८५१) ते 
उपधा करौ हस्व ओर वीर्षो लघोः" (७/५ (8) से अभ्यास को दर्थ लेता है। 

(४/॥ अशिरिक्यत्‌ । यहा शिव धातु छे प्रथ णिच्‌ प्रत्यय ओर तत्पश्चात्‌ णिजन्त 
शि धु से तुङ्‌ त्यथ & / यीं इत चत्र ते विकल्प प्र मे'तस्त्रसारण नही है । शेष कर्य 
ववत्‌ हे! 

सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाश्चयं च कार्य बलीयो भवति” इस कचन प्रमाण से 
अन्तरः दधि आदि कर्यं को सम्प्रतारण्‌ बाधित करकता है । सम्पसारण कएने पर श्र 
क्रि ओर आकादेण लेता है ( 


सम्प्रसारणम्‌- 
(२०) हः सम्प्रसारणम्‌ ।३२। 
प०वि०-ङः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 
अनुऽ-धातोः, णौ च पंश्चडोरिति घानुवति | 
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अन्वयः-णौ च सँश्वडोर्खो धातो; सम्मसारणम्‌ । 

अर्थः-सनूपरके चङ्परके च णौ परतो हो धातोः सम्प्रसारणं 
भवति। 

उदा०-(सनूपरके णौ ) जुहावगिषति, जुहावयिषतः, जुहावयिषन्ति । 
(चड्परके णौ) असूहवत्‌, अचूहवताम्‌, अचजूहवन्‌ । 

उगरार्यमिाक)5 अर्थ (सश्वडेः) सनूपरक ओर चङ्परक (णौ) चिच्‌ प्रत्यय 
परे होने परर (च) भी हिः) हा (धतोः) धु को (सम्परकरणम्‌) सम्प्रसारण केता है / 

उदा०- (परक णिच्‌) युषटाकयिषति । वह स्पर्था८गन्द कराना चाहता है / 
युहावधिषतः । ३ दोनो सयध{ब्द कराना चते है / जुलाकेयिषन्ति / वे तव त्र्धान्द 
कराना चाहते है । (चङ्परक णित्‌) भहवठ्‌ / उतने स्पर्धाब्द कराह । अङ्रहकताम्‌ / 
उन दोनों ने रपर्था शब्द कराई/ अनूहकत्‌ । उन सकने स्र्धाशब्द कराई / 

पिद्धि- (९) कुलागयिषति । हा~णिष्‌ / हा+इ । हा+^ह+लन्‌ / द्‌ ठ आइ+स / 
ह+ह+स । हौ+ह+स । हाकरि+हट्‌+प । हु-हाविह+त / शुग+हवे, हप । नुः^हाते+इ^ष । 
युहाकविषः^तदट्‌ । चृ तिप्‌ / पुहावयिषःशप्‌+ति । युहावधिम+अ+ति / युहाकयिषति / 

यहां दिङ्‌ स्वां शब्दे च" (गण्डः) धातु से प्रणम हितुमति च' (३ १।२९ 
से णिच्‌ प्रत्यय है तत्पटचात्‌ णिजन्त द्वारह' धातु से श्वातोः कर्मणः समान 
कर्त्कादिच्छयां वा" (5 /? ८७) से तन्‌ अत्यय होता है । समूपरक णि प्रत्यय परे 
होते एर ह्वा" धातु को सम्प्रसारण तम्पसारणाच्न' (६ /१।१०५/ ठे अकार्‌ क 
रूप एकादेश अचो स्मिति" (७।२।१९५ से है” अग करो वृद्धि टौ" लेती है । 
'आर्धधिातुकस्येड्क्लादेः" (७२३५) से सनु को इट्‌ आगम लेता ठै। सन्यङोः" 
(६/१।९॥ परे प्रधम एकाचूसमुदाय को द्वित्व श्रप्त होने फर दविवर्चनेऽचि" (# ।१।५८) 
से अदेश करो स्थातिवत्‌ मानकर हु" को हि्वचन होत है। कुहोश्चुः" (७५/६२) 
से अभ्यासं के हकार को चवर्ग कलकार ओर अभ्यासे चर्चः (८४/५२) ते अभ्यास 
के ज्ञकार क्रो जश्‌ जकार लोत्ता है/ आदेशप्रत्यययोः" (८।२।५९) से णत्व 
होकर चुहाकधिव' धा से लट्‌" प्रत्यय है! देसे ही- जुहाकपिषतः, युहावयिषन्ति । 
सम््रसारण के क्तवान्‌ लेने तै शाच्छासादाव्याकेा युक्‌" (७ २ ८२७) ते गुक्‌ आगम 
नहीं हेता है। 

(२/ भष्रलक्त । यला दिक स्यधय शब्दे च' (भ्वा०ॐ०) धतु ते अश्वत्‌ ' 
शब्द की णिदि के सहाय से अगरूहक्त्‌' शब्द करी रिद्धि करे। 

विदोषः रम्मसारण“ की अनुकत्ति में पूनः सम्म्सारण का ग्रहण विभाषा" 
की नित्रततिके तिये तै 


३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 
सम्प्रसारणम्‌- 
(२१) अभ्यस्तस्य च ।३३। 
प०वि०-अभ्यस्तस्य ६।१ च अन्ययपदम्‌। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, ह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्तस्य च दहो धातोः सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-अभ्यस्तस्य-अभ्यस्तनिमित्तस्य च हौ धतोः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-जुहाव (लिट्‌) । जोहूयते (षड्‌) । जुहूषति (सन्‌) । 

उआायभि7खा अर्य (अ्यस्तस्य्‌) अभ्यस्त के तिगित्त (हः, हा (धतोः धातु 
को (च) भी (भम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण होता है / , 

उका०- लाव (लिद्‌/ । उसने स्वशब्द किया / जोहूयते (धङ्‌) / उह एत ~पन 
स्प्धशब्द करता है । जुहुषतति (सन्‌) । वह स्पर्धान्द करना बाहता है । 

सिद्धि (१ जुलक ८ हा^लिट्‌ । हात्‌ । हा+णत्‌। हा+अ/ ह ऊ आ+अ। 
दुभ । दुुम/ सुच । जुहु । जुगलैअ। वुहाद्‌^अ / गुव / 

यहां दिर स्पक्षयिं शब्दे च' (भ्वा०००) धातु से यक्षे विद्‌" (२/२ ११५॥ से 
वि्‌ अत्यय तिषतदुनि०ण (२।२४/७८) रे लकार के स्थान मे किम्‌ अद ओर 
शरसमैपदानणं णलतुप्त्‌०" (? / ४८/८२) से तिर्‌ के त्थान मे भत्‌" आते होता है। 
लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ /१/८/ से हा ' षु को दत्व पराप्ते हेता है अतः अभ्यस्त 
फे निमित्त हा" शतृ को दिकवन ते पुतं ही इस सूत्र ते सम्प्रसारण होता है । भम्मतारणाच्च" 
(६ (११०५ से आकार करो एहम एकदे होकर ह" को हिक्व्नः कुटो" (० १४/६२ 
ते हकार को चर्व्ग जलकार जीर अभ्यासे चर्व (८/४ /५३/ ते सकार जश्‌ जकार लेत 
है/ अचो भ्मिति" (७ ।२ (९९५) ते ह" अग को वरदधि ओर एचोऽयवायावः” (६ /१।७६) 
से आव्‌ अदेश लेता है। 

(२/ जोहृयते। यहा हा“ धातु हे शातोरेकाचो०* (२१/२२) से यह्‌ त्यय 
है। श्यः" (९ /१/९) भे हा' धातु को श्िकधिन श्रपत लेता है अतः अ्यत्त के 
निधित्त ह्ण धु करो द्विक्वन ठे प्व ही इत घूत्र से प्रम्म्रकारण होता है, 
अक्रत्सार्वधादुकयोकीरवः" (७ । ४८/२५ ए हु" को दीं छोता है । शेष कर्य परवद है । 

(२ जुहूषति । यलं ला' धातु ले धातोः कर्मणः समानकरत्कादिच्छययां का" 
(८१७५ ठे मन्‌ ' प्रत्यय &/ सङ्यडोः” (६ /१।९/ से हा" धातु को द्वित्व शष्ठ है / 
भतः अभ्यत्त के तरिमित हा" धातु करौ हर्ववन पे पूर्वी इत सूत्र से सम्मता शेता 
ढै, अच्छनगमा तनि" (६/४ ८९६५ से ड" घातु को रीर टोता है । शे कर्यं पूव्त्‌ हे / 
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बहुलं सम्प्रसारणम्‌- 
(२२) बहुलं छन्दसि ।३४। 

परवि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, ह इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि हो धातोर्बहूलं सम्प्रसारणम्‌! 

अर्थः-छन्दसि विष्ये हो धातोर्बहूलं सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-इन्द्राग्नी हुवे (ऋ० ५।४६।३) । देवीं सरस्वतीं ह्वे 
(सम्प्रसारणम्‌) । न च भवति-हयामि मस्तः शिवान्‌ । हयामि विश्वान्‌ 
देवान्‌ (ऋ० ७।३४।८) । 

उगार्यमाषाॐ जर्म- (छम्दपि) केदकिष्य में (हः हा (धतो) धात्‌ को 
(वहुलम्‌) मायणः (पम्रसारणम्‌) सम्मसारण होता है / 

उदा०-इन्द्ा्नी हवे (ऋ ५।४६।२/। मै इन्द्र ओर अनि रक्ता का आहान 
करतः ट देवी सरस्वती के । मैं तरत्क्ती रेकी का आहान करता हू (सम््रसारणः) । 
क्हूल-क्चन ठे की त्प्रतारण नही होता £ -हयामि मल्तः शिवान्‌ / मै कल्फागकरारी 


मस्त्‌ देवताओ का आहान कर्ता हू। हवयामि विश्वान्‌ देवात्‌ (ऋ ७ ।२४/८। । मैं 
सन देवताओं का आहान करता हू । 


पिद्धि- (१) के । हद्‌ । हा+इट्‌ । हा^एपूइ । हा+०+ह / ह उ आ+ह / 
हृ^“ए। ह उव्ड्‌+ए। हृद्‌^ए। हवे / 

यहा हिक स्पधयाः शब्दे च' (भवा०००॥ धु से वर्तमाने तट्‌" (२१२६९२२ 
से लट्‌ प्रत्यय, कतिपृतरुक्नि०" (२।४८।७८॥ से लक्तर के स्थान मे उततमषुरुष एककवन 
मेँ अदे कर्तरि एक" (२ ८१।६८/ पे शप विक्ररण प्रत्यय ओर शूल 
छन्दत" (?८४।७२॥ रे शर्‌" क्र तुक्‌ छेत है। इर सूप्र से ठा" को सम्प्रफरण 
सम्प्रसारणाच्च" (८2/०५) से अत्मरर करो पह एकाद हकर भवि एनृधातुश्कः 
(६५७७) ते द" को उवङ्‌ आअदेण ॐर टित्‌ आत्यनेपदाना टेरे" (२१४८८५९) 
ते एत्व लेताहे। 

(र२/॥ ठयामि। हेय्‌+तष्‌ । हैमिप्‌ । हे+एप+नि । हे+अ+मि । हयूआममि / 
हयामि। 


य हेन्‌" धको शत सूत्र मे बुल-ग् ेँ सन्प्तारण नरीह । अतो दीर्घो 
यञ्नि" (७,३१० ले दीर्ण हेला है, जेण कर्य पूववत्‌ है । 


४० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
की-आदेशः- 
(२३) चायः की ।३५। 
पण्विऽ-चायः ६।१ की १।१ (सु-लुक्‌)। 
अनु०-धातोः, बहुलम्‌, छन्दसि दति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि चायो धातोर्बुलं कीः । 
अर्थः- छन्दसि विषये चायो धातोः स्थाने बहूं की-अदिशो 
भवति। 
उदा०-वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ (ऋ १ ।१६४ ।३८) । 
की-अदेशाः। न च भवति-अग्नज्योतिर्निच्चाय (यजु० १९।१) । 


आर्य व) अर्य (छन्दलि/ वेदकिपिय मेँ (चायः) चाय्‌ (धातोः शु के 
स्थान मे (बुलम्‌) प्रायः (ऋ) की आदेश लेता है/ 

उदा०-विथन्तान्यन्यं चिक्युर्तं नि चिक्युरन्यम्‌ (ऋ० ¢ (१६/२८) की-आेश । 
की अदेश नही-अगिज्यीतिर्निच्वाय (जु ९८११८ 

तिदि- (१) निचिक्युः ८ नि+चायूनलिद्‌ । नि+की+उसू। ति+की-की-उष्‌। 
तिकि कीत, नि^चि+ज्य+^ठर्‌। रिभिक्युः । 

यहा नि उप्लगर्वकर कायर पृजानिञामनयोः” (ध्वा०००) धातु से लिट्‌ प्रत्यय 
तिफ़तस्धि?"” (र (४ ।८८॥ पे लक्तार के स्थान मे नि" अपे परस्मैपदानां गरत्मुतप” 
(९४५८२) से लि के स्यात मे उरू" भदे है। इस चत्र से चाय्‌" के स्थन 
मे की" अदे होता है/ लिटि धातोरनभ्यासस्य (९ ८१८८) भे धातु को द्वित्व 
ओर कुहोश्चुः" (७।४/६२) पे अभ्यसि के ककार क्रो चकार अदेश ओर 
एरनेका चोऽकयोगपूर्वस्य' (६ ४८/८२) ते य्‌ आश होता है। 

(२ निचाय्य ॥ तिर चाय्‌+क्त्का ति+चायूनत्यप्‌ / परि+ वाक्‌^य। तिचास्यमु । 
तिचास्य+०। निचाय्य 

यहा नि उपसर्ग चाय्‌" धातु से समानकर्त्कयोः एर्वकराले' (२।४८।२१) 
से क्त्वा” प्रत्यय दै! भमासेऽनङपर्वे क्त्वो त्यमु (७ ४ (२५५ से क्तवा" को त्यर्‌" 
अदे है/ सूत्र मे क्हुल-कचेन से चाय्‌" के स्थन मे की" आदेश नहीं है। 
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निपातनम्‌- 


(२४) अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्नाताः 
श्रितमाशीराशीर्ताः।३६। 

पणवि०-अपल्पुधेथाम्‌ क्रियापदम्‌, आनृचुः क्रियापदम्‌, आनृहुः 
क्रियापदम्‌, चिच्युषे क्रियापदम्‌, तित्याज क्रियापदम्‌, श्राताः १।२ श्रितम्‌ १।१ 
आशीः १।१ आशीर्ताः १।३। 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि अपस्पृधेथाम्‌०आ्र्ताः । 

अर्थः-छन्दसि विषये अपस्मुधेधाम्‌, आनृचुः, आनः, चिच्युषे, तित्याज, 
श्राताः, श्रितम्‌, आश्षीः, आशीर्ता इत्येते शाब्दा निपात्यन्ते । 

उदा०-(अपस्पधेथाम्‌ ) इन्द्र विष्णो यदपस्पुधेथाम्‌ (ऋ 
६।६९।८) । (आनृचुः) य उग्रा अर्कमानचुः (ऋ १।१९।४) । (आनृहुः) 
न वसून्यानृहुः (शौणसं० २।३५ ।१) । (चिच्युषे) चिच्युभे (ऋ 
४।३०।२२) । (तित्याज) तित्याज (ऋ० १० ।७१।६) । (श्राताः) 
श्रातास्त इन्द्र सोमाः (भि०सं० १।९।१) । (श्रितम्‌) सोमो गौरी अधिश्रितः 
(ऋ० ९।१२ ।३) । यदि श्रातो जुहोतन (ऋ० १०।१७९ ।१) । (आशीः) 
तमाजी रादुहन्ति। (आशीर्त) आश्ीर्तं ऊर्जम्‌। क्षीरैर्मध्यत आशीर्तः 
(क्र० ८।२।९)। 

आयक अर्थ (छन्दसि) वेदविषय मे (अपयधेषामृण्जशीर्ता) अपसूगधेषाम्‌ 
आतवः, आनृहुः, चिच्युषे, तित्याज. श्राताः, श्रितम्‌. आणी. आर्ताः शब्द निपातित है/ 

उदा०-कतकत-भाग मे देल लेवे। 

तिद्धि-(१/ अप्धेषाम्‌ । त्यक"लद्‌ । अट्+स्वधु("आधाम्‌ । अस्यथ स्प 
छफ्+ आथाम्‌ । अप+ त्पुकतस्य्‌ धाम्‌ / अत त्ण्थ्‌। अः थाम्‌ / अपस्मधेषाम्‌ ॥ 

कि) यहां स्यं तट्परफेः (भका०म०। धातू से लङ्‌" प्रत्यय ततिपृतसुकि०" 
(३ (४८/७८) से तकार के स्थान मे आयाम्‌ ' आदेशः कर्तरि रपु" (२ १६८) ठे शप्‌ 


विकरण प्रत्यय है, हां विगान पे धातु को द्वन रेफ़ को सम््रतरण ओर धातुस्य 
अकार का लोलता है! 
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(ख) अन्य मत है करि यहां अप उप्सर्गर्वकर स्वधु' धातु से लड्‌ ' मे आपान" 
प्रत्यय एर होने एर निपातन ते रेफ़ को तम्प्रत्ारण ओर धातुस्य अकार का लोप हेता है / 
बलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि" (६ ४८/७५) तरे अट्‌ आगम षी लेता है / 
(२ आत्म: 1 अर्घ्‌ र्च+भि । अर्च^उर्‌ । मण्छच्‌+उस्‌ । ° ऋषचू"उत्‌ । 
ऋच्‌ ऋ क्‌^उय्‌ । ऋ- छ य्‌^उस्‌ । अट्‌-ऋच्‌+उस्‌ । ज-ऋद्‌+उस्‌ । आनट्‌ ऋ दू्‌+उत्‌। 
आन्‌ ऋ कूच्ठस्‌। जलदः / 
यला अर्च पूजायाम्‌ ' (भ्ताणप) क्त्‌ से निद प्रत्यय 'तिृतसुननि०" (३, ४ ८०८) 
से लकार के त्यात मे नि" अदेश परस्मैपदानां गततुतुतृ०” (३।४।८) मे ननि" के 
स्थान गर छस्‌" आश होता है/ तियातन पे अ के रेफ़ को सम्प्रसारण ओर धातुत्य 
अक्रार का लोप होता वै । तत्पश्वात्‌ लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ /१ (८ मे च्‌" को 
तत्व जरत्‌ (७।४५६१॥ से अभ्यात के ऋकार को अत्वु छरणू रपरः“ (१/१ ५०) 
से उत्ते रपरत्वं हताः शेषः” (७ ।४८।६०) से आहि हल्‌ का फेषत्व ओर अत आदेः" 
(७ ४५/७० स उसे कीर्क होता है ! तत्पात्‌ तस्पानुह्‌ दितः” (७ (४1७११ छै नुट्‌ 
अग्मता है। 
(२ जनुः । अर्ह एजायाम्‌" (ध्वा धातु से पूवत । 
४ चिदयुपे / ्य^लिट्‌ । च्युत । चयु-च्युनसे / चू ₹ उच्यसे ८ चि-च्यु+े / 
चिच्युषे । 

यषा च्‌ गतौ" (भ्वा०प/ धा से लिट्‌ मत्ययः ततिपतर्ननि०' (३ (४१७८१ 
से लकार के स्थान मे स्‌ ' अदेश ओर उसे धासः से" (८४/८०) तै रै" अण 
होता है लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ १८८) से धातु को 'हित्व ल्नेकर तरिणतन ते 
अष्यास को म्प्रणारेण, निप्परसारणास्व' (६ 1 (१०५) से उकार पूर्वरूप एकदे हेत 
है। आधथिातुकस्यह्वलादेः” (७५२ ।३५ से प्राप्त हद्‌" आगम तिपरातन ते नही होत 
टै/ जदिथम्रत्यययोःण (८ 1३/५९) ते षत्व हेता है । 

(4/ तित्याज । त्यम्‌+विद्‌ । त्यज्‌+तिप्‌ । त्यन्‌+णल्‌ । त्य्‌-त्यर्‌+अ । 
त्‌ हअ नू-त्याङ्‌+अ। क्ि-त्याजु^अ/ तित्याज । 

यहा त्यज हानौ" (भ्वाप० धतु से तिद प्रत्यय. ्िपतसृन्नि०” (२ 1५/७८) 
से लकार के स्थान मे तिर्‌" अषु परस्मैपदानां णलततुप्स्‌०" (३१५८१८२) से तिपू" 
के स्थान मे णल्‌" अपिण लेता है विटि धातोरनम्माचस्य" (६/९ ८) ते धातुं करो 
द्वित्व होकर निपतन ते अभ्यास करो चम्प्रसारण ओर तट्‌ आव नीताहं, 

(६ शत्यः । श्रीरक्त/ श्रा+त । छरतवस्‌ / श्राताः + 

यहां श्रीज् पाके" (क्रबा०उ०) धाद से निष्ठा" (२/२ ३६१ वै श्रूतकाल में क्त 
प्रत्यय है/ तिपत से श्री" के त्यात ने श्रा" अवलि लेताहै। 
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(/ श्रितम्‌ । श्रीक । श्रिते । श्रित । श्रितम्‌ । 

यहा श्रीक पाके" (क्रवाण्य०) धातु से पूकवत्‌ क्त“ पत्यय है निपातन से श्री" 

के हस्व अवश लेता है। 

इष उक्त श्राभाव ओर श्रिभाक का वैयाकरण विषयविभाग चाहते है। सोम अर्घ 
के दहुकचन मे श्राभाव ओर अन्त्र श्रिभाव टोताहै। 

(८/ जशी: । आद्करीरकवि्‌। आनश्री^ति। आमफीर्‌+०। आशीः / 

यहा ज्‌ उप्तगपूवक श्रीर्‌ पाके" (कया०२० श ते क्रिकर च" (5/२ ८७१॥ 
से श्व प्रत्य है। निपतन ते श्री' के स्थान रे फ्रीर्‌' अष्ट लेताहै। 

(९ मारीत / यहा आद्‌ उपस्क र" शले निष्ठा" (२/२।२६) से 
्रुतकाल में तरिष्ठ-सपनक क्त" प्रत्यय कै/ निफतन से श्री" के स्थाने मे छी" अदेश 
ओर श्दाभ्यां निष्ठातो नः पूव च दः" (८१२१२) ते प्राप्त तिष्ठा के तकार को 
नकार आदेश नर्छी लेता दै/ 


संम्प्रसारणःप्रतिषेधः- 


(२५) न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।३७। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, सम्प्रसारणे ७।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 
अनु०-धातोरित्यनुव्तति । 
अन्वयः- सम्प्रसारणे धातोः सम्प्रसारणं न। 
अर्थः-सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः स्थाने सम्प्रसारणं न भवति । 
उदा०-(व्यध) विद्धः । (व्यच) विचितः । (व्येञ्‌) संवीतः । 
सआर्यम7खाद अर्थ. (लम्तसारणे/ सम्प्रतारण प्रे होने परर पूर्वर्ती पणू के 
स्थान से (धतः) धातु को (परम््रसारणम्‌) सन््पारण (न) रही होता है। 

उदा०- (व्यक्ष) विद्धः । ताठिति किया हा / (व्यच) विचित्त: / ठगा दभा । 
व्यि) तकीतः । आच्छादिते किया दुग 

सिद्धि-0‰/ विद्धः । व्यू्त / व्यकृषत ८ व्‌ ह अ धूते विधूत । विधूम! 
विदू^ध/ विद्ध+^सु। विद्धः / 

यहां व्यध ताठने" (विप०) धातु से निष्ठा" (२ १२/३६ से तिष्ठा-सरक कत“ 
प्रत्यय है प्रहिज्यावयिव्यधि०" (६१/१६) पे व्यध्‌" धातु के पकार को इकार 
सम्प्रसारण होता कै! इत सूत्र से यकार को सम्प्रसारण होने एर उसमे पुर्ववरती छकार " 
करो सम्प्रसारण का प्रतिणेध होता है । भषस्तयोधोऽघ्ः' (८ ।२।२०) ले तिष्ठा के तकार 


करो धकार ओर शतप जश्‌ शि" (८ (४ /५२॥ से धस्य धकार को च्‌ धकर अदेश 
होताहै। 
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(२ विचितः । व्यच व्याजीकरणे" (तु०प८) धतु से पूर्वत्‌ / 
(३) संवीतः । सम्‌ उपतुवकर व्ये संवरणे" (भ्वा०७०) धातु से एकत्‌ / 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 
(२६) लिटि वयो यः।३८। 
प०्वि०-लिटि ७।१ वथः ६।१य; ६।१। 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-लिटि वयो धातोर्यः सम्प्रसारणं न। 
अर्थः-तिरि प्रत्यये परतो वयो धातोर्यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति । 
उदा०-उवाय, ऊयतुः, ऊयुः । 
अयशा का अर्थ (लिटि) चिद्‌ प्रत्यय प्रे होने एर (वयः वय्‌ (धातो) 
कु के (थः यकार को (सन्म्रसारणम्‌) सम्प्रसारण (न) नी हेता है । 
न सम्प्रसारणे सम्मतारणमु” (६ /१।२७) इस कतापक ते य्‌” धातु के यकार 
को सम्प्रतारण प्रप्त धाः अतः इसे सूत्र से उसका परतिपेध किया गया है / 
उदा०- काय । उसने कपट बुना । ऊयः । उन एोनो ने कप्डा बुरा । जुः । 
उन सवने कग बुना / 
विद्धि-(१/ उवाय । केन्‌“तिद्‌ । वय्‌^तिष्‌ । कयु*णल्‌ / वरू+भ । करू-वय्‌+अ / 
उअ यृ-कायु+ज। ऊ-कायू+अ/ उकाय। 
यहा वेक्‌ तन्तरसन्ताने" (भवा०प०॥ धतु ते तद्‌ श्रत्ययु वितो वपिः' (२ १४।४१) 
से केतू" के स्थान मे गधि" आदेश ओर इतः त्र क णम्‌" के यकार को स्मसारण का 
मरतिषेध लेता &/ तिटि धात्तोलभ्यासस्व' (६८१८८) तरे कू" को हत्व लेकर 
लिट्यभ्यासस्योभयेफाम्‌' (६ 2/७) पे वयु" के अभ्यातत को सम्प्रसारण ओर 
पिम्प्रसारणाच्च' (१/१ (०५) ते उकार को रवप एकदश होता है, अत उपधायाः" 
(८।२ ९६) से क्यु" को उपधि ठेती है । 
(र जय, जुः गदो की रिद्धि पू्ेद्‌ है (९१/१६ 1 
वकारादेश-विकल्पः- 
(२७) वश्चास्यान्यतरस्यां किति।३६। 
पर्विण-वः १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६1१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌. किति ७।१। 
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स०-कं इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किंति (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-धातोः, लिटि, वयः, य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-किति लिटि अस्य वयो धातोर्योऽन्यतरस्यां वः । 
अर्थः-किति लिटि प्रत्यये परतोऽस्य वयो धातोर्यकारस्य स्थाने 
विकल्पेन वकार अदिशो भवति । 

उदा०-ऊवतुः, उवुः (वकारदेश्षः) । उयतुः, ऊयुः (वकारो न) । 

आयस अर्थ- (किति) कित्‌ (लिटि) ति्‌ प्रत्यय प्ररे होने एर (अस्य) 
इस (कयः व्य्‌ (धातोः) धतु के (शः) पकार के स्थान मे (अल्यत्तरस्याम्‌) विकल्प से 
(किः ककार अदे होता है । 

उदा०-ऊवतरुः। उन केनो > कपा बुना, उद्धः उन सक्ने कडा बुना 
(नकार- अदेश) / ऊयतुः । उन रगो ने कमरा बुना । अयुः । उन सबने कपड़ा बुना 
(विकाए-आदे नही) । 

सिद्धि-(8/ ऊकः । वगू“तिद्‌ । वयू"“तर्‌ / वर्‌+अतुम्‌ । वक्‌+“अूृस्‌ । उअक्‌^अतुस्‌ / 
उक्‌-उक्+अतुत्‌ । उ-उक्‌+अतुस्‌ । ऊवुः / 

यहां वङ्‌ तन्तृ्ान्ते' (भ्वा०००) धातु से छिद्‌ प्रत्ययु, उस्तके लकार के स्थान मे 
तिपुतसननि०" (३।५/७८) से तत्‌ अदेश ओर उरे परस्मैपदानां तपुस्‌" (३ (४ (८२) 
से तस्‌" अरे है। इत वद्र रे क्यू के वकार क्रो वकार अदे होता है। 
लिट्य्यासस्योभयेषाम्‌" (६ 1? (१७ से अध्यास के त्कार कौ सम्प्रसारण सम्प्रसारणाच्च 
(^ /९०५/ से अकार कौ पूर्वरूप एकादेल ओर अकः सवर्णे दीर्घः” (६ ४९९८१ सै 
ीर्हेता तै / देते की-जतरः। 

(२/॥ जयत्‌, ऊयुः / यहां किकल्य प मे ठ्‌" के यकार को ककार आण नली 
्ै/ शेम कर्णं एकवत्‌ दै (६ ९६) ( 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 

(२८) वेञजः।४०। 
वि०-वेजः ६।१। 
अनुण-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, लिटि, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-लिटि वेज धातोः सम्प्रसारणं न । 
अर्थः-तिटि प्रत्यये परतो वेनो धातोः सम्प्रसारणं न भवति । 
उदा०-ववौ, ववतुः, ववुः । 
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अर्यश्ि स7र र्य (लिटि) विद्‌ मत्य प्रे होने प्रर (तवः) येम (धातोः 
धातु को (तम्प्रकारणम्‌। सम्प्रसारण (न) नी हेता है। 

उदर०- क्वौ । उतने कपड़ा बुना । कवः । उन दोनो ने कड कुना । क्तु । उन 
सवने कपट कुना । 

सिद्धि-कवौ। वेम्‌+किट्‌/ कार्ल्‌ वा५^तिए्‌। कार्गत्‌। वृ^अ। काका 
क^का+गौ । तेवौ / 

यां वेक्‌ तन्तुसन्ताने” (भ्वा०अ०) धातु ते तिट्‌ शरत्ययु उसके लकार के स्थान 
मेः तिपएतत्नि०” (२।४।७८) से ति्‌ आदेशः उतको परस्मैपदानां णलतुपुर्‌०* 
(?।५।८२) रे णल्‌ आदेश जर उसे आत जौ णलः” (७।४१२) से ओकार अदे 
होता है। आगते लोप इटि च" (६ (२८/६४) से श्रा, के जकार का केप ओर रपरे 
दिर्चनेऽचि" (१ /१।५८१ से तिवत्‌ माकर निटि धातोरनभ्यासस्य" ( ।१।८) से 
का धातु को नत्व होता है। गहं शलिव्यभ्यासस्योभवेषाम्‌" (६ /१।१८॥ रे भू" के 
अभ्यास करो प्रप्त श, इत त्र से उसका ्रतिरेध क्रिया गया है / देते ली-ववतुः, वुः / 


वेञ्‌-धातुरूपाणि (लिटि) 


पररभेपदम्‌ 
एकाम ऊयतुः सगुः 
उकधिष ऊयुः स्य 
उकाय-उवय धिव उगिमि। 
(किणो ठवि-आदेशः। / 
उवाय ऊवतुः जुः 
रकि ऊवुः ऊव/ 
उकाय-उव्य ऊविव ५ 
(वि मकारस्य क्कारादेण./ 
आत्मनेपदम्‌ 
ज्ये ऊगरते ऊिरे। 
उथिषे ऊयाधे उयिध्वे/ 
ञ्य उथिवहे अयिमह / 
(1 
ज्व ऊवाते ऊविरै/ 
उविे ऊवये उविध्ये। 
उवे ऊविव्हे उविमहे/ 


(वयो यकारस्य ककारः 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ४५ 


परस्मैपदम्‌ 
क्वौ वक्तुः क्वः 
कतपिथ-ककाय वकु क्त 
क्वौ ककि ५ 
(कगे कवि-देणे न। 
आत्मनेपदम्‌ 
क्ते वका ककिरे। 
विपे वेकाथे कविध्े। 
क्वे कविन्छे वकिमहे। 
(विमो कवि-अदेणे न 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 
(३६) ल्यपि च ।४१। 


प०्वि०-ल्यपि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनुण-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न, वेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-त्यपि च वेज धातोः सम्प्रसारणं न। 

अर्थः-ल्यपि च प्रत्यये परतो वेमो धातोः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-प्रवाप, उपवाय। 

आर्यसिा फा अर्य (ल्यपि) ल्यप्‌ प्रत्यय परे होने एर (घ) भी (कतः केन्‌ 
(धातो. धातु करौ (सम्मस्राणम्‌) परसप्रसारण (न) नही हेत टै! 

उदा०- प्रवाय । का बुनकर उपवाय । कपड़ा बुनकर / 

तिद्धि-पवाय । प्र^वेनूकत्वा प्रवात । शवा त्यष्‌ / शर वारय । प्रकयम+यु । 
परवाय+०॥। प्रवय / 

यहां श्र उपस्क कक्‌ तन्ुसन्ताने" (भका०८०) धतु से समानकरत्कियोः 
एर्वकाले" (२ । > ८२४/ ते क्न्वा' पत्यय है । तमाचेऽनङुपवे कको ल्यप" (5 ।?।२७ 
ठे क्त्वा कर व्यानँ ल्यप्‌" अदे दै । वचिस्वपियजादीनां किति" ( ८१/१५) से 
मर्त सम्प्रसारण का दस पत्र से प्रतिणेय होता है, देते ही उपकाय ॥ 


सम्प्रसारणःप्रतिषेधः- 
(३०) ज्यश्च ।४२। 
पण्वि०-ज्यः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न, व्यपि इति चानुवर्तते । 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-ज्यश्च धातोर्ल्यपि सम्प्रसारणं न ! 

अर्थः-ज्यश्च धातो््यपि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-प्रेज्पाय । उपज्याय। 

यभ काऽ जर्थ-(ज्यः) ज्या (धातोः धतु को (च) शी (ल्य) ल्यद्‌ 
प्रत्यव परे होने पर (पम्प्रकरणम्‌) सम्प्रषारण (न) नही होत है/ 

उदया०~गरज्याय । क होकर । उपज्याय । वद्ध लेकर / 

विद्धि-मज्याय। यहां प्र उप्त्गी्वक्र ज्या क्योहानौ' (्रया८प०) धातु से 
पूर्वत्‌ क्त्वा प्रत्यय ओर उसे ल्यप्‌ अदेश है श्रहिज्वा०ण (६ ८१६) से ऋत 
सम्प्रसारण का इम पुत्र से प्रतिषेध होता है/ एते ही-उपन्याय । 


सम्प्रसारण-प्रतिषेधः-- । 
(३१) व्यश्च ।४३। 

प०वि०-व्यः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न, ल्यपि दति चानुवर्ति । 

अन्वयः-व्यष्च धातोर्ल्यपि सम्प्रसारणं न । 

अर्थः-व्यण्च धातोरल्यपि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-प्रव्याय । उपव्याय । 

आर्यभाकाड जर्थ-(व्यःज व्या (धतोः धातू को (च) शरी (ल्यपि) ल्यप्‌ 
श्रत्यय प्ररे होने एर (म्परारणम्‌। सम्परतारण (न) नही होता है / 

उदा०-्रव्याय। आच्छगदित करके / उपव्याय । आच्छ्मदिति करके। 

सिद्धि-प्रव्याय। पठा म उपगरवक वच्येज्‌ संवरणे" (ध्वा०२०) धातुं से पूर्ववत्‌ 
क्त्वा" अत्यय ओर उरे ल्य" आदे है । वचिस्वपियजादीनां किति' (९ /? /९५॥ ते 
प्राप्त सम्परतारण करा इस सूत्र से परतिवेध होता है / ठेते ही-उएव्याय / 
सम्प्रसारण-विकल्पः- 

(३२) विभाषा परेः ।४४। 

प०वि०-विभाषा १।१ परेः ५।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न. ल्यपि, व्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-परैर्व्योधातोर्त्यपि विभाषा सम्प्रसारणं न। 
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अर्थः-परि-उपसर्गात्‌ परस्य व्यो धातोरल्यपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-परिवीय यूपम्‌ (सम्प्रसारणम्‌)! परिव्याययूषम्‌ 
(सम्प्रसारणं न) ) 

अयशा का मर्थः (परे. एरि उपर्य से परे (व्यः) व्या (लेः धातूकरो 
(लि) ल्यय्‌ प्रत्यय गरे लने प्र (विभाषा) विकृत्य से (ति्मसारणम्‌) सम््रपरण (न) 
न्ट होताहै। 

उदा०-फएरिणीय वृषम्‌ (शम्प्रतारण) । दुष-यहस्णरुणा को आच्छादित करके , 
परिव्फाय पूगम्‌ (शम्परसारण नटी) / अर्थ पूववत्‌ है। 

सिद्धि- (१/ परिवीय / परि+व्या+ कत्वा / पररि+व्या+ल्यप्‌ / परि+द्‌ इ आल्यप्‌ / 
फृरिभ्विक्य / फरिकीषय। पररिकीयमतु / एरिवीय+० / एरिकीय / 

गह रि" उपस्कर व्ये संवरणे" (भका०अ०) शतु ते पूववत्‌ क्त्वा प्रत्यय 
ओर उर त्यए्‌ आदे है / वधिस्वपियजादीनां किति" (९ १ (१५) ते श्रत लमसारण 
क इत पतर से प्रतिषेध नही है । 

(र२/ पररिव्याय / यहा परि-उपलकक श्या" धातु से एकवत्‌ क्त्वा मरत्यय ओर 
उसे त्य्‌" भदे ह वचिस्वपियजादीनां किति (६ (९१४५५ से प्राप्त सम्पसमारण का 
हस पतर से किकिल्फ रक्त में मिषेध हे/ 

त वेति विभषा" (९/२ । ४८३) हे किणे ओर विकल्प की विभाषा सज्ञा है । अतः 
महां पिभाषा-कचन पे वरचचिस्वपरिवजादीनां करिति" (६ (९ ।१५॥ ते प्रप्त सम्पसारण का 
त्र" से प्रतिषेध होकर का ते किकरल्प करा विधान करिया काताहै। 

14 इति सम्प्रसारणग्रकरणम्‌ । ८ 


आकारादेशप्रकरणम्‌ 
शिति- 
(१) आदेच उपदेशेऽशिति ।४५। 

प०वि०-आत्‌ १।१ एचः ६।१ उपदेशे ७।१ अशिति ७।१। 

स०-श चासौ इत्‌ णित्‌, न शित्‌ अशित्‌, तस्मिन्‌-अशिति 
(कर्मघारयगर्भितनञतत्मुरुषः) । 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशे एचो धात्तोराद्‌ अशिति । 
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अर्थः-उपदेषे एजन्तस्य धातोराकारदेशो भवति, शिदादिभिन्ने 
प्रत्यये परतः । 

उदा०- (ग्लै) ग्लता, ग्लातुम्‌, ग्लततव्यम्‌। (शो) निश्ाता, निशातुम्‌, 
निशातव्यम्‌ । 


आयस जर्थ- (उयते) फरणिनिमुनि के उपदेश मे' (एवः) एव्‌ जिले 
अन्त मेह उक्त (धतोः) धातु करो (आत्‌) आकार आश लेता है (अधिहि) शित्‌ जिसके 
आदि रेह उतरे भिन्न प्रत्यय परे होते एर, 

उदा०- (गलै) ग्लाता । गतत करनेकाला। ग्लातुम्‌ ( लानि करने के किये। 
ग्लातव्यम्‌ । एतानि करनी चाह (शो) निशाता॥ तीर्ण करनैकाला । तिशात्रस्‌ । 
तीण कटने के लिये । निशातव्यम्‌ । तीक्षण करना बावे ! 

िद्धि-(‰/ लाता! ग्लै । गलाग । गलाटतु ! त्ता । 

यहां भै हरये" (१वा०१०) हत एवन्त धातु वरे तुल्‌ करकौ" (5 1११३३) घे 
छव्‌ अत्यय है/ इ अणिदे-आरि मतयय के पर्ने एर इ र से लै" के एव्‌ (द) 
को आकार अतश लेता & देते ठी न" पूवक फर तनूकरणे" (विण) धाह से तच्‌ 
श्रत्यय करने परर-निश्ता / 

(२/ ग्लास । गहा परकोक्त भै" धातु से क्रमृनणसुतो क्रियायां क्रिफययिम्‌" 
(२/२ १०) से तुन्‌ प्रत्यय है। इल अशथित्‌-आहि प्रत्यय के परे होमे एर इत सूतरसे 
पलै" के एद्‌ (ट) को अकार आदेश लेत है। ठेते ही ति" पके शो" धतु ते- 
तिशातव्यम्‌ । 

यहा यस्मित्‌ विधिस्तदादावलुग्रहणे' इस प्रिमा से अणिति" इस वचन मे 
शिदृभाव जिप्तके आि मे नही है कां एनन्ते धात्‌ को अकार आदेश लेता ह जैल, 
मन्ते । यहा लिट्‌ तकार के त" प्रत्यय को एश्‌" आदेश तै किन्तु वह प्रत्यय शित्‌-आदि 
नही अभु भिदन्तः अतः यहां लै" धातु करो आक्र अदे हो जाता कै । ित्‌-आि 
शष्‌" प्रत्यय परे छने परर तो अकार अदे नही होता है वैते ग्लायति; म्तायति। 


आकारादेश-प्रतिषेधः- 
(२) न व्यो लिटि।४६। 
पण०्वि०-न अव्ययपदम्‌, व्यः ६।१ लिटि ७।१। 
अनुऽ-धातोः आत्‌, एव इति चानुवतति । 
अन्वयः-लिरि व्यो धातोरेच आद्‌ न ¦ 
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अर्थः-तिटि प्रत्यये परतो व्यो धातोरेचः स्थाने आकारदेश्चो न 
भवति । 

उदा०-संविग्धाय, संविव्ययिथ । 

आयशा वाड अर्थ (लिटि) लिट्‌ प्रत्यय एरे छने एर (व्यः व्येन्‌ (धतोः) 
धातु के (एचः) एच्‌ के स्थान मे (आत्‌) अकार अदेल (न) नटी लेता है / 

उदा०-तंविव्याय / उतने आच्छादित किया । सविव्ययिथ तुमे आच्छादित किया ८ 

सिद्धि-सविव्याय। सम्‌+व्येतू+लिट्‌ । सम्‌+ल्ये+तिष्‌ / सम्‌+व्ये+णल्‌ । 
समू.^व्ये-व्ये^अ/ समू्‌+व्‌ इ ए-व्यौ+“अ । सम्‌+वि-व्याय्‌+भ / सविव्याय । 

यहां सम्‌" उप्लगवक श्येन संवरणे" (भ्वा०००/ धातु ते लिट्‌ प्रत्यय उसके 
लकार के स्थानं मे पू्तवत्‌ तिप्‌" आदेश तथा उतके स्थान मे णल्‌ अदेश है। 
पिस्यभ्यासत्योभयेषाम्‌' (६ /१ १8७) से अभ्यातत के यकार क्री इकार सम्प्रतारण, 
म्तारणाच्च' (६ 1१ १०५) से एकार को पूर्वरूप एकादेश होता है । अचो भ्मित्ति" 
(७।२।९९५॥ से अगर को क्रदि ओर उसे एचोऽयवायावः” (६ /१ (७६) से अग्‌ अश 
होता ्ै। एेते ही ल्‌" प्रत्यय एर होने एर-संविव्यधिथ । यहा इङत्त्यर्तिव्ययततीनाम्‌* 
(७।२।६६ से थत्‌ को इट्‌ आगम होता है/ 
घनजि- 

(३) स्फरतिस्फूलत्योर्घमि ।४७। 

परण्विऽ-स्फुरति-स्पुलत्योः ६।२ घलि ७।१। 

स०-स्पफरतिष्च स्फुलतिश्च तौ स्परतिस्फूलती, तयोः-स्फरति- 
स्फ़लत्यो; (इतरेतरयोगदवनदरः) । 

अनु०-धातोः, आत्‌, एव इति चानुवर्तते 

अन्वयः-घमि स्पफरतिस्पुलत्योर्धात्वोरेच आत्‌ । 

अर्थः-घनि प्रत्यये परतः स्पुरति्पूूलतयोरघा्वोरेचः स्थाने आकारदेशो 
भवति । 

उदा०- (स्फरतिः) विस्फारः, विष्फारः । (स्पुलतिः) विस्फालः 
विष्फालः। 

आर्यश्राषा2 अर्थे (धनि) घज्‌ प्रत्यय प्ररे होने एर (व्फुरतिस्फुलत्योः 


स्फुरति ओर स्फुलति (धतोः धातुके के (एनः एव्‌ के स्यान मे (आत्‌) अकार भदेश 
ठता $ै/ 
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उदा०- (सफुरतिः॥ विस्फारः, विव्कारः / स्फुरण होना (दूलना। । (ककुलतिः। 
वित्फालः विष्फालः 4 मकट छोना। 

सिद्धि-विस्फारः । निस्फुटू+घन्‌ । विस्कोटु+अ । वि^स्फारूअ । विस्फार । 
विस्फारः । 

यहा वि उपस्कर स्फुर चरणे" (००) धातु ते भावे" (९ १२५१८ ते भाव 
अर्थ मे धर्‌ अत्यय है । परगन्तलप्रषधस्य च" (७ /२ १८६) ते स्फ को गुण होकर इस 
सूत्र त्रे स्फर" के एव्‌ के स्थान मे आक्रार जपै हेता है, 

(२० विष्फारः । यज्ञ च्कुरतिच्कुलत्योरनिरनिविभ्यः” (८।२,७६॥ ते षत्व लेता है । 

ठेते ही (फल संचलने" (तृ०प) धात रे-वित्फालः, विष्फातः । 
णिचि- 

(४) क्रीङ्जीनां णो ।४८। 

प०वि०-क्री-इद्‌-जीनाम्‌ ६।३ णौ ७।१। 

स०-क्रीश्च इड्‌ च बिश्व ते क्रीड्नयः, तेषाम्‌ -क्ीड्जीनाम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-धातोः, आत्‌, एच इति चानुवतते । 

अन्वयः-णौ क्रीडूजीनां धातूनामेच आत्‌ । 

अर्थः-णौ प्रत्यये .परतः क्रीड्जीनां धातूनामेचः स्थाने आकारदेशो 
भवति । 

उदा०- (क्रीः) क्रापयति । (इड्‌) अध्यापयति । (जिः) जापयति । 

आर्या ख अर्थ- (णौ) णिच्‌ पत्य पएरे लेने एर (कीट्कीनाम्‌) कर, इड्‌ 
नि (धतोः धातुजं के (एचः) एव्‌ के स्थान मे (आत्‌) गकार अदेश शेता है। 

उदा०- क्रीज क्रापयति । क्ट सरीदगता है। (इद्‌) अघ्यापयति / वह-पद्रात 
है। (नि) जापयति । वह जितवाता ह । 

विद्धि (2 क्रापयति । करी^णिव्‌ । करह। काह । कापट / कपट । 
कर्पि+तद्‌ । कराकर । कपिल ति। क" हि / करायव्‌+अमति। क्रापयति । 

गहा इकक्‌ उव्यविनिमये* (क्रवा०००) धातु से हितुमति" (२ (११२६ से णिच्‌ 
प्रत्यय ओर अचो तिति" (७/२ (१५५ से अ को तद्धि लेती है। इत बत्रते "के 


एद्‌ को आक्रार अतग हैत है / अर्तिही०” (७ (२.२९ से क्रो" को पक्‌ आगन लेकर 
कि" धातु से लद त्यय ठै/ 
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(२) अध्यापयत्ति/ अधिहट्‌+णिच्‌ । अशधि+ठे+ड। अधि--आ-+इ। 
अधिआतपुक्‌+ह। अधि आणयू+ह। अष्यापिगतद्‌ । अध्यापयति / 

यहा तरित्य- अधिपू््क ददुः अध्ययने" (अदा०१०) शतु तै पूर्ववत्‌ भिद्‌" मत्ययः 
2८ अचो रति" (७/२ ९५ ठे इङ्‌ को वृद्धि ए ओर इल सूत्र से उसके एद्‌ दि) 
को आक्रार अदश हेता है । शेष कार्थ पूर्ववत्‌ दै । 

(२ पयति ॥ यहा नि जये" (ध्वा) धाह ते णिच्‌ अत्यय जि" धातुक 
ूरतद्‌ तद्धि तै" लेकर इत सूत्र ठे उकके एव्‌ (ट) को अकार आवेश होता है। शेष कर्य 
पुकवित्‌ दै/ 
णो- 

(५) सिध्यतेरपारलौकिके ।४६। 

पणवि०-सिध्यतेः ६।१ अपारलौकिके ७।१। 

स०-परलोकः प्रयोजनमस्य तत्‌ पारलौकिकम्‌, अत्र भ्रयोजनम्‌' 
(५।१।१०८) इति ठक्‌ प्रत्ययः, अनुशतिकादीनां च' (७।३।२०) 
इत्युभयपदवृद्धिर्भवति। न पारलौकिकम्‌ अपारलौकिकम्‌, तस्मिन्‌ 
अपारलौकरिके (नमूतत्पुशूषः) । 

अनु०-धातोः, एचः, आद्‌. णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-णावपारलौकिके सिध्यतेरेचे आत्‌। 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतोऽपारलौकिके्थे वर्तमानस्य सिध्यतेधतोरेचः 
स्थाने आकीरादेशो भवति । 

उदा०-अन्नं साधयति देवदत्तः । ग्रामं साधयत्ति यज्ञदत्तः । 
अपारलौकिके इति किम्‌-तपस्तापसरं सेधयति । 

आर्यमिवाः अर्थ- (णौ) णिच्‌ पत्यय परे होने एर (अपारलौकिके) अपरलौकिक 
अर्थ तर तरिवमाने (विध्यते, सिध्यति (धतोः) धु के (एवः एद्‌ के स्थान गे (भत्‌) 
आक्र आरे हेत है । 

उका०~अन्ने साधयति देवदत्तः । देवदत्त ऊन्न कमो सिद्ध करता है। ग्रामं 
सशषयति यजदत्तः । यज्ञदत्त प्राम करो शिख (कीक) करता है । अफारीकिक का कथन 
इतलिये क्रिया है कि णहा आकार आदेश न हो-तपस्तापसं सेधयति । तप तपस्वी को 
ग्ररलौकिक सुख प्रदान करता है / 

सिद्धि-साधयति+ मिधूणिच्‌ / सेह । साधू+ह /। ताधिः“तट्‌ ! साधयति / 
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यहां धिश्च संराद्धै" (त०५०) द॒ से पुक्‌ धिद्‌ प्रत्यय ओर धुन्तलपूपधस्य च 
(&।२।८६/ ठे रेशू" गुण होकर इस सूत्र रे उसके एव्‌ (ए) को आकार आश लेता 
ठै । शेष कर्य पर्ववत्‌ है 
ल्यपि+एज्‌विषये- 
(६) मीनातिमिनोतिदीडं ल्यपि च ।५०। 
पऽवि०-मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌ ६।३ ल्यपि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-मीनातिश्च मिनोतिश्च दीड्‌ च ते मीनातिमीनोतिदीडः, तेषाम्‌- 
मीनातिमिनोतिदीडाम्‌ (इतरेतरयोगद्रनदः) । 

अनु०-धातोः, आद्‌, एच, उपदेशे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेषे ल्यपि, एच्च विष्ये मिनातिमीनोतिदीडां धातूनां 
आत्‌ । 

अर्थः-उपदेशावस्थाथामेव ल्यपि, एच्च विषये मिनातिमीनोतिदीडां 
धातूनामेचः स्थाने आकारादेशो भवति । 

उदा०- (मिनातिः) ल्यपि-घ्रमाय । एचो विषये-प्रमाता, प्रमातुम्‌, 
भमातव्यम्‌। (मिनोतिः) ल्यपि-निमाय । एचो विषये-निमाता, निमातुम्‌, 
निमातव्यम्‌। (दीङ्‌) त्यपि-उपदाय । एचो विषये-उपदाता, उपदातुम्‌, 
उपदातव्यम्‌। 

<गार्यमाष75 अर्य (उपदेशे) उपदेश-अकस्या मे ली (लगि) ल्यप्‌ मत्यय के 
विमय मे (च) ओर एद्‌-भाव विषय मेँ (णिनातिमीनीतिदीडम्‌) भिनाति मिनोति. ठड्‌ 
शुग के (एवः) एद्‌ के स्थान मेँ (आद्‌) आक्र आदे लेता है । 

उका०- (मिनाति) ल्यप्‌ किमिय म~ प्रमाय । कि करके । एद्‌ विषय मे-प्माता । 
छा करमेकातर । प्रमादम्‌ । हिसा करने के लिपि / प्रमातव्यस्‌ । हिता करनी चाल्य / 
(भिनोतति॥ ल्यप्‌ विषय मे-निमाय / प्रेम करके । एद्‌ तिष्य गे-निमाता । क्षेप 
करनेवाला । तिमा्म्‌ ! प्रप कटने के तिये। निमातव्यम्‌ / गरकठेप करना चाषे । 
(कीट ल्य तिष्य े-उपदाय॥ कषय करके । उफदाता । क्षय करनेवाला / उपदातुम्‌ । 
क्षय करने के तिये । उयदाततव्यम्‌ । कय करना चाहिये । 

विदि (2 प्रमाय । यला प उपसग भीम हिसायाम्‌" (कवा०य०) धतु ते 
क्त्वा अत्यय ओर ठक स्यान गे ल्यप का विषय प्रस्तुत लने पट उपदे अक्त्था मेही 
भीम्‌" धात के इकार को इत परत्र से आकार हेता है८ 
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(२॥ प्रमाता । यहा मर उपस्क एवोक्त मीञ्‌" धत से तव्‌" प्रत्यय ओर 
उलके परे लोने पर अचो श्णिति" (७ (२ (११५१ ते भी ' शतु को गण रूप एद्‌ विषय 
मस्तु छोने पर उपदेश अवस्था गेही मीनू" धातु के एच्‌ (ए) को इल सूत्र ते आकार 
अदिश लेता है 

(९ म्मात्म्‌ । ग्हां प्र उप्तगुकक भीय" धतु से वमकणयत्ै क्रियायां 
क्रियाथयिम्‌" (३ (३ 1१०) ते युत्‌ त्यय है / 

(४८ प्रमातव्यम्‌ । यहा प्र उपगिकक भीम्‌" शतु सै तव्यत्तव्यानीयरः" 
(२ /१।९६) ले तव्यत्‌ प्रत्यय है । 

(५ निमाय । नि-उप्सगक मिक महोफणे" (व्का०२०) धाठु से ल्यप्‌-तिषिय 
में पर्ववत्‌ । 

(६) निमाता । नि-उग्तुवकर नि" धातु ले एकविषय गे पूवकत्‌। देसे 
की-निमातुमुः तिमात्तव्यम्‌ / 

(७/ उपदाय / उत-उपसगर्वकर दीङ्‌ कषये" (ि०्०) तुं से ल्यम्‌-विम्य में 
पूर्वत्‌ । 

(£) उपदा / उप-उपतगवक्र ¶ीड्‌" धातु से एच्‌-विषय में पुक्वत्‌ । एते 
ही-उपवात्ुः उपदातव्यम्‌ / 

यह उपदेश अवस्था में आकार आदेश विधान करने का यह प्रयोजन है मि इन 
भीर्‌" आदि धा ते एर्‌" (३ (२ ।५६१/ ते इकारान्त-लक्षण अच अत्यय नही होता 
है जीर भतो कुक्‌ चिणुकरतोः' (७/३ /२२३/ से आकारान्त लक्षण युक्‌ आगम छेत 
है-उष्दाथो कति ओर आतो युः (२ (२ (९२८) से आकारान्त लक्षण शुच्‌ ' प्रत्य 
लोता है- ईषिपदानम्‌ । 


ओकारादेश-विकल्पः- 
(७) विभाषा लीयतेः ।५१। 

पण्वि०-विभाषा १।१ लीयतेः ६।१। 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, उपदेशे, ल्यपि च इति चानुवतति । 

अन्वयः-उपदेशे ल्यपि एच्च विषये तीयतेधतोरेचो विभाषा आत्‌! 

अर्थः-उपदेणावस्थायामेव त्यपि एचफव विषये लीयतेधतोरेचः स्थाने 
विकल्येनाकारादेशो भवति । 

उदा०-स्यपि विषये-विताय, वित्रीय । एचो विष्ये-विलाता, विलातुम्‌, 
पिलातव्यम्‌ ¦ वितेता, विलेतुम्‌, विलेतव्यम्‌। 
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अगायि खा? अर्थ (उपदेशे) उपदे अत्या मेही (ल्यपि) ल्यप्‌ प्रत्यय के 
विषय मे' (च ओर एवू- भराव णय मे (लीयते) तीयति (करतो. थतु के (ह्वः) एषू के 
स्थात मे (विभाषा) छिकल्प से (अत्‌) अकार अश्न लेता है, 

उदा-ल्यम्‌ विषय गे-किलाय; विलीय 4 वितत होकर । एव्‌ तिषय मे-विलाता। 
विलीन हकर । व्रिलाद्रम्‌ । विलीन होने के लिये । विलातव्यम्‌ । विलीन लेता चाि। 
विलत विले विलेतव्यर्‌ । अर्थं पुवद्‌ है । 

सिचि-(१/ विलाथः । यहा' ति-उपतगपूर्वक लीङ्‌ लेषणे" (कयाण्ञा०) धु 
को ल्यपृ-प्त्यय के विषय गौं उपदेश अकत्या मेही अकार अतण है 

(र/. विलीय । या पुणन्त तड्‌" धातु को ल्यपू-पत्यय के तिषय मेः आकार 
आदेश नही है। 

(र/ विलाता ओर विलेता आहि पदों म पूवो्ति तर्‌" शु को एच्‌ विम्य गे 
ह्स्र से विकल्प ते आकरारं अहिश स्यष्ट तै/ जहा आकार अदेश नही हेता वलं 
कार्वधाकार्धातुकयोः" (७ ।३ (८४) से लीद्‌ धातु को गण श जाता है! 


आकारादेश-विकल्पः- 
(८) खिदेश्छन्दसि ।५२। 

पऽवि०-सिदेः ६।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि खिदेधतिरेचो विभाषा आत्‌ 

अर्थः-छन्दसि विषये सिदेर्धातोरे चः स्थाने विकल्पेनाकारदिशो भवति । 

उदा०-चिनत्तं चिखाद ! चित्तं चिखेद । 

परर्यमिाकाॐ अर्थ - (छन्दसि) वेदविषय मे (हिदे.) विद्‌ (क्तो) धातु के 
(एवः) एव्‌ के स्यान मेँ (विभाषा) तिकल्य से (आत्‌) आक्रार अग लेता है। 

उदा-शित्तं चिककद/ उसने चित्त को खिन्न क्रिया। चित्तं चिखेद। भ्य 
पूर्ववत्‌ ह । 

तिद्धि-(‰/ चिसाद । किद्+लिद्‌ / चिद्^रिर्‌। सिद्^णल्‌। चिदृ-चिद्अ। 
शति-खेद^~अ। चि-साद्~अ / विसाद । 


यहा खिद्‌ दैन्ये" (7००) धातु से तिद प्रत्यय ओर उसके स्यान मे किप्‌ ओर 
उ णल्‌ आदे है / निटि धात्तोरनभ्वातस्य' (६ 4/८) से हद्‌ धु को द्वित्व लेकर 
शृगन्तलषटुण्स्य च" (०/२ /८६॥ से लसूपध गुण लेता कै । इत सूत्र से छन्द विषय मे 
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चद्‌" के एच्‌ (ट) के स्थान मे अकार अदेश होता है । कुलेषु" (७८६२) से 
अभ्यास के स्कार को वुत्व लेता है/ 

(२ चिद । यहां किद्‌" धातु के एच्‌ को छन्द विषय मे तिकल्प प्रक्ष मै आकार 
अश नी है। 


आकारादेश-विकल्पः- 
(६) अपगुरो णमुलि ।५३। 

पण्वि०-अपगुरः ६।१ णमुति ७।१। 

अनु०-धातोः, आत्‌, एषः, विभाषा इतति चानुवतति । 

अन्वयः-णमुलि अपुरो धातोरेचो विभाषा आत्‌ । 

अर्थः-णमुलि प्रत्यये परतोऽप-पूरवस्य गुरो धातौरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारादेशो भवति । 

उदा०-अपगारेमपगारम्‌, अपगोरमपगोरम्‌ ॥ 

अत्र आभीकष्ये णमुल्‌ च" (३।४।२२) इत्यनेन णमुल्‌ प्रत्ययः 1 
असि-अपगारं युध्यन्ते, असि-अपगोरं युध्यन्ते इत्यत्र द्वितीयायां च 
(३।४।५३) इत्यनेन णमुल्‌ प्रत्ययः । 

उ यभि का र्थ (णमुलि) णमुल्‌ प्रत्यय पएरे होने एर (अग्रः) अष 
उग्सगक्र गुर्‌ (शले) धाह के (एवः) एव्‌ के स्थान में (तिभष) विकल्प से (आत्‌) 
आकार आदेश शेता है । 

उदा०-जपगारमपगारम्‌ / उठा-जठाकर / अपगोरमपफगोरम्‌ / अर्थे एकवत्‌ है / 

गरा आभ्रीषण्ये ण्म च" (२।४८२२/ पे तुल्‌ प्रत्यय है । जसि-भपगारं 
युध्यन्ते; जत्ति-जपगोरं वुध्यन्ते । तलकर को उला-उठकर युद्ध करते है। णा 
दितीयायां च" (३८/५२) पे णल्‌ त्यय है / 

सिद्धि- (९) जपगारस्‌ । अष्न^गुर्‌+ णमुल्‌ / अपलगोर्‌+अम्‌ / अगगार्‌+अम्‌ / 
अपारम्‌ / जपृगारमू+० । अपारम्‌ । 

य्ह अप्र-उपलगरककर शरी उयमने” (वआ) धु से आ ीरण्ये णमुत्‌ न" 
(1४1२२ पे णमुल्‌ प्रत्यय है । धगन्त्लषूपधस्य च" (७/२ ८६) से गर" को 
तषप-गृण होता है। इत सूत्र प्रे फर्‌" के एक्‌ (भौ) को जकार होता है । काण-आभीदण्ये 
दे भवतः” (८ (१/२) से द्ित्व लेता है-अपकोरमप्गोरम्‌ / 

(4 अपकररम्‌ । हां इत सूत्र ठे विकल्प पमे अष्ट्‌ के एद्‌ र, को 
अक्र अदे ही है 
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आकारादेश-विकल्पः- 
(१०) चिस्फुरोर्णो ।५४। 

पण्विऽ-चि-स्पफुरोः ६।२ णौ ७।१। 

स०-चिश्च स्फुर्‌ च तौ चिपरी, तयो-चिस्फुरोः (इतरेतर. 
योगहवन््रः) । 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-णौ चिष्पुरोधत्विरेचो विभाषा आत्‌ । 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतशचस्फुरोधत्विरेचः स्थाने विकल्पेनाकारदिो 
भवति । 

उदा०-(चिः) चापयति, चाययति । (स्फ) स्फारयति, स्फोरयति । 

7 यज साः अर्य (णी) चिच्‌ प्रत्यव परे लोन मर (चिस्फुरेः) वि गीर स्फुर्‌ 


(धातोः धीं के (एः) एच्‌ के स्थान में (तभाषा विकल्प से (शात्‌) आकार अदेश 
लेता ङै/ 

उदा०-(चि/) चाप्यति, चाययति । चयन कराता है। (क्ट) स्फारयति, , 
स्फोरयति / सुखात हे । 

विद्धि-(१) चापयति / पिणिच्‌। चैह । चाह । वानयृक्‌^र । चापल । 
चापयति। 

यहां चिक्‌ चयने" (्वालय०॥ धातु तै कित्मति च' (३ 2२६ से णिच्‌ प्रत्यय 
है! अचो न्णिति' (०/२ १५ से चि" को चै तद्धि लेती है। इत दत्रे धि" धतु 
के एच्‌ (ट के स्थान गे आकार आश लेता है / अर्तिती०” (७ ।१।३१॥ से उते एक्‌ 
आगम होकर चक्रि" धातु से लट्‌ ' पत्यय ङै/ 

(र चाययति । यहा णिव प्रत्यय एरे होने फट धि" धाह के एव्‌" को इस सूत्र 
से तिकल्प् पक्ष मे आकार अदेश नहीं है । अतः चाधि" धात से तट्‌ पत्य है/ 

(२/ स्फारयति । त्फुट्‌+“णिद्‌ / स्फोट्‌^ह । स्ह / स्फरि^तदट्‌ । स्फारयति । 

यलं स्फुर स्फुरणे" (तैय) धतु वे पूववत्‌ णिद्‌ अत्यय ठै । पृगन्ततषूपधस्य च 
(८।२,८६॥ मे च्फटट्‌ ' को त्फोर्‌' युणलेत दै इस पूत्रले वकु" फे एव्‌ (श, को 
अक्र आदृ लता दै. तत्पश्चात्‌ स्के" धात से तट्‌ त्यय है 

(४/ स्फोरयति / यहां इस सूत्र ते विकल्प पृक्ष मे' व्कुर्‌ धु के एव्‌ (ओ) को 
आकार अदे नहीहै। 
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आकारदेश-विकल्पः- 
(११) प्रजने वीयतेः ।५५। 
पण०्वि०-प्रजने ७।१ वीयतेः ६।१। 
अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा, णौ इति चानुव्तति । 
अन्वयः-णौ भ्रजने वीयतेधतिरेचो विभाषा आत्‌। 
अर्थः-णौ प्रत्यये परतः प्रजनेर््थे वर्तमानस्य वीयतेधतिरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारदिशो भवति । 
उदा०-पुसेवातो गाः प्रापयति । पुरावातो गाः प्रवायति । गर्भ 
ग्राहयतीत्यर्थः । प्रजनः जन्मन उपक्रमो गर्भग्रहणम्‌ । 
सआर्यभिाकाॐ अर्थ-(णौ) 9िच्‌ अत्यय पएरे होने फर (रणेन) गभग्रहण अर्मे 


विमान (कीयतेः) कीति (धतोः धातु के (एवः) एद्‌ के स्थात मे (विभाषा) तिकल्फ सै 
(आत्‌) जकार अदेश छोता है / 

उदा०-फुरोकातो शाः प्रवायति / पररावाततो गाः प्रगाययत्ि+ पूर्व का कायु गौम 
का गभारणृ कराता है/ 

रिद्धि- (/ प्रकाप्यति । प्र+वी-णिद्‌ । प्र+वैइ / पर^वा+ह । म+वा+यृक्‌+इ । 
प्रविद्‌ / श्रकाप़यति/ 

यहा म-उपत्गवक प्रजनाथकि वी ग्रतिष्याक्िप्रजनकान्त्यसनसावनेषु' (अदा०प०) 
धतु चे पूर्ववत्‌ धिन्‌" पत्यय गौर अचो म्णित्ति' (७/२ ५५) फे वी" क्रो वै" ठद्धि 
लोती है / इत सूत्र से ती" धतु के एद्‌ (द) को आकार आदेश लेता है । इस पत्र मे उते 
अर्तिही०" (७।२।२६/ से पुक्‌ आगम लेता हैः तत्पएवात्‌ भवापि' धातु के तद्‌ प्रत्यय है/ 

(र अवाययाति / गहा म-उगरर्गवक जनाति की" धातु ते गिद्‌ प्रत्यय 
करने परर इस शत्र ते वरिकल्प-प्् मे की" धतु के एवे" को आकार अदेश नी है। 


आकारादेश-विकल्पः- 
(१२) बिभेतेर्हेतुभये 1५६। 
प०्वि०-बिभेतेः ६।१ हेतुभये ७।१। 
स०- तत्ययोजको हेतुश्च" (१।४ ।५५) इत्यनेन स्वतन्त्रस्य कर्तुः 
प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा विहिता, तस्येदं ग्रहणम्‌ । हेतोर्भयम्‌-हेतुभयम्‌, 
तस्मिन्‌-हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुषः) ¡ 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा, णौ इति चानुवतति । 

अन्वयः-णौ हेतुभये बिभतेधतिोर्विभाषा आत्‌ | 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतो हेतुभये वर्तमानस्य बिभतेधतिरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारदिशो भवति । 

उदा०-मुण्डो भापयते, जटिलो भापयते । मुण्डो भीषयते, जटिलो 
भीषयते । 

उशर्यिस अर्थ (णौ) णि प्रत्यय परे लोने एर (ैवुभये) हेतु से भय होन 
अर्थ मे विमान (विभेतेः) विभेति (धातोः शतु के (एचः) एद्‌ के स्यान मे (विभषा) 
विकल्प से (आत्‌) आक्रार आदेश हेता है। 

उदा०-गण्डो भापयते जटिलो भाग्यते। शिर मुञ्वाया दुज“वटाधारी पृष 
बालक्र को राता है मुण्डो भीषयते, जटिलो भीषयते शिर गुडाय हृग^जटाधरी 
परुष बालक्र करो उराता है। 

सिद्धि-(2/) भापयते । भी+णिद्‌ । ै+ह। भाइ । भागयृक्‌+इ। भाषिमतट्‌ / 
भापयते / 

रहा भिभी भये" (बु०प०) धातु से एकत्‌ णिच प्रत्यय है । (अचो भ्मिति" 
(८।२ ९१५ पे भी" को "व्रि लेती है। हस परत्र से "के एच्‌ (ठ) को अक्रार 
आदेश लेता है / अर्तिही०* (७ ।२/२६॥ ते उरो पुक्‌ आगम लेता है, तत्पश्चात्‌ भाषि" 
धातु ठे लेट्‌ प्रत्यय दै! 

(२/ भीषयते / यहां 9" धातु से पुकवद्‌ णिच्‌ प्रत्यय है/ इत सूत्र से तिकिल्य 
गम शीण धातु के एच्‌” को आकार आदेश नीह अत्तः भियो हेतुभये दुक्‌ 
(७/२ ।४०/ से भी" शतु करो पुक्‌ आसम लेता है, तत्पश्वात्‌ भणि" धु से लट्‌ त्यय 
है। भीमयीर्भये" (१/२ /१८ से आत्मनेपद ही लेत दै / 
नित्यमाकारादेशः- 

(१३) नित्यं रमयते; ।५७। 
पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ स्मयतेः ६।१। 
अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, णौ, हेतुभये इति चानुवतति । 
अन्वयः-णौ हेतुभये स्मयतेधतिरेचो नित्यम्‌ आत्‌! 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतो हेतुभये वर्तमानस्य स्मयतेर्धातोरेचः स्थाने 
नित्यमाकारादेष्रो भवति । 

उदा०-मुण्डो विस्मापयते ¦ जटितो विस्मापयते । 
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आर्यया जर्य- (णौ) णिच्‌ अत्यय परे लेने प्रर (हितुभये। हेतु रे भय लेना 

अर्धे गे किमान (त्सयतेः) त्ययति (धतो / धां के (एचः) एष्‌ के व्यान में (नित्यम्‌) 
सदी (आत्‌) अकार अगे लेत है, 


उदा०-गण्डो विस्मापयते / शिर मुडकाया हज दृल्ष वालक करो उराता है / 
जटिलो विस्मापयते । जटाधारी दृरुष कालक करो डराता है। 


पिद्धि-वित्मापयते । विस्मि+णिच्‌ । वि+त्मै^ह । विस्मा+ह । विस्म ^पृक्‌+इ । 
वित्मापि-^लद्‌ ‹ विस्मापयते / 

यहां वि-उपतरगवक ेदुभय' अर्थे मे विमान ध्मिङ्‌ ईपद्क्षसने' (भ्का०आ०) 
शु से पूर्ववत्‌ णिच्‌ मत्य है अचो भ्मित्ि' (७ ।२ (९१५) से स्मि" को स्मै वद्धि 
लकी है। इत सूत्रते स्मि" के एद्‌ (टे) को अक्रार अदिश लेता है, अर्तिही०ण 
(७।२।३६) ते उसने पृक्‌ आगग है । वित्मापरि" धातु ते तट्‌” प्रत्यय है । भीत्म्योहेतेभये” 
(९।२।६८/ से आत्मनेपद ही लेता है । 

प्राणिनीय धातुपाठ मे तमिङ्‌ धु इषदूधसने ((ृत्कराता) अर्थ गे प्रत्त है किन्तु 
अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" (महाभाष्य) के प्रमाण ते यहां स्मि" धरु ठेवुभग अर्थे 
विमान है । धातुणठ मे शादु क तिष्ट यर्थ केवल उदेषहरणमात्र है। 


(॥ इति आकारादेशम्रकरणम्‌ । / 


अमागमविधिः 
अम्‌-आगमः- 
(१) सृजिदृ शोर्खल्यमकिति ।५८। 
पऽवि०-सृजि-दशोः ६।२ अलि. ७।१ अकिति ७।१। 
स०-सृजिश्च दश्‌ च तौ सृजिदृशौ, तयोः -सजिद्रुशोः (इतरेतर- 
योगद्न्द्ः)। क इद्‌ यस्य स कित्‌. न कित्‌ अकरित्‌. तस्मिन्‌-अकिति 
(बहु्रीहिगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः -सृजिदृशोधत्वोरकिति लि अम्‌। 

अर्थः-सृचिद्ुणोधत्विः किदभिन्ने लादौ प्रत्यये परतोऽमागमो भवति । 

उदा०- (सृजि) सष्टा, स्ष्टुम्‌, स्ष्टव्यम्‌ । (दश्‌) द्रष्टा, द्रष्टुम्‌, 
द्रष्टव्यम्‌ । 


६२ पाणिनीय.-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

अआर्यमाकाः अर्थ (तरनिद्रिगोः॥ एन्‌ ओर दरम्‌ (धातोः) ष्मो को (अकिति 
क्त्‌ ते भिन्न (अलि) कलादि प्रत्यय एरे होने एर (अम्‌) अम्‌ आगम लेता है / 

उदा०- (जि सष्टा / बनानेवाला! कटु / बनाने के तिये, सष्टव्यम्‌। 
बनाना चाहिये । (श्‌/ उष्टा । देखनेवाला । ग्रष्मु । देखने के लिये । द्रष्टव्यम्‌ । देखना 
चाहिये/ 

तिद्धि- (१) लष्टा। प्रलृनषू। ए अम्‌ जृष। स्‌ र्‌ अ क्‌+त। सनूनतर। 
सफ्षट्र। रष्ट्+मु। ठष्टा/ 

यहां श्रङ्‌ विसर्गे" (०२०) धतु से श्वुत्‌ त्नौ" ( /१ ८४२२ वै त्द्‌ प्रत्यय है। 
कित्‌ रे भिल्लः लादि तच्‌ प्रत्यय प्रे लेने पर पर्‌" धातु को हत सूर से अम्‌" आगम 
होता है ओर कह भरत्‌ होने ठे भिदचोऽन्त्यात परः" (४।१।४६) से शर्‌" धातु के 
अन्तिम अवते रे होता है/ ईहको यणचि" (६।१/७५५ से प्ल्‌ के ऋकार करो रेक 
अदेश होता है । प्रश्वभ्रस्ज०" (८/२ ३६५ मे एन्‌" के जकार को परत्व ओर ष्टुना ष्टुः" 
(८ 1४८०) से तकार को दत्व होता है । 

/ कष्टम्‌ । मष्टा श्रन्‌" धतु ते ्ुमुनृणमरुल क्रियायां क्रियाथयिम्‌" 
(९२/९०) वे कित्‌-भिन्न, गलादि प्ुमुर्‌" प्रत्यय दै। छेष कर्य पुत्‌ €ै। 

(९ वष्टव्यम्‌ । याम्‌" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” (३ /१/९६॥ से कितु-भिन्न 
अतारि तव्यत्‌" प्रत्यय है / शेष कार्य पर्ववत्‌ है / 

(४ पज्‌" शु के सहाय से वश" धातुजं के तष्टा आदि एद कौ पिष्धि 
करे/ 
अभमागम-विकल्पः- 

(२) अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्तरस्याम्‌ ।५६। 

पण्वि०-अनुदात्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, ऋदुपधस्य ६।१ 
अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपधः, तस्य-ऋदुपधस्य (बहुप्रीहिः) । 

अनु०-धातोः, उपदेशे, स्जलि, अम्‌, अकरिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशेपनुदाप्तस्य ऋदुपधस्य च धातोरकिति सलल्यन्यत- 
रस्यामम्‌ ¦ 

अर्थः-उपदेशेषनुदात्तस्य ऋकारोपधस्य च धातोः किद्भिने ञ्नलादौ 
म्रत्यये परतो विकल्पेनामागमो भवति । 


षष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः ६३ 
उदा०-तृप प्रीणने (दि०प०) ्रप्ता, तर्प्ता, तर्पिता । दू हर्षमोहनयोः 
दिप) द्रप्ता, दर्प्ता, दर्पिता । 


-आर्यभाषाः जर्था- (उपदे) कणिनिमुनि के उग्रे धातुपाठ गे (अनुदत्त। 
अनिट्‌ (च) ओर (ऋदुपधस्य) ऋकार उपधाव (धतोः) धातु को (अकिति) कित्‌ से 
भित (षति) सादि प्रत्यय परे कोने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अम्‌। अम्‌ जगय 
लेता! 

उदाण-तप पओीणने (विपण) त्रप्त तर्त तर्पिता/ त्रप्त कटनेवाला। दप 
हर्मोहनयोः (रिण) द्रप्ता, दर्पाः दर्पिता । अभिमाने करनेवाला । 

िद्धि- (९ तप्ता । तर्च्‌ । हहत । त अनू पत । अकू (त्‌ रजन 
तरमूत+^सु । क्प्ता/ 

गहाः छप श्रीणने' (दि०१०) इस अनुदात्ते ओर ऋकार उपधावाली धातु से 
वुलुत्रचौ" (२/८ (४३३१ से कित्‌-भिन्न, सलारि त्रच्‌' अत्यय है / इत सूत्र से प्र्‌" धातु 
को अम्‌ आग छता है ओर वह गित्‌ होने ते मिदचोऽन्त्यात्‌ परः” (१।१।४६/ से व्‌" 
के अन्तिम अच्‌ ऋकार से एरे होता है । इको यणचि" (६ /९।७५५) पे एर्‌" के ऋकार 
करो रेफ अपरेण लेता है! 

(२/ तर्प्ता यह पुगन्त एए” धातु से पूर्ववत्‌ छर्‌ प्रत्यय है । यहां विकल्प-प्ष 
मे प्‌" धतु को अम्‌ आगम नही है अतः पृगन्तलघरुपधस्य च" (७ /२।८६/ ते एष्‌” 
धातु को लप्रुध पुण अर्‌" होता है/ 

(₹/ तिता । यहा पूर्वोक्त त्‌" शतु ते पवत्‌ तच्‌ त्यय है । बा रघादिभ्यएच" 
(८/२ (५५) से प्र्‌ ' मरत्यय क्रो इट्‌" आगम होता है। हृद्‌ अण्म से कप्‌" धतु के 
अनुपात्त 7 रने से उपरे इस सूत्र से अम्‌ आगम नही लेता दै। 

(४) त्र्‌" धात के सहाय पे दषु धातु के पदो की पिदि करे, 

विशोकः एणिीय धातृफ़ठ मे उकात्त आहि शब्दो का अर्थे निम्नलितिति 
है-उवात्त=सेद्‌ । अनुदात्त अतद्‌ । स्वरित=वेद्‌ । उदात्ततर परस्मैपय । अनुदात्तेतू=आत्मनेपएव । 
स्वरितेत्‌-उभयपद / 


अदेशप्रकरणम्‌ 
निपतिनम्‌- 
(१) शीर्ष्छन्दसि ।६०। 
पणवि०-शीर्षन्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 
अन्वयः-छन्दसि शीर्षन्‌ । 


क्थ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
अर्थः-छन्दसि विषये शिरःस्थाने शीर्षन्‌ अदिशो निपात्यते । 
उदा०-शीर्ष्णा हि तत्र सोमं क्रीतं वहन्ति । यतत शीर्ष्णो दौभग्यम्‌। 
अयव अर्य (छन्दसि, केदविषय गे (शीषर) शष्‌ अते निपातित है / 
उदा०- शीर्णा हि तेत्र सोमा करीत वहन्ति 4 यतते शीर्ष्णो दौभग्वम्‌ । 
पिदधि- (2 गरर्ष्णा। शिरसू+टा। एीषन्‌+आ । शीर्षन्‌ आ / एीणूनआ / शीर्णा, 


यहां छन्दविषय मे' शीर्न्‌" शब्द ते ततीया-विभकति का एकवचन टा" प्रत्यय है 
अल्लोपोऽनः” (६/५ १३) से शीषन्‌ कै अक्रार का लोप़ ओर रषाभ्यां ने णः 
समानपदे" (८ / ४/१) पे णत्व लेता है / 


(र गीर्ण / यह एष्ठीविभक्रिति का एकक्चने है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 

विशेषः (?) काशिकाकार प जयादित्य करा मतं है कि यह शीर्ण्‌' शब्द 
छन्द मेँ शिरः" शब्द काः समाना्थक शब्द है । यह शिरः ' शब्दं के स्थान मे शीरणत्‌ आदेश 
निपातित नही है अगु यह शब्दान्तर है / यदि शिरः शव्द को शर्ण आदेण माना जये 
तो शिरः" शब्द का छन्द मे अयीग नहीं होना चावि किन्तु ह भी छन्द में रुक्त है । 

(२ न्यासकार प्र" जिनेनत्रुद्धि फा मत है फ अन्यतरस्याम्‌ ' एद की भनति 
करने एरर शीरण्‌' अदेश प्क मे भी कोहं दोष नली है। 

(२) शिरः ' शन्द के स्थान गै शीर्ण्‌' आदेश निणातित करता उदित ह / यह' 
थै च तद्धिते" (६१६०) मे चकरार' च" एद फ़ पठ ते ध्वनित षेताहै। का 
च्छन्दति स्वे विधयो भवन्ति" दस कचन-प्रगाण से छन्द नें ठनो शब्दो का व्यवहार 
ताहे! 


शीर्षन्‌-आदेशः- 
(२) ये च तद्धिते।६१। 

पण्वि०-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धिते ७।१। 

अनु०-शीर्षन्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-तद्धिते ये च शिरसः} शीर्षन्‌ | 

अर्थः-यकारादौ तद्धिते प्रत्यये च परतः शिरःशब्दस्य स्थाने 
शीर्षन्‌-अदेष्ो भवति | 

उदा०-शीर्षण्यो हि मृख्पो भवति । शीर्षण्यः स्वरः । 


आर्यसाकाः अर्थ (वे/ सकारा तिद्धितै) तद्धित प्रत्यय रे होने एर (व) 
री शिरस्‌ शब्दं के स्थान में (शीर्षन्‌) ीर्णन्‌ आदेश होता है । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ६५ 
उदा०-खीर्कण्यो हि मुस्यो भवति / शीर्कण्यः स्वरः ८ एीषण्यः-=मृस्य (प्रधान) । 
विद्धि सीषधः । भिरस्‌+यत्‌ । शीरण्तय । शी्णूरय / श्ीफरयतु / पण्यः । 
यहा शिरस्‌” शब्द ठे शरीरावयवाच्च" (८।२/५५५ से भय-अर्थ मे कारादि 

तद्धित भत्‌" अत्यय है इस भत्र से शिरस्‌" के स्थन मे शीय्‌" अदे हेत 

है। ये चाभावकर्मणोः” (६ । ४ /१६८) से पक्रतिभाक ओर अदट्‌कुष्बाङ्०” (८ ।४।२) 

से नकार क्रा णत्व होता है 

शीर्ष-आदेशः- 

(३) अचि शीर्षः।६२। 

पण्वि०-अचि ७।१ शीर्षः १।१। 

अनु०-तद्धिते इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अचि तद्धिते {शिरसः} शरीर्ष; । 

अर्थः-अजादौ तद्धिते प्रत्यये परतः शिरःशब्दस्य स्थाने शीर्ष अदिशो 
भवति । 

उदा०-हस्तिशिरसोऽपत्यम्‌-हास्तिशीर्णिः । स्धूलशिरस इदम्‌- 
स्थौलशीर्षम्‌ । 

अर्या भर्थ- (अवि) अजादि (तदित) तद्धित प्रत्य परे हने पर 

(शिरतः शिरस्‌ शव्द के स्थाने ` (शरीर) शीर आदेश लेता है ८ 
उका०-हत्तिभिर) का अप्त्य (पत्र) लतिीर्णि। हर्तिशिरा का यल-लासतिशी्ण, 
सिद्धि- (१) लल्तिरषिः/ हस्तिशिरस्‌+उल्‌+^इय्‌ । हस्तिणीर्प^₹ । हात्तिशीर्ि+^सु । 

हर्ती । 
गहा हत्तिशिरस्‌' छब्द तरे अपत्य अथ मे बाहादिभ्यष्च' (४८।९।४५) सै 

श्‌" प्रत्यय द इत अजा तद्धित प्रत्यय एरे छने एर शिरस्‌" ब्द के त्थान 
मत्त सूत्र से शीर्ण आदेश लेता है तदितेष्वचामादेः' (८/२) से अग 
को आद्दधि ओर धत्येति च' (६४१०८) ते अग के अकार क्रा लोग लेत 
है/ कीक अदेश लने प्रर अत्‌ (१८२८१६७५ ते एक्रतिषाव लेता अतः शर्ण 
अदि किया एया है, 


(र स्यौलशीरयम्‌ । हा स्थुलभिरस्‌ ' शब्द ते कस्येदम्‌" (४/३ 2१९) से 
अजादि तद्धित अण्‌“ ्रत्यक कै । शेष कार्य पूववत्‌ है / 


दे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पदादि-अदेशाः- 
(४) पद्दन्‌नोमासूहननिशन्‌यूषनूदोषनूयकजृषकन्नु 
दन्नासञ्छसूप्रभृतिषु ।६३। 
पण्वि०- पद्‌-दत्‌-नस्‌-मास्‌-हद्‌-निएन्‌-यूषन्‌-दोषन्‌-यकन्‌-शकन्‌- 
उदन्‌-आसन्‌ १।१ शसूप्रभृतिषु ७।३। 
स०-पच्च दच्च नश्च माश्च हच्च निरशेश्व पूर्व दोषैश्च 
यके्च शश्च उदए्व आस्व एतेषां समाहारः-पददनूनोमासूहुननिशन्‌- 
यूषनूदोषन्‌यकेमूखकन्नुदन्नासन्‌ (समाहारदन्धः) । शस्‌ प्रभृतिर्थेणां ते 
एासूप्रभृतयः, तेषु-शसूप्रभृतिषु (बहुत्रीहिः) । 
अनु०- अन्यतरस्याम्‌ (६।१।५९) इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि भाषायां च शसूप्रभृतिषु {पाद-दन्त-नासिका- 
मास-हंदय-निशा-असूज्‌-यूष-दोष--यकृत्‌-णकृत्‌-उदक-आसनानाम्‌) 
अन्यतरस्यां पदूदनूमासहून्‌निशनूभूषन्‌दोषन्‌मकनुछकन्नुदन्नासन्‌। 
अर्थः-शस्‌प्रभुतिषु प्रत्ययेषु परतः पाद-दन्त-नासिका-मास-हदय- 
निशा-असूज्‌-यूण-दोष-यक्रृत्‌-शकृत्‌-उदक-आसनानां शब्दानां स्थाने 
विकल्पेन यथासंस्यम्‌ पद्‌-दत्‌-नस्‌-मास्‌-हुत्‌-निश्‌-असन्‌-यूषन्‌-यकन्‌- 
एकन्‌-उदन्‌ आसन्‌-अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 
स्थानी अदेशः रूपम्‌ (शसि) प्रयोगः 
पाद पद्‌ पादान्‌ (पदः) निपदश्चतुरो जहि । पदा वर्तय गोदुहम्‌। 
दन्त दत्‌ दन्तान्‌ इतः) यादतो धावते तस्यै श्यावदन्‌ । 
किणं २।५।१ ७) 
नाधिका नस्‌ नासिका (नस्‌) सूकरर्त्वा खनननसः 
शिष्सं २।२।८।२}। 
मास मप्‌ मासान्‌ (मासः) माति त्वा पश्यामि चक्षुषि 
तिणस॑०२ ।५।६।६) 


घष्ठटाध्यायर्य प्रथमः पादः ६७ 
स्थानी अदेशः रूपम्‌ (शसि) प्रयोगः 
हृदय हद्‌ हृदयानि (हृदः) हदा पूतं मनसा जातवेदो० 
शण्सं ४।३९ १०) ! 
निशा निश्‌ निशाः निः} -अमावस्यायां निशि {यजेत} 
० २।१।८) 
अमक्‌ असन्‌ असुः (अस्नः) असिक्तोऽप्ना (विरोहति) 
(भणसं० ३।१।८) 
यूष यूषन्‌ भूषन्‌ (ष्णः) या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि 
@ऋ० १।१६२।१३) 
दोष दोषन्‌ दोषान्‌ (कृष्णः) यतते दोष्णो (दौभग्यम्‌) 
(भिणसं० ३।१०।३) 
यकृत्‌ यकन्‌ यकृतः (कनः) यक्नोऽवदयति (भैणसं० ३ ।१०।३) 
शकृत्‌ एकन्‌ शकृतः (शरवनः) एकनोऽवद्यति (शौणसं० १२४ 1४) 
उदक उदन्‌ उदकानि (उद्नः) उदूनो दित्यस्य नि धेहि} 
(्ि०सं०२।४।८।२) 
आसन आसन्‌ आसनानि (आस्नः) आसनि कि लभे मधूनि) 
(ऋ० १५ ।७५ ।१}] 
आयशा अर्थ-लन्द गीर भाषा में (शतूपपरिषु) शत्‌ आरि मत्यय प्र 
होते णर फर दन्तः नाकिक मात, हृदयः निर -अकं एष यक्रत्‌ः शक्त उदक आसन 
श्तेः के स्थान में (अन्यतरस्यास्‌) विकल्प से (पद्णतन्‌) यथाठस्य पद्‌ दत्‌. नस्‌ मात्‌ 
हृद्‌ तरि जनुः परण दोषु यकन शकट उदनु अन्‌ अदेश होते है । 
उदा०-उहरण ओर उत्का प्रयोग सतक्तभाग गें देख लेके! 


सिद्धि-पदः। फद^रस्‌ । प्^अस्‌ । पद्^अर। पटन्‌ एदः । 
यहा ग्‌ प्रत्यय प्रे छने फर हत चत्र से एद के स्थान मे पद्‌ अदेश लेता है, 
देते ली-द्तः आदि 


एकर कर ्ुकिधा के तिये परार" आ एक शब्दो के समत्त रूप यला लिसे 
जते 


६ 


विभक्ति 
प्रथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
प्रिता 
ततीय 
पूरणी 
पन्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 


विभक्ति 
रथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
दवितीय 
वतीय 
चर्णी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
आगन्ितम्‌ 
दरितपा 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(१) पादशब्दस्य रूपाणि 


एककचनम्‌ दिविचनम्‌ बहूकचनम्‌ 
गदः पादौ लः 

टे फ़ (सम्बुद्धिः) हे पाकौ! ठे फ़वाः/ 
प्रदम्‌ यपौ पादान्‌ (पदः) 
प्रदे (षदा) फादाभ्याम्‌ (पद्भ्याम्‌) गरदैः (पद्भिः) 
प्तय (पपे) पहाभ्याम्‌ (प्द्ष्याम्‌) पदेभ्यः (द्भ्य) 
ग्रदात्‌ (गद. पदाभ्याम्‌ (ष्द्ष्याम्‌) प्रदेयः (पद्भ्यः) 
प्रदस्य (पदः) परा्योः (पदोः) पादानाम्‌ (पदाम्‌) 


एदे (दि) एदयोः (पदोः फादेषु (धु) 
(२) दन्तशब्दस्य रूपाणि 


एककचनम्‌ दिकचनम्‌ वेहुक्चनम्‌ 
दन्तः दन्तौ दन्ताः 

हे वन्त (सम्बुद्धिः) हे दन्तौ / हे दन्ताः / 
दन्तम्‌ दन्ती दन्तान्‌ (त्तः 


दन्तेन (रता) दन्ताभ्याम्‌ (दद्भ्याम्‌) दन्तैः (वद्भिः) 
दन्ताय (तते) द्ताभ्यामू्‌ (दद्भ्याम्‌) दन्तेभ्यः (दद्भ्यः 
दन्तात्‌ (दंतः) दन्ताभ्याम्‌ (द्ष्याम्‌) दन्तेभ्यः (दद्भ्यः 
दन्तस्य (वतः) दन्तयेः (वतोः) दन्तानाम्‌ (तताम्‌) 
दन्ते (दति) पादयोः (त्तः दन्तु (व्तसु) 


(3) नासिका-शब्दस्य रूपाणि 


एककवननम्‌ 44 बहुग्वनम्‌ 
मारिका नापिके नासिका 

ठे नारिके (स्वुद्धिः/हे नाधिफे ^ हे कारिकः / 
नाका नग्तिके नारिकाः (नतः) 


नासिकया (तता) नातिकभ्याम्‌ (काध्याम्‌) नासिकराभिः (नभिः) 
ऋतिक (तते) नातिकाभ्याम्‌ (काभ्याम्‌ नारिकाभ्यः (केभ्यः 
नाविक्णः (नरः नातिकाष्यम्‌ (नाभ्याम्‌) नासिका (केषयः) 
नारिकायाः (तसः) ऋतिककोः (तकः) = ऋरिकानाम्‌ (नतम्‌) 
तालिकायाम्‌ (नति) ऋतिकयोः (त्.) नासिक (स्तु) 


विभक्ति 
प्रथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
द्वितीया 
त्ती 
चतुर्णा 
पन्यमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
दवितीय 
ततीय 
चतुर्थी 
फठ्वमी 
ष्ठी 
तप्तमी 


विभक्ति 
प्रथमा 
अगच्नितम्‌ 
व्रितीफ 
ततीय 
चर्ण 
पल्वमी 
फष्ठी 
सप्तमी 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः 
(४) मासशब्दस्य रूपाणि 


एकक्चनम्‌ दिकचनम्‌ 
मासः मालौ 
हे मा (शम्बुदधिः) हे मासौ । 
मासम्‌ मालौ 


माते (पासा) माताभ्याम्‌ (भाष्यम्‌) 
माता (माले) मालाभ्याम्‌ (माभ्याम्‌) 
मासात्‌ (भासः  मासाभ्याम्‌ (भाभ्याम्‌) 
मासस्य (रसः) मासफैः (भातः 
मासे (गाधि) मासोः (भासोः 


(५) हदयशब्दस्य रूपाणि 


एकवचनम्‌ दिकपनम्‌ 
हृदयम्‌ हव्ये 
टे हव्य (पिम्बुद्धिः) हे हव्ये / 
हव्यम्‌ ह्वये 


हव्येन (हक) हव्याभ्कम्‌ (हृदृभ्म्‌। 
हव्याय (हदे) = हदयाभ्यम्‌ (हद्‌भ्यम्‌) 
हृत्यत्‌ (हदः॥ = हेतफाध्यम्‌ (हद्भयम्‌) 
हृक्यत्य (हृदः) = हेक्ययोः (हनः 
हव्ये (हरि) व्ययः (हेः) 


(६) निशा-शब्दस्य रूपाणि 


एकक्चनमृ दिकयनम्‌ 
तलि निके 
ठे निणे (पिन्ुद्धिः। टे निशे / 
तिम्‌ तिनि 


निशा (निशा) निश्राभ्याम्‌ (निङ्भ्याम्‌) 
निशायै (कि) = तिशाध्यम्‌ (निङ्भ्यम्‌) 
निशायाः (निलः) निशाभ्याम्‌ (विड्भ्याम्‌) 
तिलाः (तिः) कनिशयोः (निशे) 
नियाम्‌ (किणि) मकयोः (निशोः) 


६९ 


अहूक्चनम्‌ 

मासाः 

ठे मालाः । 
मासान्‌ (भासः 
मासैः (माभिः 
मासेभ्यः (माभ्यः 
मासेभ्यः (भाभ्यः) 
मासानाम्‌ (साम्‌) 


मासेषु (नस्मु) 


कवचनम्‌ 
हृदयाि 

हे हव्यानि / 
हयात (हदः) 
ह्वः (हद्किः) 
हव्येभयः (हृष्य) 
हृदयेभ्यः (हृद्भ्यः 
हव्येभयः (हद्ष्यः 
हव्येषु (हु 


बहुवचनम्‌ 
4 

हे किणः / 

तिणि: (निणः+ 
वरिलाभिः (निङ्भिः) 
तिलाभ्यः (तिङ्भ्यः) 
निभ्यः (निद्ध्यः) 
निानाम्‌ (निल्ाम्‌। 
निशा (तिदस) 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(७) असृक्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकेक्वनम्‌ दिकचनम्‌ बहुवननम्‌ 
प्रथमा अक्‌ अटजौ अजः 
अआमन्ितम्‌ हे अष्ट्‌ (मन्बुयिः+ हे जगौ / ठे अजनः + 
तितीया अनम्‌ अनौ अमः (अत्तः) 
टतीण अजना (अस्ना) अक््याम्‌ (अतभ्याम्‌) अस्न्धि- (अरभिः। 
चतुरी अजे (अस्ते) अम्यान्‌ (अभ्याम्‌) जषटुग्यः (अक्ष्यः) 
पल्वमी अवः (अत्तः = अदग्ध्याम्‌ (अभ्याम्‌) अन्र्यः (असभ्यः) 
षष्टी अनः (अस्तः) अजेः (अस्नोः। अलरजाम्‌ (अस्तम्‌) 


सप्तमी अणि (असि) = अष्केः (अस्तेः) सक्मु (भर्तु) 
(८) यूष-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एफककचनम्‌ दिकिचिनिम्‌ महकचनम्‌ 
प्रधम गणः मुषौ गरणा 

आभन्तितम्‌ हे वर (सम्बुद्धिः) है परकै / ठे गणाः / 
दिती रणम्‌ णी रषात्‌ (धृष्णः) 
तीणा षेण (ष्णा) = भयम्‌ (रषभ्म्‌ बूवैः(्रषभिः+) 
चरणी गुणाय (दरषणे) रषाभ्याम्‌ (युफभ्याम्‌) परषेभ्यः (धषभ्यः) 
पज्चमी गणात्‌ (धष्णः। गुषाध्याम्‌ (गुषध्यामू}) युेभ्यः (मभ्य) 
षष्ठी षस्य (षणः) द्रष्य, (ष्णो) = काणाम मणाम्‌) 
सप्तमी रषे (ष्णि वरषणि) परपयोः (ष्णोः) गरषेषु (धणु। 


गुषः=रस, पुष, शोरका इति भाषायाम्‌ । 


(६) दोषशब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्चनम्‌ दिकचनम्‌ बहूक्चनम्‌ 
प्रथमा कोषः दोषौ दोषाः 

आमन्त्रितम्‌ हे कोम (कम्बुः) हे देषौ ^ हे दोणः ^ 

त्रितीण तेषम्‌ ५ कोषर्‌ (रिष्णः॥ 
वतीया दोषेण (चेष्णा) वोफाभ्याम्‌ (देषभ्याम्‌॥ दोवः (लैषभिः) 
चुर्णी दोषाय (निष्णे) = ोषाभ्याम्‌ (ेषणभ्याम्‌) केषेभ्यः (रोष्यः 
पएम्चमी दोषात्‌ (ष्णः) दोणाभ्याम्‌ (दिणभ्यम्‌) दोपेभ्यः (देवभ्यः) 
षष्ठी दोषस्य (कष्ण) दोपयोः (लेष्णेः कोफाणरम्‌ (दोप्णाम्‌) 
सप्तमी कषे (निष्णि तोषणे) दोष्योः (तिष्णेः) केयु (लिप्सु, 


कोषः व्टुरित्यर्थ / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ७१ 


(१०) यकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्चनम्‌ 

प्रथमा य्त्‌ 

अमन्तरितम्‌ हे यकरत्‌ (शम्बु्धिः) 
दितीया यतम्‌ 


ठ्तीया यकृता (ध्न) 
चतुर्थी यते (यतने) 

पज्वमी यकृतः (यक्नः) 
पष्ठी युक्तः (धक 


हिकचनम्‌ कहुक्वनम्‌ 
यतौ यक्त 

है यक्रतौ / हे यकत / 
यक़तौ यकृतः (कनः) 


यक्द्भ्याम्‌ (कभ्याम्‌+ यकरद्भिः (अकिः) 
यक्रद्भ्याम्‌ (यक्भ्याम्‌) यक्रदृभ्यः (धक्ष्य) 
यकरद्भ्यान्‌ (गकभ्याम्‌) यष़द्भ्यः (धकभ्यः) 
यक़रतोः (धकः) यताम्‌ (धक्नाम्‌) 


सप्तमी यक्रति (धक्निःयकनि) यक्ते: (यन्नः यक्त (कलु) 
यमू तम करोतीति युक्रत्‌ / जिगर इति भाषायाम्‌ , / 


(११) शकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ बहूवचनम्‌ 

प्रथमा शकृत्‌ शक़तौ शकृतः 

अमच्ितम्‌ हे शकद्‌ (सम्बुद्धिः) हे शरत । हे शक्तः ^ 

द्वितीया शकृतेम्‌ क्रतौ शक्रतः (शनः) 
ठ्तीण शकता (कना) शक्रद्भ्याम्‌ (शकभ्याम्‌) शफ़दृभिः (शकिः) 
चतुर्थी शकते (लकने) शक्रद्भ्याम्‌ (शकभ्याम्‌) शरद्भ्यः (शकभ्यः) 


फर्म शक्तः (सवनः 


शक्रदृभ्याम्‌ (शकष्याम्‌) शकदृश्यः (कष्य) 


शरत (शन्नः शक्तीः (शक्नो) 
शक्ति (शक्न शकि) शफरः (कनो) 


एक्रत्‌=वि्ेपतः पूना मलम्‌. विष्ठा इत्यर्थः । 


विभक्ति 


(१२) उदकशब्दस्य रूपाणि 


शक्रत्राम्‌ (शक्नाम्‌) 
श्रतु (शकदर/ 


एकक्चनम्‌ द्रिकचनम्‌ बहुक्वनम्‌ 
प्रथमा उक्तम्‌ उदके उदका 
आमन्त्रितम्‌ हे उव्क (पम्बुद्धिः) हे उदके / ढे उदकानि! 
क्ितीण दकम्‌ उत्क उदकाने (उ्दृनः+ 


हतया उदकेन (उद्ना 
चतुर्थी उदक (द्मे) 
ए्ज्मी उवकराठ्‌ (उद्नः 
ष्ठी शक्तः (उद्नः) 


उद्काभ्याम्‌ (उद्ष्याम्‌/ उदकैः (उदभिः) 

उदकराभ्याम्‌ (उदृभ्याम्‌) जउदकेभ्यः (उद्भ्यः) 
उदकराभ्फान्‌ (उभ्याम्‌) जदकेष्यः (जद्ष्यः) 
उदकयोः (उद्नः) उदकानाम्‌ (्दृनाम्‌। 


त्रप्त्मी स्के (उनि उदनि) उक्कफेः (उदके) उपकु (उद्पु) 


उदक्तम्‌-फनीयमित्यर्थः । / 


७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(१३) आसनशब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकवचनम्‌ दिकचनतम्‌ बरहुकचनम्‌ 

ग्रधमा आसन्‌ आसने आसनानि 
आमच्वरितम्‌ हे आतनन (तम्बुद्धिः) हे आने / हे आसनानि 
दवितीय आततम्‌ आसने आसनानि (अस्तः) 
त्रतीया आततेन (आस्ता) आसनाभ्याम्‌ (आस्यम्‌) आसनैः (असिः) 
चुर्णी आनाय (अस्ते) गसनाभ्याम्‌ (आभ्याम्‌) आसनेभ्यः (आसभ्य 
पठयमी आलनाद्‌ (आस्न = आलनाभ्याग्‌ (आलभ्याम्‌) आसनेभ्यः (आभ्यः) 
पष्ठी आसनस्य (आस्नः॥ = अक्नयोः (आस्नो) आसनानाम्‌ (अप्नाम्‌) 


सप्तमी आते (आसि. आरनि) अनयोः (आस्त) अने (असु) 
आसनमूःउपवेशनपित्यर्थः / 

स-आदेशः-- 

(५) धात्वादेः षः सः।६४। 

पण्वि०-धात्वादेः ६।१ षः ६।१ सः १।१। 
स०-धातोरादिः-धात्वादिः, तस्य -धात्वादेः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अर्थः-धात्वादेः षकारस्य स्थाने सकारदेषो भवति । 
उदा०-षह-सहते । धिच्‌-सिञ्चति । 


उगयशि ष अर्य (धात्वदेः) धातु के आरि के (एः) षक्रार के स्थान में 
(सः स्कार अदिश हेता है/ 

उदा०- कह- महते । वह सहन करता है। पिक्त-चिप्वति । कह सीव्ता है । 

विद्धि-(?/ सहते । ह्‌/तद्‌ । सहू+त / हशर / सह्^अ+ते। हते / 

यहां पह मर्गे" (भ्का०८॥ धात सै लट्‌ प्रत्यय है / इत सूत्र से षह" के षकार 
को सकार अदे होता है / कर्तरि शप्‌ ( १ (६८) से शप्‌ विकरणः प्रत्यय ओर शिति 
आत्यनेपदाना देरे' (२।४।७९) ते त" के टि-भराग (अ) को एकारादेश हेता है! 

(र₹/ सिज्वक्ति। धिच्‌+त्ट्‌ । विचूतिष्‌/ प्िच्+सति। पि नुम्‌ दू^अतति/ 
तिन्द्‌"अ+ति। पिद्‌च्‌+अमति। सिन्वति। 

यहा पिद क्षरणे" (वणप) धातु से लट्‌ प्रत्यय #। इस सूत्र से छिद्‌" के षकार 
को सकार आदेश होता है । तुदादिभ्यः शः" (३ ८१ (७७) से श" तिकरण-मत्यव ओर 
शे मुकादीनाम्‌" (८९/५९) णद्‌" को पुम्‌" आग होता है ओर वह भिद्‌ ले जत 
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है। मिदचऽन्त्यात्‌ परः” (९।९।६) से भिद" के अन्तिम अच्‌ से उत्तर होता है। 
श्तोः श्चुना चुः” (८ । ४८/२९) से नकरार को वत्व जकार होता है। 


विशेष एथिनि मुति > धातुफठ में आदेशमरत्यययोः” (८ (२।५९॥ से 
प्व-व्यकस्था के लिये कुछ धातुओं को षकाराि पदा है । उने कारादि धातुजं के षकार 
करो हत परत्र से सकार अद विधान क्रिया ग्ण है! 
न-आदेशः- 

(६) णो नः।६५। 

पण्वि०-णः ६।१ नः १।१। 

अनु०-धात्वदेरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-धात्वादिर्णो नः। 

अर्थः-धात्वादेर्णकारस्य स्थाने नकरदेशो भवति । 

उदा०-णीन्‌-नयति । णम-नमति । णह-नह्यति । 

आर्यभिाखाॐ मर्थ (धात्वादेः) शु के आदि के (णः णकार के स्थानम 
(निः) नकार अदेश हेता है। 

उक०-णीङ-नयति। वे त जाता है / णम-नमति / वह दुका है । ण-नह्यति । 
कह काधता है/ 

विद्धि- (१ तयति । णीर्‌+लेट्‌ । मीरतिए्‌। नीति / की+अ+^ति । ने+अरति। 
नमूअ+ति/ तति । 

यहां णक्‌ मापण" (भ्वा०अ०) धु से लट्‌ प्रत्यय दै / इत सूत्र ते णीन्‌ धातु के 
आदिम णकार को तक्र आदेश हेता है। कर्तीरि एरु" (३१/१८) से छप्‌" विकरण 
प्रत्यय, सार्वधादुकार्धधातुकयोः' (७/३ /८८) से अग्र करो गुण ओर एचोऽयवायावः " 
(६१/७६) ते अम्‌ अश होता है। 

(र नमति । यहा णम प्रहठत्वे शन्दे च" (भ्वाप०) धात से लट्‌ प्रत्यव है । इस 
सूत्र पे णस" धातु के आमि णकार कौ नकार अदेश होता है। 

९ नह्यति / यहा णह बन्धने" (रि००) धातु से तट्‌ अत्यय है । इ सूरे प्र 
शह" धातु के आमि णकार को तकार अदिश लेती है! 

विश्धेकड एाणिति मुनि ते धातुणट मे उपसयदिसमासेऽपि णोपदेशस्य 
(८।४८/१०८) सते णत्व-विधि करी व्यवस्था के लिये कुछ धातुर को णकारादि पठा है । इस 
सूत्र से उनके णकार को नकार आदेश विधान किया गवा है/ 


७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
लोपादेशः- 
(७) लोपो व्योर्वलि ।६६।। 
पण्वि०-लोपः १।१ वयो; ६।२ वलि ७।१। 
स०-वशट्व यश्च तौ वयौ, तयोः-वूयोः (इतरेतरयोगदवन्रः) । 
अन्वयः-वलि व्योर्लोपः । 
अर्थः-वि परतो वकार-यकारयोर्लेपि भवति । 
उदाऽ-(वकारः) दित्‌-दिदिवान्‌, दिदिवांसौ, दिदिवांसः । जीरदानुः । 
आस्रेमाणम्‌ 1 (यकारः) उयी-ऊतम्‌। वनूयी-क्नूतम्‌ ¦ गौधेरः ¦ पचेरन्‌ । 
यजेरन्‌। 


आर्याभिः काॐ भर्थ- (लि) क्ल वर्ण परे लोने पर (व्योः) ककार ओर यकार 
का (कोपः) लेप होतः &ै। 

उदा०-(क्कारः/ दिक्-दिदिकान्‌ । क्रीडा आदि करनेवाला । दिषदिकासौ। दौ 
क्रीडा आदि करनेवाले । दिदिकातः । सव कडा आदि करनेगते / जीरदादुः । ऋण-धारण' 
करनेवाला ८ जसेमाणम्‌ / गतिछोण करनेवाले को । (कार) उयी-ऊतम्‌ । वृना 
इजा (करप) । कनूवी-क्नूतम्‌ । शब्दगीला क्रिया हज । गौधेरः / गोधा का प्र 
(शेरा) । पचेरन्‌ । ते सक एकव / यजे । ठे सव यज्ञ करे । 

विद्धि- (९) रिदिकान्‌ । दिवृ+तिए्‌ ८ दिव्‌+क्तभु । िक्‌+^पस्‌ । ९व्‌-दित्‌+ठत्‌ / 
दि-दि०+वल्‌ । दिदिवसू्‌+ु । दिरिव नुम्‌ स्‌+र्‌ / दिरिकवानूस्‌+्‌ । दिदिवानूस्‌+० । हिरिकन्‌०/ 
दिदिकान्‌। 

यहां दिवु क्रीडातिजिगीषाव्यक्हारदुतिस्तिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ' (०१४, 
धु ते लि्‌ प्रत्यय ओर ¶वदुश्च' (र २ ।१०७) ते लिट्‌ के स्थान मे क्वसु” अदेश है । 
इत प्रत्र सेल्‌ कर्ण (वस्‌) परे डोने एर दिक्‌" के क्करार का लीप छता है। उगिदचां 
सर्वनामस्थानेऽधातोः“ (७ ।१/४०॥ ते नुम्‌" गरम, ान्तमहतः संवो ग्य" (१ 1४ ८१०) 
से नकार की उपधा को दीर्घ हत्ड्यान्ध्यो दीघरहि०” (६ १ ८६६ से पु" का लेप गौर 
सयो गानस्य लोपः" (८ ।२।२२) से सकार का लोए हेता है। ठे शी-दिदिकासौ, 
दिदिवासः 

(र जीरदानुः । कीकू+रदानुक्‌ । जीप्^रदानु ^ जीरदानुम ! गीतः ८ 

यहां जीव प्राणधारणे" (ध्वा२०/ धातु से जीकेरदानुक्‌" (दसपाठी उ० १ ८१६२) 
से रदा प्रत्यय है/ इल सूत्र से कल्‌ वर्ण (रवानुक्‌। परे लोने परर जीठ्‌' केव्कारका 
लोपलेताङे/ 
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(/) भालेमाणम्‌ । आदुः विवु+मनिन्‌ । आतित्+मन्‌ । आनसेनमन्‌/ 
आतेगनू^अम्‌ ८ आततेमानूजम्‌ ८ आस्रेमाणम्‌ 

गहा आद्‌ उप्त लिव मरतिशोषणयोः“ (विप) धा से ओणािकि मनिन्‌ 
मरत्यय है / इस सूत्र ठे वठ्‌ वर्ण (भतरिन्‌) प्ररे छोने एर च्निव्‌” धातु ते ककार का लोप लेत 
है। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६ । ४/८) से तकारान्त अग की उपधा को दीष ओर 
अदकुष्क््‌* (८ ।*।२/ से णत्व होता है अणादयो बहुलम्‌" (२/३ 18) मे गहुल-क्वन 
ते दको गृएनुनासिके च" (६।४८/१९) से सिव्‌" शु के ककार को उद्‌ अश नही 
होत है। 

(८) ऊतम्‌ / ऊयी+क्त । ऊयू+त । ऊण / ऊतम । उतम्‌ / 

यह ऊयी तन्तृलन्ताने" (भ्वा०आ०॥ धातु से निष्ठा" (२ ८२१०२) से भ्रूतकाल 
मे क्त" प्रत्यय है। इत सूत्र मे वतू वर्ण (त) परे लेते एर ॐर्‌“ धातु के यकरारकालेप 
होता है। देते ही क्नूयी न्दे उन्दे च" (भ्वा८जा) धातु से-क्ूतम्‌ । 

(५/ गौधेरः । गोधा+उस्‌+द्रम्‌ । गौधारएयूर / गौयए०र । गौषेरु । गरीधेरः / 

यहां षष्ठी-समर्णं फेधा" शब्द से अपत्य अर्थ मे गोधाया क्‌" (४८१ (९१९) ते 
दक्‌ प्रत्यय है ५ आयनेय०" (७ (१/२) से द्‌" के स्थान मे एय्‌" अदेश इस सूत्र ठे वल्‌ 
वर्ण (र) परे हीने र यकार का लेष होता है। किति च" (० (२११८) से अग को 
अ्छिद्धि ओर यस्येति च" (६ (४१४८) से अग के आकार क्रा ले लेता है । 

(६, पयेर्त्‌ । परचनिङ्‌ । पर्^पीयृट्‌+त्‌ । पचृ^णप्-सीयुतम । एव्‌+अइप्‌+रन्‌ / 
प्रच्‌^अ^ई-+“रन्‌ । पचेरन्‌ । 

यहा षच्‌ परक" (भ्वा०य2) धातु से लिङ्‌ प्रत्यय ओर लिटः सीयुट्‌" 
(९२।५९०२) से उत तथ्‌" आगम हेता है, कर्तरि रए" (२१/९८) ठे श्‌ 
विकरण प्रत्यय है । क्षस्य रक्‌" (र (४९०५५ से श्च" के स्थान गँ रन्‌" अदेश होता है/ 
लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" (७/२ ।७९॥ से कवु ' के सकार का लोप होता है। इस मूत्र 
सेक्ल्‌ कर्ण (र) परे छेन एर य" के यकार का लोप हेत है। देले ली- धन 
देवएनासगत्तिकरणदानेषु” (ध्वा०२०) ले-यजेरन्‌ । 


लोपादेशः-- 
(८) वेरपृक्तस्य ।६७। 
पऽविऽ-वेः ६।१ अपुक्तस्य ६।१। 
अनुऽ-लोप इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः -अपुक्तस्य वेर्लोपः ! 
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अर्थः-अपुक्तसंज्ञकस्य वि-प्रत्ययस्य लोपो भवति। 

उदा०-ब्रह्मभरूणवृत्रेणु क्विप्‌ (३।२।८७) ब्रह्महा, भरूणहा । 
स्पृशोऽनुदके क्वन्‌ (३।२।५८) वृतस्पक्‌, तैलस्पृक्‌। भजो णवः 
(३।२।६२) अर्धभाक्‌, पादभाक्‌, तुरीयभाक्‌ । 

अर्यमा ख भर्थ-(अगरक्तस्य) अपुक्त-सननक (वेः) वि भत्यय करा (लोपः 
लोम होत है। 

उद्ा०-ब्रह्मकुणत्त्रेषु श्वि (२ (२ ।८७) ब्रह्महा । ब्राह्मण क्रो भारनेवाला। 
णहा गर्भ को नव्ट करनेवाला । स्शोपनृदके कविर्‌ (२/२ ।५८) प्तक परत कः 
स्पर्श करनेवाला / तैल्पक्‌। तैल का त्यर्श कटनेकाल। भे ण्विः (३।२/६२) 
,मर्धमाक्‌ / आधा भाग आप्त करनेवला। पादभाक्‌ चौधा भाग प्राप करलेवाला। 
तरीकभाक्‌। चौथा भाग प्राप्ते करनेवला। 

सिद्धि- (९ त्ह्महा /। ्रह्मन्‌+अम्‌+हनूकिविष्‌ / ब्रह्म हनह^वि । प्रह्म+हन्‌+० । 
बरह्महन्‌+ु । ब्र्महान्‌+प्‌ । ब्रह्महानू^० । ब्रह्महा” । ब्रह्महा / 

यह बरहट्‌ कर्म उण होने एर €न हित्ागत्योः' (अदाणप०) धतु से ब्रह्म 
तेषु किवपु" (?।२ 1८७) ते क्विप्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र से अतस वि" प्रत्यय का 
लोप़होता है वि मे' इकार उल्पारणार्थ है । कुतः ठू" का लोप होता है । विदप्क्तत्य“ 
(६/१ /६५/ से द" की अपक्त सजा है। रसे ही-श्रणहा । 

(२/ प्रतस्पक्‌ । परतः+ अम्‌+ स्पश्‌ किवन्‌ । प्रत+ यश्‌ि /प्रत+स्श्‌+०। एतस्पल्‌ । 
प्रत्‌ / प्रत्त / प्रत्‌ / 

यहा श्रत घुवन्त उप्ररक होने फट शश स्मशनि" (००) धातु से शणोपनुदके 
कविर्‌" (? /? (५८१ से शिवम्‌" अत्यय है / इत मूत्र सै अपक्त सलक वि भरत्यय कालो 
लोता है / भिवन्रत्ययस्य कुः” (८।२/६२) से श्यश्‌^ के शू" को कुत्व त्‌ श्रता 
जश्नोऽन्ते" (८ ।२।३९ ते छू" को १" ओर वाऽवसाने" (८ (४१५५) ते श" को क्‌” 
लेत है/ दे ही-तैलसक्‌ । 

(8/ अषमि7क्‌ । अर्ध^अमू-भक्‌+ष्वि । अर्छ^भाक्‌+ति। अरध^भावक्‌+०। अर्धभा्‌ । 
अभाग / अरमाक्‌र्तु । अधभाक्‌ / 

यहा अर्ध सुवन्त उपय हने पर भज तेकाकाम्‌" (भकाअआ८) धातु ते भजो ण्विः" 
(३ /२/६२) से ण्वि" प्रत्यय है / हत सूत्र से अपक्त सज्क वि" एत्यय कर तोय लता है। 
अत उपधायाः" (७/२ /९१६१/ से भम्‌" को उपध्द्धि चोः कुः“ (८।२/२०) वे ज्‌" 
को कुत्व गू ओरैर काऽवत्राने' (८,८/५५) से भ" को चत्व क्‌ लेत है। देते 
ङी- पदभार रीयभाक्‌। 
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लोपदेशः- 
(६) हल्‌डयावभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ।६८। 
पण्वि०-हत्‌-डी-आन्भ्यः ५।३ दीर्घात्‌ ५।१ सु-ति-सि १।१ 
अपृक्तम्‌ १।१ हत्‌ १।१॥ 
स०-हल्‌ च डीश्च आप्‌ च ते हलू्यापः, तेभ्यः-हल्‌ड्यान्ष्यः 
(इतरेतरयोगः) । सुश्व तिश्च सिश्च एतेभां समाहारः-सुतिति 
(समाहारन्द्रः) । 
अनुण-लोप इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-हलत्‌ढ्यान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिसि अपृक्तं हल्‌ लोपः । 
अर्थः-हलन्ताद्‌ डी-अन्ताद्‌ आबन्ताच्च दीर्घत परं सु. ति, सि 
इत्येतदपुक्तं हल्‌ लुप्यते । 
उदा०-हलन्तात्‌ सुलोपः-राजा, तक्षा, उखास्रत्‌, पर्णध्वत्‌ । ङयन्तात्‌ 
मुलोपः-कुमारी, गौरी, शादर्गस्वी ! आबन्तात्‌ सूलोपः-खट्वा, बहुराजा, 
कारीषगन्ध्या । तिलोपः सिलोपश्च हलन्तदिव भवति । तिलोपः-अविभर्भवान्‌ । 
अजागर्भवान्‌ । सिलोपः-अभिनोऽत्र । अच्छिनोऽतर । 
आर्याभाषा अर्य (हल्ल्वानुष्यः) हलन्त, जी-अन्त ओर आबन्त (षत्‌) 
दीर्णं शब्द ते एरे (वुतिति) भु हि. नि हत (अपक्तम्‌) आ्क्तस्क (हत्‌) त्‌ रूप 
पर्ययो (लोपः लोप होता ै। 
उदाण-हतन्त ते पु-लोप-राजा (रुणल) । तक्षा (खाती) । उसा्त । उल 
(हण्डिा) से शिरेकाला पदार्थ पर्णध्वत्‌ । पत्तो को गिरानेकाा । जी-अन्त से घले कुमारी । 
अविवाहिता कल्या / मौरी फार्वती ( शादर्णरकी / ऋषि-कन्या का नाम । आक्न्त ते 
रु-लेप-खद्का । खाट । बहुराजा । कहत राजागेकाली । कारीषगन्ध्या । करीषगन्धि 


की पती! ति ओर कि का लोक हलन्त ते परे ही होता है / ति-लोप-मभिनोऽत्र ॥ तूने या 
भेदन किया । अच्छिनीऽत् । तूने या छेदन किया/ 


सिद्धि-यजा। राजनू++सु । राजानू्‌+स्‌ । राजान्‌+०। रजा । राजा । 

यहा रजन्‌ ' श्द से स्कौजर्‌०' (४५११२) ठे सु" उरत्यय दै । सर्वनामस्याने 
चासम्बुद्धौ" (६ ८५८८) से मकारान्त राजम्‌" अग कर उपधा को कीर हता है / हलन्त 
राजान्‌" शष्ट से परे इस सूत्र से अपृक्त सज्ञक प्रु" का लेप हेता है। अपक्त 
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एकालुप्त्ययः” (१/२ ४१ से एकात्‌ भरत्यय की अग्रक्त सज्ञा है। अतः पु" का 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (९।२।२॥ ते इत्‌ होकर अपक्त म्‌* का लेप हेताहै। एते 
डी-तक्षा; उसात्रुः पर्णध्वत्‌ । 

(र कुमारी । कुमारी । कुमारीस्‌ । कूमा्ी+*०/ कुमारी । 

या प्रथम कमार" छब्द से वयसि प्रथमे" (४/१ ,२०) ते ्क्रीलिड्ग मे ठीप्‌ 
प्रत्यय है इस सूत्र से डी-अन्त कुमारी" शब्द से अप्रक्तसनलक पु" प्रत्यय. का लेष 
शेता 

(३ गौरी । यहा फर एष्ट से पिद रादिभ्यर्च' (४ (८ (२ ते स्त्रीलिङ्ग 
में ङीष्‌ प्रत्यय है। शेष करय पूर्ववत्‌ है । 

(४५/ शाङ्गरिवी । यहां शाङ्गरिव" श्व मे शाङ्गरवाचञो ॐर्‌" (४/१ (७३) 
से स्त्रीलिङ्ग मे डीन्‌" प्रत्यय है । शेष कर्य गूर्ववत्‌ है / 

(५/ सखट्का । खट्वा  लटवा+स्‌ । सट्‌वा+०। सट्‌का / 

यहा छट्क" शब्द ते अजाचतष्टार्‌' (४४ ।१।४८) ते त्त्रीलिद्ग ग श्‌ प्रत्यय 
है/ इत सूक से आवन्त दका" शव्द रो अपक्तसज्नक पु" प्रत्यय का लोग होता है । 

(६/ बहुराजा । यहा' बराजन्‌ ' शब्द ते आबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌' (५/१ ।९१२) 
ते उर्‌" अत्यय है/ शेष कर्ण पुर्ववत्‌ है। 

(७ कारीषगन्ध्या / या करीफगन्ध्य कब्द से धडश्वाप्‌" (४।१।७४) से 
््रीलिङ्ग में चाप्‌” मरत्यय है । शेष कर्य ववत्‌ है / 

(८0 जविभः । शर+लङ्‌ / अद्‌+श+तिषए्‌/ अनश्+फपूचति। अश्र+०ति/ 
अनभू हर्‌-श्र+्त्‌/ अन्‌ ह भरत्‌ । अगकि+भर्‌+०। अतिभ / 

यहा इभ धारणपोषणयीः" (च धातु से लङ्‌ प्रत्य है । तिपृतर्भि० 
(३।४८।७८) ते लकार के स्थाने मे तिप्‌ अगिः कर्तरि शप्‌" (र ।१।६८) से शष्-षिकरण 
प्रत्यय ओर शुहोत्यादिभ्यः शुः" (२? (५७५ ते शष्‌ को तु (लोप) लेता है । शलौ 
(६१०४ से श्र" धातु को द्वित्व, श्र जामित्‌' (७ (४४/७५ ते श्र" धातु फे जभ्य को 
इकार अदेश ओर वह रण्‌ रपरः" (१५१५०) से रपर हता है। अभ्यासे चर्व 
(८ (४।५३) से अभ्याक् भकार को जम्‌ ककार अण होता है । नार्वघातुकार्षधातुकयोः* 
(७।२।८४) छे श्र" कर गुण अ" जौर ले र्त्‌ रपर शट" हताहै। हल सूत्रसे 
अक्तसनक ति-ग्रत्यय (त्‌) का लोम लता है / सरकासनयोर्वितर्जनीयः' (८ 1३ /१५॥ से 
रेफ को वितर्ननीय मेश लेता है ! देसे दी जापर नित्रकये" (अदा०प०) धातु से-अजायः 

(९) अभिनः। भिः ५ अद्‌+~भिद्ग+किप्‌। अयि ब्रनम्‌ द्‌+ति, 
अर्भित्‌ । अभितदू+ न्‌ / आभिन+०। अभिनर्‌ / अभितः । 
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यहां भिदिर्‌ विद्यरणे (रषा०१०) धातु पे तङ्‌ त्यय ओर तिफृतसुधिए” 
(९२५७८) से लन्ार के स्यान गे तिर्‌ आते है । कादिभ्यः इनम्‌” (९१/७८) से 
श्नम्‌" तिकरण-गरत्यय है। दश्च (८५२७५) से वकार क्रो शत्व ओर इस सूत्रते 
अपक्तसजक कि" प्रत्यय (त) का लोप लेता है । देते ही छिदिर्‌ दधीकरणेः (रथाप) 
धातु ते-जच्छिन्नः) 
तोपादेशः- 
(१०) एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः ।६६। 
पर्वि०-एङ्‌-हस्वात्‌ ५।१ सम्बुद्धेः ६।१। 
स०-एड्‌ च स्वश्च एतयोः समाहारः एडस्वम्‌, तस्मात्‌-एडहस्वात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । 
अनु०-लोपः, हल्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-एडहस्वात्‌ सम्बद्धर्हलो लोपः । 
अर्थः-एडन्ताद्‌ हलन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ परस्य सम्बुद्धो लोपो 
भवेति । 
उदा०-एडन्तात्‌-हे अगे ! हे वायो ! हस्वान्तात्‌-हे देववत्त ! हे 
नदि! हे वधु! हे कुण्ड, 
उगरर्यमाकाॐ जरथ- (एङ्नस्गात्‌) एडन्त ओर हस्वोन्त आतिषिक से प्रर 
(िम्ुदधः/ सम्बुद्धिमलक (हत्‌) हल्‌ वर्ण का (लोपः) लोप होता रै / 
उद्या०-एडन्त-हे अग्ने / हे कायो । हस्वान्त-हे देवदत्त / ह नरि /हे कहे कुण्ड 
सिद्धि-(/ अग्ने । अन्निगसु । अग्नेस्‌ । अने+०। अण्ने / 
यां अभि" शब्द से स्वोजसत्‌०” (४१।२) से प्वुदधि-सननक भु" अत्यय है 
इतकी एकवचनं सम्ुद्धिः" (२ ८२४९५ पै सम्बुद्धि सजा है । इस सूत्र से एन्त अग्ने" 
शब्द ते परे तम्बुदधि-त््क वत्‌ ध्‌" कालोप लेतादै। एेलेी क्यु" श्वं ते-हे कायो ८ 
(र देवदत्त / देववत । दैवदत्त+त्‌ । देवदतत^० ८ देवदत्त / 
यह पवद" एन्द्रे पृकवत्‌ दु" त्यय ओर जक सम्बुदि सना है/ इल सूत्र 
ले हस्कान्त शैवदतत' शब्द ते परे सम्बुदधि-सकक हल्‌ श" का लेप लेता है / 
(र नणि । नदी ८ निस्‌ । नदि+०। नरि। 
ठे ती" शब्द को अम्बाथनिोर्हस्वः" (७ ,२ १०७) ले हस्व लेत है । जेष कार्यं 
वत्‌ &ै। देते ही-हे वद्र“ 
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> कुण्ड ॥ कुग्ड+ु। कुण्ड+अम्‌ । कुण्ड+मू । कुण्ड+० । कुण्ड / 

ठे कुष्ड" शब्द ते पूर्ववत्‌ शु" मत्यय है ओर उते अतोऽम्‌" (७।१।२) ते 
अम्‌" अदेश होता है । अमि पूर्वः" (६ १५१०२) से अकार को पूर्व्य एकादेश लेकर 
इस सूत्र सै इस्वान्त कुण्ड" शब्द ते प्रे सम्बुद्धि-रजक हल्‌ भ” का लोप होता है / 


लोपादेशः- 


(११) शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ।७०। 

पण्वि०-शेः ६।१ छन्दभि ७।१ बहूलम्‌ १।१। 

अनु०-लोप इत्यनुवर्तते । 

उन्वयः-छन्दसि शेर्बहूलं लोपः 1 

अर्थः-छन्दसि विषये शि" इत्येतस्य प्रत्ययस्य बहुलं लोपो भवति । 

उदा०-याष्षत्रा, यानि क्षेत्राणि (शौण्संण १४।२।७) या वना 
(शौऽसं० १४ ।२।७) । यानि वनानि । 

आयक भरथः (ठन्दति वेदतिषय मे (गिः) भि" इत प्रत्यय का (बुम्‌) 
मायाः (लिप) लोप लेता है। 

उदा०-या तरा नि शत्राणि (गौण १४।२।७) या कना (शन्त १४१२५७५)! 
यानि वनानि। 

सिद्धि- (१/ या / यत्‌+“नस्‌ । यतू^शि । य अ+ह । य+०। य नुम्‌+० । वन्‌+^० । 
यान्‌+^०। का०। का 

यहां त्‌” शब्द परे स्वौजर्‌०" (८/४ ८२) से भर्‌" पत्यु उप्तके स्थाने मे 
जशूशसोः शि" (७/१ ।(२०/ से धि" आदेश ओर त्यदादीनामः" (७ (२ (१०२) पे यत्‌" 
को अक्रार अदेश लेता है/ इस सूत्र से छन्द मे भि" प्रत्य का लेप हेता है। 
प्रत्ययलोये प्रत्ययलक्षणशू" (2 ।१ ८६९) पे प्रत्यय का लोप होने फर प्रत्ययलक्षण कार्य की 
विकी े नूपकस्य जलः” (७११७२) मे पुम्‌ आमु कवनागस्वाने चास््ु्ध" 
(६९/८) ते नकारान्त अगर की उष्धा करो कर्षं ओर नलोपः प्रातिषदिकान्तस्य" 
(८२८७) से नकार का तोष ह्येता दै। एते ही कतर" शब्द ते-केत्रा ओर कन" शब्द 
से-कना। 

(२/ यानि / गहा त्‌" एन्द से पूववत्‌ शि" मरत्यय ओर क्हूल-परल मे उसका 
लोक नर्ली है। नेष कार्य पूववत्‌ है / ठेते छी कषतर" शब्द ते-कषेत्राणि ऊर धन" शव्द 
से-वनानि। 


८। इकति आदेशपम्रकरणम्‌ 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ८१ 
तुक्‌-आगमविधिः 
तुक्‌ 
(१) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌॥७१। 
पण्वि०-हस्वस्य ६।१ पिति ७।१ कृति ७।१ तुक्‌ १।१। 
स०-प दद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुत्रीहिः) । 
अन्वथः-पिति कृति हृस्वस्य तुक्‌ । 
अर्थः-पिति कृति प्रत्यये परतो हस्वान्तस्य धातेस्तुक्‌-आगमो भवति । 
उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । प्रकृत्य । प्रहृत्य । उपस्तुत्य । 
आर्याभिः फाॐ भर्य-(पिति) पित्‌ (क्रति) कृत्-सजक अत्यय परे होने ष्ट 
(स्वस्य) हस्वान्ते धातुं को (तक्‌) वुक्‌ आगम होता ह / 
उ्दा०-अग्निि्‌ । अग्नि का चमन करनेकाला। सोमदुत्‌/ णोन का सवनं 


करनेवाला (तिचोडनेगता, । परकृत्य / यथावत्‌ करके / हृत्य । प्रहार करके । उपततत्य । 
प्रशा करके । 

विदि-(?) जग्निचित्‌ । अनिनि+अमू+चि+ क्विप्‌ । अनि^विःवि । अन्निचि० / 
अनिः^चि तुक्‌+० / अनिचित्‌ / अगिचित्‌+ु । अगििचिद्‌ ० । अग्निचित्‌ । 

यहां अनि कर्मा उपपद होने मर निङ्‌ चयने" (स्वा००) धातु से अग्नौ चे” 
(९/२? (९११ से क्विप्‌ प्रत्यय है । इम णित्‌ एवं करत्‌- सक प्रत्यय के प्ररे होने पर हस्वन्त 
धि" धातु को तुक्‌ ' आगम छता है। हल्छ्यान्भ्यो दीरघाति०" (७१/६६) ते पु" फ 
लोप लो गाता है/ 

(२) सोमसुत्‌ / शरा सोम कर्म उपपदं होने प्र धुक्‌ अभिषवे" (स्वाण्) धातु 
तरे पोमे सुगः“ (३।२।९०) ते कविर्‌" प्रत्यय है । शेष कार्य पूववत्‌ है । 

(र/ मकृत्य । भ्रकृरक्त्वा/ अनकृ+ल्य्‌/ अजक वुक्‌य/ प्रकत्‌+य/ 
श्रकरत्यन^तु ५ श्रकृत्य+० / श्रकृत्य ॥ 

यह प्र-उग्सरगूवकि इकक्‌ करणे" (तिना०००) धातु ते समानकर्त्कयोः पर्वकाते" 
(९ (८ ।२४॥ ते क्त्वा प्रत्यय है / यहा कुगतिप्रादयः" (२२/१८ से आरि-तत्युरुष 
स्मान है। समातेऽनदूर्े त्को ल्यषए' (७ (१।२७) से क्त्वा" को ल्यप्‌” अदेश षत 
है। इत पित्‌ करत्‌ परत्य के परे होने पर स्वान्त कृ" धातु को दुक्‌" अम लेता है! 
देते ही हर्‌ हरणे" (भ्वा०य०) धातु से प्रहत्य ओर श्रम्‌ सुतौ" (अदा) धातु 
ते-उप्सुत्य 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयधनम्‌ 


संहिता (सन्धि) प्रकरणम्‌ 
अधिकारः 


(१) संहितायाम्‌ ।७२। 

वि०-संहितायाम्‌ ७।१। 

अर्थः- संदित्तायाम्‌' दत्यधिकारो्यम्‌, “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" 
(६।१।१५८) इति यावत्‌ । दतोऽ यद्‌ वक्ष्यति संहितायाम्‌" इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । वक्यति- को यणचि' (६।१।७७) इति-दध्यत्र, मध्वत्र | 

आर्यिाष7 अर्य (सहितायामू) सहितयाम्‌ * हका -अनृकत्तं पदमेकवर्जम्‌" 
(६।१।१५८) इत सूत्र तेक अधिकार है । इससे आगे जो कटेगे ठते (कहिताणाम्‌) सन्धि 
विषय मे तमन । पाणिनि भुति केग- ¶को यणचि" (६ (१७७) अथात्‌ सहिता विष्य में 
अच्‌ कर्ण प्रे छने परर इक्‌ के स्थाने मे यण्‌ अदेए ओता दै । सैते-दायत्र । दधि-दही हा 
है/ मघ्वत्र/ मषु-शषक यहां है। 
तुक्‌-आगमः-- 

(२) छे च।७३। 

'पर्वि०-छे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-हस्व, तुक्‌, संहितायाम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां छे हृस्वस्य तुक्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये छकार परतो हस्वस्य तुक्‌-जागमो भवति । 

उदा०-स इच्छति । स गच्छति । 

आर्याभिः तॐ जर्थ- (ललितियाम्‌) सन्धि विषय मे (छे) छकार वर्णं परे होने 
परर (हस्वस्य) हस्व वर्णं को (वुक्‌) तुक्‌ आगम शेता है ८ 

उका०~स इच्छक्ति। वह चता है । स गच्छति । कह गाता है। 

विद्धि- इच्छति । हम्‌+लद्‌ । इम्‌+तिए्‌। इम्‌+शप्‌+ति । इटट्‌+अ+ति / 
इ तुक्‌ अति । इत्‌च््‌^अ+ति। इय््‌+अरति । इच्छति । 

यहा दु इच्छययाम्‌" (*वा०प०) धातु से लट्‌ परत्यु तिपृतसुक्नि०” (र ८४ १७८) 
से तक्रार के स्याने में किप्‌" आदेश ओर क्तीरि शर (२/९ ।६८॥ ते एय्‌ विकरण-ग्रत्यय 
है। इषुगमियमां छः" (८/२ ७७) से ईष" के पकार को छकार आदेश लेता है उत 
छकार वर्णक परे लेने पर इट्‌" के हस्व वर्ण हकार को इल पत्र से प्रक्‌" आगम लेत 
ढै। स्तोः श्चुना शचः“ (८ /४८।/३९ ते तकार को चत्व चकार होता है! ठेते ही 
शम्त गतौ" (भवाम) धातु स~ गच्छति । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः यड 
तुक्‌-आगमः-- 
(३) आङ्माडेश्च ।७४। 
पऽवि०-आड्‌-माञ्ेः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-आड्‌ च माङ्‌ च तौ आडमाङौ, तयोः-आडमाञ्ेः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 
अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, छे इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायां छे आदमाडोशच तुक्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये छकारे परत आद्मादोः शब्दयेस्तुक्‌-आगमो 
भवति। ईभदादिषु चतुष्रथषु य॒ आङ्शन्द; सोऽत्र गृहते । 
उदा०- (आड } ईषदर्थे ईषच्छाया=आच्छाया । क्रियायोगे 
आच्छादयति । मर्यादायाम्‌ आच्छायायाः । अभिविधौ आच्छायाम्‌। (माङ्‌) 
माच्छैत्सीत्‌ । माच्छिदत्‌ | 
आगर्यभि7सा अर्थ (सलितायाम्‌) तन्धि-विमय मे (ह) छकार परे लेने एर 


आङ्माङोः) आद्‌ ओर मार्‌ शब्दो को (तुक्‌) अगम होता है / ईषत्‌ आदि चार अर्यो गे 
ज आद्‌" श्व ह गा उसका ग्रहण (करिया जात्ता हे / 

उदा०- (आङ्‌/ ईपित्‌-ङषिच्छाया=भाच्छाया । थोड़ी छाया! क्रियायोग 
भाच्छादयति । कह ठकता है । अभिविधि-आच्छायाम्‌ । त्मया तक (छाया सलिति सीया)/ 
मयदयाम्‌ आच्छायायाः। च्या तकर (छाया रित सीमा) / (मङ्‌) माच्छैत्सीत्‌। 
उक्षन छेदन नही किया / भाच्छिद्‌ । उसने छेत नी किया 

षिद्धि-(१/ गच्छवा । आद्‌+ त्यया + आ तु ककमा । अत्‌+छखाया (आच्+छाया। 
आच्छाया/ 

यहां सहितः विषय मे' छकार पएरे होते एर इषत्‌ अर्थ मे किदमान आङ्‌" शब्द को 
इष पूत्रषे दक्‌“ आगम होता है८ स्तोः एना शुः" (८ १४१३९ से तकार को चत्व 
कार लेता है। 

(२) भच्छादयक्ति। यहां आद" शब्द क्रियायोग मेँ है अतः इसकी पर्या 
किवायोगे" (१ ।४/५९॥ रे उपर सजा है । शेष का ट्वत्‌ है / 

(२ जच्छायायाः । यद्रा आङ्‌" शव्द की {आङ्म्थादाक्चनेः ९,५८८८/ पे 
करववतीव सजा है । ओर ्वम्यपाङ्परिभिः“ (२/२ १०) से उसके योग मे पृण्मी 
विभक्ति &/ शेष कार्य पुकवत्‌ है / 


यथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(%/ आच्छायाम्‌ / यहां आङ्‌ ओर छण शब्दो का आङ्मयदिभिविध्योः" 
(रि (११२) से अव्ययीभाव तमात € / शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(५५ माच्छैत्छी / यल छिदिर्‌ दैघीकरणे' (रथाप) धातु से भारिः तुद्‌ 
(8 ।२।१७५५ पे तुद्‌ प्रत्यय है । सहिता विषय मेँ छकार प्रे होते एर इत सूत्र से भद्‌” 
शब्द को तुक्‌ आगम लेता है । शेष कार्य एर्वेवत्‌ है / 

(६/ ाच्छिदत्‌ । गहा छिरिर्‌” धातु से परकवत्‌ तुद्‌ प्रत्यय है/ इरितो वा” 
(३ /९।५७) से च्लि" के स्थान मे अङ्‌" अदेश है! शेष कर्य पूर्ववत्‌ 8 । 
तुक्‌-आगमः- 

(४) दीर्घात्‌ ।७५। 

वि०-दीर्घत्‌ ५।१। 

अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, छे इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां दीघच्छि तुक्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये दीरघद्‌ वर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्षस्य 
तुक्‌-आगमो भवति । 

उदा०-स हीच्छति। स म्लेच्छति। सोऽपचाच्छायते। स 
विचाच्छायते। 

आर्यि7फाड अर्य (तलितायाम्‌) सन्धि-विणिय मे (दीघर्‌) दीर्घ कर्ण ते उत्तर 
छि) छकार पएरे छने एर उत्त दीर्ण कर्ण को (वुक्‌) तुक्‌ आगम लेता है! 

उदा०-स हीच्छति ८ व्ह लज्जा करता तै / स॒ म्लेच्छति / वहं अव्यक्ते शब्द 
करता है / सोऽपचाच्छयते । ठह नः -पनः.^अधिक अपेद करता हँ । च किचाच्छयते । 
वह नः -पुन८“अधिक विच्छेद करता है / 

तिद्ि- (१) हीच्छति । ही^पुक्‌+द्‌ । छीत्‌^च्‌ । शीच्‌+ छ्‌ । ₹ीच्छ्‌+लद्‌ । 
हीच्छ्‌^तिर्‌ / हीच्छ्+एप्‌+ति । हनच्छ्‌^अ+ति / हीच्छति। 

यहां संहिताः विषय मे र्थं ली" ते उत्तर छकार परे होने पर हस सूत्रसे ङी" 
को दक्‌ आगम होता है । स्तोः दुता एकः” (८१४८१२९) से तकार के चत्व चकार ह्येता 
है। ही लज्जायाम्‌" (भ्वा०१०) धातु रे तट्‌ प्रत्यय है । ठेस ही म्ले जव्यक्ते शन्दे' 
(भवा) धातु को तुक्‌ * आगम ओर उलप लिट्‌” पत्यय है। 

(२ अप्रचाच्छायते । अप्^छा^यङ्‌ । अप^ल्ाय्‌-छाय । अप^छा-छाय। 
अप^चा तुक्‌- दाय / अप+चात्‌-छाय । अप+ चादाय / अप्चाच्छयः"लट्‌ । अप्चाच्छाय+ 
तिर्‌ अपवाच्छछयः शपति । अपदाच्छाव+अ+ति। अपाच्छायति८ 
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कहा अम-उपसगूर्वक् छ छेदने (पि०य०) धातु से धातोरेकाचो हलादेः 
कियासमभिहारे यङ्‌" (२ ($ ८२२ ठे यड्‌ अत्ययः आदेच उपदेशेऽशिति" (६ १८८४) 
चे छि" को आकार आदे हयेकर घक्यद्येः” (६ 1४ ।९) चरे उते द्वित्व लेता है । अभ्यासे 
चर्व (८ ।५।५३॥ से अभ्यास के छकरार को चकार आदेण लेता है । दीर्घं चा" ते उत्तर 
छकार परे लोन एर इस सूत्र से उस रीर्घ चा को वुक्‌ अगम लेता है ओैर उते 
स्तोः शुना श्चुः" (८/४ ।२९॥ ते चत्व चकार होता है । यडन्त अपच्छयय" धातु से 
ल्द" त्यय है। देसे ही-विचाच्छायते। 


तुक्‌-आगमः- 
(५) पदान्ताद्‌. वा ।७६। 
पण्वि०-पदान्तात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ 
अनु०- तुन्‌, संहितायाम्‌, छे, दीर्घद्‌ इत्ति चानुवतते । 
अन्वयः-संहितायां पदान्ताद्‌ दीघच्छि वा तुक्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये पदान्ताद्‌ दीर्घवर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्घस्य 
विकल्पेन तुक्‌ आगमो भवति । । 
उदा०-कूटीच्छाया, कुटीछाया । कुतीच्छाया, कुदलीखाया | 


अगरर्यमि7का भर (सलितवाम्‌) सन्धि-विपय गे (धदान्तात्‌) पान्त (वषत) 
दी वर्णते उत्तर (@) छकार पएरे होने प्रर उत दीर् व्ण को (वर) विकल्प पे (दम्‌ 
वुक्‌ अगस होता है। 


उदा०-कुटीच्छाया, कुटीव्मया / कुटी-=जोपडी ऋ तमया कुवलीच्छाया, 
कुवतीच्या । कुई (भोतिया) नामक तता की छाया । 

सिद्धि- (९ कुटीच्छाया । कुटी+ङ्‌+छया । कुटी*ुक्‌+छरफा + कटीत्^छया । 
कुटीपू+लण। कुटीद्छया+ 

गां कुटी ओर छाया शब्दौ का वच्छ" (२।२।८॥ ले कष्ठीततपुरुष समास है । 
अन्तर्वतीं ३य्‌' विभक्ति को मानकर श्षतिडन्तषदम्‌' (।४1१४) ते धटी" शब्द 
की प्द-सत्राहै/ कुटी" यद करे अन्त मे विद्यमान दीर्कं हर करे इत सूत पे तुक्‌ 
आयम्‌ लेता है ओर स्तोः शना श्चुः" (८ । ५८/३९) से उन तकार को वुत्न चकार 
लेता है, देते ही-कुकलीच्छया । 


(र कुटीचाया । यां कुटी" शब्दे के पदान्त दीर्ध वर्णं इकार कर विकल्प पक्ष 
मे इत पूवर से ठक्‌ आगम नही है । देसे ही-कुक्लीच्छया । 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यण्‌-अदेशः- 
(६) इको यणचि ।७७। 

पवि०-ईइकः ६।१। यण्‌ १।१ अचि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायामचि इको यण्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषयेष्चि परत इकः स्थाने यथासंख्यं यण्‌ अदिशो 
भावति। उदाहरणम्‌- 


इक्‌ यण्‌ प्रयोगः भाषार्थ 
९) इ यू दधि.+अक्रदध्यत्र दधिन=दही यहां है । 
(रे) उ वू मधु+अ्रमध्वत्र मधु-=शहद यहां है । 
३) ऋ र्‌ कर्तृ+अर्थम्‌-वरत्र्थम्‌ कर्ताके लिये। 
(४) ल ल्‌ तू+अकरतिः=लाकृतिः ल की आकृति (आकार)। 


अर्यमा षाॐ अर्य (पिलितियाम्‌) सन्धि-विषय मे (अचि) अच्‌ वर्ण परे लेने 
प्र (इकः) इक्‌ के स्थानं मेँ यथा्तल्य)(यण्‌) यण्‌ अदेश छता है। 

उद्ा०-उदाहरण ओर उनका शरणार्थं सृत-श्राय गे देल तेते । 

तिद्धि- (१/ दध्यत्र । दथिजत्र। दय्‌ यजत्र दध्यत्र / 

यहां सहिता क्रिय मे अ कर्णं परे छोने पर दष सूत्र से इक्‌ (ह) के त्थान मे यण्‌ 
ग्‌) अश है। 

(२ मध्वत्र / मधुअत्र। मधूकअत्र। मध्वत्र । 

यहां इत सूत्र तै इक्‌ (=। फे स्यान मे यण्‌ (व्‌) आदेश है/ 

(र, कर्वर्थम्‌ । कर्त+ अर्थम्‌ / करर “अर्थम्‌ / करिम्‌ । 

यहां इक्‌ (ऋ) के स्थान मे य्‌ (दू) अदेश ै/ 

(> लाकृतिः । त्^आक्रतिः / लू+आफतिः । ततिः । 

यहां इक्‌ (द) के स्थान मे यण्‌ (ल्‌) अदे है, 
अयादि-आदेशाः- 


(७) एचोऽयवायावः ।७८। 
प०वि०-एचः ६।१ अय्‌-अव्‌-आय्‌-आवः १।३। 
स०-अय्‌ च अव्‌ च आय्‌ च आव्‌ च ते-अयवायावः (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः) । 
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अनु०- संहितायाम्‌, अचि इति चानुवतति । 
अन्वयः-संहितामयि एचोष्यकायावः 
अर्थः- संहितायां विषयेऽचि परत एचः स्थाने यथासंख्यम्‌ अयवायाव 
आदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 
एच्‌ अयादयः प्रयोगः भाषार्थ 


(१) ए अय्‌ चे+अनम्‌-चयनम्‌ चुनना। 
(र) ओ अव्‌ लो+अनम्‌-=लवनम्‌ काटना। 
(३) ए आय्‌  चै+अकःन चायकः चूननेवाला । 
(४) ओ आव्‌ लौ+अकः=लावकः काटनेवाला। 


आर्यभि7 खाः जर्य-(सलितायाम्‌) सन्धि विषय मे (अचि अच्‌ कर्णपरे लेने 
गृ (एवः एक=ए ओ; ठै ओ के स्यान मे' यथासंख्य (अयवायावः) अयू अव्‌ आगु आद्‌ 
देष टोते है 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाकार्थ सकृत-भाग में दैत लेवे/ 

सिद्धि- (१) चयनम्‌ । िलयुट्‌ । चिः , चे^अन । चू अग्‌+अन / चयन+मु / 
चयनम्‌ / 

गह चिन्न चयने" (त्वा०२०) धा से ल्युट्‌ च (२/९ ९५५ सै भाव अर्थे में 
युट्‌ अत्यय है सार्वधातुका्षधादकयोः” (७/२ ८४) ते इगन्त अगर (चि) को गुण 
होता है। इस सूत्र से सहिता-विमय्‌ मे अच्‌ कर्ण परे होने एर एद्‌ (ए) के स्थान सैः अय्‌" 
अदेश होता & / देप ही-के+एते-कयेते / ये+दते=ययेते । 

(२/ लवनम्‌ । तुरल्युद्‌ । लुयु । लो+अन । त्‌ अक्‌+अन / लवनः+मु / लवनम्‌ / 

यहा शु केदने" (क्रबा०य०/ धात्रे पूववत्‌ ल्युट्‌ अत्यय है / पर्ववत्‌ श्र" को गुण 
होकर इत रत्र ठे एव्‌ (ओ) के स्थान मेः अव्‌" अदेश होता है/ 

(३ चायकः । चि+पवुल्‌। चि । चै+अक / च्‌ आयू+अक्र । वायकः / चायकः / 

यहम चिङ्‌ चयने" (हका०००) शतु से प्वृल्त्रनौ" (३ ८८ (९२२॥ से कर्ता अर्थ मे 
वृत्‌" अत्यय है, शरुकोरनाकौ" (७ १1१) से वु“ के स्थान नें अक“ अदेश शेता है / 
अयो तिति" (७ ।२ ८१९५) से अजन्त अ चि" को वद्धि ट) लेती है, इत प्रतर से 
एव्‌ टि) के स्थान मे आय्‌" अदेश देता टै। 

लावकः । तर+णवुल्‌ + तूतवु । लौरजक। त्‌ आद्‌अक । लवकर । लक्कः । 

यहा (त छेदने“ (कया०२०) धातु से पूर्ववद्‌ वुल्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र रे एच्‌ 
(गौ) के स्थान मे आव्‌ अण हेता है / रेरे ही-कायौ+अवरुगद्धि=कायावक्वरुणद्धि / वह 
वायु मे रोक्ता है। 


॥ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकधनम्‌ 
वान्त-आदेशः- 


(८) वान्तो यि प्रत्यये ।७६। 

पऽवि०-वान्तः १।१ थि ७।१ प्रत्यये ७।१। 

स०-वोऽन्ते यस्य स वान्तः (बुप्रीिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एच इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां यि प्रत्यये एचो वान्तः । 

अर्थः-संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परत एचः स्थाने वान्त 
आदेशो भवति । वान्तः=अव्‌-आवावित्यर्थः } 

उदा०- (अव्‌) बाभ्रव्यः, माण्डव्यः, शढकव्यं दारु, पिचव्यः का्पसः 
(आव्‌) नाव्यो हदः । 


आ यशिखाॐ अर्थः (सिहितायाम्‌) सन्थि-किषिय गे (धि) गकारादि (प्त्यय। 
मत्यय प्रे होने परर (एचः) एचूओे ओर ओ के स्थान में (वान्तः क्कारान्त-अव्‌ भौर 
आद्‌ अदेश लेते है। 

उदा०- (अक्‌ बाभ्रव्यः / ब्र का पौत्र (कौशिक) । माण्डव्यः मण्डु का परत्र / 
शङ्कव्यं दार । शुन टे के तिये हितकारी लक । शिचिव्यः कापरसिः पिनरई के 
तिये हितकारी कास्‌ । (आक्‌) नाव्यो हदः ॥ नौका से तरने योग्य तालाब । 

पिद्धि- (१) बारव्यः/ व्य । का्रो+य। कार अद्‌+य। काग्रव्यनमु । बापव्यः / 

गहाः अश्र" शब्द ते भयुनशवोत्रह्मिणकौगिकयोः' (४/१ /१०१) ते गोत्रापत्य 
(क्नौणिक) अर्थ मैः यम्‌" प्रत्यय है। ओणि" (६,४८।१०८६/ से अग करो गण भर्‌ 
तद्धितेष्वचामादेः' (७ ८२ (१७) से अग को आच्किद्धि लेती है / हत सूत्र से सकारादि 
त्यम एरे होने परर शशरो" के एच्‌ (ओ) के स्यान मे कन्त (अव्‌) भवे होता है। 

र¢ माण्डव्यः / यां मण्डु" शब्द से गोतरापत्य अर्थ मे शरगदिभ्यो वत 
(१ ।१०५ पे थल्‌" प्रत्यय € / शेष कर्य पुत्‌ है । 

2 शङ्कव्यर्‌ । यला शङ्कु" शब्दं से ग्कादिभ्यो यत्‌" (॥ १/२) से 
हित-र्थ मे यत्‌" मत्य है ८ शेष कार्य पुत्‌ ठै । 

(‰/ च्यः । यला पिवु" शब्द से अग्कादिभ्यो वठ्‌" (५ ८११२) से छित-अर्थे 
में थट्‌" प्रत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है/ 

(५/॥ तव्यः । त्यत्‌ । न्‌ आक्^य। नाष्य । नाव्यम्‌ । 

महां शौ" शब्द से शौकयोधर्म" (४८/४१) से तार्य-अर्थ मेः ध्‌” मत्य &ै/ 
इत परत्र से कारादि अत्यय परे होने पर एव्‌ (ॐ) कर स्थान मे कन्त (भव्‌) अदेश 
लेत दै, 
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वान्त-आदेशः- 
(६) धातोस्तन्निमित्तस्यैव ।८०। 

पण्वि०-धातोः ६।१ तन्निमित्तस्य ६।१९ एव अव्ययपदम्‌ ! 

स०- स॒ निमित्तं यस्य॒ स तन्निमित्तः, तस्य-तन्निमित्तस्य 
(बहुत्रीहि) । 

अनु०- संहितायाम्‌, एचः, वान्तः, यि, प्रत्यये इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां यि प्रत्यये धातोस्तनिनिमित्तस्थैवैचो वान्तः । 

अर्थः- संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परतो धातोस्तंनिनमित्तस्य-= 
यकारादिप्रत्यथनिमित्तस्यैव एचः स्थाने वान्त अदेश्षो भवति । 

उदा०-(अव्‌) लव्यम्‌, पव्यम्‌। (आव्‌) अवश्यलाव्यम्‌, 
अवश्यपाव्यम्‌ । 

सआर्यभि7खाऽ अर्थ- (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (पि) यकाराि परत्यय परे 
हे पर (धातोः थतु के (तन्निमित्तस्य) उत मकारादि परत्य निभित्तक (एव) ही (एवः) 
एव्‌-ओ ओर ओ के स्थाने गें (कान्तः। कान्त=अद्‌ शरैर आद्‌ अदेश हेते है 

उदा०-(अक्‌/ लव्यम्‌ छेदन करने फोग्य/ पव्यमर/ पित्र करने योष्य। 
[आक््‌) अवश्यलाव्यम्‌ अवश्य छेदन करने योग्य / अवश्यपाव्यू / अवश्य एवत्र 
कटने ये्य/ 

सिद्धि- (१) लव्यम्‌ / तरु+यत्‌ / लो+य / त्‌ अक्‌^य । लव्यसु / लव्यम्‌ । 

यहा तफ छेदने“ (क्रया०००) धातु से अनो यत्‌" ($ (१।९७) से थत्‌" त्यय 
है! र्वधातुकार्थधातकयोः“ (७ (१८४) प तरू इगत्त अगर को दुण (ओ) हेता है। यह 
त्र धाटु का ओकार गकारादि प्रत्यनन्तर है / अतः इपर सूत्र से उत कान्त (भद्‌) 
अदे होता हे। देसे ही शू पवने" (क्रया०००) धातु ले-व्यम्‌ । 

(२) अवस्यलाव्य्‌ । अवश्यम्‌+-तू^ ण्यत्‌ / अवश्यमु+लौ+य / अवश्यम्‌ आकध्य । 
अक्श्यलात्य + । अकल्यताव्यम्‌ । 

यहा अवश्यम्‌” उपपद होने प्र तक छेदने" (क्वा) धातु से ओरावश्यके" 
(९११२५ से प्यत्‌' प्रत्यय है । अचो न्िति' (७।२८११९ चे तू" को षधि 
(ओ) लेती है। पह तरु धातु का ओकारे यक्तारादि परत्ययभिभित्तक है, अत. इत 


सूकर छे उरे कल्त (आव्‌) अदेल छेत है देते छी शूक पवते" (कवाण्य०) धातु 
से-वेश्यफाव्यम्‌ / 
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निपातनम्‌- 
(१०) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थ ।८१। 

पण्वि०-क्षय्य-जय्यौ १।२ शक्यार्थे ७।१। 

स०-क्षय्यश्च जय्यश्च तौ क्षय्यजय्यौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
शक्यश्चासावर्थः शक्यार्थः, तस्मिन्‌-शक्यार्थे (कर्मधारयतत्पुरषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ यि प्रत्यये । 

अर्थः-संहितायां विष्ये शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ शब्दौ यकारादौ प्रत्ये 
परतो निपात्येते । 

उदा०- (क्षय्यः) क्षेतुं शक्यः-क्षय्यः । (जय्यः) जेतुं शक्यः-जय्यः । 

आ्यशिाकाॐ अर्थ (रटितायाम्‌) सन्धि-विषय गे (शक्यार्थ) शक्य अर्थ गें 
(क्ेव्यणय्यौ) कष्य ओर जय्य ए़ब्द (धि) यकाराहि (त्यये) पर्यय परे होने पर निपातित है। 

उका०- (क्षय्य) क्षीण कर्‌ सकने योप्य-भ्य । (जय्ब/ कीत सकने मोग्य-जव्य / 

तिद्धि-भय्यः/ कियत्‌ । के+य / न अयूनय । कषथ्य+सु । भ्यः / 

यहा धि भये" (भ्ा०प०) धातु से (अनो यत्‌ (२ १ ।९७) से भत्‌" एत्यव है । 
तार्वधातकार्धधातुकयोः” (७/३ ।८४) ते शि" इगन्ते अग को गुण (ए) हेता है ८ हत 
सूत्र ठे यकाराषि त्यय परे होने पर एद्‌ (ए) के स्थान मेः अय्‌" आदेश निपातित ठै। 
वैयाकरण नि निवासगत्योः" (००) भि हिायाम्‌' (स्वा०प०) धातु से भी क्ष्यः * 
शब्द की पिद्धि मानते &/ रे ही नि जये" (भ्वा०प०) धातु पे-जय्थः / 
निपातनम्‌- 

(११) क्रय्यस्तदर्थे ! ८२। 

प्वि०-क्रय्यः १।१ तदर्थे ७।१। 

स०-तस्यार्थः-तदर्थः, तस्मिन्‌-तदर्थे (षष्टीतत्पृरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संहितायां तद्धे क्रय्य यि प्रत्यये । 

अर्थः- संहितायां विषये-तदर्थक्रयार्थे क्रय्यः शब्दो यकारादौ प्रत्यये 
परतो निपात्यते । 
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उदा०-कतु योग्यः-क्रष्यः गौः । क्रय्यः कम्बलः । क्रयार्थं य आपणे 
प्रसारितः स क्रय्यः कम्बल इत्युच्यते । 
आर्यभिएखाॐ जर्थ-(सलितयान्‌) सन्थि-किवय नें (वरये) उसी क्री-धतु के 
र्थे (क्य) क्रय जम्द (पि) यकराराहि (प्रत्यये) प्रत्यय परे हे एर निप्रतिति है। 


उदा८-क्रय करने योग्य-कव्य गौ (करैत) । क्यः कम्बलः । करेय करनेके लिये जो 
आपण दुकान से फनाणा जाता है कह क्रय्य" कम्बल कहाता है / मूल्य पे ग्रहण करने 
योग्य किय" कात है। 


सिद्धि- (१) क्रय्यः । करी+यत्‌ । क्रे+य। करू अय्य । करय्य^सु । क्रय्यः / 
यहां इक्र तरव्यवितिमये ' (क्षा०८०) धातु से अवो यत्‌" (३।१।९७) पे यत्‌ 
प्रत्यय है / ार्वधातुकार्धधातुकयोः“ (७/२ ।८४॥ ते करी इगन्त अग को गुण (के) हेत 


है। इस सूत्र वे पक्रारादि अत्यय प्ररे होने पर एद्‌ (ट) के स्थन मे अग्‌ अदे 
तिपातितहै। 


निपातनम्‌- 

(१२) भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ।८३। 
पठवि०-भय्य-प्रवय्ये १।२ च अव्ययपदम्‌ छन्दसि ७।१। 
स०-भय्यश्च प्रवया च ते-भय्यप्रवस्ये (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, भि, प्रत्ययै इति चानुवतते । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि भय्यप्रवय्ये च यि प्रत्यये । 
अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये भय्यप्रवय्याण्ब्दौ यकारादौ प्रत्यये 

परतो निपात्येते । 
उदा०-भय्यं किलासीत्‌ (द०-का० सं० ३३ (४) । वत्सतरी प्रबय्या । 


आयभि7का$ अर्य (सलितायाम्‌। सन्धि-विषय में एव (छन्दधि) केदतिषय मे 
(भष्यप्रवयये) भ्य ओर अका न्दे (धि) कारादि (त्यये) प्रत्यय प्ररे होने फर 
निपातित है। 


उदा०-भय्यं किलासीत्‌ (7-का० स” ३३ />) । वत्सतरी प्रवय्या । 
विद्धि- (2) भय्यम्‌ । भी.^यत्‌ ८ भय / श्र अयु / भव्य / भ्यम्‌ । 


गहाः भिी भये (चुप) धतु ठे कृत्यल्युटो बहुलम्‌" (३/२ ९४३५ से 
अपादान कारक मे य्‌ प्रत्यय है । विभरेत्यस्पादिति भ्यस्‌ । तावधिातकार्धधातकयोः 
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७।२।८२/ से भि" हन्त अग को गुण (भे) लता है / हतं सूकर से कारादि मत्य पर 
लेने पर एद्‌ (ए) के स्थान गे अयू आदेश निपातित है। 


(र प्रक्य्या ॥ मरवीयत्‌/ मकेय । के्‌ अयकय । परवग्यटा्‌ । प्रवव्या+दु । 
स्वस्या । 


गहा पर-उपगरकक छी गतिव्याक्तिपरजनकान्त्यसनसादनेप" (अदा) धातु 
ले अचो यत" (र /१/९७) ते यत्‌" प्रत्यय है। गी" धातु को पूर्ववत्‌ गरुण लेकर 
इ भूत से यकाराहि प्रत्यय प्रे होने पर एच्‌ (ए) के स्यान मे अय्‌" अदेश पातित 
ठै/ पह शब्द स्क्रीलिड मै छी निफतित है। वत्सतरी प्रवय्या # गर्भा्रहण करने योग्य 
कटी / 
एकादेश-अधिकारः- 

(१३) एकः पूर्वपरयोः ।८४। 

पऽवि०-एकः १।१ पूर्वपरयोः ६।२। 

स०-पूर्वश्च परश्च तौ पूर्वपरौ, तयो-पर्वपरयोः (इतरेतरयेगः) । 

अनु० संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

ऊन्वयः-संहितायां पूर्वपरयोरेकः । 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वपरयोः स्थाने एक अदेषो भवति, 
इत्यधिकारोऽयम्‌, “ऋत उत्‌” (६।१।१०७) इति यावत्‌ । यथा 
वक्ष्यति- आद्गुणः" (६।१।८४) इति । तत्राव्णदिचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने गुणरूप एकदेशो भवति । 

उदा०-खटवेन्द्र, मालेनद्रः । 

उग्यशिस72 भर्व (हिताया) सन्धि-विषय मे' (रवपरयोः) एर्व ओर फर 
वर्गो के स्यान मेँ (एकः) एकं वरिम आदेश लोर है । इतका ऋत उत्‌" (६ ८१ ९७७) 


तक अधिकार है। नैते पराणिति मुनि करेगे आटुपणः' (६ (१ ,८४), वहा अर्ण 
ले अच्‌ परे होने ग्र पूर्वं ओर प्र कर्णे के स्यान मेण स्य एक-अदेण होताहै। 


उक०-खट्वेन्नः । साट का स्वाी/ मालेन्दः। साता का स्वामी। 
तिद्धि-सद्गेन्ः । लद्का+ इन्र । सटक्‌-ए-न्रः। चद्व । 


यहां आदुयुणः” (६९८८) से एूवि्ती खट्का के आकार ओर पर्वती इनदर 
के इकार इन दे के स्थान में गुण रूप एकार अदल लैत है, देते ठी-कलेन्रः 
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अन्तादिवद्‌भावः- 
(१४) अन्तादिवच्च ।८१। 
पण्वि०-अन्तादिवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अन्तषए्च आदिश्च तौ अन्तादी, ताभ्याम्‌-अन्तादिभ्याम्‌, 
अन्तादिभ्यांतुल्यम्‌-अन्तादिवत्‌ (इतरेतरयोगद्न्धः) अत्र तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्‌ वतिः" (५ ।१।११४) इति तुल्यार्थे वतिः प्रत्ययः । 
अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां पूर्वपरयोरेकोऽन्तादिवच्च । 
अर्थः-संहितायां विषये यः पूर्वपरयोरेकादेशो विधीयते स पूर्वस्यान्तवत्‌ 
परस्य चादिवद्‌ भवति । 
उदा०-ब्रह्मबन्धूः, वृक्षौ । 
अयसि काॐ जर्य-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे जो (धरकीरयोः) परव ओर 


एर वर्णो के स्यान मे (एकः एकादेश किया जाता है वह (अन्तादिवत्‌) पूर्व कर्ण का 
अन्तवत्‌ ओर मर कर्ण का आद्नित्‌ (च) भी होता है / 

उदा०-ब्रह्मननदूः । पतित ब्रह्मणी । वकषौ । दो वर / 

सिद्धि (९ ब्रह्मवन्ूः। ्रह्न्ध"ऊद्‌ + ब्रहमनधु^ऊ /ब्रह्मवन्धरु+पु / ब्रह्मवन्धूः 

गां ब्रह्मबन्धु के पर्वे उकार गौर ऊद अत्यय के एर ऊकार करो अकरः सर्वर्षे 
दीर्घः” (६ /१।९८) ते दीर्ध ऊकार रूफ एकादेश है / यह एकदेश इत एत्र से पर्व का 
आदिवत्‌ ओर पर का अन्तवद्‌ होता है अथात्‌ ्रहमवन्धु' यह प्रतिप्रिक है ओर जङ्‌ 
अग्रातिपदिक (प्रत्यय) है । इन ऋतिपदिकर ओर अग्रातिप्िक दोनो का को एकादेश है ठह 
्रातिपृिक करा अन्तवद्‌ हेता दै । इलते जाूप्रातिपदिफात्‌' (८ (१/१) ते पु" गदि 
प्रत्यय होते है 

(२) क्रमौ । वज, तौ / 

यहा वृष" छन्द का अक्रार अश्‌ है ओर ओ अत्यय का ओकार घुए्‌ है, दन कोने 
अल्‌ अकार तथा बु ओकार के स्यान गें छरद्धिरेचि" (६ /१।८५॥ से वरद्धिकूप ओकार 
एदेण होत है ^ इत सूत्र ते सुप्‌ ओकार को आदिवत्‌ मानकर वौ ' की श्ुष्तिडन्तं 
पदम्‌ (४/१) से पद प्रश्ना ढोती है। 
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एकादेशस्यासिद्धत्वम्‌- 
(१५) षत्वतुकोरसिद्धः।८६। 
'पण्वि०-षत्व-तुकोः ७।२ असिद्धः १।१। 
स०-त्वं च तुक्‌ च षत्वतुकौ, तयोः षत्वतुकोः (इतरेतरथोगदन्ः) । 
न सिद्धा-अक्निद्धः (नजूतत्पुरुषः) \ असिद्धः-अन्नस्पन्न इत्यर्थः । 
अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां षत्वतुकोः पूर्वपरयोरेकोऽसिद्धः । 
अर्थः- संहितायां विषये षत्वे तुकि च कर्तव्ये यः पूरवपयोर्वरणयोः 
स्थाने एकादेशः सोऽसिद्धो भवति । 
उदा०- (षत्वे) कोऽसिचत्‌, कोऽस्य, योऽस्य, कोऽस्मै, योऽस्मै । 
(तुकि) अधीत्य, प्रेत्य । 
उगयि7काॐ अर्य -(सनितायाम्‌) सन्धि-किषय में (षत्वुकोः। पत्वकिधि, ओर 
वरक्‌-विधि के करते मेः (र्कपरयोः। पूर्व ओर एर वर्ण क स्थान मेः किया इग (एकः) 
एकादेश (अणिद्ध.) अधिद्धहोतादढै त्रिया हज सगा जाता है/ 
उदा०- पित्वविधि/ कोऽपिचठ्‌। कितने फीवा। कोऽस्य। हतका कौन कै, 
योऽस्य / इतन को है। कोऽस्मै / इक लिये कौन है । यौऽस्मै। इतके लिये को है, 
(दरक्विधि/॥ अष्षीत्य / प्रकर । प्रेत्य / मरकर + 
धिद्धि- (९) कोऽिनत्‌ 0 कमसु" अलिच्‌ । कृ+रु+ असिचत्‌ । क+टूअकिचत्‌ / 
क^उ^अिचत्‌ / को+अरिष्‌। करोऽङनिचत्‌। 
यहा क़' शब्द से स्वनत्‌०” (४।१।२) ते परु" अत्यय, ससद्षो र" (८/२ ६६) 
रे सकार को रत्व भतो रोरप्ठतादप्ठुते' (६ 1१ 1९४०) ते उत आदूगणः" (६ १ /८५/ 
से अकराट्‌, उकार को दुणरूप (ओ) एकादेण जीर एः पदान्तादति" (१ ०६) से 
अकार के पूर्वरूप एकादेश छता है / कोति चत्‌ ' इल अवत्याः गे णः कः" (८ ।२/२९ 
स पत्व आरष्त लोता है । इत सूत्र षे उक्त एकारेण को अरि अनिष्यनन लेकर पतव नी 
होता है। देते ही-कऽस्यः कोऽस्य कोऽस्य. योऽस्वै। 
(२ अधीत्य । अधिनहङ्^क्त्वा। अधिरह+ल्यम्‌, अधीष्य। जी वक्‌^य। 
अश्ठीत्‌+य / अक्ीत्यसु । अीत्य+०/ अद्धीत्य 
यहा पित्य अि-उपसरग पवक (इङ्‌ अध्ययने" (दा) ध से पतमानकरत्क्योः 
एु्व्काले' (5 (४८।२९/ ठे कत्वा परत्यम ओर उमे समातेऽनङपर्े क्त्वो ल्यप्‌" (७ (१३७) 
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ठे ल्यप्‌ आदेश होता है/ अधि के इकार ओर इङ्‌ धातु के इकार करो (अकः सवर्णे दीर्घः” 
(६/१/९८/ ते दीक एकादेश होता ढै / अ्धी^य' इस स्थिति मे इस्वस्य पिति कृति 
वह (६ (१/१९/ पे इद्‌" धातु को तुक्‌ आगम प्राप्त नही लेता है किन्तु इस सूत्र से 
उक्त एकदेश को अशिद्ध मानकर तुक्‌ आगम लेता है। 
गण-एकादेशः-- 

(१६) आद्‌ गुणः।८७। 

पण्वि०-अत्‌ ५।१ गुणः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आदचि पूर्वपरयोर्गुण एकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णदचि परतः पूर्वपरयोः स्थने गुणरूप 
एकादेशो भवति । 

उदा०- (ए) तवेदम्‌, खट्वेन्द्रः, मालेनद्रः, तवेहते, खट्वेहते ¦ (ओ) 
तवोदकम्‌, खट्वोदकम्‌ । (अर्‌) तवरण्यः, सटू््य; । (अल्‌) तवल्कारः, 
खट्वल्कारः । 

कर्य स$ अर्था (ललितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (आत्‌) अवर्ण से उत्तर 
(अचि) अद्‌ वर्णं गरे लेने एर (धूकपरयोः॥ परे ओर ए वर्णो के स्थान मे (शरणः) गुणलप 
(एकः एकदे लेता है। 

उदा०- (ए/ तवेदम्‌ / तेरा यह । सद्वेन्धः ॥ खाट का स्वामी । मालेन्धः ! माता 
का स्वामी / तवेहतते। तेरा चेष्टा करता है / खट्ेहते। खाट चेष्टा करती है/ (भो) 
ततकोदकम्‌ । तेरा जल / खट्कोदकम्‌ । साट र जल ८ (अर्‌ तव्यः । तेरा कारहरिधा/ 
स्यः । सद्ग लाट, ऋष्यः-गरहरिषा । (अल्‌) तवल्कारः । तव~तेरा तकारण 
सद्षेल्कारः । लट्वा=लाट. कारः वर्ण! 

सिद्धि (९) तवेदम्‌ / ततम्‌ / तव्‌+एदम्‌ । तवेदम्‌ / 

यहं तव“ के अवर्ण से परे इदम्‌ के स्कार अचूकोड्म र्रर गुणकषप (ट्‌ 
एकातेश हेत है । देशे ही-लटग+इन्द=सट्केन, मालः+हनर मलेन, तव+इहते-तकेहते। 
सट्क^इहते=ख्केहते । 

(२/ तकोदकम्‌ / तवउदकम्‌ / तव्‌-ओी-दकम्‌ ^ तकोदकम्‌ 

यहां एव" के अवर्णं से परे उदक के उकार अद्‌ कर इत पूर से गुण ल्म (भो) 
एकदे हता है । देसे ही-लद्का“उदक्रम्‌=लट्कोककम्‌ / 
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(३) तवश्य / तव.+छष्यः । तव्‌-अद्‌-शयः । तव्यः । 

यहां तठ" के अकर्ण से प्रे ऋश्य के ऋकार अद्‌ को इत सूत्र से गुणरूप (अर्‌) 
गुण ह्येता है जो कि जरम्‌ रपर” (१ ।१ १५०) से तत्का रप्र (अर्‌) छे जता है। ते 
ही-सद्का+छश्यः-साटुवरश्यं । 

(८ तवल्कारः । तवतकारः । तव्‌-अलू^कारः । ठेवल्कारः । 

यहां तव" के अवर्ण ते पर ककार केत अद्‌ कौ सूत्र सै गुणरूप (अ) एकदेश 
होता €ै। उरण्‌ रपरः" (१।१/५०) ठे तुकरार के स्थान मे दिधीयमान अण्‌ (अ) लपर 
लेता दै (अल्‌) । देले छी-सदुवा+ कारः लट्वल्कारः । अदेङ्‌ द्रुणः" (४ (९१२) सै तपर 
अकतार, एकारः ओकार की गुण सराह, 
वृद्धि-एकादेशः- 

(१७) वृद्धिरेचि ।८८। 

प्वि०-वृद्धिः १।१ एषि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, आत्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ एचि पूर्वपरयोर्वृद्धिरेकः। 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णाद्‌ एचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरूप 
एकादेशो भवति । 

उदा०- णि) ब्रहैडका, खटतैडका, ब्रह्मैतिकायनः, खट्वैतिकायनः । 
(ओ) ब्रह्मौदनः, खट्वौदनः, ब्रह्मौपगवः, खट्वौपगव: । 

आर्या षः अर्थ (तहितायाम्‌) सन्थि-किषय मे' (आत्‌। अवर्ण मे पत्तर 
(एषि) एच्=ए ओ. ठे ओ कर्ण परे छने पर (पूर्वपरयोः) पर्व ओैर पर कर्णो के स्थान मे 
(वद्धिः व्रद्धि रूप (एकः एकादेण होता है / 

उदा०- (९ ब्रह्मैठका । ब्राह्मण की भे / खट्वैडका । लट्का=खाटः एठ्करा-भेड। 
त्ह्मैतिकायनः । श्राह्मण देतिकायन (इतिक का पुत्र) / सद्वैतिकाथनः । सट्क खाटः 
रतिकाथन (तिक का यत्र) । (भी ब्रह्मदनः । व्रहम=गराह्मणुः ओदन चाकल । खट्वौदनः । 
खट्का=सट. ओदनः= चावल । बह्मौपगवः । तराह्मण ओपणव (उषु का एत्र) । खट्कौपयवः । 
साट ओपराकजपद का पुत्र) 

दिद्धि- (2 तह्यैरका । उह्+एकडा । ब्रह्म-ठे-उका । ब्रहलैउक् । 

यह ब्रह्म के अकर्ण चे उत्तर एका के एव्‌ (ए) को इत सूत्र ले व्रद्धिरूप (ट) 
एकादेश होता ठै । देते छी-खट्वैडका, ब्रह्मीतिकायनः, खट्वैतिकायनः । 
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(२॥ ब्रह्मौदन: । व्रह्म +ओदनः । ब्रह््‌-ओै-वनः । ब्रह्णौवनः 

यहां ब्रह के अवर्ण ते उत्तर ओदन के एव्‌ (ओ) को हस सूत्र से तदिरूप (ओ) 
एकादेश लेता हँ / देते ही-ब्रह्लैपरगवः, सद्कौपपवः । तरद्धिरादैच्‌' (९।९।१) से तपर 
जकार टकारः ओकार की व्रद्धि सत्राकीदहै। 
वृद्धि-एकादेशः- 

(१८) एत्येधत्यूट्सु ।८६। 

पण्वि०-एति-एधति-ऊर्सु ७।३। 

स०-एतिष्च एधतिश्च ऊस्‌ च ते-एत्येधत्यूरः, तेषु-एत्येधत्यूरसु 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, वृद्धिः, एचि इति 
चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ एत्येधत्यूरूसु एचि पूर्वपरयोर्वद्धिरेकः । 

अर्थः-संहितायां विषयेषवर्णाद्‌ एति-एधति-ऊस्ुं एचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने वृद्धिरूप एकादेशो भवति । 

उदा०- (एतिः) उपैति, उपैषि, उपैमि । (एधतिः) उपैधते, प्रधते । 
अर्‌) प्रष्ठैहः, प्रष्ठोहा, प्रष्टौहे । 

आ7र्यामा वाः अर्थ-(तलितायाम्‌) सन्धिविष्य गे (आत्‌) अतकर्ण सै एर 


(एतवेधत्ूदूतु) एति. एथति, उद्‌ विषयक (एचि) एच्‌ वर्ण फरे छने पर (इकपरयोः॥ एवं 
प्रर के स्थान गे (द्धिः) कद्धिरूप (एक) एकादेश लेता है । 

उदा०- (एति) उपैति । ०ह प्रा्ठ करता है। उयैषि। त्रु प्रप्त करता दै! 
उवैमि। गै पराप्त करता हू / (एति) उपैते । व ठता है । प्रेधते / कह बढता टै / 
(अट्‌) प््छौहः / आगे ते जातको को । 


सिद्धि- (९) उपैति । पण्+एति। उफृ-ए-ति। उपैति । 

यहा उप" के अवर्णं से उत्तर एति" के एव्‌ (ए) को इस चुत्र ठै कदि रूप (ट) 
एके होत है। देते ही-उपेषिः उवैभि। गह एटि पररूपम्‌" (६९१९४ क्न 
अपवाद है/ 

(२/ उपैधते / उप्+पएधते / उपए्-ए-धते। उगरैधते। 

गहा छप" के अ-कर्णं ठे उत्तर एधते" के एव्‌ (ए को हस शूत्र से उदि सूप ९) 
एके ह्येता है । यह शङ्कि पररूपम्‌" (६ /१/९४.) का अपकाक है / 
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(२ प्रष्छौहः । अ्रष्ठवाहु+णल्‌ / प्रष्ठवह्‌+अत्‌ । मष्ठ उद्‌ आह्‌+अस्‌ / 
षट्‌ अ आह्‌+अम्‌ । प्रष्ठ ऊ ह्‌+अस्‌ / पष्टौवह- / 

गहा परष्ठवाहु“ शब्द से श्वौ नस्‌०* (५८११ ।२) से शस्‌ त्यय है। कराह ऊट्‌" 
(६।/१२२/ ते काह" के वक्रार कर सम्परतारण रूर अद्‌" अदेश ओर शम्परसारणाच्च 
(६९८१०) मे आक्रार को पूप ऊकार आदेश लेता है । इत रत्र से प्रष्ठ के अक्रार 
ओर ऊद्‌ के ऊकार को वद्धरूम (ओ) एके लेता है । यह आद्‌ गुणः" (६ ८१ ।८७) 
कः अपवाद है । एवि" का सम्बन्ध केवल एति ओर एधति ते है उत्‌ सै नही सम्भतन 
होने वे। पे ली-ग्रखछैहा (टा) प्रष्ठौहे (ह) ! 
वृद्धि-एकदेशः- 

(१६) आटश्च ।६०। 

प९वि०-आटः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, वृद्धिरिति चानुवतति, एषि 
इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः संहितायाम्‌ आटश्चाऽचि पूर्वपरयेर्वद्धिरेकः । 

अर्थः-संहितायां विषये आट उत्तरस्मादचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
वृद्धिरूप एकादेश्नो भवति । 

उदा०-पेक्षत, पिक्षिष्ट, पेकषिष्यत, ओभीत्‌, ओल्जीत्‌, आर्ध्नोत्‌ । 

अआायभिएकाॐ अर्थः (तलितायामू) सन्धि-निषय मेः (आटः) आदु आगम ते 
उत्तर (अचि) अच्‌ फरे होने प्रर (परयोः पूर्व प्र के स्यान नें (दधि,/ वरदधि लप 
(एकः) एकदे होता है । 

उदा०-दक्षत । उसने देखा । ठेकिष्ट । उसने देवा । देक्षिष्यते / यि वह देता । 
ओौमीत्‌ । उसने पूरण क्रिया । मौन्जीत्‌ ८ उसने अर्जक्-सरत व्यव्हार फिफ , आध्नोत। 
वह कद्रा/ 

सिद्धि (१ एकत / इि+तद्‌ । आ+ । अ+ इपएर्‌+त /। अनमत । 
देष-अनत। दक्षत / 

गहा ईम ददने" (भ्या) धातु से लड्‌ अत्यय है । (आडजादीनार्‌" (६ ।४।७२॥ 
ते आद्‌" आगम लेता है । इ सूत्र से आट्‌ के अकार ओर इभ के इकार को दधिल्य 
(दि) एकदेश लेता दै! 

(२/ देश्िष्ट ॥ यहां ईस दनि" (भ्व०जाय/ श्तु से तुड्‌" पत्म है । छेष करयं 
पर्ववत्‌ है । 
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(३ देक्षिष्यत । यहा ई दशने" (भवए/ धातु ते छद्‌" प्रत्यय है / शेष 
कर्य पूववत्‌ है / 

(४ ओशीत्‌। उभशतुङ्‌ । आदु+उधुचि+त्‌। आ^उषू तित्‌ । आ^उभू 
इट्‌+प्‌+इट्‌+त्‌ । आगउभू+द+०ह्‌। ओत्‌ । 

यहां उभ प्रमे" (तृणम) धातु से तुह प्रत्यय है ओर आदनादीनामु' (६ ।४।७२) 
से अट्‌ आगम होता है। इत प्रत्र ते आद्‌ के आकार ओर उभ के उकार को बुद्धिर्य 
श) एकदेश हेत है, च्लेः सिच" (३।१।४४) से न्ति के स्यान में कच्‌ अदेश 
आर्धधाृकस्येह्वलादेः“ (७।२/२५) से षिद्‌ को इद्‌ अगमः असििसिचोऽपक्ते" 
(७।२।९६) से ति्‌" को इद्‌ आगम ओर ¶ट इटि" (८/२/२८) से निच के सकार 
का लप शेता है/ देते ही उन्न जाजवि' (ण्य) धातु से-मौग्जीत्‌। 

(५८ मानो । छणू+ लङ्‌ । आद्‌ तिप्‌। आ^-छथू+एनु^ति । आनथ) 
श्ु+त्‌। आर्‌ धूनोह्‌। आध्नेत्‌। 

यहा ऋष र्ध" (स्वा०प०) शु रे लङ्‌ अत्यय ओर आउनादीनाम्‌" (६ । ४७२) 
ते आद्‌ आगम है / इत पत्र ते आट्‌ के आक्रार ओर ऋष्‌ शतु के ऋत को वदधिरूप 
(अ) एकादेश शेता है ओर उसे जरण्‌ रपर” (१/१ /५०/ ते रपरत्वं (आर्‌) हेता है। 
स्वादिभ्यः श्नुः" (२८१।७३) से स्मु विकरय-्रत्वय ओर शार्वधातुकार्धधातृकयोः* 
(७।२/८) से गुण लेता ठै / 


वृद्धि-एकादेशः- 

(२०) उपसर्गादृति धातौ ।६१। 
पऽवि०-उपसर्गात्‌ ५।१ ऋति ७।१ धातौ ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आद्‌, वृद्धिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ पूर्वपरयेर्वृद्धिरेकः । 
अर्थः- संहितायां विष्येषवर्णान्तादुषसर्माद्‌ ऋकारादौ धातौ परतः 

पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरूप एकदेशो भवति । 
उदा०-उपार्च्छति । प्रार्च्छति । उपार्ध्नौति। 
उआयभि7 का अर्थ (दलितयाम्‌) सन्धि-विणय मे (आत्‌) अकरारन्त (उपस) 


उप से उत्तर (ति) ऋकारादि (धातौ) क्षत पर लेने एर (क्षरयोः॥ पूवं पर के 
त्थान गें (वृद्धिः वद्धिरूम (एकः) एकारे लेता है। 


उदका०-उपार्च्छतति। व्ह प्रप्ते करता है, आच्छीति। कह आप्त करता ठै, 
उपाध्नोति। कह बढता है, 
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वि्ि-(8) उफाच्छीति। उपच्छ्+तद्‌ । उप+ऋच्छ्तिप्‌। उप^ च्छ 
शपू-ति / उपऋछच्छ्‌+ अति । उपाच्छीति। 

यहा एषृ उप्त के अकार ओर ऋकारारि ऋच्छ्‌ धात के ऋकार को इष सूत्र 
ठे ठिरूप (आ) एकादेश लेता है ओौर उठे ७रण्‌ रपरः” (४ ।४।५०) से प्त्व (आर्‌) 
होता है। देसे ली-प्^छच्छति-पराच्छि। 

(र उगा्तेति । उपकशूतद्‌ । ठउप्षूततिर्‌। उषकषूश्नू+ति ८ 
उप^ऋषू^मीकति। उपध्नोति। 

यहां उप-उप्तर्ग के अक्रार ओर कारादि ऋष्‌ धातु क ऋकार को इत घरुत्र से 
उदिषूम (आ) एकादेश ओर उरे एत्‌ रपरत्व शेता है / स्वादिभ्यः शतुः" (२ ५२) 
से नु तिकरण-प्रत्यय ओर सर्विधाकाधाद्रकयोः” (७/२ ।८४८) पर गुण हेता है। 
वृद्धि-एकादेशविकल्पः- 

(२१) वा सुप्यापिशलेः।६२। 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, सुपि ७।१ आपिशलेः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, वृद्धिः, उपसर्गात्‌, ऋति, 
धाताविति चानुवतते ! 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ उपसगति, सुपि ऋति धातौ पूर्वपरयोर्वा 
वृद्धिरेक आपिशलेः । 

अर्थः-संहितायां विष्मेऽकारान्ताद्‌ उपसर्गात्‌ सुबन्तावथवे ऋकारादौ 
धातौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने विकल्पेन वृद्धिरूप एकादेशो भवति, 
आपिशलेराचार्यस्य मतेन । 

उदा०-उपार्षभीयति, उपर्षभीयति ! उपाल्का रीयति, उपल्कारीयति । 
शवा" इत्यनेनैव विकल्पे सिद्धे आपिशालिग्रहणं पूजार्थं वेदितव्यम्‌ । 

-आार्यमिा खाः अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि-विणय गे (आत्‌) अकारान्त (उपगत) 
उर्लर्ण सै उत्तर (दु) घुबन्त के अवयव (ऋति) ऋकारादि (धाती। धातु फरे होने एर 
(र्क्रयोः पूवं एर के स्थान ये (क) विकल्प्र ले (वद्धिः) वदधिरूप (एकः) एकादेश 
लतत है। 

उदा०-उषार्फसीयति, उपर्षमीयति। ऋषभकैल के प्रमान आचरण कर्ता है। 
उषाल्कारीवति; उपल्कारीयति। ककार के सन उच्चारण करता है यहा का" कचन 


ठे ही विकरल्प विद्धे है अतः आपिशलि का ग्रहण पूजा (आचार्य-लम्मान) के लिषे किय 
गयाहै। 
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सिद्धि-(९) उपार्कभीयति । उप^छष+भ्यचू। उप सभ^य । उफऋषभीमय । 
उगू्षभीयन^लद्‌ । उपारफभीयति्‌ । उपार्षभीयः+शपृनयति । उपर्यभीय+अपति। उपायमीयति 


गहा उप-उपर्ग से उततर दुवन्त के अवयव ऋषभीय' धातु के ऋकार करा इस 
रत्र चे व्रदिरूप (आ) एकदेश है ओर उदे अर्‌ रट” (१/१ (५०) ते रपरत्त (आर्‌) 
141 


(२/ उपवपति । यला विकल्प गर में उक्त अक्रार ओर ऋकार को ऊदधिलूम 
एकदेल न्ह हेत है अ आद्‌ पणः" (१/१ (८५) से गुणप (अ) एकदेश ओर उते 
ववत्‌ रपरत्न हेता है । 


(२/ उफ़रल्कारीति । एफ^ृकारीयति / उयृ्‌-आलृकारीयति / उफात्कारीयकति। 


षा उ-उ से उत्तर छुबन्त के अत्कक टुकारीय' धातु के को ह सूत्र 
रे परद्धिरूप (आ) एकदे ओर उ पूर्ववत्‌ लपरत्व छता है । 


(%/ उपल्कारीकति । यं विकल्प पर्ने उक्त अकार ओर लक्रार को वरद्धिरूप 
एकादेश नही होता ड अगद आद्‌ कणः“ (६ ८१/८५ ते गुणरूप एकादेश (अ) ओर उसे 
परवत्‌ लपतत लेता है । 


“ऋकारतकारयोः सवर्णविश्िः” इत कचन प्रमाण से ऋकार ओर तकार वर्णो 
का सार्य ह अतः ऋकार फे ग्रहण से कार का भी ग्रहण किया जाता है/ अतः यह 
तकार का उदाहरण हिया गणा है । ७रण्‌ रपरः" (१ १ ।५०/ ते करार को रफरत्व ओर 
तकार को लपरत्व छोता है/ 


आकार-एकादेशः- 
(२२) ओतोऽमृशसोः।६३। 
पण्वि०-आ १।१ (सु-तुक्‌) ओतः ५।१ अम्‌शसोः ७।२। 
स०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अमूशत्तौ, तयोः-अमू्सोः (इतरेतर 
योगहन्द्रः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवतति ! 
अन्वयः-संहितायाम्‌ ओत्तोष्मृशसोः पूर्वपरयोरा एकः । 


अर्थः-संहितायां विषये ओकाराद्‌ अमि शसि च प्रत्यये परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने आकारषूप एकादेशो भवति । 


उदा०-त्वं गां पष्य, त्वं गाः पण्य ! त्वं द्यां पश्य, त्वं द्याः पष्य । 
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उपरर्यमरा क? अर्य-(सहितागम्‌) सन्थि-विषय मे (ओतः) ओ-वर्य से उत्तर 
(अमृशलोः) अम्‌ ओर श्‌ अत्यय पर छने पर (र्वपर्योः) पूव-मर के स्यान मे (आः 
आकर रूम (एकः) एकादेश होता है। 

उदा०-त्वं रं पश्य। तू गौ करो देल! त्वं णः पयत गौओं को केव । त्वया 
फश्य । तु दुलौक को दे । त्वं चाः पश्य / त्रु चयुलोकोः को देख । 

सिद्धि- (९) माम्‌ । गो+अम्‌। गू आपअम्‌ । गारअन्‌। म्‌ । 

गह रो" शब्द के ओकार ते उत्तर भअम्‌' त्यय एर लोने पर इत पत्रे पर्व-परर 
के स्थान मे आकार रूप एकादेश लेता है, 

(२ फः । गोस्‌ । गृ अभस्‌ । गा+अस्‌। गाः। 

महां गो” शन्द के ओकार ठे उत्तर शसू प्रत्यय परर छने परर पूरव-फर के स्यान 
मे आकार ल्प एकादेश हेता है । ठेते ही ओकारान्त शो" शब्द से-त्वं चां पश्यः त्वं चाः 
प्श्य । 


गाम्‌" यहा शोत णित्‌ (& /१।९०) से अ्‌ को णिद्वत्‌ होकर अचो जिति" 
(७८२९४५५ से कचि शर्त है व्रद्धि शने प्र आकार -गदेण सम्भव नी है, अत वरद 
को काथ कर यह आकार अदेश लेता है 
पररूप-एकादेशः- 

(२३) एडि पररूपम्‌ ।६४। 

पण्वि०-एडि ७।१ पररूपम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, उपसर्गात्‌, धाताविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ एडि धातौ पूर्वपरयोः पररूपमेकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽकारान्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ एडादौ धात्तौ परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकदशो भवति । 'ृद्धिरेचि' (६।१।८८) 
इत्यस्यायमपवादः। 

उदा०-उपेलयति । प्रेलयति । उपोषति । प्रोषति । 

उओ यिका अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (आत्‌) अकारान्त(उपसगह्‌) 
उपरम ते उत्तर (एदि एडादि (धातौ) शष्ट परे लेने प्रर (धुक्परणोः) एूक-पर के त्थान 


मै (भरक्पम्‌) परू (एकः) एकेश टता € । यह शद्धिरेनि' (६९/८८) क 
अपवाद, 
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उदा०-उपेलयति । वह प्रेरणा करता है। मेलयति वह प्रेरणा करता है/ 
उपोषक्ति। वह जलता है । रोषति / वह जतत है । 

सिद्धि- {१ उपेलयति / उपः+इलूरणिव्‌ । उष^एत्‌इ । एपेतिःलदट्‌ । उपेतिधतिर्‌। 
उपेलि+एाप+ति । उपेति+अ+ति / उषलयति । 

यहा उप-उपगर्वकर इल प्रेरणे” (चय) श से त्वाप” (३ ,१।२५) 
त णिच्‌ परत्य है/ परुगन्तलपपत्य च' (७।२।८६) से ¶त्‌” को लूम गण 
लेता है/ उप+एलि” हत स्थिति ने मकारान्त उप्त्ग से उत्तर एडादि धातु परे 
होने पर इत प्त्रे पुर्व-फट के स्थान मे पररल्प (ए) एकादेश लेता है, देत 
ही-अ्^एलयतिजपरेलयति। 


(२/ उपोषति / उप^उषू+लद्‌/ उप+उषू+तिष्‌ । उम+^उम्‌+एापृ+*ति/ 
एपओए्‌ अति । उपेफति। 

गहाः उप़-उपसर्ग पूर्वके उक दाहे" (ध्वा०प०) धातु से लट्‌ प्रत्यय है। 
ार्वधातुकाधधिःतुकयोः" (७ ८२८) से धम्‌" को लप्र गुण लता है । उप~ओषति/ 
इत स्थिति गे अकारान्त उपर से उत्तर एडादि तु परे होते प्रर इत सूत्र ते पुकपर 
के स्थातं मे परलय (ओ) एकादेश होता है, देते ही-प्र^गेषति=प्रोषि। 
पररूप-एकादेशः- 

(२४) ओमाङोश्च ।६५। 

पऽ्वि०-ओम्‌-आडोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ओम्‌ च आड्‌ च तौ-ओमाडौ, तयोः-ओमाडोः (इतरेतर- 
योगदनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, पररूपम्‌ ईति चानुवततति । 

अन्वयः-संहिताथाम्‌ आद्‌ ओमाडोच पूर्वपरयोः पररूपभेकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णाद्‌ ओमि आड़ च प्रतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेषो भवति । 

उदा०- (मम्‌) कन्योमित्यवोचत्‌। (आङ्‌) आङ्‌+ऊढा=ओढा । 
अद्य+ओढा=अ्योढा । कदा+ओढा~कदोढा । तदा+ओढा-तदोढा । 

आर्यभाषा? जर्य- (सलितियाम्‌) सनधि-विषय मे (आत्‌) अकर्ण ते उत्तर 


(शिमाडोः) ओम्‌ ओर आद्‌ शब्द एरे होने पर (दर्वपरयो) वूर्वःपर के स्थान में 
(प्रररूपम्‌/ पररूप (एफ) एकादेश छता है / 
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उका (ओम्‌) कन्योमित्यवोच्ठ्‌ ८ कन्या ने ओम्‌" देस कहा। (आद्‌ 
अद्ऊढा-केढा । अच+ओढा-अछोढा। आज विवाहिता । कंदाओोढा-कतेढा। कन 
विवाहिता । तदाभोग-=तदोढा। तक विकाहिता। 


सिद्धि-(‰/ कन्योम्‌ । कन्या.गम्‌ ८ कल्योम्‌ । 


यह्य कन्या के अकर्ण (भा ते उत्तर ओम्‌" शब्दं के प्ररेेने एर हतप्ूत्रमे 
फ़रकूप़र (ओ) एकपिश लेता है। 


(२) अद्ोढा । आङ््‌+“गढा=ओढा । अ+ ओढा / अद्ोढा। 

यला प्रथम अद्‌ ओैर ऊढा गन्द को कुगतिप्रादयः" (२ ८२/१८) पे ग्ररित्त्युर्प 
समास लेकर आह्‌ गुणः" (६ (१८५) ते जकार ओर ऊकार क्रो गुण रूप (ओ) 
एकादेश होता है। अद्यमओोढा' इस स्थिति मेः अवर्ण से उत्तर अद्‌ प्रे होने प्रर 
इल पत्र से प्रररूम (ओ) एकदे लेता है। आङ्^जढानओोग' यहां आड्‌ ओर 
अनाः के एकादेश करो अन्तादिवच्च" (९ /? ,८३॥ से पूर्व का अन्तथत्‌ मानकर आङ्‌” 
के ग्रहण से पृष्ीत क्रिया जतत है/ रसे ही-करोढा तदौदा। 
पररूप-एकादेशः- 

(२५) उस्यपदान्तात्‌ ।६६। 

पऽवि०-उसि ७।१ अपदान्तात्‌ ५।१। 

स०-पदस्यान्तः-पदान्तः, न पदान्तः-अपदान्तः, तस्मात्‌-अपदान्ात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, परषूपमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ उसि पूर्वपरयोः पररूपमेकः। 

अर्थः-संहितायां विषये अ-वर्णाद्‌ उसि प्रत्यये परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेशो भवंति । 

उदा०-ते भिन्द्युः । ते छिन्द्युः । तेष्दुः । तेष्युः । 

अर्यमा जर्य-(सिलितियाम्‌) सन्धि-विषय मे (आद्‌) अकर्ण सै उत्तर 
(उति) उस्‌ प्रत्यय परे होने एर वधरयोः। पूर्व-ए़र के त्थान गे (पररूपम्‌) पर्प 
(एकः एकदे हेता है। 


उदा०-ते भिन्द । वे सके विदारण करे ते छिन्छुः ८ वे सब छेद करे । तेष । 
उन्न दान किया । तेएयुः । उन्हौने मस्त किया 
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सिद्धि-‰) भिन्दुः । भिद्^किड्‌। भिद्‌+गामुट्‌+त्‌ । भिद्“यालुट्‌ ननि / 
भिषन्‌ दृ^तुद्^ जुत्‌ ८ १ न क्फ जद्‌ ८ #िनृद"या०+उयद्‌ / भिन्ा+उत्‌ । भिनद्ुः 

य्या भिदिर्‌ विदारणे" (स्धा०प०) धाठु तरे तिङ्‌ रत्य भाद्‌ परस्मैषदेवुदा्ते 
डिच्च" (२८५1१०२) से फट्‌ जग, तिपृततुषि०” ( 1» (७८॥ से लकार के स्थन 
गेति" देण रुष्‌" (३/२ (९०८) से भि" के स्थान मे युस्‌ अदेश ओर शवादिभ्यः शनम्‌" 
(३/6 ७८) से श्नम्‌ विकरण-परत्यय है / एनसो रल्लोपः” (६।४. (१९१) ते शनम्‌” के 
अकरार का तेप ओर लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" (०/२ ८७९) ते यातुट्‌' के सकार का 
लोप लेता है/ भिन्दा+^उस्‌" टेती स्थिति मेः अपदान्त अ-वर्ण से उत्तर उठ्‌ प्रत्यव परे 
लीने फर ङ्प पुत्रे पर्त-र के स्थान मे' पररूप (उ) एकादेश लेता है। (आद्‌ गुणः" 
(६/१ ।८५॥ से गुणरूप (श्र) एकादेश पराप्त धा / देते ही छिदिर्‌ द्षीकरणे' (हधाणपट) 
शतु ते-चछिन््ुः । 

(र शषः । राड्‌ । अद्+दार चिति । अ+का+ सिचि । अ+दा+स्‌+उस्‌ । 
अ्दा+०१उ्‌ । अ+दा+उत्‌ । अदुः / 

यहा कदा दानै" (गुण्य) धतु ठे तुर्‌ प्रत्यया धति तुकि" (र /१।२३॥ ते 
च्लि" परत्यु च्लेः सि (२।१।४) से च्लि के स्थाने गे द्‌ आदेश होता है। 
भै" (?।५८/१०८) ते कि" के स्थान ये' जुस्‌" अदिश होता है । शातित्याघु०" 
(२।४८/७७) से भिद्‌" का वुक्‌ होकर अ+^दा^उस्‌ इस स्थिति मे जपदान्त अकर्ण रे' 
उततर ७र्‌' प्रत्यय परे हीने प्र इत्र पूत्रसे पूर्वतर के स्थान मेः प्ररूप (उ) एकदेश 
लेता है/ 

(२) भयु; । यारलद्‌ । अद्‌^या^नि। अनया+ए्‌+लि । अ+वा+०५जुच्‌ / 
अध्या^उद्‌/ अमरुः / 

यहा धा प्रापणे" (अदाणप०) धातु से ल्‌ प्रत्ययं है । (तिपतसृनि०” (३ (२८/७८) 
मे लकार कै स्यान मे नि" अदेश कर्तरि श्‌" (३/१ /६८) से शप्‌" किकरण-मत्यय 
अर अदिपरभ्रतिभ्यः शषः” (२/२ ८७२) से श्‌" कर पु लेता है । लढः आकटायनस्यैव" 
(२/४) परे लि" के स्थान गे कुत्‌” आदेश लता है । अ+या+उस्‌' दे्ठी स्थिति में 
अदन्त अ-वर्ण से उत्तर उस्‌* प्रत्यय परे लने एर इत सूत्र ते पूर्व-पर के स्थात गें 
ए्रल्पर (ॐ) एकादेश होता है । 


पररूप-एकादेशः- 
(२६) अतो गुणे ।६७। 
पठ्विऽ-अतः ५।१ गुणे ७।१। 
अनु० संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌, अपदान्तादिति 
चानुवत्ति । 
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अन्वयः-संहितायाम्‌ अपदान्ताद्‌ अतो गुणे पूर्वपरयोः पररूपमेकः। 
अर्थः-संहितायां विषयेऽपदान्ताद्‌ अकाराद्‌ गुणे परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेष्ो भवति । 
उदा०-ते पचन्ति । ते यजन्ति । अहं पचे । अहं यजे। 


उग्रया र्य (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय वें (अपदान्तात्‌) अप्वान्त 
(अतः अकार से उतर (णे) युगम ए ओ कर्ण प्रेते प्र (र्करणेः) ववर कर 
स्थाने में (प्रयम्‌) पररूप (एकः) एके लेता है! 

उदा०-ते फ़वन्ति। वे सव पकाल है ते यजन्ति/ वे ठव यज्ञ करते है। 
अहं पे । गै पकाता हु। जहं ये। मै ज्ञ करता हू। 

सिद्धि-() पचन्ति । पच्‌ लद्‌ / पद्‌लि । पचू^प्‌*अन्ति। प्च्-अ^अन्ति। 
एचू+"अन्ति । पचन्ति । 

वहा इपचष्‌ एके" (धका००) धातु से तद्‌ मत्य है / उसके लकार फे स्थान मेः 
तिएतक्नि०" (२/४८/७८) से लि" अदेश अर कर्तरि शरक" (९१/६८) से श्य्‌ 
विकरण प्रत्यय होता है । शोऽन्तः' (७/१।२) रे श्‌" के त्थान मेः अन्त" आदेश लेता 
ठै । पू+ज+जन्ति" इत स्पत मे अकरार से उततर गुण (अ) एर होने फर इत सत्रे 
पर्प के स्थान मेँ पररूप (अ) एकदेश लेता है। ठेते ठी धन देवपुगसङ्गतिकरणदानेषु" 
(भ्वा०उ०) धातु से-यजन्ति । 

(र/ पचे । प्रू^लट्‌ । एच्‌+इट्‌ । एदू+शप्‌+इ / पचू+^अ+ए/ पच्‌+ए/ एवे । 

यहा वोक्त पद्‌” धातु घरे द्‌" प्रत्यय गौर उसके स्थान मे आत्मनेपद ट्‌ 
आदेश & । उसे टित आत्मनेषदानं ठेरे' (२ /८।७९) से एत्व हता है/ श्रद्‌^अ^ए्ण 
इत ्थिति बँ अकार से उत्तर गण (९) परे ने फर इस सूत्र ते पवंपरर के स्थान मे 
ररूप (द) एकदेश होत है। देते ही थन" धातु से-यने। 


पररूप-एकादेशः- 

(२७) अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ ।६८। 
पण्वि०-अव्यक्तानुकस्य ६।१ अतः ५।१ इतौ ७।१। 
स०-अपरिसफुटवर्णम्‌-अव्यक्तम्‌ । अव्यक्तस्यानुकरणम्‌-अव्यक्तालु- 

करणम्‌. तेस्य-अव्यक्तानुकरणस्य (षष्ठीतत्पुरुषः). । 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌ इति चानुवतते । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ पूर्वपरयोः 
पररूपमेकः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽव्यक्तध्वनेरनुकरणस्य योऽत्‌-शब्दस्तस्माद्‌ 
इति-शब्दे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति। 

उदा०-पटत्‌ इत्ति=पटिति। घटत्‌ इतिपटिति। श्चटत्‌ इति 
अटिति। छमत्‌ इति~छमिति । 

आोयभि7म7> अर्थ (तलिताफाम्‌) सन्धि-विपय मे (अव्यक्तानुकरणस्य) अव्यक्त 
ध्वनि के अनुकरण के (अपतः॥ अत्‌" शब्द से उत्तर (ततौ) इति शब्द पएरे होमे पर 
(परेः) पूवप के स्थात मेँ (धरस्पम्‌) पररूप (एकः) एकादेश होता है। 


उक०- पटत्‌ इति फटिति । पट्‌ देती अव्यक्त ध्कनि-पटिति , घटत्‌ इति-पितति । 
भृत्‌ दी अव्यक्त ध्वनि. घटित । शटत्‌ इति=जटिति , शट्‌ एे्ी अव्यक्त ध्वषि-सटिति। 
छमत्‌-इकि छमिति / छमत्‌ एेफी अव्यक्त श्वनि- छित! 


तिष्धि- फटिति । षटत्‌^इति / पट्‌+इि / पटिति / 

यां ¶दद्‌” यह किसी व्यक्त ध्वनि का अनुकरण ® इसके अत्‌“ शब्द ते उत्तर 
इति" शब्द परे होने प्र परकर के स्थाने मे इत सूत्र ले परस्पर (ह) एकादेश शेता है! 
देसे ही-षटितिः अटिति, छमिति। 
पररूप-प्रतिषेधः-- 

(२८) नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा }६६। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, आम्रेडितस्य ६।१ अन्त्यस्य ६।१ तु 
अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌,, अव्यक्तानुकरस्य, 
अतः, इताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आ्रडितस्याव्यक्तानुकरणस्यात दतौ पूर्वपरयोः 
पररूपमेको न, अन्त्यस्य तु वा । 

अर्थः-संहितायां विषये अग्रेडितसंजञकस्याव्यक्तानुकरणस्य योऽत्‌- 
शब्दस्तस्माद्‌ इतौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकदेशो न भवति, 
तस्यान्त्यस्य तकारस्य तु विकल्पेन पररूपमेकदेशो भवति । 


# > पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-पटत्‌-पटत्‌ इति=पटतुपटदिति, पटतूपटेति । 

आयि खाः अर्यः-(सहितायाम्‌) सन्थि-किय ने (अग्रेडितस्य) अग्रेित-मन्क 
(अव्यक्तानुकरयस्य) अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द के (अतः) अह्‌ शन्द से उत्तर 
(इतौ) इति छब्द मरे होने एर ((र्वपरयोः/ पूरव-पर के स्थात मेँ (प्र्पम्‌) परल्म 
(एकः) एकदेश (न) नी हेता है (तु) किन्तु उतके (अन्त्यस्य) अन्तिम तकार को (का) 
विकल्प से (पररूपम्‌) पररूपं (एकः) एकदे होता है 

उदा०-पटद्-पटत्‌ इति फ्टतृष्टक्िति। एक्‌-पटद्‌ एेखी अव्यक्त ध्वनि-परत्‌- 
पटदिति, पटद्ष्टेति । 

सिद्धि-(९/ पटत्ष्टदिति । गटत्‌+इति । पटत्‌-पटत्‌+इति । पटप्टहिति । 


यहा अव्यक्त ध्वनि के अनुक्ररणात्मक टत्‌ ' शन्द को नित्यवीप्ठयोः* (८ ।१।४) 
से वीप्ठा-अर्थ गे द्वित्व लेता है / ततस्य परमाग्नेडितमु' (८ (१२५ से परवर्ती प्रददू” शब्द 
की अप्रेनित-सक्ना है/ इस आप्रेडित- सक पटत्‌ " शब्द से उत्तर इति" शब्द एर लेने 
एर उसके अत्‌" शव्द ओर ईति" के करार के स्थान गें हस सूत्र ये पररूप एकारेण नही 
लेग है! 

(२) पट तूपटेति । १८त्‌+इति । पटतू- पटतू+हति / प्टत्‌- पट+इति । पटत्पटेति / 

यहां आग्रोडित-सज्क शट्‌“ णब्द के अन्त्य तकार को इ सूत्र से विकल्प ते 
पररूप (ह) एकमे है। छेष कर्य दुवत्‌ है / 

यविश्टोषःः काशिकाकार ए जयादित्य ने नित्यमाप्रेडिते डाचि" (ई ।? (१००) 
हत वातिक की रणितीय पत्र मात्र व्याल्या करी है! “वार्तिकमेवेवमुः क्तिकृता 
सूजरूपेण ठित इति प्रदमज्जर्या एण्डितहरदत्तमिग्रः । 
दीर्घ-एकादेशः- 

(२६) अकः सवर्णे दीर्घः।१००। 

पण्वि०-अकः ५।१ सवर्णे ७।१ दीर्धः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । "अचि" इति च 
मण्डूकोत्प्तुत्यानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अकः सवर्णेऽचि पूर्वपरयोर्दीर्घ एकः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽक उत्तरस्मात्‌ सवर्णेऽचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने दीर्घरूप एकादेशो भवति । 

उदा०-दण्डाग्रम्‌, दधीन्द्रः, मधूदके, होतृश्यः । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १०६ 
र्यभराक7< अर्य (लहितायाम्‌। सन्धि-विषय में (शकः) अक्‌ वर्ण से उत्तर 
(भिवे) सवर्ण (अधि) अच्‌ कर्ण परर होने एर (्वपरयोः) पूक-पर के स्यान में (दीर्घ) 
दीरषल्पि (एकः) एकादेश लेता है / 
उदा०~दण्डाप्रम्‌ ८ दण्ड का अप्रभाग (कोरा) । दधीचः दधि=दली का स्वामी/ 
मक्ूदके। गधरु=ग़हद ओर उदकः-जल। लोटश्यः । होता का ऋश्य-सफेद परैरेवाला 
बारहरिथा। 


विद्धि-(१/ दण्डाग्रम्‌ / दण्ड+अग्रम्‌ / दण्डनम्‌ । 

यहां दण्ड के अक्‌ (अ) स उत्तर सवर्ण अच्‌ (अ) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
में इत सूत्र से दी्घरूप (आ) एकश लेता है/ 

(र? दधीन । दधितहन्रः ( दीनः / 

गहय दधि के अक्‌ (इ) रे उक्तर सकर्ण अच्‌ (ह) परे होने मर परकर के स्थान 
मे इत सूकर ते कीरघटिप (ई) एकादेश होता है / 

(३२ मष्रूदके । मधरु+उत्कय्‌ / गषटुदके / 

यलं मधरु के अक्‌ (उ) पे उत्तर सवर्ण अद्‌ (उ) प्रे होने पर पर्व-प़र के स्थन 
मेंस सूत्र से दी्षरूप (ॐ) एकपल लेता है / 

(०) लोतर्यः । लो ^र्यः । शीष्यः । 

यहां होत के अक्‌ (ऋ) पे उक्तर सवर्णं अच्‌ (छ) प्रे छने फर पूरक-पर के स्थन 
मे इपर सूत्र ले दीर्षरूप (चू) एकदे हेता है / 

दिल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌" (१ (११९॥ ठे अकार आदि वर्णो की परस्पर सवर्ण सज्ञा 
टोती है। 
पूर्वसवर्ण-एकादेशः- 

(३०) प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ।१०१। 

प्वि०-प्रयमयोः ७।२ पूर्वसवर्णः १।१। 

स०-प्रथमा च प्रथमा चते, प्रथमे, तयोः-प्रथमयोः (इतरेतर- 
योगदनद्रः) । पूर्वस्य सवर्णः पूर्वसवर्णः (षष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु० संहितायाम्‌, अचि, एकः, पूर्वपरयोः, अकः, दीर्घ इति 
चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अकः प्रथमयोरचि पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो दीर्घं 
एकः। 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवघनम्‌ 
अर्थः-संहितायां विषयेऽक उत्तरस्मात्‌ प्रथमयोः=प्रथमायां द्वितीयायां 
च विभक्तावचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने ूर्वसवर्णदीर्षरूप एकादेशो भवति । 
उदा०-अग्नी । वायू । वृक्षाः । प्लक्षाः । वृक्षान्‌ । प्लक्षान्‌ । 
आर्या वा अर्य (तहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (अकः) अक्‌ वर्ण से उत्तर 
(प्रथमयोः, प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति विषयक (अचि) अच्‌ वर्ण परे होने पर (दर्वरयोः) 
पूर्व ्र के स्थान मेँ (पकर) पू्वतवर्ण (दीष) दीम (कः) एकादेश होता ह 
जदा०-अस्की / दो अनि नेको ^ कादर दो कायजं नेको / त्राः । बूहुत 
वक्ष / प्लक्षाः कुत प्लफ (प्रिललग) / व्रात बहुत वशो को । प्लक्षान्‌ । बहुत 
प्लक्षो को। 
तिद्धि-(2) अन्ती / अग्नि^ज । अन्की/ 
यहं अग्नि शन्द के अक्‌ (र) से उत्तर प्रथमाविभक्ति के अदु (भौ) परे होने एर 
रपर के स्थान मे इत सूत्र ते पूवक दीर्घं (६) एकादेश लेत 8८ पेते ह ओद्‌" 
(द्ितीया-हिकचन) परे होने एरर भी-जण्नी( 
(र क्र । कायु^गौ । कर । 
यहां कायु शब्द के अक्‌ (उ) से उत्तर वमा-विभक्ति के अव (ओ) प्र होने पर 
पूर्व-प़रर के स्वान मे हस रत्र स पूवव दीर्ण (जः) एकादेश लेता ढै/ देत ल ओद्‌" 
(दवितीया-द्विकवन) प्रे होने प्रवा । 
(३ व्रणाः । तण ^जस्‌ । कृष+अ्‌ । तमात्‌ / वृ्ाठ। वार्‌ / वराः । 
यह क्ष शब्द के अन्‌ (ॐ) ते उत्तर प्रथमा-विभक्ति के अद्‌ (अ) परे लेने पर 
कपर के स्यान मे इस सूत्रे परववर्ण दीर्घ (आ) एकर होता है / एते ली-प्लष शब्द 
ते-प्लक्षाः। 
(४/ वरान्‌ । तर+शत्‌ ‹ वर्ष^अस्‌ / वृक्षात्‌ । उन्‌ / 
यहा वक ण्ये के अक्‌ (अ) ते उत्तर द्वितीयाविभक्ति के अच्‌ (अ) परे होने पर 
पूर्वापर के स्थान में इत सूत्र ते पृरव्ण दीष (आ) एकादेश लेकर तस्माच्छसो नः 


पति" (६।१।९००) से शस्‌ के सकार को नक्रार अदेश लेता है, ठेते ही प्लक्ष ज्न्द 
तसे-प्लमान्‌ । 


नकार-आदेशः- 
(३१) तस्माच्छसो नः पुंसि।१०२। 
प०वि०-तस्मात्‌ ५।१ एसः ६।१ नः १।१ पुंसि ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 


षष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः १११ 
अन्वयः-संहितायां तस्मात्‌ पपूर्वसवर्णदीर्घात्‌} शसः पुंसि नः। 
अर्थः- संहितायां विषये तस्मात्‌ =पूरवौक्तसवर्णवीर्घावुत्तरस्य 
एसोऽवयवस्य सकारस्य स्थाने पुंसि नकारादेशो भवति | 

उदा०-वृक्षान्‌ । अग्नीन्‌ ¦ वायून्‌ । कर्तृन्‌ तृन्‌ । 

आ यभि7 का अरय- (तहितायाम्‌) सन्धि निषय मे (तत्मात्‌) उस्न पुकोक्ति 
सर्ण रर एकश छे उत्तर (भसः) श्‌ के अव्यत प्रकार के स्थान मे' (वृर) पुलिङ्ग 
में (तः नकार अदिश हेता है। 


उदा०-तरकषात्‌ । समे दको । अग्नीन्‌ । सम अन्यो को । वायुर्‌ । सव वायुं 
को/ करट । सव कतं को / हरन्‌ / सन हतम को/ 

पिद्धि- (१ व्रन्‌ । वर्ष^लस्‌ । वरक्ष+अस्‌ / तार्‌ । त्रान्‌ । 

यहां ्रथमयोः पर्ववर्णः" (६ /१ ८९९) ते पुवसकर्ण दीर्घ रूप (आ) एकादेश 
होकर इस पत्र से शत्‌” के सकार को नकार अश लेता है/ 


(२ अग्नीन्‌ । अग्नि+गस्‌ । अनि+अस्‌ / अग्नीत्‌ । अग्नीन्‌ । 


यह पर्ववत्‌ पुवसवर्ण दीर्घं (ई) एकदे लेकर इत सूत्र ठे शत्‌" के सकार को 
नकार आदेश होता है८ 


(२/ वात्‌ / काणुः^एत्‌ । वापु“अस्‌ । क्त्‌ । वार्‌ / 


यहां पर्ववत्‌ पूर्वसवर्णे ीर्व (ऊ) एकादेश होकर इस सूत्र से शस्‌” के सकार को 
नकार आदेश होता दै । 


(५ कठ्‌ । कर्र^रत्‌ / कर्त"अस्‌ / करत्‌ । कठ्‌ । 

यहां पूववत्‌ एर्वसवर्ण र्व (ऋ) एकादेश लेकर इस सूत्र से शरस्‌" के प्रकार को 
नकार अदेश होता है / देते ही त णन्द ते-न । 
पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेधः- 

(३२) नादिचि ।१०३। 

पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, आत्‌ ५।१ इचि ७।१। 

अनु० संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, दीर्धः, पूर्वसवर्ण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ इचि पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो दीर्घं एको न। 

अर्थः-संहितायां विषयेऽवर्णाद्‌ इचि परतः पूर्वपरयोः स्थान पूर्वसवर्णदीर्घ 
एकदेशो न भवति । 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-वृक्षौ । प्तक्षौ । खट्वे । कुण्डे । 

आयशिाकाऽ भर्थ- (सहितान्‌) एन्धि-पिषय मे (आत्‌) अ-क्ण ते उत्तर 
(इचि) इव्‌ वर्ण परे होते पर (र्वपरयोः पुपर के स्थान में (वर्णः) पूवतवर्ण 
(वीरः) कीर्ण रूप (एकः) एकारेण (न) नटी होता है। 

उदा०-क्रौ। दो तलको / प्लक्षौ । वो प्लक्ष८को (प्रतषण)। खट्वे । दो 
साटको / कुण्डे । वो करुण्डको / 

सिद्धि- (९ वषै । उक्ष^ओौ । ठ / 

यहा तक शन्द के अ-वर्य से उत्तर इव्‌ (ओ। परे होने फर पूर्व प्र के स्थाने 
इत तत ते पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश नी लेता ठै, श्रधमयोः पर्वतवर्णः” (६ १९९) से 
पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश प्त थाः इस सूत्र से उसका ्रतिषेध किया गया है । अत: यां 


त्रदधिरेचि" (६ /१।८६) से ठद्धिरूप एकदेश होता है, देते ही व्र शब्द से ओट्‌ 
(द्वितीया-द्विकवन) अत्यय करने प्र-कृकौ / देते ही प्ल शव्द ते-प्लक्षौ 


(र सद्ते । एट्काःओ । खटुवा+ शी । सट्क । सद्व । 

यहा सद्वा शव्द के अवर्ण (आ) से उत्तर इव्‌ (ओ) पर छने पर पूर्व-पएर के 
स्थानं गे इस सूत्र ते पूर्वण दीर्ध एकादेश का प्रतिषेध होकर ओडः शी" (७ ८१/१८ 
से ओ" के स्यान मँ शी" आदेश लेता है / पवात्‌ आद्‌ गुणः" (६ /१/८५॥ रे गुणरूम 
एकादेश होता € / देते ही लटक" शब्दे पे ओद्‌ (द्वितीया-द्िकन) प्रत्यय कटने 
एर-खट्वे / 

(९ कुण्डे । कुण्ड+ओ । कुण्डी + कुण्ड+ई। कुण्डे / 

यहा कण्ड शब्द के अकर्ण ते उतर एद्‌ (ओ) परे छने प्रर पूरव-मर के स्थान मे 
इस सूत्र र्वसवर्ण दीर्घ एकादेश का श्रतिणेध होकर नपए॑सकाच्य' (७।१।१९) ते शी" 
के स्थान भे शी" आदेश ठोता है / प्रश्वात्‌ {आद्‌ गुणः" (६ ।१।८५/ से गुणरूपर एकदेश 
होता है। एमे ही कुण्ड छब्द ते ओद्‌ (दवितीया-दिक्चने) प्रत्यय कटने पर-कुष्डे / 
पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेधः- 

(३३) दीर्घाज्जसि च (१०४। 

पवि -दीर्घात्‌ ५।१ जसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, दीर्घः, पूर्॑सवर्णः, न, इचि 
दति चानुवर्तते । 

अन्वयः संहितायां दीर्घाद्‌ इचि जसि च पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो दीर्घो न । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पावः ११३ 

अर्थः-संहितायां विषये दीर्घवर्णाद्‌ इचि जसि च प्रत्यये परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशो न भवति । 

उदा०-कुमार्यौ, कुमार्यः । ब्रह्मबनध्वौ, ब्रह्मबन्धवः । 

आयि षाः अर्थ (तल्तिणम्‌) सनधि-किय ने (षत्‌) दर्पा वर्य से उत्तर 
(इचि इव्‌ वर्ण ओर (ककि) ज्‌ अत्यय प्रर होने पर (पर्कारयोः) पू्व-ग़र के त्थान में 
(पूवसिवर्ण) पूवकं (दीर्घः दीर्घं (एकः) एकादेश (न) गही हेता है / 

उदा०-कुमर्यो । द कमारिण नैको / कुमार्यः । सब कुमार्यो नेको । ब्रह्मवन्ध्यो / 
ठे पतित त्राह्मणियो नेको । ह्यनन्ध्वः । सक पतित ब्राह्मणिो ने८को। 

पिद्धि- (१ कुमार्यो । कुमारीओौ / कुमार्यु+ओ । कुमार्यौ । 

गहं कुमा शन्द के दीर्घ कर्ण (ह) हे उत्तर शद्‌ (ओ) फरे होने पर पूर्वर के 
स्थाने मेँ दस सूत्र से पूवण दीर्घ नहीं लेता है, अतः कको यणवि" (६ १७५१ से यण्‌ 
अदेश होतः है । देते ही कुमारी अन्ये ठे ओट्‌ (लितीफा-दविकचन्‌) अत्यय करे एर-कुमार्यो / 

(र कुमार्यः । कुमारी+मत्‌ । कुमार्री+अत्‌ । कुमार्थू+भस्‌ / कुरर्यः । 

यहां कुमा शब्द के दीर्ष वर्ण (ई) पै उत्तर यस्‌ परत्य परे होने एर पूर्व-पर के 
त्थान मे इल धूत्र ते कर्ण दीर्घे नही होता है अत: पूववत्‌ यण अदेश होता है । रे 
ही श्रह्मवन्धू" शब्द तेः ब्रह्मबन्ध्वौ; ब्रह्मबन्धवः । 
पर्वसवर्णवीर्घ-विकल्पः- 

(३४) वा छन्दसि ।१०५। 

पएवि०-वा अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, दीर्घः, पूर्वसवर्णः, न, इचि, 
दीर्घात्‌, जसि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि दीरघाद्‌ इचि जसि च पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो 
वादीर्घोएको न। 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विष्ये दीर्घ-वर्णाद्‌ इचि जसि च प्रत्यये 
परतः पूर्वपरयोः स्थाने विकल्पेन पूर्वसवर्णदीर्घ एकदेशो न भवति । 

उदा०-मास्तीष्चतसः (काणं? १९ ।१०) । मासुत्यक्चतखः । पिण्डीः, 
पिण्ड्यः। वाराही, वाराद्यौ । उपानही (नैणसं० ४।४ ६) । उपनह्यौ 
(लोण्गु० ३ ।७)। 


११४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अयस्खोढ अर्व (तिलितिमाम्‌) सन्थि-क्िपय एकं (छन्द) वेष गे 
(वषत्‌) दीर्थ-वर्ण से उत्तर (इवि) इच्‌ ओर (गि) पम्‌ पत्यम परे होने पर (वपरयोः 
ूर्व-प्रर के स्थान में (का) विकल्प से (ध्तवर्णः। पूवण (दीर्घः) द्व (एकः) एकदे 
(न) नर्णी होता कै । 

उक०-मार्तीक्वतसः (करस ‰ 12० । मारत्यश्चतस्रः । चारे माठतिया। 
पिण्डीः, पिण्ड्यः। तक पिण्डियां। वाराही, काराह्यौ। वो वाराषठियां। उपानही (निण्सः 
४८४८।६॥ । उपनह्य (लौषटृट र (७) / को उफरनलिया' (किक) / 

विदधि- (8 माद्तीः । मारुतीमनस्‌ । सारतीअत्‌ । मारतीस्‌ । माठ्तीः । 

या मास्त शब्दं के दीर्घ वर्ण (ई) से उत्तर णर्‌ प्रत्यय परे होने पर पूर्व-फ़र के 
स्थान में छन्दपिषय में इस सूत्र सै पूववर्ण दर्प एकादेश होता है। देते ही पिण्डी" श्ट 
से-पिण्डीः। 

(२) मारुत्यः । मारुती+जस्‌ । मारुती+अस्‌ । मार्त्य्‌+^अस्‌ / मारत्यः / 

यहा. विकल्फ प्रश्ष ें परकवर्ण दीर्घ एकादेश नही है अगरु को यणवि" 
(६ (१७५ से यम्‌ जे होता है । देसे ही पिण्डी" शब्द से-पिण्ठ्यः / 

(र) वाराही । गराषही^गौ । वाराही । 


यहा वाराही" शब्द के दीर्य वर्ण (ह) से उततर इजादि ओ८भौट्‌ परत्व परे होने 
एर छन्दविषय मे इत सूत्र से पूर्वसवर्ण दीर्घं एकादेश होता है । देसे ही ७पानही" शब्द 
से- उपानही । 


(४ वाराह्यौ । महां पिकल्प-पक्ष गें पूर्ववरण दीर्घ एकादेश नही है अभु 
हको यणि" (६ १।७५/ से मण्‌ अदिश लेता €ै/ देते ही उपानही" शब्द से- 
उपानहौ । 
पूर्वरूप-एकादेशः- 

(३५) अमि पूर्वः ।१०६। 

पएवि०-अमि ७।१ पूर्वः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अकोऽमि पूर्वपरयोः पूर्वं एकः 

अर्थः-संहितायां विषयेऽक उत्तरस्माद्‌ अमि प्रत्यये परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशो भवति ¦ 

उदा०-वृक्षम्‌, प्लक्षम्‌, अग्निम्‌, वायुम्‌ । 
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आर्यभिाका४ मर्य (सहितान्‌) सन्धि-विषय मे (अकः) अक्‌-वर्ण सै उत्तर 
(अभि) अम्‌ पत्यय मरे होने प्र (र्वपरकोः॥ पूर्वर के स्वान में (रवः) पूर्वरूप (दकः) 
एकादेश होता है। 
उदा०-क्रकम्‌ । वृक्ष को। प्लकम्‌ । प्लक्ष (पिललण्‌) को / जन्निम्‌ / अगि को/ 
कायुम्‌। वायु को/ 
सिद्धिकरम्‌ । वसभजम्‌ । तमम्‌ / 
महावर शव्द के अन्‌-वर्ण (अ) से उत्तर अम्‌ रत्य परे छने परर परव-पर के 
त्थान मे जत त्र से पूर्वरूप (अ) एकादेश होता है। देते ही-प्लक्षमुः अनिर; वानु । 
पूर्वरूप-एकादेशः- 
। (३६) सम्प्रसारणाच्च 1१०७ 
पण्वि०-सम्प्रसारणात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌] 
अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एकः, पूर्वपरयोः, पूर्वं इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां सम्भसारणाच्चाऽचि पूर्वपरयोरेकः पूर्वः । 
अर्थः-संहितायां विषये सम्म्रसारणाच्चेत्तरस्माद्‌ अचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थान पूर्वरूप एकादेशो भवति । 
उदा०- (यजिः) इष्टम्‌ । (वपिः) उप्तम्‌। (प्रहिः) गृहीतम्‌ । 
अ यभिाक)ःः अर्य-(तहितागराम्‌) सन्धि-विषय में (तन्पारणात्‌) सम्म्रतारण 


से उत्तर (व भी (अबि) अचु र्ण एर हने एर (परकीरयोः) पूर के स्यान मे (व 
पूर्वरूप (एकः एकादेश होता &/ 

उदा०-(यजि) इष्टम्‌ । यज्ञ किया। (त्वपर) प्तम्‌ । शयन क्रिया । (धरहि) 
गरहीतम्‌॥ ग्रहण क्रिया। 

सिद्ि-(2/ हष्टम्‌ । गनू^क्त/ यन्‌^्त। इ अ सृश्त। इक्च^त/ इकृष्ट 
इष्ट^लु/ इष्टम्‌। 

गहा पज देव्नासङ्यतिकरणदानेषु' (भवा०२० धातु से निष्टा" (३।२।१०२) 
स पूतकल मे निष्ठा-सफ्रक क्त" रत्य है । वचिस्वपियजादीनां किति" (६११ (९५ से 
धन्‌" के यकरार करो ठम्प्रतारण (ह) होता है / इत पत्र से सम्प्रसारण (ई) से उत्तर च्‌ 
व्ण (ॐ) एर होने प्र पर-पर के स्थानं मे दरवरूय (इ) एकादेश होता है / परश्वभरस्ज” 
(८१२।३६) से ज्‌" को पकार ओर ष्टुना ष्टुः” (८ (४/०) से तन्मर को दत्व टकार 
होता है। 


११६ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२ उप्तर्‌ 4 वषू^क्त । कपूत / उ अ प्त उून्त। उच्तर । उप्तम्‌ / 
यरा ङ्धवपु कीजसन्ताने छेदने च" (भ्वा०२०) शतु से पूर्ववत्‌ क्त प्रत्यय है। 
पूर्वत्‌ वर्‌“ के ककार को लम्प्रसारण (उ) होता है । इल पत्र ते सम्प्रसारण (अ) से 
उत्तर अद्‌ कर्ण (भ) परे हमे पर पर्व-पर के स्याने मे पर्क्य (ॐ) एकादेश होता है। 


(2 प्रीतस्‌ । ग्रह्+क्त । गहत । ग्‌ ऋ अ ह्‌^त। परह^इट्‌^त । गृ्^ई^त। 
7 

यहा श्रह उपादाने' (कक०७०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय है । श्रहिज्यावयि०" 
(६ /१ (१६) ते शर्‌" के रेफ को सम्प्रसारण (च) होत है । इस पत्र से सम्प्रसारण (च) 
से उत्तर अन्‌ कर्ण (अ) प्रे होने पर पूर्क-फर के स्थान गे ूवरूप (च) एकादेश शेता है । 


द्णयणः सम्प्रसारणम्‌" (११/४४) से यण्‌ के स्थान मे श्रुत ओर भावी इक्‌ की 
सम्प्रसारण ता लेती है / 


पूर्वरूप-एकादेशः- 
(३७) एडः पदान्तादति ।१०८। 
प०्वि०-एडः ५।१ पदान्तात्‌ ५।१ अति ७।१। 
स०-पदस्यान्तः पदान्तः, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्टीतत्पुरषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पूर्वं इतति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां पदान्ताद्‌ एडोऽति पूर्वपरयोः पूर्वं एकः। 
अर्थः- संहितायां विषये पदान्ताद्‌ एड उत्तरस्माद्‌ अति परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूप एकदेशो भवेत्ि। 
उदा०-अगनेस्त्र । वायोऽत्र । 


उआ7य्मि7 षा अर्य- (सहिताय) सन्थि-विषय मे (षरदान्ताद्‌। पदान्त (एढः। 
ए्-वर्ण ते उत्तर (अति) अवर्ण परे हयेने पर (परयोः पूर्व एर के स्थान में (र्व) 
वरूप (एकः) एकादेश लेता है। 

उका०-भग्नेक्र। हे अने । यहा (3) । कायोऽ्र । हे काये । याः (आ) / 

पिद्धि-मनेऽन। अग्नेर ण अग्नेऽ 

यहा अग्ने शव्द के पदान्त एङ्‌ कर्णं (ए) से उक्त अवं परे होने एर इत पूत 
त पर्व-पर के स्थान गे पूवप (ए) एकाद लेता 8 / यह एोऽयकादावः" (६ (९ /७६) 
ले अग्‌" अव आप्त शाः यह उसका अयकेद है, रेते ही-कायोऽत्र । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ११७ 
पूर्वरूप-एकादेशः- 
(३८) उसिङसोश्च ।१०६। 

परवि०-ढसि-डसोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-डसिश्च उस्‌ च तौ डसिडसौ, तयोः-डसिडसोः (इतरेतर- 
योगदरनद्ः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पूर्व, एडः, अति इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ एडो सिडसोश्चाति पूर्वपरयोः पूर्वं एकः। 

अर्थः- संहितायां विष्ये एड उत्तरयोडसिडसोश्चाति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशो भवति । 

उदा०- (डति) अग्नेरागच्छत्ति, वायोरागच्छति । (इन्‌) अगः 
स्वम्‌, वायोः स्वम्‌। 

आयि षा भर्थ (लहितायाम्‌) सनिधि-किषय मे (एड) एङ्‌ तर्णं से उत्तर 
(उरिडलो,) डति गौर ङस्‌ अत्ययविषमक (अति) अमवर्ण परे छोने फर (च) भी 
(र्वपटयो॥ पूर्व-प्र के स्थान गै (र्व) पूर्व्य (एकः) एकादेश होता हे / 

उका०- (ङसि जग्नेरा गच्छति ।॥ अग्नि ते (भ्राश) आताः है / कायोरागच्छति। 
कषठ से (स्प आता है / (इ्‌/ अनने: स्वम्‌ अनि क्रा स्वधन । कायो; स्वम । वादु 
का स्वधन । 

सिद्धि- (१ अग्नेः । अनि+ठति । अन्नि+अस्‌ । अने+अस्‌ । अने+स्‌ । अः / 

गहं अनि" शब्द से डति ' प्रत्यय है / ेर्डिति" (७/२ 1208) से अगि" शब्द 
को गुण (ए) लेत है / इतर सूत्र से अगे” के एङ्‌-वर्ण (ए) से उत्तर डप प्रत्यय विषयक 
अवर्ण पर लेने प्र प्तप के स्थान गें पुरूपं (ह) एकादेश होता है / देवे छी हस्‌“ 
मरत्वय गें भी-जग्नेः। 

(२) वायोः । कापुःउति / वदु^अस्‌ / कयो*अस्‌ / कयो+स्‌ ! कयोः । 

यहां वाणु शब्द से उति त्यय है ओर पुकवत्‌ उरे गुण (ओ) लेत है 
इत धकर से वणो क एद्‌ वर्ण (शो) से उत्तर ङसि अत्ययविषयक अ-वर्ण परे लेने 


मह पूर्वःएर के त्या गें करूप (ओ) एकदेश लेता है/ देष ही जत्‌" मत्यय मे 
भी-कायोः। 
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उकार-एकादेशः- 
(३६) ऋत उत्‌।११०। 

पर्वि०-ऋतः ५।१ उत्‌ १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, अति, डसिडसोरिति चानुवति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋतो डसिडसोरति पूर्वपरयोरुद्‌ एकः । 

अर्थः- संहितायां विषये ऋकारादुत्तरयो्डसिडसोरति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने उकारादेशो भवति । 

उदा०- (इसि) होतुरागच्छति। (इस्‌) होतुः स्वम्‌ । 

आायभि7काः अर्थ (पिहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (ऋतः) ऋ-वर्गं से उत्तर 
(उरिडसोः) डति ओर डस्‌ अत्ययविषयक (अति) अवर्ण प्रे हने पर (करयोः 
ूर्व-फ़र के स्थान मे (उत्‌) उकार आदेश होता है / 

उदा०- (डि) लोत्रागच्छकि। होता से आता है। (जत्‌) लेतुः स्वम्‌ / हेता 
करा स्वधन ८ होता ऋगवेद का शाता ऋत्विक्‌ । 

सिद्धि-लोतुः । हेत ^~जसि । ोत+अत्‌ । लैुरत्‌ / शेत । हेतुः । 

यहा शत्र" शब्द सै उति ' त्यय है । इ सूत्र ते होत शब्द के ऋ-वर्ण से उत्तर 
डति प्रत्ययतिषयक अकर्ण पएरे लने एर पूर्व फर के स्थान मे उकार रूप एकादेश लेत 
है/ जो को षष्ठी-तिरिष्ो के स्यान में लता है उततका उनमें से किसी एक ते कथन किमा 
जा सकता है। पत्र का माता का परिता किरी एक से कथन छो सकता है / अतः यहां एक 
छ" के स्थान मे उकार-अदेश मानकर रण्‌ रपरः” (?।१।५०) से उकार अदेश 
रप्र होता है ओर त्‌ तस्य (८।२।/२५) से सक्र का लोप होता है। 
(्रवस्तानयोर्वितिजनीयः' (८ । ८४५) से रेफ को विररजीय अर होता है। 


शूचनःः- एकः पूर्वपरयोः" (६ 1१/८४) का अधिकार समाप्ते हज / 


उकार-आदेशः- 
(४०) ख्यत्यात्‌ परस्य ।१११। 
पण्वि०-स्य-त्यात्‌ ५।१ परस्य ६।१। 
स०-स्यश्च त्यश्च एतयोः समाहारः-स्यत्यम्‌, तस्मात्‌-स्यत्यात्‌ 
(समाहारदन्द्ः) । 
अनु०-संहिताथाम्‌, अति, डसिडसोः, उद्‌ इति चानुवतते । 
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अन्वयः-संहितायां ख्यत्यात्‌ परस्य डसिडसोरते उत्‌। 

अर्थः- संहितायां विषये स्य-त्यात्‌ परयोडसिडसोरकारस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति । 

उदा०- (ख्यः) सख्युः । (त्यः) पत्युः । 

अर्या ख72 अर्म (तहितायाम्‌) तन्थि-विषय मे (स्व-त्यात्‌) स्य ओर त्य से 
(भरस्य) उत्तर (उक्तिल्तोः) डि जौर इल्‌ पत्यवविकयक (अति) अकार के स्थानम 
(जू) उकार देण होता है। 

उदा०- (ख्य) सरुः । ससा से८का। (त्वि प्रत्युः । एति रेका / 

विद्धि-सस्युः / सद्ि^उसि । सकि^अत्‌ । सस्य्‌+अत्‌ । सस्य्‌+उस्‌ । सुम्‌ ! 
कष्युरु। रस्युर्‌ । त्युः । 

यहां सक्ि" शब्द से उसि" अत्यय है । इको यणक्नि" (६ /१ (७५५ से सकल" के 
इकार कौ फण्‌ (य्‌) अदेश लेता है । इत सूत्र ते श्य्‌" के प्य” अतयव ते उततर कसि 
के अकर्ण के स्थान मे उकार अदेश लेता है । भतद्षो रः" (८।२।६६) ते पकार को 
रत्व ओर सरव्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ /२ /१५. सै रेफ की विर्ननीय अदेश होता है। 
रेते ली उस्‌" प्रत्यय प्रे होने पर भी-सस्ः । देसे छी पति" शब्द ते डि ओर उस्‌ 
मत्य मे-पत्युः/ 
उकार-आदेशः- 

(४१) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।११२। 

पशवि०-अतः ५।१ रोः ६।१ अप्लुतात्‌ ५।१ अप्लुते ७।१। 

स०-न प्तुतः-अप्लुतः, तस्मात्‌-अप्लुतात्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । न 
प्तुतः-अप्लुतः, तस्मिन्‌-अप्तुते (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, अति, उद्‌ इति चानुवरति। 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अप्तुताद्‌ अतो रोषद्‌ अप्लुतेऽति । 

अर्थः- संहितायां विष्येषप्तुताद्‌ अकारादुत्तरस्य रो रेफस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति, अप्लुतेऽकारे परतः। 

उदा०-वृक्षोऽत्र । प्लक्षोऽत्र । 

आयभिखाः अर्थ (सहिताय) सन्धि-विषय गे' (अप्ृताद्‌) प्त ते रिति 


अः अकर्ण वरे उच्तर (रः) ठे के रेक के स्थान गें उत्‌) उकार भदेश छेत है 
(प्ते, प्लत से रहित (अकि) अ-वर्ण एरे होने एर / 
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उदा०-दरकोऽतर । कृ यहां है / प्लक्षोऽत्र । प्लक्ष (पिलिलण) यहा ह । 

सिद्धि-त्र्लोऽन ॥ व^ु+अनत्र । वषस्‌^अत्र । तरसर+अत्र  तक्ष+र्‌*अत्र/ 
वर्ष उ+अत्र। वुकषोअत्र। वीत! 

यहा वर्ष" शब्द ते तु" पत्यु तसषो रः" (८ १२ ।६६॥ पे सकार को एत्व 
ओर इत ्रुत्र ते र" के रेफ़ को उत्व होता है । वात्‌ आदुगुणः” (६।१।७५) ते 
गुणरूप (ओ) एकादेश होकर एः पदान्तादति" (६ (१ ।९०६/ से पूर्वरूप (ओ) एकदेश 
होता है। देते ही-स्लकोऽ्न। 
उकार-आदेशः- 

(४२) हशि च।११३। 

प०वि०-हशि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, उत्‌, अतः, रोरिति चानुवततति। 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अतो रोर्द्‌ हशि च । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽतः उत्तरस्य रो रेफस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति, हशि च परतः। 

उदा०-पुरुषो याति । पुरषो हसति । पुरुषो ददाति, इत्यादिकम्‌ । 

आर्यका भर्थ-(तहितायाम्‌) सन्धि-विषय बे (अतः) अवर्ण से उत्तर 
(लिः र के रेष के स्थान मेँ (उर्‌) उकार आदे होता है (कथि) हर्‌ वर्ण परे होने ग्र 
[ध 

उदा०-परफो यातति। पर्प जाता € / र्फो हसति । पुरुष हरता है । प्रर्णे 
ददात्ति। पल्ष देता है। 

सिद्धिःपृरुषो याति। परण+सु+यातति । परुष स्‌+ फाति । पररण^र्‌+याति। 
पृरष+^उ^"याति / पृरुणो याति। 

यहा पुम शब्द से शु" त्यय है / ससजुषो रः" (८ ।२/६६) से सकार को रत्व 
ठता है/ इस पत्र से पुरुष फे अकर्ण से उत्तर रेफ़ को हश (ध्‌) प्ररे होने पर उत्व 
होता है/ आद्टुणः” (६ (९।७५५) ले पुर्व-पर के त्थान मे गणष (ओ) एकदे लेत 
है/ एते ही- परुषो हसति; पर्व दयति इत्फारि । 
प्रकृतिभावः-- 

(४३) प्रकृत्याऽन्तःपादमवृयपरे ।११४। 
प०वि०-प्रकृत्या ३।१ अन्तःपादम्‌ १।१ अव्यपरे ७।१। 
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स०-पादस्यान्तः (मध्ये) अन्तःपादम्‌ "अव्ययं विभक्ति 
(२।१।६) इति सप्तमीविभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः। अन्तःशब्दोऽव्ययमधि- 
करणभूतं मध्यमार्थमाचष्टे ! वक्व यश्व तौ वयौ, वयौ परौ यस्मात्‌ 
स वु्परः, न वूयपरः-अवूयपरः, तस्मिन्‌-अवूयपरे (इतरेतरयोगद्रन्द- 
गर्भितनहुतरीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति इति चानुवर्तते । एड" इति पन्वम्यन्तं 
पदमर्थवशादिहं प्रथमायां विपरिणम्यते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ एद्‌ प्रकृत्या वूयपरेऽति अन्तःपादम्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये य एड स प्रकृत्या भवति, अवकारयकार- 
परकऽति परतः, अन्त-पादं चेत्‌। 

उदा०-ते अग्रे अश्वमयुग्जन्‌ (जु० ९ ।७) । ते अस्मिन्‌ जवमादधुः 
यजु० ९।७) । उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ (ऋ १।७४ ।१) । शिरो अपश्यम्‌ 
(ऋ० १।१६३।६) । सुजाते अश्वसूनृते (ऋ० ५।७९ ।१) । अर्यो 
अद्रिभिः सुतम्‌ (ऋ ९।५१।१) 

आर्यमाकाॐ अर्य (सहितान्‌) सन्धि-विष्य मे जौ (एः) एट्‌ कर्ण है कह 


(भकतया शरकृतिभाव से रहता है (अव्यपरे) ककार-यकरारपरक विति (जति) अवर्ण परे 
हेते परर (अन्तः फादम्‌। यदि कह मन्त्र के पाद=वरण के गध्यमेले। 

उवा०-उदाहरण ससकत-भाग मे रेड ठेके। 

पिद्धि-ते जरे । यहा तै" शब्द क एङ्‌ कर्ण (ए) से उत्तर अवर्ग है गौर ऋचा 
के ए़दन्वृरण के ग्ध्य मेह अतः व्ह ङस सूत्रे प्रफतिभाव से रहत है अधि इपर 
हिता-प्रकरण में वलित कर्य नहीं लेता है । यहा एढः पदान्तादति" (६ ।१/१०६/ से 


परापत पूर्वम एकादेश नहीं होता है । एते ही ति अस्मिन्‌ जवमादध्ुः" (वयु ९ ७) 
इत्यादि । 


विशेक (2) प्रकत णन्दे का अर्य स्वभाव एव कारण ठै, अपे स्वरूप अर्थं 
मै रहना है । अन्तः ए्ण्द अव्यय है ओर यह मध्यम अर्थे ऋ पाचक है । पाद श्न्दसे ऋचा 
के पराठकराही ग्रहण किया जाता हैः शलोक के एद (चरण) करा नही ८ 


(२) कड वैयाकरण इस सूत्र को नान्तःपादमकृयपरे" ता पदे ्ै। उनका मते 
हैकि ऋषा एद के मध्यमे को संहिता-मार्य नही लेता । 
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प्रकृतिभावः- 
(४४) अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च ।११५। 

प०वि०- अव्यात्‌-अवद्यात्‌-अवक्रमुः-अव्रत-अयम्‌-अवन्तु- 
अवस्युघु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अव्याच्च अवद्याच्च अवक्रमुश्च अत्रतश्च अयथं च, अवन्तुष्च 
अविस्युश्च ते-अव्यात्‌०अवस्यवः, तेषु-अव्यात्‌०अवस्युधु (इतरेतरयेगदवन्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, अन्तःपादम्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ एड प्रकृत्या अव्यादवद्यादवक्रमुररतायमवन्त्व- 
वस्युषु चाति, अन्तःपादम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये एड प्रकृत्या भवति, अवद्यावदयादवङ्रमुर- 
व्रतायमवन्त्ववस्युष्वति परतः, अन्तःपादं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०- (अव्यात्‌) अग्निः प्रथमो वसुभिर्न अव्यात्‌ (तै०सं० 
२।१।११।२) । (अव्यात्‌) मित्रमहो अवद्यात्‌ (ऋ० ४।४।१५) । 
(अवक्रमुः) माशिवासो अवक्रमुः (ऋ० ७।३२ (२७) । (अव्रतः) ते नो 
अत्रताः । (अयम्‌) शातवारो अयं मणिः (शौऽसं° १९।३६ ।५) । (अवन्तु) 
ते नो अवन्तु पितरः (ऋ १० ।१५ ।१) ¦ (अवस्युः ) कुशिकासो अवस्यवः 
(ऋ० ३।४२।९)। 

पयर ष अरय (महितःयाम्‌) सल्धि-व्रिषय मेँ (एद्‌) एङ्‌ वर्णं (पक़त्या) 
प्रक़रतिभाव से रहता ह (अगव्यातृ०अक्स्युषु) अव्यात्‌ अव्यात्‌ अव्क्रमुः, अग्रत अयम्‌. 


अवन्तु अवस्यु शन्द विषयक (अति) अवर्ण एरे होने प्रर, (अन्तपावम्‌) गदि क्ट एद्‌ 
ऋचा के एदवरणके मध्यमेले। 

उदा०-उद्ाहरण प्रक्रत-भाग मेँ रेल ठेके। 

विदि-नो अव्यात्‌। गहं श" शब्द का एढ्‌ व्ण (ओ) अव्यात्‌ शब्द के 
अवर्ण परेहने एर ङ्प पूर से पक्रतिाक से रहता है अक्रत्वाएन्तःफादमवृयपरे" 
(६१९१४) ठे ककार-यकारप़रक अवर्ण परे लने यर प्रफ़तिभाव क प्रतिषेध किया 
गया है/ यला अव्यत" आदि मेः ककार-यकारपरक अनवर्णपररेह्ने प्र भरीषएढ्‌ 
को मफ़तिभाव लेता है/ 


षष्ठाध्यायस्य प्रभमः पादः १२३ 
प्रकृतिभावः- 
४५) यजुष्युरः ।११६। 

पण्वि०-यसुषि ७।१ उरः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायां यजुषि एडन्त उरोऽति प्रकृत्या ¦ 

अर्थः-संठितायां यजुषि च विषये एन्त उरःशब्दोऽति परतः परकृत्या 
भवति । 

उदा०-उरो अन्तरिक्षं सूः (तैणसं० १।३।८ ।१) । यजुषि पादानाम- 
भावादनन्तःपदार्थीमिदं वचनं वेदितव्यम्‌ । 


आर्यभि7काॐ अर्य (तलितयाम्‌) सहितः ओर (वयुषि) मनुरवे् विषय मेः 
(ङः) एडन्त (ऊर) उरः शब्द (अति) अवर्ण परे होने पर (पत्या) शूक्रतिभाव ते 
हता है। 


उदा०-जरो भन्तरि्ष तञ्ुः (तण १।३/८ ८१) । यघुेद मे पादं व्यवस्था गे 
होने ते ह अनन्तः फ़ाद के लिये कयन किया गया है! 


धिदधि-उसे अन्तरि / गरहा जुष (विषय भे' एदन्त उरः शव्द (जरो) ते अवर्ण 
परे होने पर हत सूत्रे से अतिभाव होता है/ 
प्रकृतिभावः 
(४६) आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेऽम्वेऽम्बालेऽम्बिकेपूर्वे ।११७। 

पण्वि०-आपो १।१ (सु-लुक्‌) जुषाणो १।१ (सु-लुक्‌) वृष्णो १।१ 
(सु-लुक्‌) वर्षिष्ठे १।१ (सु-लुक्‌) अम्बे १।१ (मु -लुक्‌) अम्बाले १।१ 
(सु-तुक्‌) अम्बिकेपूर्वे १।२। 

से०-अम्बिके शब्दात्‌ पूर्वम्‌-अम्बिकेपरवम्‌, ते-अम्बिकेपूर्वे (पञ्चमी- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, यजुषि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां यजुषि आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बिके 
अम्बे, अम्बाले इत्यत्र एड अति प्रकृत्या । 


# 1 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रववनम्‌ 

अर्थः-संहितायां यजुषि च विषये आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठ, 
इत्यत्र अम्बिकेपू्वे अम्बे, अम्बाले इत्यत्र च य एड सोऽति परतः प्रकृत्या 
भवति । 

उदा०- (आपो } आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु (यजु ४।२) । 
{ङुषाणो) जुषाणो अप्तुराज्यस्य (यजु ५।३५)। वृष्णो) वृष्णो 
अंशुभ्यां गभस्तिपूतः (यजु० ७ ।१) । (वर्षिष्ठे) वर्षिष्ठे अधिनाके (तैणसं० 
१।१।८।२) । अम्बे अम्बाले अम्बिके (जु २३ ।१८} \ 

उआ्रर्यावा जर्थ- (सलितायाम्‌) सन्थि-विषय गे ओर (धयु) भयुरवेह विषय 
मे (आपो०अग्विकेपरवे) आफ जुषाणो व्रष्फ कषिष्ठे यहां जो (एड्‌) ट्‌ वर्ण है क्ट 
ओर (अग्विकेपर्णे) अम्किके ए़न्द से दुर्वे फो (अम्बे, अन्कालिके) अग्वे ओर अम्बालिके 
शब्द मे (एद्‌) एद्‌-तर्ण है कह (अति) अवर्ण एर होने प्र (रत्या) ्रकतिभाव 
पे तहता है। 

उक्र०-उदाहरण सकृत भाग में ठेव लेके 

लिद्धि-जापो ज्मन्‌ / यहां आपो ” शब्द करा एङ्‌ वर्ण (ओ) अ-कर्ण प्ररे होने पर 
यजुष विषय मे इत पत्र ले मकृतिभाव ते रहता है / एङः पदान्तादति" (६ /१।१०६) से 
प्राप्त पूर्वरूप एकादेश नी होता है । देष ही-ककाणो अप्ुराज्यस्य इत्याहि । 
प्रकृतिभावः- 
(४७) अङ्गे इत्यादौ च ।११८। 
परवि०-अडगे ७।१ इत्यादौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-इति-अड्गश्षब्दः, तस्यादिः-इत्यादिः, तस्मिन्‌-इत्यादौ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, यजुषि, एडः, अति, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां यजुषि अड्गे एद्‌ अति प्रकृत्या, इत्यादौ चाति 
एङ्‌ प्रकृत्या । 

अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये "अङ्गे" इत्यत्र य एड वर्णः 
सोऽकारे परतः प्रकृत्या भवति, इत्यादौ =अद्छाशब्दादौ चाकारे परत एद्‌ 
वर्णः प्रकृत्या भवति । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १२५्‌ 
उदा०- (अङ्गे) रेन्र प्राणो अड अद्यो अदीध्यत्‌ । रेन्द्रः प्राणो 
अडगो अङो अकञोचिषम्‌। (इत्यादौ=अद्पाशब्दादौ) रेनद्रः प्राणो अद्रो 
अदो निदीध्यत्‌ (यजु ६।२०) । 
उआर्यभा षा अर्थः (तहितायाम्‌) सन्धि-दिषय ओर (भजुधि) यृदुवेद विषय 
में (भद्गे) अङ्गे इस शब्द मे' किमान नो एङ्‌ है कह (अति) अकार वर्ण परे होने पर 
क्त्या) प्रक्रतिभाव ते रहता है तथा (इत्यादौ) अङ्ग शब्द के आदि मे किमान (अति) 
अकरा वर्ण परे होने एर (एद्‌) ए वर्ण (धररत्या) रकृतिभाव से एता है! 


उदा०- (अङ्गे) देन: आणो अङ्गे अङ्गे अदीध्यत्‌ । देन्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे 
अ़ोचिषम्‌ (इत्यादौ अद्शब्दादौ) देन्दः शरणे अद्गे अद्गे फिदीध्यत्‌ (धु ६ /२०) १ 


पिष्धि-(/ अट्गे अदीयत । यला अङ्गे" शब्द में किचिभाने ए्‌-कर्णं (ए) 
अनवर्ण़ परे हने फर इस भत्र से अकरतिभाव से रहता है अर्थात्‌ एढः पदान्तादति" 
(६ (११०८) से माप्त पूर्वरूप एकादेश नही लेता है! ठेते ही-अङ्गे अशोचिषम्‌ । 


(९/ प्राणो भङ्गे अङ्गे । यहां श्राणो * शब्द का एद्‌ वर्ण (ओ) अङ्ग शब्द के 
अवर्ण फ़रे होने पर क़ि से रहता है अथात्‌ डः पदान्तादति" (६ 1१९०८) ते 
परत पूरव एकरादेण नी लेता है / अङ्गे अङ्गे गरहा अङ्गे" शब्द का ए वर्ग (ए) 
अङ्ग शब्द के अकर्ण परे होने पर इक सूत्र से पक्रतिभाव से रहता है। 
प्रकृतिभावः- 

(४८) अनुदात्ते च कुधपरे ।११६। 
पर्वि०-अनुदात्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌, कूं-धपरे ७ ।१। 
स०-कुश्च धण्व तौ कधौ, कधौ परौ यस्मात्‌ स कुधपरः, 

तप्मिन्‌-कुधपरे (इतरेतर्योगदन्दगर्भितबहुतरीहिः ) । 

अनु०- संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, यजुषि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां यजुषि एड. अनुदात्ते कृधपरे चाति प्रकृत्या । 

अर्थः-संहितायां यजुषि च विष्ये य एड्वर्णः सोऽ्नुदात्ते कवर्ग- 
धकारपरकेऽति परतः प्रकृत्या भवति 

उदा०-कवर्गपरकेषति-अयं नौ अग्निः (यजु ५।३७} । धकार- 
परकेऽतति-अयं सो अध्वरः । 
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अर्यमा क? अर्य (सल्तियाम्‌) सन्धि-दिवय गीर (युधि) ययुर विषय 
मजो (एद्‌) एट्‌ वर्ण है व्ह (अनुदात्त) अनुदात्त (क-धपरे) कवगपिरक ओर धकारपरक 
(अति) अवर्ण प्रे होने पर (श्कृत्या) मक्रतिभाव त रहता है! 

उदा०-कवरपिरक अक्रार-अयं नो अग्निः (धनु ५ २७) । धकारपरक अकार- 
भयं सो अध्वरः । 

तिदि-(/ नो जग्निः । गहा नो” शब्द क्रा एट्-कर्ण (ओ) अनि" छब्द के 
अनुदा एवं कवर्गपरक अवर्ण परे होने पर याण विषय मे इत चरर से भकरतिभाव पे 
रहता है अथत्‌ एड पदान्तादति" (६ (९ ८१०८) ते गर्त पर्वप एके नही होता है / 
अनि" शब्द अनुयाति है । 

(२/ सो अध्वरः। यहा सो" शब्द का एङ्‌ कर्ण (ओ) अध्वर" शब्द के अनुदा 
एकं धारपरक अ-वर्ण रे होने पर इस पुत्र से अकरतिभावे से रहता है अया पूववत्‌ 
ग्राप्त पूरवरूप एकादेश नही होता है । अध्वर" शव्द अनुदातारि है / 


प्रकृतिभावः- 
(४६) अवपथासि च ।१२०। 

पऽवि०-अवपधाति ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहिताधाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, यजुषि, अनुदात्ते इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां यजुषि एड अनुदात्तेऽवपथासि चाति प्रकृत्या । 

अर्थः-संहितायां यजुषि च विषये य एड्‌-वर्णः सोऽनुदाततेऽवपथासि 
चाति परतः प्रकृत्या भवति । 

उदा०-त्री रुदरभ्यो अवपथाः (काणसं० ३०।६।३२) । 

आयः वा अर्थ (शहितायाम्‌) सन्धि-किषय ओर (यजुषि) दुर्वह विषय 
मे (एड्‌। एङ्-वर्णं (अनुवतत) अनुदात्त (अवपयाधि) अवेपथाः ' शब्द विषयक (अति) 
अवर्ण फटे होने पर (च) भी (भक्त्या) ्रक़रतिभाव से रहता है 

उदा०-ऋी रदेभ्यो अवपयाः (कात २०/६१ /२२) । 

विद्धि सेभ्यो अवपथाः / यहां पदेभ्यो” शब्द को एङ्-वर्ण (ओ) अकपथारि 
ब्द विषयक अनुदात्त अ-वर्ण प्रे शने एर इत सूत्र से प्रक़रतिभाव ते रहता है अथत्‌ 
एङः पदान्तादति” (६ /?।१०८) प्रे आप्त पूर्वरूप एकादेश नही लेता है / 

अवप्थाः " यहा! कप कीजसन्ताने छेदने च" (भवा०००॥ धातु ले लर्‌ प्रत्यय ओर 
उसके स्यान मे' धात्‌" आवेश है ओर तिङ्डमति्ः" (८ ८११२८) ते अनुदात्त लेता है। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १२७ 
प्रकृतिभाव-विकल्पः- 
(५०) सर्वत्र विभाषा गोः ।१२१। 

पण्वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, विभाषा १।१ गोः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या इति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायां सर्वत्र गोर्‌ अति विभाषा प्रकृत्या ! 

अर्थः-संहितायां सर्वत्र छन्दसि भाषायां च गोरेड, अति परतो 
विकल्पेन प्रकृत्या भवति । 

उदा०- (छन्दसि) अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवः गो 
अवान्‌ तिण्सं० ५।२।९1।४) (भाषायाम्‌) गोप्यम्‌, गो अग्रम्‌ । 

-आर्यमिाषषाॐ अर्व (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (सर्वत्र) छन्द ओर लेकभाषा 
में शोः) गो छन्द का (ए्‌) एद्-वर्ण (अति) अकर्ण एरे होने एर (विभाषा) षिकल्प ते 
(क्त्या) प्रकृतिभाव से रहता है। 


उका०- (छन्द) अपशवो का अन्ये गरो अश्वेभ्यः पशवः गरो अश्वान्‌ (तैण्त 
५।२।९८२५/ (भाषा) गोऽग्ुः गो जग्रम्‌ / गौ का अगला भाग (बुस) । 

सिि- (९) गो अश्वान्‌ । यहा छन्दवरिषय मे' शो न्द का एठः वर्ण (ए) अण्व" 
शब्द के अवर्ण के परे होने रर इत पतर े भरकतिभाव से रहता है । अध्‌ डः पदान्तादति" 
(६।१/१०६) से प्राप्त पूर्वरूप एकादेश ही होता ढै / देते ही-गो अश्वान्‌ । 

(र२/ गोऽग्रम्‌ । यहा लोकभाषा विषय मे' 9 “ छब्द का एद्‌ वर्ण (ओ) अषटव शब्द 
के अवर्ण के परे होने फर इत पत्र से विकल्प से ्रकरतिभाव से रहता है । अतः पिकल्प 
प्र मे डः पदान्तादति" (९ १ ।१०६/ से पूर्वरूप एकारे (ओ) लता है / 

(र/ को अग्रम्‌ । गहा शो" शब्द को एङ्‌ वर्ण (ओ) अप्र" एब्द के अवर्ण परे 
होने एर लोकभाषा मे मफृतिभाक से रहता है । शढः पदान्तादति" (६ (१ ।४०६॥ से गर्त 
रवप एकादेश नही होता है । 


अवड्‌-आदेशः- 
(५१) अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।१२२। 
प०वि०-अवडः १।१ स्फोटायनस्य ६।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एडः, अचि, गोरिति चानुवर्तते । अति' इति च 
निवृत्तम्‌ । 
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अन्वयः-संहितायाम्‌ अचि गोरेडोष्वद्‌, स्फोटायनस्य । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽचि परतो गोरेढः स्थानेऽवट्‌ अदेशो भवति, 
स्फोटायनस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-गवाग्रम्‌, गोऽपरम्‌1 गवाजिनम्‌, गोऽजिनम्‌। गवौदनम्‌, 
गवोदनम्‌ । गवेष्टूम्‌ । गवुष्ट्म्‌ । 

उआरार्यभाषाः अर्य (संहितायाम्‌) सनिधि-विषय मे (अधि) अचू-वर्ण परे लेने 
र शोः गो शब्द के (एलः) एल्‌-कर्य के त्थान गे (अवद) अव्‌ अपश हेता है 
(दफरोायनस्य) स्फोटायन आचार्य के मत मे। 

उदा०-गवाप्रमुः गोएग्रम्‌ । गौ का अगला भाग (गुल) ! वामिनमुः गोऽजिनम्‌ । 
गौ का चर्म (वगदा) गकौवनगुः यकोदनम्‌ । गौ के लिये निकाल दुमा ओदन (भात) । 
ग्रवोषट्रम्‌ । गतुदटरम्‌ । गौ ओर उष्ट्‌ (अट) । 

पिद्धि-(‰/ गवाग्रम्‌ / गो+अग्रम्‌ / म्‌ अवङ्+अप्म्‌ / गतजपरम्‌ । गवाम्‌ । 

यहां शो" शब्द के एङ्‌ वर्ण (ओ) का अचृ-वर्ण (3 एरे होने एर इस सूत्र षे 
सफरटायतर आचर्य के मत से' अवटु आदेश होता है । अकः तवरे दीर्घः" (६ (१९८) पे 
दीर्घं रूप (भा) एकादेश लेता है । 

(२ गोऽग्रम्‌ / गोअग्रम्‌ / गोरम्‌ । गोष्रम्‌। 

महां फणितियुति के मत मे एढः पदान्तादति" (६/१ १०६) पे पूर्वरूप (ओ) 
एकष्ेण होता है। ठेते ही-गो+अनिनमूर=गोऽनिनेम्‌ / 

(२ गरकौदनम्‌ । णे ओेद्नम्‌=गवौदनम्‌ । 

यह स्कोटान आचार्य के मत गे वड्‌ आदेश है / एते ही गो^अनिनमूगवानिनम्‌ । 
गो-उषट्रमू=गवोष्ट्रम्‌ / 

(/ मकोदनम्‌ । गो+भदनम्‌=गवोदनम्‌ । 

महां फाणितियुति के मत मे एचोऽयवायावः" (६ 1१ (७६) से अव्‌ अदेश है! ठेते 
ही-गो^उष्ट्रमूच=गवुषट्रम्‌ / 


अवङ्‌-आदेशः- 
(५२) इन्द्रे च।१२३। 
प०वि०-इन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-सहितायाम्‌, अचि, एड, गोः, अव्‌ इति चानुवरत । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ इन्द्रे च अचि गोरेडोऽवड्‌। 
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अर्थः-संहितायां विषे इन््रशब्दस्येष्चि परतो गोरेडः स्थानेष्वङ्‌ 
अदेशो भवति । 
उदा०-गवेन्द्रः। 
आर्यमिावाॐ जर्थ-(तितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (इनदर) इद शब्द मे अवस्थित 


(अचि) अचू-वर्ण प्ररे (च) धी (शः) गो श्व के (एडः) एङ्‌-कर्ण के स्थान में (अवङ्‌) 
अवढ्‌ः आदेश होतः है । 


उकाण-गवेन्धः। गौं कम तजा (सड)! 

सिद्धि-गवेन्दः / गोनद / ग्‌ अवड्‌+इन््र । गकइनद्र । गवे ८ गवेन्द्रः । 

यहां इन्दर शब्द मे अवस्थित अच्‌-वर्णं (ह) एरे हते पर शे' शब्द के एद्‌ वर्ण 
(भ) को हत सूत्र से अवक्‌ आदेश छेत्त है । तत्पश्चात्‌ -आदुगरणः" (६ (१।८५१ से 
पणू (द) एकारेण होता है। 
प्रकृतिभावः- 

(५३) प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌।१२४। 
पण्वि०-प्लुतपरगृह्याः १।३ अचि ७।१ नित्यम्‌ १।१। 
स०-प्लुताफच प्रगृह्याश्च ते प्लुतप्रगृह्याः (इतरेतरयोगद्रन्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायां प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यं प्रकृत्या । 
अर्थः-संहितायां विष्ये प्लुताः प्रगृ्यसंजञकाएच शब्दा अति परतो 

नित्यं प्रकृत्या भवन्ति । 
उदा०- (पुताः) देवदत्तरे अत्र न्वसि ? यज्ञदत्ते इदमानय । 
(परगृ्याः) अग्नी इति ! वायू इति । खट्‌ इति । माले इति । 
अर्यः 5 अर्य (तलितियाम्‌। सन्थि-करिषय मे (लुतः) प्वुत ओर 


अ्गहयतजेक शब्द (अचि) अच्‌ तर्णं परे होने पर (नित्यम्‌) सदा (प्रत्या) अ्करतिभाव से 
रहते हैँ अर्थात्‌ वा इस सहिता प्रकरण में विष्टित कार्य नही लेता ह । 

उका०-(प्ठृत/ देवदत्ते अत्र न्वसि 2 हे रैववत्तरे क्यात्‌ फां है ? यलव्तरे 
इदमानय । ठे यज्ञद तू यह क्स्ठु तज (भग्रह्य) अग्नी इत्ति। अग्नी यह शब्द । 


काक्र इति ८ कब्र ह शब्द / खट्वे इति । सट्क यह शब्द माले इति माते वह 
फ्द (उतने कलः) 
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सिद्धि-() देवदत्ते अत्र । यषां देवदत्त" शब्द रादृषटूते च" (८ ।२,८५॥ ते 
पवुत है-देवदक्तरे । यह अचू-वर्ण (अ) प्रे ल्येने पर ङस सूत्र से प्रफ़तिभाव से रहता है 
अथति अकः सवर्णे दीर्घः" (६ ४।९८) से अप्त दीर्घरूप (आ) एकदेश नही छेत है। 
यहां द्रादृकुते च" (८/२? (८५५ पे किया गया-पलुत-कर्य इत सूत्र रे अक्रतनिभावे करने 
मे' शूर्वत्रातिद्धम्‌" (८/२ 1१) से अलिद्ध नहीं होता है क्योकि यह अक्रतिभाव प्लत केही 
अश्रित, 

(२/॥ यज्ञदत्त; इवम्‌ / यहा यजेदत्त शब्द पवत्‌ प्लुत है-यज्लदत्तर। यह 
अदू-वर्णं (इ) परे होने प्रर इस सूत्र ते श्रतिभाव रो हता है अथात्‌ आटूगुणः' 
(६१/८५ से प्राप्त गुणरूप (ए) एकदेण नही लेता है । 

(२) अग्नी इत्ति अग्नी" शब्द की ईद्देद्िकचनं प्रगम्‌ (१/१ ८११) ते 
मर्ण सजा है / अत. य अद्‌-वर्ण (इ) एरे होने एर हस सूत्र से पक्रतिभाव से रहता दै 
अथात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः" (१ ।१।९८/ ते ग्राप्त दीर्घम (ई) एकादेश नही होता है! 

(५ वात्र इति । यहां कायु ' शव्द की पुर्ववत्‌ प्गरह्य सजरा है / अतः पह अचू-वर्ण 
(इ) परे होने पर इत सूत्र ते प्रकृतिभाव से रहता है अथात्‌ इको यणनि" (६ /१ ७५ 
ते म्प्त इक्‌ (उ) के स्थान गे यण्‌ (त्‌) आदे नही होता है। 

(५/ खट्वे इति। यहां ल्दूवे" शब्द की पूर्ववत्‌ ्ृष्य सजा ठै । अतः यह 
अदृ-वर्ण (इ) प्रे होने प्रर शक्रतिभाव ते रहता कै अयात्‌ एचोऽयवायावः" (६ (१।७६॥ 
से प्राप्त अयु-जदेष् नही लेता है। देले ी-माले इति । 


प्रकृतिभावः- 
(५४) आडोऽनुनासिकश्छन्दसि ।१२५। 
पण्वि०-आडः ६।१ अनुनाकिकः १।१ छन्दसि ७।१] 
अनु०-संहितायाम्‌, छन्दसि, प्रकृत्या, अचि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अचि आङोऽनुनासिकः प्रकृत्या । 
अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषयेऽचि परत आडोऽ्नूनसिकादेशो 
भवति, स च प्रकृत्या भवति। 

उदा०-अभ्र ओँ अपः (ऋण ५।४।८।१) । गभीर ओं उग्रपत्र 
जिघांसतः (ऋ० ८ (६७ ।१९) । 

आर्याः अर्य (तितायाम्‌) सल्धि-विषय मे ओर (चछन्दपि) दिष्य यें 
(अधि) अचू्‌-कर्ण परे छोने प्रर (गढ) आद्‌ शम्ये को (अनुनापिकः। अनुनाशिक अवे 
होता है ओर वह (शत्या) परकतिभाव पे रहता ठै/ 
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उदाण-अश्र ओँ जपः (ऋ ५।४८१८ 1९}, गभ्रीर जँ उग्रपुत्रे जिघांसतः 
(० ८ ।६७ (९९) । 

विद्धि- (९/ ओं अपः ८ यहां छन्दकिषिय मे' आद्‌ ” शब्द को इ सूत्र ते अनुनातिक 
अदिश टोता है ओर कह परफ़तिभाव ते रहता है अथात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः” (६ ।९८॥ 
रे श्त दीर्घ (आ) एकादेण नही लेत है । 

(२ भँ उग्रपुत्रे । यहां छन्दकिषय गे आङ्‌" शव्यं को इत सूत्र से अनुतातिक 
अदेश होता है ओर कह प्रकृतिभाव पे रहता टै अध्‌ (आादुगुणः* (६ १८८५५ से आप्त 
गुणप (शर) एकदेश नहीं लेता है। 
प्रकृतिभावः- 

(५५) इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च ।१२६। 

प०वि०-इकः १।३ (६।१) असवर्णे ७।१ शाकल्यस्य ६।१ 
हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-न सवर्णः-असवर्णः, तस्मिन्‌-असवर्णे (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, प्रकृत्या, अयि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ असवर्णैऽचि इकः प्रकृत्या शाकल्यस्य, इकश्च 
हस्वः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽसवर्णेऽचि परत इकः प्रकृत्या भवन्ति, 
श्ाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, इकश्च हृस्वो भवति । 

उदा०-दधि अत्र, दध्यत्र | मधु उत्र, मध्वत्र । कुमारि अत्र, कुमार्यत्र 
किशोरि अत्र, किशोर्यत्र | 

आयि का ज्य (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अतवर्णे) अतवर्णं (अचि) 
अचृ-वर्ण परे होने एर (इकः) इक्‌-वर्ण (परक़त्या) परकृहिभाव से रहते हैः (शाकत्यत्य) 
शाकल्य आचार्य के मत में (च) ओर उस (हकः) इक्‌ के स्थानं गें (हस्व) हस्व आपश 
ठोताहै। 

उदा०-दधि जत्र (शाकल्य) दध्यत्र । (पराणिि) क्छी यहां है । मद्व अत्र (शाकल्य) 
मध्वत्र / (फणिनि) मधु यहां है । कुमारी अत्र (शाकल्य) कुमार्यत्र । (फणिनि) कुमारी 
यहा है । किशोरि जत्र (शाकल्य) किोर्यत्र । (एणिनि) किरी गहा है/ 

तिद्धि- (8 देधि भत्र । दधि+अत्र। दधि अ्र/ 

यहं दधि" न्द का इक्‌-वर्ण (ह्‌) अस्य अच्‌-वर्ण (अ) प्रे होने प्रर इल सूत्र 
ते शाकल्य आचार्य के मत मे अ्रकतिभाव से रहता है ओर उते पर्जन्यवद्‌ हस्व लेता है । 
ठेते ही-कुमारि अत्र । किशोरि अत्र । 
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(24 दष्यत्र । दधि^अत्र। दध्यत्र 

यां दधि” शब्द के इक्‌ - र्ण (ह) को असवर्ण अचू-वर्ण (अ) एरे होने प्र इत 
सूत्र से फाणितिमुनि के मत मेः इको कणचि" (६।१।७५ से यण्‌ (यू) अदेश होता है। 
देते ही-कुमार्यत्र, किशोर्यत्र । मशु अत्र, मध्वत्र को भी देते ही समलें। 
प्रकृतिभावः 

(५६) ऋत्यकः ।१२७। 

प०विऽ-ऋति ७।१ अकः १।३ (६।१) । 

अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या, शाकल्यस्य, हस्वः, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋति अके: प्रकृत्या, शाकल्यस्य, हस्वच । 

अर्थः-संहितायां विषये ऋकारे परतोऽकः प्रकृत्या भवन्ति, 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अकश्च हस्वो भवति । 

उदा०-सट्व ऋष्यः, सटवर्श्यः ! माल ऋष्यः, मात्य; । होतृ 
ऋष्यः, होतृश्यः । 

उगरर्यमा सा र्य -(रहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (ऋति) ऋ-वर्ण परे होने 


प्र (अकः अक्‌ -कर्णं (पत्या) प्रकृतिभाव से रहते लै (शाकल्यस्य) शाकल्य आवार्य के 
मते गे (च) ओर उस (भकः) अक-वर्ण के स्थान मे' (हत्व) कत्व अदिश हेता है। 
उदा०-खद्‌क ऋश्यः (शा) खट्‌ वश्यः (7० । माल ऋश्यः (शा०) माल्य 
(भ) / हीत ऋश्यः (शा) होश्यः (१०) । ऋषयः-=सफेदं पैरोकला बारहमिधा। 
सिद्धि-‰) सट्क ऋष्यः । खट्का+ ऋष्यः । षट्क ऋशयः । 
यहां खट्वा ' शब्द का अक्‌ -वर्ण (आ) छ-वर्ण प्र होने एर इपर दत्र से शाकल्य 
आर्य के मत में पक़तिभाव ले रता है जीर उते हस्व अदेश (अ) लेता है। देते 
ही माला+ ऋष्यः माल ल्यः । ोत्र+ऋर्यः-टोत्र ऋष्यः । 


(९ सटुवरश्यः । एट्का+ऋण्मः । सटक्‌-अट्‌-एयः / सन्यः । 

यहम खट्वा शब्द के आकर्णं ते उत्तर ऋ-र्व्ण एर छयेने एर रथिनि गुनि 
के मत मे आद्गुणःण (६१/८५ से पूरकपर के स्थान में गुणरूप (अ) एकादेश 
लेता है ओर उतरे रण्‌ रप्र" (११५०) सै रयरत्व (अर्‌) छेत है! रेषे 
माताऋर्यः= मातयः । 

(2 होदरश्यः । यह फणिनि युति के मत ये अकः सवर्णे दीर्घः" (६ ११९८) ते 
गर्व-फर के स्थान यें दीर्घम (चू) एकदेश होत हे / 
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अप्लुवद्भावः- 
(५७) अप्लुतवदुपस्थिते ।१२८। 

पऽवि०-अप्लुतवत्‌ अव्ययपदम्‌, उपस्थिते ७।९। 

स०-न प्लुतः-अप्तुतः, अप्तुतेन तुल्यं वर्त्ते इति अप्लुतवत्‌ 
(लम्‌तत्पुरषः) । तेन तुल्यं क्रिया चेद्वत्तिः' (५ ।१।११५) इति वतिः 
त्ययः | उपस्थितं नामानार्षः=अवदिक इत्तिकरणः । येन समुदायादवच्छिद्य 
पदं स्वकूपे उपस्थाप्यते तद्‌ उपस्थितम्‌ ! 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपस्थितेऽप्लुतवत्‌। 

अर्थः-संहितायां विषये उपस्थिते~अनार्षे (अवैदिके) इति-शब्दे परतः 
पतुतोऽप्तुतवद्‌ भवति । 

उदा०-सुश्लोक३ इति-सुश्लकेति । सुमड्गल३ इति=सुमद्गलेति । 

अर्यमा अर्य (रलितायाम्‌) सन्धि-विषय में (उपस्थिते) अनार्फअवैदिक 
इि-एब्द प्रे होने प्रर प्ठुत-कर्णं (अप्ठुतवत्‌) अप्ठुत-वर्ण के तुल्य लेत है। 

उदा०- ुश्लोकर इति पुलोकेति / सुश्लोक यह शन्द। पुमङ्गलफ 
इति सुमङ्यलेति । पुमङ्गलर यह श्यं (उसने कठा) । 

िद्धि-सुश्लोकेति । सुश्लोक +इति । चुश्लोक+^इति । पुशोक्‌+ए+ति / सुश्लोकेति। 

यहा सुश्लोक ' का प्तुत अ-व्णं (आर) उपस्थित अनार्फ इति शब्द परे होने पर 
इस पत्र ते अप्तुतवक्‌=अप्वृत-वर्ण के तुल्य (अ) ले नाता है। इतरे ष्लुतपफ़ह्ण 
भवितित्यम्‌" (९ (6 (१२२ से प्रकृतिभाव नही लेता है अतु आटूमुणः” (६ (१ ।८८५) 


ते पूरव-पर के स्थान मे गुण (ए) एकादेश लत है। ठेते ही-सुमङ्ग्लः 
इतिवुमङ्गलेति । 


अप्लुतवद्‌भावः- 
(५८) ई३ चाक्रवर्मणस्य ।१२६। 
पण्वि०-ई२ १।१ (सु-लुक्‌) चाक्रवर्मणस्य ६।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, अचि, अप्लुतवद्‌ इति चानुवतति ¦ 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अचि ईर अप्लुतवत्‌, चाक्रवर्मणस्य । 
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अर्थः- संहितायां विषयेऽचि परतः प्लुत ई३-वर्णोऽप्नुतवद्‌ भवति, 
चक्रवर्मणस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-अस्तु हीरेत्यत्रूताम्‌, अस्तु हिरे त्यद्रूताम्‌ । चिनुही इदम्‌, 
चिनु हिर इदम्‌ 

आ यस्िखा2 भर्व (पहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (अवि) अचू-वर्ण प्रे लेने 
म्र (ईर) वृत इ कर्ण (अप्ुतवत्‌) अप्लुत कै छरुल्य होतः दै. (ध्क्रवर्णत्य) चक्रवमण 
आकार्य के मत गे। 

उदा०-भस्त हीत्वक्ताम्‌ (चा) भस्त हिर इत्यहतास्‌ (०) । अच्छ । उन 
दोनो ने हि' देषा कटा, चिनुषीरवम्‌ (चा) चिर हि इदम्‌ (र) । त्र इते चुन । 

सिद्धि- (१ हीरति । हिइति । टीरति। 

यहां हि" शब्द का इरे वर्ण इस पूत्र से चाक्रवर्मण आचार्य के मत मे' अप्तुतवत्‌ 
लेता है । अप्लुतवत्‌ होते से ष्ठुतपह्या भशि नित्वस्‌" (६ ८११२२ ते प्रकृतिभाव नही 
होत दै अचि अकः सवर्णे कीर्घः" (६ /१/९८) से पर्व-एर फे स्यान मेः कीवह्प (ॐ) 
एकादेश लेता है । देते ही-चिनरहीरदम्‌ / 

(२) हिरहति । यहा हिर श्य हरे वर्ण पाणिनि गुनि क मतत मे अप्ुतवत्‌ नही 


लेता है अभु एनुतवत्‌ ही रहकर प्नृततग्ह्या अनि नित्यम्‌” (६ 1? (१२२) ते शक़तिभाव 
ते रहता है। 


या चाक्रवर्मण का ग्रहणे विकल्पं कै तिये किया गया है । यह सूत्र उग्रिित=अनार्ष 
इति तथा अनुगत्थित= आर्षं (वैदिक) इति" शब्द परे होने एर भी विकल्प विधान करता 
ट अतः यह उण्यत्र-किभाषा है/ 


उत्‌-आदेशः- 
(५६) दिव उत्‌।१३०। 

प०वि०-दिवः ६।१ उत्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते ! एड पदान्तादति' (६।१।१०६) 
इत्यस्माद्‌ इति मण्डूकोत्पतुत्याऽनुवरतति, तच्चार्थवशात्‌ पदान्तात्‌ षष्ठ्यां 
विपरिणम्यते । 

उन्वयः-संहितायां दिवः पदान्तस्य उत्‌। 

अर्थः- संहितायां विषये दिवः पदान्तस्य उतत्‌=उकारादेशो भवति । 

उदा०-दिवि कामो यस्य सः-दयुकामः, द्युमान्‌ । विमलद्ु दिनम्‌ । 
दुभ्याम्‌ । दयुभिः । 
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आर्यः खाई अर्थ- (सलितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (दिवः दिव्‌ के (पदान्तस्य 
प्रान्त वकार करो (उत्‌) उकार अण लता है। 

उदा०-दिवि कामो यस्य सः -चुकामः / दिक्‌ (दौः स्व मे कमच्छा जिसकी 
क्ह-दुकाम। चमन्‌  दुलकवाला । विमलद्य॒ दिनम्‌ । विमल चुलेकगला हिन दयुभ्यार्‌ । 
ते बुतोकों के धारा! दुभि; । सक घरुलेकों के दरार । 

सिद्धि (९) दकामः । दिव दिगकामःु । विक्‌+काम । दि उ.^काम । चुकामम^मु । 
दुकामः ८ 

यहा दिव्‌ ओर कराम एन्दो करा अनेकमन्यपदार्थे" (२ 1२ (२४) से दहु्रीहि समास 
है/ तव्‌" शब्द मे अन्तवरतिनी विभक्ति (डि) क शरुपो धातुप्रातिपदिकयोः” (र ४ 1७१) 
प्रतु हो जाता दै श्वुष्तिडन्तं एवम्‌" (१।५ १४) से उसकी परदसजा मानकर इस सूत्र 
से ति्‌ को उकार आदेश जीर कह भलोऽनयस्य“ (१ /१ ८ से अन्त्य ककार के स्थाने 
गेँहेताहै। 

(२) दमार्‌ । दिक्‌+मतुप्‌ । दिक्‌^मत्‌ । ि उ+मत्‌ । दुमत्‌^यु/ चु म नुम्‌ त्‌+मु । 
यमम्‌ हू / व्रुमान्‌त्‌+सु / दुमात्त्‌^-० । दमान्‌ / चमन्‌ 

यहा दिव्‌" शब्द से कदस्यास्त्यस्मिन्निति मत्‌" (५ /२/९ >) से भष्‌ ' अत्यय 
है, (्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (?।४।१९७) ते दिव्‌ की पक्ता लेकर इत सूत्र से तव्‌ 
के ककार को ठकार आदेश छोता है । तत्पश्वात्‌ इको यणचि" (६ /१ ८७५५ ते यण्‌ 
अदिश होता कै । शेष कर्य रवत्‌ है। 

(३/ विमलद । विमला यौः (आकाम्‌) यस्य तद्‌ निमलदु तिम्‌ / विमतदिक्‌+ु । 
विपलदिव्‌+०/ विग्रलदि ठ । षिमलदृय्‌ ठ । किमलदु+तु / विमलदु+० । विमल । 

यहां विमलदिव्‌" शब्द से परु" प्रत्यय, स्वमोरनपितकन्त" (७।१।२३) से घु" का 
तुक्‌ शेकर इद सूत्र से वकार को उकार आदेश होता है । तत्पश्चात्‌ ईको यणचि" 
(६।१।७५) तै एण्‌ (१) आेल लेता है । 

(४ दुभ्याम्‌ । दिव्‌+श्याम्‌ । हि उ+भ्याम्‌ । द्‌ यृ उ.^ष्याम्‌ / दुभ्याम्‌। 

यहा दिव्‌" न्दे से भ्याम्‌ * प्रत्यय है / श्वारिष्वसर्वनामस्याने" (१/४ (१७) से 
शिव" शब्दे की पदसा होकर इत सूत्र से ठकार को उकार आदे होता है / तत्पश्चात्‌ 
ववत्‌ यण्‌ (य्‌) अष छेत है / देते ही भित्‌" प्रत्यय करने फट-रुभिः । 


सु-लोपः- 
(६०) एतत्‌तदोः सुलोपोऽकोरनज्‌समासे हलि ।१३१। 
पऽवि०-एतत्‌-तदोः ६।२ सु-लोपः १।१ अकोः ६।२ अनञ्‌- 
समासे ७।१ हति ७।१। 
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स०-एतच्च तच्च तौ-एतत्‌तदौ, तयोः-एतत्तदोः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । सेर्लोपः सुलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । न विद्यते को ययेस्तौ-अकौ, 
तयोः-अकौः (बहु्रीहिः) । नजः समास इति नजूसमासः, न नमूसमास्‌ 
इति अनमूसमासः, तस्मिन्‌-अनमूममासे (षष्ठीतत्पुरषगर्भितननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां हलि अनूसमासेऽकोरेततूतदोः सुलोपः । 

अर्थः- संहितायां विषये हलि परतोऽ्नचू्मासे वर्तमानयोः ककार- 
रहितयोरेतततदोः शब्दयोः सु-लोपो भवति । 

उदा०- (एतत्‌) एष ददाति, एष भुड्क्ते । (तत्‌) स ददाति, स 
भुदकते । 

आर्यसिा ल) जर्थ- (सलितायाम्‌) सन्धि-विषय गे (हलि) ठलू-वर्ण परे होने 
प्र (अनगूसमासे) नजृसमान्न से भिन्न (अकोः) अकच्‌ परत्य से रहित (एतत्ते) एतत्‌ 
ओर तत्‌ शब्दो से सम्बन्धित (सुलोपः) तु" प्रत्यय का लोप होता टै। 

उदा०- (एतत्‌) एष ददाति । गह देता ै/ एष श्ुद्क्ते। यह साता-पीता & / 
(तित्‌) स ददाति । वह देता है/ स शरद्क्ते । ह साता-पीता है/ 

किद्धि-एष ददाति / एतत्‌+^मु । एत अ+स्‌। एष+स्‌। एषस्‌+ ददाति । एष+ददाति/ 
एष ददाति। 

महा प्रथम एतत्‌” शब्द से प्रु" प्रत्यय है/ त्यदादीनामः" (७ (२ /१०२्‌) पे 
एतत्‌" के तकार को अकार आदेश ओर उते अतो गुणे" (६ /१/९५॥ रे पूर्वरूप एकादेश 
होता है / तकः सः सावनन्त्ययोः” (७ ।२ ।१०६ से ९तत्‌/ के अनन्त्य तकार कर सकार 
अते ओर आदेशप्रत्यययोः" (८ ।२ १५९ से उसे षत्व लेता है / षद्‌^+ददाति" ठेस 


स्थिति गें हतु-वर्ण (हू) परे होने पर हत सूत्र पे परु" करा लेप होता है। देते ही-एष 
भरल्क्ते । ठेते ही तट्‌” शब्द त-स ददाति; स शरद्क्ते / 


बहुलं सु-लोपः- 
(६१) स्यश्छन्दसि बहुलम्‌।१३२। 
पऽविऽ-स्यः १।१ (षष्ठ्यर्थे) छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुलोपः, हलि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां छन्दसि हलि स्यो बहुलं सुलोपः । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १३७ 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये हलि परतः स्यः इत्येतस्य 
बहुलं सुलोपो भवति । 

उदा०-उते स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष 
असनि (ऋ० ४।४०।४} । एष स्य पवत इन्द्र सोमः (ऋ 
९।९७ ।४६) । बहूलक्चनान्न च भवति-यत्र स्यो निपतेत्‌ ¦ 

आर्यभराषाॐ अर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-विषय ओर (छन्ददि) वेदविषय मेँ 
(हिलि) हल्‌-वर्ण परे होने फर (स्यः) स्यः" इतन शब्दं करा (बहुलम्‌, प्रायशः (सुलोपः) पु" 
प्रत्य का लोप टोताहै। 

उदा०-उदाहरण ससकरत-भाग रें दे लेके! 

सिद्धि- (+ स्य काजी । त्यत्‌+सु । त्य अस्‌ । त्य+स्‌/ सूयसू्‌+काजी । स्यश्+^वाजी । 
स्य काजी। 


यहां त्यत्‌” शन्द पे धरु" प्रत्यय है / त्यदादीनामः” (० (२? (१०२ से त्यत्‌" के 
तकार को अकार आदेश ओौर उते अते गुणे" (६ ।१।९५) ते पूर्वप्रर के स्यान में 
रवूप (अ) एकादेश होता है । तकोः सः सावनन्त्ययोः (७/२ (१०६) से त्वत्‌" के 
अनत्य तकार को सकार आदेश होता है । स्यसू^काजी इस स्थिति मेँ इस प्रत्र रे हल्‌ वर्ग 
प्रेष्टोने पर तु" प्रत्यय का लष होता है। देसे ही-स्य पयते 


(२ स्यो निपतेत्‌ । स्यत्भिषतेद्‌" खी स्थिति गे हस परत्र मे कहुल-क्चने से 
घु" प्रत्यय का लोप नही होता है। अतः ससजुषो टः“ (८/२ ।६६) से सकार को एत्व, 
हशि च (६/१ 22) छे रेफ़ को उत्व ओर आदुगुणः” (६ १ ।८५/ ले पूर्व-पर के 
स्थान मेँ गुणरूप (ओ एकदेश लेता है / 
सु-लोपः (पादपूर्तिः)- 

(६२) सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ।१३३। 
पण्वि०-सः १।१ (षष्ठभ) अचि ७।१ तेपे ७ ११ चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
पादपूरणम्‌ १।१। 

स०-पादस्य पूरणम्‌-पादपूरणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) 1 

अनु०-संहितायाम्‌, सुलोपः, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि अचि सः सुलोपः, लेपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ । 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषयेऽचि परतः सः" इत्येतस्य सूलेपो 
भवति, लोपे सत्ति चेत्‌ पादः पूर्यते 
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उदा०-सेदुराजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (ऋ १।३२ ।१५) । सौषधी- 
रुध्यसे (ऋ ८।४३।३)। 

अत्रे फादग्रहणेन लोकपादस्यापि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति । तेनेदमपि 
सिद्धं भवति- 

रष दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः । 
सैष कर्णो महात्यामी सैष भीमो महाबलः ।। 

आयिः 5 अर्थः (कलिताम्‌) सन्धि-किक्य ओर (छन्दत) वेदकिय मेँ 
(अगि अद्‌-क्णं रे होने पर (लः) भः" इ शन्द के (तलोपः) परु" प्रत्यय का लोप 
होता लै। (तपे) लोप होने प्रर (पेत्‌) गदि कहा (शदूरणम्‌) फद्=मन्तरवरण की परं 
होती ल 

उदा०-लेद्रराज्ा शयति कर्वणीनाम्‌ (ऋ १।३२ (१५ । सौवधीरनृरष्यते 
(० ८।५३।३।/ 

यहा कर वैयाकरण धाद" शबद कै ग्रहण पे शनोकपादे का %ी ग्रहण मानते &ै/ 
उपसे गह प भरी तिद्ध ले जाता ठै 

सैष दाशरथी रामः चैष राजा युधिष्ठिरः । 
सैष कर्णो महात्याग सैव भीमौ महावलः । / 

सिद्धि- (९ सेह । तत्‌+ । त अस्‌ । त्‌ । सप्‌+इत्‌ । स०+इत्‌ । पेत्‌, षेट्‌। 

यषा तद्‌" शब्द स श्रु" अत्यय ठै, सस्‌+इद्‌' इति स्थिति मेँ इत्‌ छन्द का 
अचू-व्ण (ह) परे होमे पर तत्‌” के धु" मरत्यय का हत पूर से णदं मे तोष लेत 
है। तत्पश्चात्‌ आद्गुणः“ ( /१।८५/ से पू्-फर के स्यान में गुणरूप़ (ए) एकादेश 
ह्येता &/ इत पन्थि से मन्त्र मे छन्द की एप्त होती है / 

(९ सौकीः । ससू^ओषीः । सण्जौकधीः । 

गहा इस एत्र से परदपूर्ति में रु" प्रत्यय कर लोप होकर व्रद्धिरेचि" (६ ।१।८६/ 
ले पर्वपरर के स्थान में उद्धू (ओ। एकादेख होता है / इल सन्धि से मन्त्र मे गयत्री 
छन्दं की पदपुर्ति छती है / 

सैष । मसः । सण्लए्णः । त्रैः / 

यहां सत्‌" शब्द फे श्रु" मत्य का इस पूत से श्लोक की फदपुकति मेक 
वैयाकरण लोप माणे है । तत्प्‌ पूर्व-फर क स्थात मे ्रद्धिरूप (९) एके शेता हे / 
सु" प्रत्य के सोम होने पर उक्त सन्धि लने से अनुष्टुप्‌ छन्द का उष्टाक्षरी फ्रद (चरम) 
पूरण ले जाता है/ 
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सुट्‌-जागमप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(६३) युट्‌ कात्‌ पूर्वः। १३४। 
पण्वि०-मुट्‌ १।१ कात्‌ ५।१ पूर्वः १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवतति । 
अन्वयः-संहितायां कात्‌ पूर्वः सुट्‌ ¦ 
अर्थः-संहितायां विषये इत उत्तरं कात्‌ पूर्वः सुडागमो भक्तीत्यधि- 
कारो्यम्‌ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌" (६ ।१।१५१) इति यावत्‌ । 
वकष्यति- सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे' (६।१।१२७) इति । संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, 
संस्कर्तव्यम्‌। 


अर्या अर्य (सहितायाम्‌) सनिधि-विषय गे इसते आगे (करात्‌) ककार 
तै (रव) षले (इद्‌) सुद आगम होत हैः यह ॒शारस्करमश्तीनि च" (६ /१।१५) 
तक अधिकार है। प्राणितिगुनि केगे- सम्बरिभ्यां करोतौ भषणे" (६ (१ (१२७१ । 
कर्ता । शुद्ध करनेवाला / स्कर्तुम्‌ ८ शुद्ध करते के तिये। संककतवयम्‌ । गुद्धे करका 
चाहिये। 


सिदि-रसँसकर्ता आदि पदों करी शिद्धि अगे थास्थान किकी जपेगी । 
एरूचना-काशिकाकार ए वामन नै अषुव्याय उपलस्यानम्‌ शर ऊभ्यासव्यवाये 
च इन दौ करिकर का सम्मिश्रण करके भिडभ्यासव्यकायेऽपिः (६ ।१,१२६) इनकी 
फ़णिनीय रत्र स्फ मे व्यात्या करी) 
ट्‌ 
(६४) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे।१३५। 
पेण्विऽ-सम्‌-परिभ्याम्‌ ५।२ करोतौ ५।१ भूषणे ७।१। 
स०-सम्‌ च परिश्च तौ समूपरी, ताभ्याम्‌-सम्परिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वं इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां सम्परिभ्यां भूषणे करोतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ । 


१४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः संहितायां विषे सम्प्रिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ भूषणेर््ये करोतौ 
परतः कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०- (सम्‌) संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, सेस्कर्तव्यम्‌ । (परिः) परिष्क्ता 
परिष्कर्तुम्‌, परिष्कर्तव्यम्‌। 


उआ्य्ा ख7 मर्य (लितणन्‌) सन्धि-किषय मे (तमृषरिभ्याम्‌) सम्‌ ओर 
रि ते उत्तर (रषे) भ्रषण अर्मे (करोतौ) कर धतु के प्रे लेते पर (कत्‌) 
कवर्ण ते (र्व) ब्हले (बुद्‌) घुट्‌ भगम लेता है। 

उा०- (सर्‌) सकर्ता। प्रणित करनेवाला । सेतकर्म्‌ । भरषित करने के किये । 
सकर्तव्यर्‌ । भूषित करना चाये । (भरि) परिकर्ता श्रषित करनेगला। परिष्र्ुम्‌ । 
भ्रुषिति करने के लिफे। परिषकरतव्यम्‌/ श्रुषित करना काल्पि /। 

सिद्धि-सेरकर्ता । सम्‌+ र्‌/ समक । सम्‌“कर्ता। समू^युद्‌+कर्ता। 
स ठ्+सूकर्ता/ मं र+सू+कर्ता। सं सू+सू+कर्ता। रस्कर्ता। सक्ता 

गहा सम्‌ शब्द से उत्तर पूषणा कृ" शतु के प्र होते एर हत पत्र 
ते क्वण से पूर्व शुट्‌" भगम होता है भमः तुदिः (८/२।/५) से पम्‌" के 
मकार को एत्व सरकव्सानयोर्विसर्जनीयः' (८/३ /१५॥ से रेफ़ को किति ओर 
का शरि" (८ /२ /२६/ सै व्यवस्थित-विभाषा मानकर विसर्जनीय को तकार ही अदेश 
हेता है अत्रतुनापिकः पू्वत्य ठर वा" (८,२।२) ले श्‌" से पूर्वर्ती अवर्ण को 
अुनाभिक तया दवितीय पक्ष मे अनुना्िकात्‌ परोऽनुस्वारः” (८।२।४८) से अनुत्वार 
भी होता है अरो जरि सवर्णे" (८ २८१६४) ते प्रथम सकार का लोए लेता है। 
का०- अयोगवाहानाम" (परण्ठरवरद्‌) इल भाष्यवार्तिक ते अयोगवाह (अ) का अद्‌ 
म उपरे होने तै उरो हेत्‌ मानकर उक्तष्ुत्र ते सकार करा लोप्रल जता है 
ओर अयोगवाहो (अ) को अचो मेः भी परिगणित करके अनि च" (८।४८।४८६) 
ते सू" को द्ित्न भी टोता है/ इस अकार इतके निग्नलिशित रूम कने है- 


(% सतकर्ता (सक्त) /। (२॥ संस्कर्ता (पसक) । (२) संस्स्कर्ता (सस्रत) 

एसे ही क" शतु से मुत्‌ ओर तव्यत्‌ प्रत्यय करने पर-सकर्मुः संसकतव्यम्‌ । 

(२/ परिकर्ता । एरि+कर्ता । एरि“सुट्‌ +क्त / पररिस्‌+कर्ता/ परियू+कर्ता, 
एरिषकर्ता। 

यहा एरि ब्य से उत्तर भूषणाय क" धातु को इत सूत्र से धुट्‌" अगम 
लोल ढै/ ¶रिनिविभ्यः सेक” (८३ ९७०) से पट्‌” फे सकार को षत्व हेता है । 
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शुट्‌ 
(६५) समकये च ।१३६। 

पऽवि०-समवाये ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, सम्परिभ्याम्‌, करोताविति 
चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां सम्परिभ्यां समवाये च करोतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये सम्परिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ समवाये च करोतौ 
परतः कात्‌ पूरवः सुडागमो भवति । समवायः समुदाय इत्यर्थः| 

उदा०- (सम्‌) तत्रे नः संस्कृतम्‌ । (परिः) तत्र नः परिष्कृतम्‌। 
समुदितमित्यर्थः । 

उकर्यमि7 का जर्थः (रहितायामु) सन्धि-किय गे (हम्परिभ्वम्‌) तम्‌ ओर 
परि शब्द से उत्तर (समवाये) सदाय र्थ मे (द) भी (करोती) कृ धातु के परे लेने 
परर (कात्‌) क-व्ण ते (र्व) पहले (ट्‌) पट्‌ भगम लेता है। 

उदा०- (बिग) तत्र नः सृतम्‌ । व्हा हमारा समुदाय है। (परि) तत्र न 
प्रिष़तम्‌ / तलना हमारा तमुदाय कै । 

विद्ि-कतस्‌ । समूकर+ज्त / पमूकतुद्क+त । समू४स्‌क+त । सस्‌+त्‌+ 
कतम्‌ । सेर्‌ +कृ+ते । सेत्‌^सू+क+त । सक्तु । सैतक्रतम्‌ । 

गहा तम्‌" उत्तर तमवायर्थक क्र ' धु ते निष्ठा” (३/२ १० से ्रतकराल मे 


क्त" अत्यय है हत सूत्र हे क-वर्ग ते पूर्व शुट्‌“ आगम होता है। शेष कर्थं कैतकर्ता 
के समान है, 


(र एरि़तम्‌ / यल रि" शने प्रे उत्तर कृ' धतु को इम परूत्र से ककण 
सै पूर्वे द्‌" आगम लेता है । परिनिविभ्यः सेव“ (८१२ ।७०/ ते शुट्‌" के सकार को 
त्व होता है / 
शट्‌ 

(६६) उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु ।१३७। 

परवि०-उपात्‌ ५।१ प्रतियत्न-वैकृत-वाक्याध्याहारेषु ७।३। 

स०-सतौ गुणान्तराधानमाऽऽधिक्याय, वृद्धस्य वा तादवर्ध्याय 
समीहा-प्रतियत्नः । विकृतनेव वैकृतम्‌, श्रज्ञादिभ्यष्च' (५।४।३८) इति 
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स्वार्थ प्रत्ययः । गम्यमानार्थस्य वाक्यस्य स्वरूपेणोपादानम्‌ वाक्याध्याहारः । 
प्रतियत्नश्व, वैकृतं च वाक्याध्याहारष्व ते-प्रतियत्नवेकृतवाक्याहाराः, 
तेषु-प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याह्यरेषु (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, करोताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु करोतौ 
कात्‌ पूर्वः सुट्‌। 

अर्थः- संहितायां विषये उपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्या- 
ध्याहारेष्व्थेषु करोतौ परतः कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०- (प्रतियत्नः) एधो दकस्योपस्कसते । काण्डं गुडस्योपस्कुर्ते । 
विकृतम्‌) उपस्कृतं भुट्क्ते, उपस्कृतं गच्छति । (वाक्याध्याहारः) उपस्कृतं 
जल्पति, उपस्कृतमधीते। 

सआर्यभिा कड भर (सहितायाम्‌) सनिधिविषय नें (जणत्‌। उप छन्द से उत्तर 
(प्रतियत्नकैफतकक्याध्याहारेषु) प्रतियत, वैकृत काक्यध्याहार अर्थौ मे निमानं (करोतौ) 
क्र" धातु के एरे होने प्रर (करात्‌) क-कर्णं ते (र्व) हले (ट्‌) सुद्‌ अगम लेता है। 

किती पदार्थ मे आधिक्य के लिये गुणान्तरं का आधान करना अथवा बे 
द्मे गुणों को उफी अक्त्था मे रखने के नगे जो वेष्टा करना है कह श्रतियत्न' 
कषत है। किकरत को ठी कैक़्त कहते है, महम भ्रनादिभ्यश्व" (५ (४३८) से स्वार्थे 
मे अण्‌ प्रत्यय है! प्रतीयमान अरथवाले काक्य करा स्वरूप से कथन करना-कान्याध्याहार 
कटाता ै। 

उदा०- (प्रतियत्न) एषो दकस्योपकुत्ते / एध=इन्धन जल क गुणो की बदलता 
है/ शीतल ते उष्ण बनाता है। काण्डं गृडस्योपस्कुरुते काण्ड गड के गरुणः को 
बदलता है। (वैकृत) उपकृतं भरङ्क्ते । किगाडकर साता है । उपरतं गच्छति । 
विगार चलता है । (वाक्याध्याहार) उप्तं जल्पति । काक्य-अध्यालारपूवक जैरे-तैते 
ककता &ै। उपकतमष्पीते । गाग्य-अध्यालारूर्वकर नैरे-तैते प्ता है। 

तिद्ि-/ उपस्कुरुते । उपकुरुते! उपयु +करुते । उप्+मू+कुषते / 
उपल्छरल्ते ८ 

यहं उप उरसर् सै उत्तर अलग्ना कृ" धातु परे ह्यन पर इल सूत्र 
से कवर्ण तर एर्व घुट्‌ ' आगम लेता है / एधो दकस्योप्सकुरुते" गां कृतः प्रतियत्ने" 
९ (२ ।५२॥ से षष्ठीविभक्ति ओर भन्धनावक्षेपणसेवनसाहवतिक्यप्रतियत्परकथमोपयोगेषु 
करजः” (१।३।३२) ते आत्मनेपद होता कै। देत ठी-काग्डं गृडस्योप्कुरते । 
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(२/ उपकृतम्‌ । उक क़+क्त । उयवुद्भक"त / उपसृ +त । उपसृत्य । 
उष्कृतम्‌ । 
यहां उप-उपलरया ते उक्तर ककत ओर बाक्यश्वहार अं ने विद्यमान कर" धतु 
प्रेते फर इस सत्र से कवर्ण वे पुर्व वद्‌" अगम होता है/ 


युट्‌ 
(६७) किरतौ लवने १३२८ 

पऽवि०-किरतौ ७।१ लवने ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, उपाद्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ उपाद्‌ लवने किरतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये उपाद्‌ उत्तरस्माद्‌ लबनेर््थे क्रिरतौ परतः 
कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०-उपस्कारं मद्रका लुनन्ति । उपस्कारं काश्मीरा लुनन्ति। 

अऋर्यभाखा मर्य (सन्तिफाम्‌) सन्थि-िषय मे (उपात्‌) उण्-उपसर्ग से 
उत्तर (लवने) कटने अर्थ में किमान (किरतौ) कृ" धातु परे लोने एर (करात्‌) क-वर्ग 
से (र्व) भलले (तुद) चुद्‌ आग हेता है! 

उदा०-उपस्कारं मद्रका घनन्ति / मद्र जनण़द के लोग फक-फैककर काटते है 
उपत्कार काश्मीरा ठुनन्ति / काएमीर जनपद के लोग फक कक्कर काटते है (ताकी 
करते है 

िद्धि-उपस्कारम्‌ / उप+कृ+णमु्‌ । उग्कृअम्‌ / उपसद्‌ +कारअम्‌ 
उपत्‌+कार्‌+जम्‌ । उप्त्कारम्‌+तु/ उप्स्काट्म्‌ । 

यहां उप-उपतर्ग से उत्तर लक्त अर्ण में क्चिमान कृ विकीपे' (तु) धातु से 
कृत्यल्वुटो नलम्‌" (२/२ (‰४३/॥ मे बहुल-क्चन से णमुल्‌ अत्यय छै, इत प्रत्र से 
लवतार्घक कृ" धातु के क-वर्ण से पूरक सुद्‌ आगम छेत है / अचो न्पिति" ७।२।९१५ 
मे कृ" धातु को वदि (कर्‌) होती है। 
सुट्‌ 

(६८) हिंसायां प्रतेश्च ।१३६। 

पण्वि०-हिंसायाम्‌ ७।१ प्रतेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, उपाद्‌, किरताविति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां प्रतेरूपाच्च हिंसायां किरतौ कात्‌ पूर्वः सुद्‌ । 
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अर्थः- संहितायां विषये प्रतेरुपाच्च उत्तरस्मिन्‌ हिप्ाामर्थे किरतौ 
परतः कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०- (प्रतिः) परतिस्कीर्ण हं ते वृषल ! भूयात्‌ ¦ (उपः) उपस्कीर्ण 
हं ते वृषल ! भूयात्‌ । हे वृषल ! ते हिंसानुबद्धो विक्षेपो भूयादित्र्थः । 

आयक अर्य- (संहितायाम्‌) सन्थि-विषय गें (प्रतेः) प्रति ओर (उपात्‌) 
उप-उगर्ग पे (च) शी उत्तर (ल्लम्‌) हिला अर्थ मे तिचमान (किरतौ) कृ धु प्रे 
होने परर (करत्‌) कवर्ण पे (र्व) महते (बुट्‌) बुद्‌ अगम लेता है! 

उदा०- (प्रति प्रतिस्कीर्ण हं ते क्षल ^ भयात्‌ / (उप) उपस्कीर्ण हं ते वरषल ^ 
भरात्‌ । हे व्रषल=नीच तेय हितुक्त किप (निवराक) हो । ठम्‌-कोप-दोतक है । 

सिद्धि-प्रतित्कीर्णम्‌ / प्रति+ू+क्त । परतिसुद्‌ु+कू+त/ प्रति+^स्‌+किर्‌+त। 
रति(सू+किट्+ने/ मति^तू-कीर्‌+ण। परतित्कीर्ण^यु । परतित्कीम्‌ / 

यहां मति-उपरगे से उत्तर कृ विक्षेपे" (ह०१० धातु से क्त प्रत्यय है। इत पत्र 
से हिराथके कू" धतु के कवर्ण ते र्व हुट्‌ आगत होला है छत इद्धातोः" 
(७ ८१ ८६००) से हत्व ओर पे छरणु रपरः" (¢ (४ (५०) से रप्रत्व लेकर शदाभ्यां 
नि्ठातो०" (८ ।२।४८२) ते निष्ठा-तकार को नत्व ओर काभ्यां ने णः समानपदे” 
(८ /५*/९) से णत होता है / एसे ली-उपस्कीर्णम्‌ / 


चुद्‌ 


(६६) अपाच्चतुष्पाच्छकनिष्वालेखने ।१४०। 
परविऽ-अपात्‌ ५।१ चतुष्पात्‌-शकूनिषु ७।३ आलेखने ७।१। 
स०-चत्वारः पादा यस्य स चतुष्पात्‌, ते चतुष्पादः, चतुष्पादश्च 

शकुनयश्च ते-चतुष्पाच्छकूनयः, तेषु-चतुष्पाच्छकूनिषु (बहुतरीहिगर्भित 
इतरेतरथोगदवन्द्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, किरताविति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अपात्‌ चतुष्पात्‌-शकूनिष्वालेखने किरतौ कात्‌ 
पूर्वः सुद्‌ । 
अर्थः- संहितायां विषये अपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ चतुष्पात्‌-शकुनिविषयके 
अलेखनेरऽ्धे किरतौ परतः कात्‌ पूरवः सुडागमो भवति । 
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उदा०- (चतुष्पात्‌) अपस्किरते वृषभो हृष्टः । अपस्किरते 
शवारप्रयार्थी । (शकुनिः) अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्या । 

आर्यभिाखार जथ (पहितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (अपात्‌) अप-उप्र्ग से 
उत्तर (चतुष्पात्‌-एकुिरु) चतुष्पात चौपाये ओर कुनि=पी (दोपाये) विकयक (आतेने) 
खोदा अर्थ मे क्विमान (किरतौ) कू" धातु परे होने एर (कात्‌) कवर्ण ते (र्वः) फते 
(द्‌) एद्‌ अगम लेता है। 

उदा०-(चद्ष्ाठ्‌) जपस्किरते त्रषभो हृष्टः । मस्त दुभा वल भिष्टी को सोव्कर 
इधर-उधर फँकरता दै / अपर्किरते सवाछक्नयार्थी । आशय का इच्छुक सवाकुत्त निष्ठ 
को लोतकर काहर पकता है। (शकुनि) जपस्किरते कुक्कुटो भव्यार्थी / भषष्य=दाना 
आहि भष्पदार्य का इच्छुक कूक्कुट=मूर्गा भि क्रो सोकर पीछे एकता ठै। 

तिद्धि-मपस्किरते /  अप+कृतद्‌ ( अपमसुट्+कृ+त ८ अ्+तू+किटू-ग^त/ 
अप+सू^करिर्‌+ अनते । अपस्किरते । 

गहा अफ-उगर्गं से उक्तर चतुष्पाद्‌ एव शकूति=पक्षीविषयक आलेखन सोदना 
अर्ण विद्यमान कृ" धातु से तट्‌“ मत्य है / इस सूत्र से उक्त लेसनार्थक्र कृ" धातु के 
कवर्ण ते परक घुट्‌ आगम होता है । वा०~ किरतेहर्वजीषिकाकुलायकरणेष्विति वक्तव्यम्‌" 
(।२/२९॥) ते कू” धातु ते आत्मनेपद लेता है / (्कादिभ्यः शः” (र (१ ।७७) रे श" 
विकरण प्रत्यु छत इद्‌ धातोः (७ /१ /००) सै धातु को इत्व ओर रण्‌ रपरः 
((/।५०) ते इते रपरत्व होता है / 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७०) कुस्तुम्बुरूणि जातिः ।१४१। 

पण्वि०-कुस्तुम्बुरूणि १।३ जातिः १।१। 

स०-कुल्सितं तुम्बुरु इति कुस्तुम्बुरु, तानि-कुस्तुम्बुरूणि (तत्पुरुष- 
समासः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां कुस्तुम्बुरूणि सुड्‌ जातिः। 

अर्थः- संहितायां विषये कुस्तुम्बुरूणि ' इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, 
जातिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-कूस्तुम्बुरूणि नाम ओषधिजातिःधान्यकम्‌ । कुत्सितानि 
तुम्बुरूणिन=कुस्तुम्बुरूणि । तुम्बुरूशब्देनात्र तिन्दुकीफलान्युच्यन्ते, समासेन 
च तेषां कूत्सा=निन्दा विधीयते । 
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अपर्य्िखा5 जर्थ-(सहितायाम्‌। सनथि-किवय मे (कुस्ुमबुषूथि) कुस्तस्वुठ" 
हत प्रद गें (बुट्‌) पट्‌ आगम तिप्रतित है। 

उदा-कुत्ितमनि तुन्ुरूणि-कुस्दृभवुरूणि ८ तेनदर नामक वेड के निन्त फल। 

विच्िकुुर। कुःदसुर। कु*वुद्‌^मुर। कु+कुसुर/ दगु । 
दष्तुनबुर । 

यहा करं" ओर दुमबुर' श्वं का कुगतिप्रादयः” (९ ।२।१८) से तुर्य समात्‌ 
है। इस मूत्र से दम्बर" शब्द के तर्णं ते पूर्व कुट्‌" आगम निपातित है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 


(७१) अपरस्पराः क्रियासातत्ये ।१४२। 

प०्वि०-अपरस्पराः १।३ क्रियासातत्ये ७।१। 

स०-सत्ततम्‌-= निरन्तरम्‌, सततस्य भावः सातत्यम्‌। क्रियायाः 
सातत्यम्‌ इति क्रियासातत्यम्‌, तस्मिन्‌ क्रियासातत्ये । क्रियाया नैरन्तर्थमित्यर्थः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां क्रियासातत्येऽपरस्पराः सुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये क्रियासात्ततये्थेऽपरस्परा इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-अपरे च परे च ते अपरस्पराः । अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति । 
सततम्‌-अविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः । 

आर्यसाखा४ अर्थ (तहितायाम्‌) सन्थधि-विषय में क्रियासातत्ये) क्रिया की 
तरिरन्तरता अर्थ में (अपरस्पराः) अषरस्वरा" इम एद मे (इट्‌) घुट्‌ आगम निपतित हे / 

उदा०-जपरस्पराः सार्था गच्छन्ति । सार्थ=व्याणरी-समूह इत भषटापम एर 
तिरन्तर काते है। 

सिद्धि-अपरस्पराः । अमर+नसू्‌+प्र+जस्‌ । अपरःप्र । अपर^लुट्‌+प्र/ 
अपरमद्‌+पर । अपरस्फट^जक। अरस्य । 

यहा अप्र ओर पर न्द्र का चर्ये द्रः" (२।२।२९॥ चे देन्धममास है । इस 
सूर से परर" छब्द के फ-वर्ण से पर्व तुट्‌ आगम निपातित लै । अल्पाचृतरमू" (र२।२/२४) 


से दनदसमास में पर” शब्द का पूर्वनेणत पराप्त है किन्तु इती तिपातन से उसकर 
परिपा समज्ञना चाहिये / 
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निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
७२) गोष्पवं सेवितासेवितप्रमाणेषु ।१४३। 
पऽवि०-गोष्पदम्‌ १।१ सेवित-उसेवितत-प्रमाणेषु ७।३। 
स०-न सेवितम्‌-असेवितम्‌। सेवितं च असेवितं च प्रमाणं च 
तानि-सेवितासेविततप्रमाणानि, तेषु-सेवितासेविततप्रमाणेषु (नम्‌गर्भित- 
दूतरेतरयोगदरन्दरः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां सेवितासेवितप्रमाणेषु गोष्पदं सुट्‌ । 
अर्थः-संहितायां विषये सेवितासेवितप्रमाणेष्वर्धेषु गोष्पदम्‌ इत्यत्र 
सुडागमो निपात्यते । 
उदा०- (सेवितम्‌) गोष्पदो देशः । गाव; पद्यन्ते यस्मिन्‌ देशे स 
गोभिः सेवितो देशो गोष्पद इत्युच्यते । (असेवित्तम्‌) अगोष्पदान्यरण्यानि । 
(माणम्‌) गोष्पदमात्रं क्षत्रम्‌, गोष्पदपूरं वृष्टो देवः । 
आर्यभिा षाः जर्य- (तहितायामू) एन्धि-विषयः बे (तिकितासेवितप्रमाणेषु) सेत्‌ 


तेत्र ओर परमाण अर्थो मे (गोष्पदम्‌) ष्मम्‌" इत एद मे (बुट्‌) घुट्‌ आगम 
विगतितिदे। 

उदा०- (वक्ति) गोष्पद देशः । भिस देण मे गौवे परमत है व्ह गोओ के दरार 
रोषित देण / (असेवित अगोष्पवान्यरण्यानि। गौओं के कारा अकतेवित देश अथात्‌ वे 
महारण्य जहा' गजी का जाना अत्यन्त अम्भ है / (परमाणम्‌॥ गोष्पदमात्रं क्षत्रम्‌ / 
गमो के पवि करी लम्बर परमण खेत । गोषदपुरंव्रष्टो देकः । गौ के सुर-भर प्रमाण की 
इन्द्रे नै क्यारी 

सिद्धि- (१ गोष्पदम्‌ । गो डसूरप^्‌ । गोगपुटरफद । गोसु / गो+ पद ( 
गोषु । गोदम्‌ / 

यां गो ओर पद शब्द का षष्ठी" (२८२१८) रे षष्ठीतत्पुरुष समास है । इस 
सूत्र से पित अतेक्रित ओर अमाण अर्थौ मे घुट्‌ आगम ओर उत षत्व निातित है । गावः 
पद्यन्ते यस्मित्‌ देशे सः-गरष्दः । यला ति स्का घः प्रवेण" (र।३।१८) से 
अधिकरण करारक मे ध" परत्य है । 

(२/ अगोष्पदम्‌ / यहा असेवित अर्थ कै वल से गोक्द ' शब्दं मे' नतृतत्पुरष 
समाप है, 
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(₹/ गोष्पदमात्रम्‌ / यहां शष्द" शब्द से ्रमाणे दसज्दष्नज॒माकेचः” 
(५ ।२।२७) से प्रमाण अर्ण मे मात्रच्‌" अत्यय है । 


(४/ गोषदपूरम्‌ ॥ यहा वर्क्रमाण ऊतोयश्वास्यान्यतरस्यास्‌" (३।४/२२) से 
रि" धातु ते वर्फपरमाण अर्थ मे' णयुत्‌/ प्रत्यय है / 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७३) आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ।१४४। 

पण्वि०-आस्पदम्‌ १।१ प्रतिष्ठायाम्‌ ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-संहितायां प्रतिष्ठायाम्‌ आस्पदं सुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये प्रतिष्ठायामर्थे आस्पदम्‌" इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । आत्मयापनायप्राणधारणाय यत्‌ स्थानं सा प्रतिष्ठा इत्युच्यते । 

उदा०-आस्पदमनेन लब्धम्‌। 


उआ्र्यभि7 षाः अर्थः (पहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे (प्रतिष्ठायाम्‌) प्रतिष्ठा अर्थ 
मे' (आस्पदम्‌) आस्वदम्‌" इस पद मे (पुट) तुद्‌ आगम निपातित है / आत्मयाप्नःजीवन- 
यापन के लिये जो स्थान है उत्ते श्रतिष्ठा" कहते है। 


उवा०-'ास्फदमनेन लभ्धम्‌ / इसने कीवन-यापन के लिये स्थान प्रफ कर 
नियादै। 


िद्धि-आस्पदम्‌ । आङ्+गद्‌+ष ! आमुट्‌+पदू+अ , आ^सू्‌+प्रद्‌+अ । आस्पद / 
आस्पदम्‌ / 

यहां आङ््‌-उपत्वके पद गतौ" (हि०आ०) धातु से पसि सनाया स: प्रायेण” 
(₹।२ (४८) से भ" अत्यय है / इस त्र से मतिष्ठा अर्थ मे' पद, एन्द के प-वर्ण ते परव 
तुट्‌ आगम निपातित है । सूषत्रोक्त निपातन से यह नूपरषकलिङ्ग होता है / 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७४) आश्चर्यमनित्ये १४१५। 
पऽवि०-आए्चर्यम्‌ १।१ अनित्ये ७।१। 
स०-न नित्यम्‌ अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (ननूतत्पूरुषः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवतते । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ अनित्ये आश्चर्य सुट्‌ । 
अर्थः-संहितायाम्‌ अनित्ये आश्चर्यम्‌ इत्यत्र सुडागमो निपत्यते । 
अनित्यतया विषयभूतया्दुभुतत्वमत्र लक्षयते । 
उदा०-आश्चर्य यदि स भुम्भीत । आश्चर्यं यदि सोऽधीयीत ! 
आ्यमा7काः जर्थ-(कलितायाम्‌) सन्धि-विषय मेँ (अनित्ये) अदत जर्ण में 
(आव्यम्‌) आश्वर्यम्‌” इत ग्द मे (हुट्‌) वट्‌ आगम निपातिते है । 


उदा०-आ्चर्ं यदि त शन्जीत। आव्य है यदि कह ची भोजन करे। 
आश्वर्यं यदि सोऽक्षीयीत । आश्वर्यं है यहि कह बहरा अध्ययन करे। 


पिद्धि-मारचर्यम्‌ / आद+चर्‌+यत्‌ / आ+^तुद्‌+चर्‌+य / आ+स्‌+चर्‌+्य। 
आपशू+वट्‌^य / आष्वर्य^सु । आश्वम्‌ । 

यहां आङ्‌-उपसर्ग पूर्वक चवर गतौ भणे च (भ्वाणप०॥ धातु से वा०- चरेराडि 
चा" (र ।१ /१००/ ते यत प्रत्यय है। इत सूत्र से अतित्य=अद्धुत अर्थ मे चर्‌" धातु 
के वर्ण से परक वद्‌” आगम तिपातित है। स्तोः श्यना शः" (८ (४८/२९) से सकार 
को शत्व हेता है! 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७५) वर्चस्केऽवस्करः ।१४६। 

पभवि०-वर्चस्के ७ (१ अवस्करः १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सुर्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां वर्चस्केऽवस्करः सुट्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये वर्चस्के्थै (अवस्करः' इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । कुत्सितं वर्चो कर्चस्कम्‌, अन्नमलमित्यर्थः । 

उदा०-अवकीरयते इत्यवस्करोऽन्नमलम्‌, तत्सम्बन्धाद्‌ देशोऽपि 
अवस्करः" इत्युच्यते । 

अर्यमा खा अर्थ-(रहितायाम्‌) तन्धि-विषय मे (वचत्के) अन्ने-मल अर्थमे 
(अवस्करः) अवस्करः ” इस द मेँ ट्‌) तदु आगम निरति है८ 


उदा -सककीर्यति इत्यकस्करोऽन्नमलम्‌ । जो कायु-क्ल ते कवे की ओर फक 
जाता है वह अवत्कर" अन्न-मल (विष्ठा) लेता है । उपक म्बन्ध से मल-स्थान को भी 
अवस्कर ' कलते है 
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विद्धि-वस्केरः । अव+कू+अन्‌ / अव^ुट्‌“कू+ज । अक+सू+कर्‌+अ। 
अवस्कर । अवस्करः । 

यहां अक-एृतर्ग प्क कृ विक्षेपे" (००) धातु सै ऋचेर' (२।२।५७) से 
कर्मा मेः अप्‌" अत्यय है / इतः सूत्र से वरचकनअन्न-मत अर्थ मे कू" धातु के कवर्ण से 
पर्व ट्‌" आगम होता है । तार्वातकार्धघातुकयोः” (०३/८२) से कृण शु को ठुण 
(अ ओर उते उरण्‌ रपरः” (१।१।५०) से रपरत्व (अट) हेता है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७६) अपस्करो रथाङ्गम्‌।१४७। 
प०्वि०-अपस्करः १।१ रथा्ाम्‌ १।१। 
सण०-रथस्य अ्गम्‌-रथाड्गम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-संहिततायाम्‌, सुट्‌, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अपस्करः सुद्‌ रथाङ्गम्‌ । 
अर्थः- संहितायां विषये अपस्कर इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, रथादां 
चेत्‌ स भवति । 

उदा०-अपस्करो रथावेयवः (चक्रम्‌) । 

अयमि खा मर्य (पहितायाम्‌) तसन्धि-विषय में (अपस्करः) अपस्करः" 
इत प्रद मे (बुट्‌) यद्‌ आगम नियालित है (रथाड्‌गमू) यदि वह रथ का अतयव ले! 

उदा०- अपस्करो रथाव (कहिया) ८ 

पिद्धि-भपस्करः । अप^कृअप्‌। अप+ुट्‌+कृ+अ । अप+स्‌^कर्‌*अ । अपस्करः । 

यला अप-उपतरगकके कृ विकेपे" (०१०) धातु ते ऋषेर" (३ ।२।५७) ते 
कर्मकारक मे अप्‌" सत्यव है । इ पूत से रथाङ्ग अर्थ मे कू" ध के कवर्ण ते र्व 
मुद्‌ आगम होता है । शेष कर्थ पर्वक्‌ है । अकीर्यत इत्यपस्करो रथाङ्गम्‌ । जिते 
अदष्यकता अनुसार रथ ते दुर हटा जाता है कह अपस्कर (रथ का चक्र) । 
निपातनम्‌ (वा सुट्‌)- 

(७७) विष्किरः शकुनौ वा।१४य८। 
पण्वि०-विष्किरः १।१ शकुनौ ७।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां शकुनौ विष्किरो वा सुट्‌ । 
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अर्थः संहितायां विषये शकुनाव्थ विष्छिर इत्यत्र विकल्पेन सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-विष्किरः शकुनिः । विकिर: शकूनिः । 

उपर्य स अर्थ (हिताम्‌) रन्थि-किषय ने (शकुनौ) पी अर्थ मे 
(विष्किरः) विष्किरः" हत पद गे (व्‌) विकल्प से (बट्‌) पट्‌ आगम निपातित है / 

उदा०-विष्किरः शकुनिः । रिष्किर=पी/ विकिरः शकुनिः / विकिर=यक्षी / 

सिद्धि-(‰/ विष्ठिरः । तिकूर+क। नि+ुट्‌+कृ+*अ/ विस्‌+किर्‌^अ। 
कि^कू^किट्+अ/ विष्किट(ु ( विष्किरः । 


गला वि-उपत्वकि कृ विक्षेपे" (तुप) धातु से शयुपधनागरीकिरः कः“ 
(९११२५ से क" अत्यय है, इत सूत्र ते शतुति अर्मे कू" के कवर्ण ते पर्पट 
आगरम ओर उते षत्व निफातित है/ ऋत इद्धातोः (७ (१ /१००) ते इत्व ओर उसे 
रण्‌ रपरः" (८४/५०) से रपरत्वे (ह्‌) होता € विविधः किरत्तिविभिएति 
पिजप्षान्‌ इति- विष्किरः शकुनिः । 


(२ विकिरः। यहा विकल्प पक्ष यें श्रद्‌ ' आगम नहीं है / शेक कर्य ववत्‌ है / 
विशेष काशिक्ति मे विषठिरः शकुनिर्विकिय का" गह सूत्रपाठ है । 
महाभाष्य बे विककिरः शकुनौ का” एता सूत्रपाठ ्रिलता है / यहा महाभाष्य का श्रेष्ठ 
सतर स्वीकार किया गाह, 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७८) हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ।१४६। 
पवि०-हस्वात्‌ ५।१ चन्द्रोत्तरपदे ७।१ मन्त्रे ७।१। 
स०-चनद्रश्वासौ उत्तरपदं च चन्दरोत्तरपदम्‌, तस्मिन्‌-चन््रोत्तरपदे 

कर्मधारयः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इत्ति चानुवतति । 
अन्वयः-संहितायां मन्त्रे चन्द्रोत्तरपदे हस्वात्‌ सुट्‌ । 
अर्थः-संहितायां मन्त्रे च विषये चन्द्रशब्दे उत्तरपदे हस्वात्‌ परः 
मुधागमो निपात्यते । 
उदा०-सुश्चन्द्र (युष्मान्‌) (ऋ० ५।६ \५) 
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आर्या काः सर्व (सलितायाम्‌) सनिधि-किकय ओर (भन्ते) मन्त्र-विषय मेँ 
(चन्ोत्तरपदे) चन्द्र शब्द उक्तरण्द परे होने एर (हस्वात्‌) हत्व-वर्ण से परे (द्द्‌) चुद्‌ 
आगम निग्रातित है/ 

उवा०-ुश्चन वुष्मान्‌॥ (च्छ० ५/६ ।५५। 

तिद्धि- (९ पुशचन्दः । पु“वन््र / सुगसुद्‌^चन्र। घु+त^चन््र। दु^धू+वर । 
पुण्चनद्र^षु । पुण्वन््ः । 

यहा मन्तर-विषिय में इस पुत्र से चन्र प्रब्द उत्तरपद लेने एर श्रु" शब्दके 
हत्व-वर्ण (उ) से परे चन्द्रण के चन्वर्णतत पूर्वं तुट्‌" आगम निपातित है। स्तोः 
शुना शुः" (८ (४८२९५ ते सकार को शकार अदेश होता है / सु ओर चन्द्र शदो का 
कुगतिप्रादयः” (?।२।१८) ते प्रादितत्युरुष समास है-घुशचन्दरः । 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७६) प्रतिष्कशश्च कशेः ।१५०। 

पऽवि० प्रतिष्कशः १।१ च अव्ययपदम्‌, कशेः ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुव्तति । 

अन्वयः- संहितायां प्रतिकशष्च कशेः सुट्‌ । 

अर्थः संहितायां विषये श्रतिकशः' इत्यत्र च कशेधतोः सुडागमो 
निपात्यते । उदाहरणम्‌- 

ग्राममद्य प्रवक्ष्यामि भव मे त्वं प्रतिष्कशः । ! 

वा्तापुरुषः, सष्टायः, पुरोयायी वा श्रतिष्कशः' इत्यभिधीयते । 

आर्या खा अर्यः (सहितायाम्‌) सन्थि-विषय मे श्रतिप्कशः' इत एद में 
(च) भी (केः) कश धु को (वट्‌) मुद्‌ आगम तिषरातित है । उदाहरण 

प्राममच् प्रवेक्ष्यामि भव मे त्वं प्रतिक ।। 

आज रौ प्राम सें प्रवेश कलूगा (जाक) हू मेरा परहिष्कश-वतपुरष (शय) 
हो। दोनों कहा तक बातचीत करते हुये चले । 

विद्धि-मतिषकशः । प्रतिकष^अक्‌। अिनपुट्‌+कण^अ/ प्रतिगसू+कश्^अ। 
प्रति+पु^कञु+अ । प्रतिष्कः / प्रतिष्कशः ८ 

यहं परति-उपसर्गवकर कश गतिशासनयोः” (भव४य०। धतु ते शनिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः” (रे ।१।१२४) ते पचादि अच्‌" प्रत्यय है । इस सूत्र से कश्‌" धातु के कवर्ण 
मे र्व सुट्‌ आगम ओर उत षत्वं भी निपातित है। यहां मरति ओर क्श र्न्दे कर 
कगतिभाव्यः” (२ (२ १९८५ ते आरातितत्युरुष समत है । 
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निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(८०) प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी ।१५१। 
पण०वि०-प्रस्कण्व-हरिष्चन्दरौ १।२ ऋषी १।२। 
स०-प्रस्कण्वश्च हरिश्चन्दरश्व तौ -प्रस्कण्वहरिष्चन्द्रौ (इतरेतर- 

योगदन्दरः) । ऋषिश्च ऋषिषच तौ-ऋषी (एकशेषदरनद्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवतति ! 
अन्वयः-संहितायां प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ सुद्‌ ऋषी । 
अर्थः- संहितायां विषये प्रस्कण्वहरिए्चन््रौ" इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, 
ऋषी चेत्‌ तौ भवतः। 
उदा०- (प्रस्कण्वः) प्रगतं कण्वम्‌-=पापं यस्मात्‌ सः-प्रस्कण्व ऋषिः । 
(हरिश्चन्द्रः) हरिरिव चन्द्रो यस्य सः-हरिष्चन्द्र ऋषिः । 
अर्यमा वाः भर्थ-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पस्कण्करिश्वन्द्रौ) प्रस्कण्व 
ओर हरिश्चन्द हन पदो मे (वरट्‌ दुद्‌ आगम निपतित है (छी) यदि वे दोनो षि हे। 
उदा०- (भस्कण्वः/ प्रगत कण्वमु=पायं यस्मात्‌ सः- प्रस्कण्व ऋषिः । निरते 
फ़पाचटण चता ग्या है क्ह- ्रस्कण्ठ ऋषि । (हरिश्चनरः हरिरिके चन्ये यस्य 
सः-हरिश्यन्द ऋषिः । हसतिविष्णु के समान व्र है पन्य जिसका व्ह-हरिरुवन््र ऋषि । 
तिद्धि- (१ प्रस्कण्वः / प्र^कण्व / म+ुट्‌+कण्व / अ^ू+कण्व । प्रस्कण्व । 
प्रस्कण्वः । 
यहां प्र ओर कण्व एद क्रा कुगतिप्रादयः“ (२।२ /१८) से प्रादितत्पुरष समास 
है/ इत सूत्र ते ऋषि अर्थ मे कृष्व” शब्द के क-कर्ण से पुर्वे तुट्‌ आगम लेता है। 
(२) हरिर्चन्दः । हरि^वनद्र। हरि+दुट्‌+ चन्त । लरि^सू+चन्र / हरिण्‌+ चन्द्र / 
हरिष्चन्+तु । हरिश्कनदः / 
यहां हरि ओर चन्र र्यो का अनेकमन्यपदार्यै' (९/२ (२४) ठे कृहुकरीहि समास 
है। हत सत्र तै ऋषि अर्थम चन्द्र" एब्द के चर्ण से पुर्व ट्‌ आगम लेता ्ै। श्तेः 
श्चुता शतुः” (८ ।४/३९) प्रे सकार क्रो शकार जेण हेता है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌) 
(२८१) मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ।१५२। 
पश्वि०-मस्कर-मस्करिणौ १।२ वेणु-परित्राजकयोः ७।२। 
स०-मस्केरश्च मस्करी च तौ-मस्करमस्करिणौ (इतरेतरयेगदरन््रः) । 
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वेणुश्च परिक्रजकश्च तौ-वेणुपरत्राजकौ, तयोः-वेणुपरित्राजकयोः (इतरेतर 
योगद्वनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां वेणुपरित्राजकयोर्मस्करमस्करिणौ सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये वेणुपरिद्रजकयोरर्थयोर्ययासंस्यं भस्कर- 
मस्करिणौ' इत्यत्र सुडागमो निपात्यते ¦ 

उदा०-(मस्करः) मस्करो वेणुः । (मस्करी) मस्करी परिव्राजकः । 

“न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परित्राजकः । करि तर्हिं ? मा कृत 
कर्माणि मा कृत कर्माणि, शन्तिर्व श्रेयसीत्याहाऽतो मस्करी परिव्राजकः” 
(महमभाष्यम्‌ ६।१।१५२)। 

सआायमि7 फा जर्थ- (सहितायाम्‌) सन्धि-किषय गें (तेगुपरिद्रानकयोः) वेणु्दण्ड 
ओर परिव्राणके=तन्यासी अर्थ मे यथास्य (भस्करमत्करिणौ) मत्कर ओर त्की गदः 
में (रुट्‌) दुद्‌ आणम्‌ निपातित है! 

उदा०-(भस्कर। मस्कर वेणुः=दण्ड । (त्करी) मस्करी प्ररि्राजक (शनयासी) । 

“विसे पाक मस्कर (दण्ड) है वह दण्डषठारी एर मस्करी सन्या नही कहत 
है अश्रु कम्य कर्मा मत करौ, काम्य कर्मा मत करौ, वरुम्डारे तिये शन्ति 
प्रयसी=कत्याणकारिणी हो देता भो उपदेश करतत हैः इततिये पर्रिकर (कन्याल) 
भस्की" कटाता दै (रहा ६ (१ /१५ २) । करस्याना कर्मणां नवास सन्यास कवयो विः 
(भीता! 

षिद्धि-(/ मस्करः /। माङ्+कृ+अप्‌ । मा^पुट्‌+कटू+अ। मासू+कट्+अ। 
मसूरकर्‌+अ/ त्करातु / मस्कर्‌ः। 

यहां माङ्‌ रव कृ" धातु से रोर" (र ।२ ५७) ते करण कारक मे अय्‌* 
प्रत्य है। इत पुत्र से क्र" शतु के कवर्ण पूर्व ट्‌ आगम निपातित है, माड्‌ को 
निगतन ले हत्व (ग्‌) छता ढै । मा क्रियतेऽअतिषिध्यते फ़फाचरण येन सः-मर्करो 
वेणुः (दण्डः) । 

(२ मस्करी । माङ्नकृ+इति/ मानुद्+कमन्‌ । मसू+कसहन्‌। सस्करिनूभसु 
मत्कती। 

यहा माड्-पर्वकर कृ" धातु से इति प्रत्यय ओर माङ्‌ को हस्वत्व निपातित है । इस 
सूत्र से कृ" धातु के कवर्ण से पूर्वश्‌" अगम लेता है/ 
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निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(८२) कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ।१५३। 

पर्वि०-कास्तीर-अनस्तुन्दे १।२ नगरे ७।१। 

स०-कास्तीरं च अजस्तुन्दं च ते-कास्ती राजस्तुन्दे (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां नगरे कास्तीराज्तुन्दे सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये नपरेऽभिधेये कास्ती रास्तुन्दे इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-(कास्तीरम्‌) कास्तीरं नाम नगरम्‌ । (अजस्तुन्दम्‌) अजस्तुन्दं 
नाम नगरम्‌। 

आगर्यम्मिखाः अर्य (पहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (करे) नगर अर्थ अभिधेय 
में (कास्ती यनततुन्पे) करस्तीर ओर अजस्तुन्द इन पक मे (ट्‌) मुट्‌ आगमे निपतित है / 

उदा०-(करास्तीर्‌) कास्कीर नामक नगर । (अजेस्म्द) अजस्तुन्द नामक नगर । 

सिषि- (९ कास्तीरम्‌। अद्तीर ८ आपवुद्नतीर । आम+तूतीर । का+^ूतीर । 
कात्तीर^पु / कास्तीरम्‌ / 

यहा आङ्‌ ओर कीर एन्दो! करा अनेकमन्यपदार्थे" (र /२/२४५) से बृहुकरीहि समास 


है। इषत्‌ तीरमस्य तत्‌-कात्तीरम्‌ । आङ्‌ के स्याने मेः का" अदश निपातित है / इस घरत्र 
से नगर अर्थम तीर' शब्द फे त-कर्ण र्व मुद्‌ आगम होत है। 


(२ अजस्तृन्दम्‌ । अज+ । अज+ दुट्‌+दुनद । अज+ सू+ुल्द । अजत्तुन्द+सु । 
अजस्तुन्दम्‌ । 

यहा अन ओर तुन्द शब्दे का अनेकमन्यप्दा्थै' (२ ।२ २४१ ते कत्री प्रमास 
है.-अजस्येक वुन्दमस्य-अजस्तुन्दम्‌ । इत सूत्र पे नगर अर्य यै पुन्द" शब्द के त-वर्ण ते 
पर्व घट्‌ अगम होता है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(८३) पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ ।१५४। 
पण्विऽ-पारस्कर प्रभृतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१1 
स०-पारस्करः प्रभृतिर्येषां तानि पारस्करप्रभृतीनि (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां संज्ञायां पारस्करप्रभृतीनि च सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये पारस्करप्रभृतीनि" इत्यत्र च 
सुडागमो निपात्यते । 

उदा०-पारस्कसे देशः ! कारस्करो वृक्षः । रथस्या नदी । किष्कुः 
प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा गुहा । 

पारस्करप्रभृतिराकृतिगणः । अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रभृतिषु 
द्रष्टव्यो यथा-प्रायश्चित्तम्‌, प्रायश्चित्तिः । 

आर्या कड अर्थ (तलितायाप्‌) सनधि-विषय ओर (क्नायाम्‌) सन्ना-षिषय 
में (भरारस्कसष्रतीनि) फररस्कर जदि पदो मे (भ) ४ (तुट्‌) बट्‌ आगम निप्रतित है। 

उदा०-पारस्करो देशः । फरारत्करजदैश्न। कारत्कर~त्रकष । रथस्मा=दी। 
किस्कु=प्रमाण / किष्किन्धा-गुल। 

प्रस्कर आरि अक्रतिगण है / सूत्र ते अविषटित जे सुट्‌ आगम हो उते ग़रत्कर 
आदि मेँ समललकर शब्दलिद्धि करनी चाहिये / मैसे-प्रायशिवितत ओर प्रायशिवि्ति शब्द मेः 
मुद्‌ आगम इठी गण मेँ एाठ मानकर तिद्ध किया जाता है । 

िद्धि- (९) णरस्करः । णर^छर+र । पारुट्‌+क+अ । फाट+सू^कट्‌+अ। 
प्रस्कस्लु / प्ररत्करः । 

गहा पार शब्द उपपद होने एर करः धु ते कृजो हेदृताच्छील्याुलोम्येषु” 
(९/२।२०) से £“ प्रत्यय है । इत पूर ते सज्ञा विम्य मे कर" धातु के क-वर्ग से पर्वं 
घुट्‌“ आगम होता है / यहा उपपदमतिङ्‌" (२।२।१९) ठे उप तत्पुरुष समास है । 
फार करोतीत्ि-पारसररः । 

(२/॥ कारस्करः । कारकृ+ट / कार+सुदु+कृ+अ/ कार+स्‌+कर्‌+अ। 
कारस्कर^तु । कारस्करः । 

यहा! कार छब्द उप होने एर कर" धातु है दिकाविभा०“ (२/२ से ट" 
प्रत्यय है। इस सत्र से सला विष्य यें कृ" शतु के क-क्ण ते पूर्व तुद्‌ अगम हेत है। 
कारं करोति- कारस्करो वृक्षः (उपपदतत्पुरुष) । 

(2॥ रथस्य / रथयारक । रयणसुदूनया+अ। रथ स्‌+ू+अ / रथस्य^टार्‌ / 
रत्यु । रयस्या। 

यहां रध उप्यद होने पर था" धातु से आतोऽनुपतर्े कः" (२।२।२) ते क 
त्यय है। इल एत्र ठे सजा-विणय मे ध" धातु के यवर से दूर्वे ट्‌ आगम होता है 
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स्त्रीत्-वितक्ा मे अनाचतष्टाफु' (४/१ /४) से टाप्‌ प्रत्यय है। रथं यातीति-रथस्या 
(उपपदतत्पुरुष) ¢ 

र क्िव्कुः। किमू नड किम्‌+सुद्‌+कग/ किम्‌+स्‌+क्‌+ज। 
कि+स्‌*क्‌+ज। किव कूठ । किष्छुः+तु। किष्कुः! 

यहां किम्‌” शब्द उपपद छेते प्रर कृ" धातु से जीणादिक इ" प्रत्यय है। 
ङ्स पूवर से सजा-तिषिविमे कृण धातु के करव्ण से पूर्वे शुट्‌ आगम होत है। 
का०- हित्वभत्यापि टेलोषः” (६/४ /१य३/ से कृ" के टिभाग (चछ) कालोप लेत 
है/ किमू" के मकार का लेप़ ओर सकार को पत्व तरिपतन से हेता है/ कि 
करोतीति किन्कुः (उपप्दतत्पुहष) / 

(५ किष्किन्धा । किमू+ध-+क। किमू-किूधाज/ किमू+पुट्‌किम्‌+द्‌+अ । 
किष्किन्धध्टाप्‌। किष्किन्धा । किष्किन्धा 

यहम किम्‌” शब्द उपदे होने पर शा“ धातु से आतोऽनुपसर्गे कः” (२।२।२॥ 
ते क" प्रत्यय है किम्‌" शब्द को द्वित्व ओर उसके मकार करा लोप निपातन 
ते होता है। स्फ एत्र से सजा-किमिय ग किमू" के क्ण से पूर्व सुट्‌ आगम लेता 
है ओर निपतन से षत्व होता है/ 

विशोक (¢) काशिका मे कारस्करो त्कः“ इतकी पानीय सूत्र मानकर 
वयस्या की है। यह शरस्करमष्तीनि च सलायाम्‌" हरी पत्र ते शि है। 

(र फारस्कर । गह शिन्ध का पूर्ती जिता धर-पारकर नान पडता है। धर 
रेगित्तानवाची शल” का तिन्धी ल्प है/ कच्छ के इरिण या रन्न प्रदेश के उतर 
का समस्ते प्रभाग करकर" देश धा (फाणितिकालीने भारतवर्णु पृ० ६६ । 

(२ रस्या / महाभारत कै आर्त मे सरस्वती ओर गडकी के जीये की 
सात पावन दियो मे हतका नाम रधत्था" &ै/ रघत्था फवाल देश करी रामा 
नदी धी जो ऊप्रले भाग मे भव भी ष्टुत कहाती है (फाथिनिकातीन भारतवर्ण 
प ५४)/ 

(४) किक । अर्थगत्त्र के अनुक्ता ३२ अरुत फा तो फुट का वाष्षरण किष्कु 
हेता श अराक एकं राजद्रं का किष्कु ४२ अ्रुल फा क्रे २? इवे लम्का 
मानागतथ। क्िष्कुष्टी यहलंका परान गरन शा (फणिनिकालीन भारतर््ण 
गृ २४८ । 

(५ किष्किन्धा । यह गरोरसपर के परप्र का प्राथीन सुलुदो शा (एणितिकालीन 
भारतवर्णु पृ ७६।। 

।। इति संहिता (सन्धि) मकरणम्‌ 1 । 
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पूर्व-स्वरप्रकरणम्‌ 
परिभाषा 
(१) अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 1१५५ । 

पर्वि०-अनुदात्तम्‌ १।१ पदम्‌ १।१ एकवर्जम्‌ १।१। 

तद्धितवृत्तिः-अनुदात्ता अस्य सन्तीति-अनुदात्तम्‌ । अर्णआदिष्योऽच्‌ 
(५।२।१२७) इति मत्वर्थीयोऽच्‌ प्रत्ययः । 

स०-एकं वर्जयित्वेति-एकवर्जम्‌ (उपपदतत्पुरुषः) द्वितीयायां च' 
(३।४।५३) इति णमुल्‌ प्रत्ययः। 

ऊन्वयः-एकवर्जं पदम्‌ अनुदात्तम्‌ । 

अर्थः-अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे यत्राऽन्यः स्वर उदात्तः स्वरितो वा 
विधीयते तत्रैकवर्जं पदमनुदात्तं भवतीत्येतदुपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । परिभाषेयं 
स्वरविधानार्था । यथा वक्ष्यति वातो" (६।१।१५६) धातोरन्तोदात्तो 
भवति । अत्र धातोरन्त्यमचं वर्जयित्वा परिकषिष्टमनुदात्तं भवति । 

उदा०-गोपुयति, धूपायति। 

उग्रया सा भर्या इत स्वर. प्रकरण गे जहां कोई स्वर उवात्त का स्वरित विधन 
किया जातत है वहां उप (एकवर्जम्‌) एक स्वर करो छोट़कर शेष (पदम्‌) द (अनुदात्तम्‌ 
अनुदात्त स्वरकाला होता है सह जानना चाये / यह त्वरधिधापिका परिभाषा € / सैते 


प्राणिनि नुति कहेमे ` धातोः" (६ (१।१५ ६) अथि शु को अन्तोदात्त स्वर होता &ै। कहा 
शत के अन्तिम अनुवर्णं को छोठ़कर एष प्रद इस परिभाषा से अनुदात्त हो नाता है / 

उकाण-ोपावति'। वह रक्षा करता है / ्रुायति'/ कह तप्ता है, 

सिद्धि-गोपावति। दप्‌+आय/ गोपय ८ गोएटयच्लद्‌ गोपायति । 
गोपायरलपू+ति। गोफयमअति। गोपायति। 

यहां शष्‌ रक्षणे" (भ्व) धातु ते गषषविच्छिप्रणियनिभ्य आयः" (२ (१।२८॥ 
ते आय पर्यय है। सनायन्ता श्षतवः' (२१1३२ से शोय" शब्द की धतु सज 
होती है। धातोः” (£ /? १५६ से धातु क अन्तिम अच्‌-व्णं करो अन्तोदात्त हकर इत 
परिशरणा रत्र ते छेष प्व अनुदात्त होता है- कोपयति । उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" 
(८ १४६५॥ से उदा से उत्तर अनुदात्त करो स्वस्ति हो कता है-गोषायति। रेते ही 
श्प सन्तापे" (भ्वाटप) वु से रुपाय / 
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अन्तोदात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्तः- 

(२) कषत्वितो घञोऽन्त उदात्तः ।१५६। 
पण्वि०-कर्ष -आत्वतः ६।१ घमः ६।१ अन्तः १1१ उदात्तः १।१। 
स०-आद्‌ अस्मिन्नस्तीति-आत्वान्‌ ! क्षश्च आत्वोँश्च एतयोः 

समाहारः कर्षत्वत्‌, तस्य कर्षात्वतः (समाहा रन्ध्रः) । 
अन्वयः-कर्षात्वतो घजोऽन्त उदात्तः । 
अर्थः-कर्षतिधातोराकारवतश्च धातोर्धनन्तस्यान्त उदात्तो भवति । 
उदा०- (कर्षतिः) कर्ष; । (आत्वान्‌) पाकः, त्यागः, रागः, दायः, 
धायः। 
सूत्रपाठे कर्षः इति विकृतनिर्देशः कृषतेनवृत्यर्थः । तौदादिकस्य 
घञन्तस्य कृषतिधातोर्नन्तस्य कर्षः" इति जिनत्यादिरनित्यम्‌' (६।१।१९१) 
इत्यायुदात्त एव भवति । 
आर्यभिाकाॐ र्थः- (कषत्वित) कपीति (ध्वम) धु ओर आकारकान्‌ 
धातु के (घज) पजुप्रत्यान्त शब्दो का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्तः॥ उदात होता है/ 


उवा०- (कर्फति) कर्षः । हल वलाना । (आकारकान्‌) पकः । पकाना ‹ त्यागः । 
छोद्ना/ रागः । रशना ८ दायः ॥ देना / श्रायः । धारण-फषण करना । 

तिद्धि-(९/ कर्षः / करष्र+षन्‌ । कषु कर्णु कर्णः / 

यहां कृष विलेखने" (भवा) धातु मरे भावे (२।३/१८) से भाव अर्थ मेँ 
धन्‌ प्रत्यय है । पृगन्तलष्टूपधस्य च" (७ /र (८६/ से क्रम्‌ ' धतु को लद्रुपध गुण लेता 
है। हत सूत्र से घञन्त कर्षः” छब्द का अन्तोदात्त स्वर होता है। | 

ूत्रफाठ मे कर्णे" यह विकत-निर्े् करम विलेखने” (व्य) धातु के ग्रहण की 
तति के तिये किया है । इसत कृष विलेखने" (भवा०१०) धतु का ही ग्रहण किया जाता 
है। तारिक कर्‌" धातु का षयन्त कर्णः ' एष्द न्नित्यादिर्नित्यमृ' (६ /१ १९१) ते 
अबुदा्त छी होता ै-कर्णः( 

(२/ फकः । एचू^षल्‌ / फाच्‌+अ । पाक्‌+अ । पराकमु । एकः / 

यहा पचक फाके' (भ्वाण्ट०) धषु से एववत्‌ धम्‌" प्रत्यय है । शत उपधायाः“ 
(८२९१६) ते ¶चू' धातु करो उपधा्दधि होने पे यह आकारकान्‌ धातु लेती है अतः इत 
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त्र स इतके सन्त शब्द शकः ” करो अन्तोदात्त स्वर लेता है। चजोः कु पिग्ण्यतोः” 
(७।२।५२) ते चकार के कुत्व गकार हेता है। देसे ही त्वज हानौ" (श्वा) धतु 
से-त्यागः। 

९ रागः । यहा! रज्ज रागे" (भवाय, धतु ते पर्ववत्‌ षन्‌ प्रत्ययु शतरि न 
भावकरणयोः" (६ ।४।२७ से अनुनाहिक करा लोप जीर अत उपायाः" (५ ।२।१४६) 
से उपधि लेती है । शेष कर्ण पुत्‌ कै / 

(0 दायः । यहां दाङ दाने" (जख) शतु से पूर्ववत्‌ धन्‌" अत्यय ओर 
आतो युक्‌ पिणुकृतोः" (© /३।२२५ ते पुक्‌ आगरम हेता है । पेते ही ईघ्ाङ्‌ शरणपोषणयोः' 
(वृण्ल०) शरु सै-धायः 
अन्तोदात्तः 


(३) उञ्छादीनां च ।१५७। 

परवि०-उन्छ-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-उन्छ आरिर्ेषां ते उज्छादयः, तेषाम्‌-उन्छादीनाम्‌ (बहु्रीहिः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवतति । 

अन्वयः-उन्छादीनां च अन्त उदात्तः । 

अर्थः-उन्छादीनां शब्दानां च अन्त उदात्तो भवति । 

उदा०-उज्छः, म्लेच्छः, जज्जः, जल्पः इत्यादिकम्‌ । 

उञ्छ । म्लेच्छ ¡ जञ्ज । जल्प । जप । व्यध । वध | युग कालविशेषे 
रथाचुपकरणे च । गरो दुष्येऽबन्तः। वेगवेदवेष्टबन्धाः करणे । 
स्ुयुदरवण्छन्दसि । परिष्टत्‌। संयुत्‌। पचत्‌ । वर्तनिः स्तोत्रे । श्वभ्र 
दरः । साम्बतापौ भावगर्हायाम्‌ । उत्तमश्वत्तमौ सर्वत्र । भक्षमन्थभोगदेहाः । 
इतयुन्छादयः | । 

आया र्थ (उन्छाीनाम्‌) उन्छ आरि शब्दो का (च) % (अन्तः) 
अन्तिम अच्‌ (जदात्तः) उदात्त छोता है/ 

उदा०-उण्छ, म्लेच्छ, जज, जल्पः इत्यादि । 

सिद्धि- (2) उज्छः । यहां उछि उञ्छे" (ध्वा) धातुं से यृववत्‌ घन्‌ प्रत्यय है । 
इस सूत्र ते अन्तोदात्त स्वर होता है अनुक्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ (१।५३) से लेव 


अनुकात्त होत $ै। {दितो नुम्‌ धातोः” (७१/५८) से नुम्‌ अगम ओर उवे स्तोः 
शका शुचः” (८ ४८/३९ से रुत्व अकार होता है! 
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(२ ग्तैच्छः । यहां भनेच्छ अव्यक्ते इन्दे" (भ्वा०म०) शतु से पूर्वत्‌ । 
8 जज: । यट जनि युद्धे" (भवार) शतु से पूर्ववत्‌ । चजोः कु विण्ण्यतोः” 
(७।२।५२/ ते आप्ते कुत्व इती निग्रतन से नर्ही लेता है / 
‰ जल्वः । यहा नल्व व्यक्तायां काचि" (भ्वाएपट) धातु से व्यधजपोरतुपतरगे' 
(8 ।१।६९) से अप्‌ प्रत्यय है। 
अन्तोदात्तः- 
(४) अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।१५८। 
पणवि०-अनुदाततस्य ६ ¡१ च अव्ययपदम्‌, यत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थ) 
उदात्तलोपः १।१। 
स०-उदात्तस्य लोपः-उदात्तलोपः (षष्ठीतत्पृषः) । 
अनु०-अन्तः उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-यत्रे=यस्मिन्ननुदात्ते उदात्तलोपः, तस्यानुदात्तस्य 
चान्तोदात्तः ! 
अर्थः-यत्र=यस्मिन्ननुदात्ते परतोभ्नुदात्तस्य लोपो भवति, 
तस्थानुदात्तस्य चान्तोदात्तो भवति । 
उदा०-कुमारी। प॒थः ¦ प॒था। पथे। कूमुद्वान्‌। नवान्‌ । 
वतस्वान्‌। न 
उार्य्राषाः जर्थ- (तर) निस अनुदात्त के परे होने पर (उदात्तलोपः) उकात्त 
का लोप होता है (अनुदात्तस्य) उस अनुदात्त को (च) भी (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
टोतषै। 
उदा०-कुमारी / अविवाहित । परयः / मार्गे को। पृथा । मार्य के द्वारा। एये। 
मा के तिये । कु्वार्‌ । वेत कगतवाला । नृहका्‌ । तरप्तवाला । वेतस्वान्‌ । वैवाता/ 
षिष्धि-(2) कुमारी । कुमार्‌ / कुमार्‌, कुमारीनसु । कमारी । 
यहा कुमार श्त व्यति ममे" (९/२) तरे क्रीम्‌" प्रत्यय कै। यह 
नष्वक्तौ दपुषिलै" (२ ।९।४) ते अनुकात्त है । उस अनुद्यत के परे लेने प्र धस्येति च" 
(९।४५१२८/ से कुमार" शब्द के उदात्त अकार करा लोप ठता है/ इतर सूत्र से भिति 
अनुदात्त के परे होने पर उदात्त का लो लत है उस अनुदात्त को अन्तोदात्त होता है अतः 
ङीपू (इ अत्व अन्तोकात हो जाता है । कुमार" शब्द फिषोऽन्तोका्तः' (पिट्‌ १/९ 
से भन्तोदातं है! 
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(२७ कुमह्कर्‌ / कुयुर+दगए, कुयद्^मत्‌, दुद्‌" कलव 
कूगुक्कत्‌। ` 

यह करुमुक शब्द ठे कुमुदनऽवेततेभ्यो ज्मतुष" (५८,२/८६) ते ङ्म्‌ है/ ण्ह 
अदात पुषित" (? /१।४८१ से अनुवरात्त है । का०- हित्यभस्यापि टेलषः" (६४/१४) 
ठे रय के उदात्त जकार का लोप होता है / इत पुत्र से अनुदात्त के परे होने प्रर उदात 
क्य लेषु होने से अनुदात्त को अन्तोगा्त स्वर लेता है / क्रु ' शद वरव अन्तोदात्त है / 
देते ही-नहवानुः वेतस्वार्‌ । 

वि्ेषः काथिकात्रतति मे हप्र एत्र का आदुदात्तपरक अर्थक्रिया जोकि 
पराणिनिपुनि के प्रकरण के प्रतिकूल द । गुरव प निश्वप्रिव शरारी के शिष्य प वेदत्रत 
शास्र की हस्तविक्ित कति मे अन्त्ोदात्तपरक अर्थहै। 
अन्तोदात्तः- 


(५) धातोः ।१५६। 

वि०-धातोः ६।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धाठोरन्त उदात्तः । 

अर्थः-धातोरन्त उदात्तो भवति । 

उदा०-पचच॑ति । पठति । ऊर्णोति । गोपायति । याति । 

आयश्राखाः अर्थ- (धातोः) धातु का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्तः उत्त 
ताह! 

उदा०-परच॑ति / कह प्रकाता लै / पठति ॥ वह एता है । ऊर्णोति । व आच्छादित 
करता है / गोपायति। वह रक्षा करता है / याति'। कह काता हे 

तिद्धि-() पचति । एद्‌+तद्‌ । परचू^तिर्‌ । पथू+शर्‌+ति । पदू+अगति । प्रथत / 

यलं इषवष्‌ फाके" (भ्वा०उ०) धातुं से तद्‌ प्रत्यय है । इपर सूत्र ते चू" धातु को 
अन्तोदात्त हेता है/ शर्‌" ओर तिपू" त्यय पित्‌ होमे ते अन्तोदातौ सुषएपितौ" 
(९।१।४८) ते अप्वात्त दै वाक्तादनृदात्तस्य स्वरितः" (८।४।६५) से थम्‌" का 
अनुदात्त जकार स्वरित होता है / स्वरितात्‌ संहितायामदुदा्तानाम्‌" (१ ।/३।२९) ते 
तिप्‌" के अनुदात्त इकार को एककुति स्वर लेत है । 

(२ पठति । ¶ठ व्यक्तायां काचचि" (भ्वाप) े एव्‌ / 

(2/ ऊर्णोति, यहां ऊर्क्‌ ऋच्छादने" (अदा०) धातु हे तट्‌ ' प्रत्यय । 
अदिपरभनतिभ्यः एष्‌" (२१४८५७२) ठे शष" का लुक्‌ लेतः है 
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(ॐ) गोपायति । यहां शुष रक्षणे (ध्वा०१०) धातु से गपशप" (९ १ /२८॥ 
ते स्वर्थे मेः आय ' प्रत्यय होता है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(५) याकति। यहा था मापण" (अदा) धातु से लट्‌" प्रत्यय है । मेष कर्य 
पूर्वत्‌ है/ 
अन्तोदात्तः 

(६) चितः ।१६०। 

विऽ-चितः ६।१। 

स०-च इद्‌ यस्य स चित्‌, तस्य-चितः (बहुव्रीहिः) \ 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-यितोऽन्त उदात्तः । 

अर्थः-चितः=प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यान्त उदातो भवति । 

उदा०-भड्गुरम्‌। भासुरम्‌ । मेवुरम्‌। कुण्डिनाः । 

आर्यमाकाः अर्थ (चितः) चित्‌-तययान्त शब्द का (अन्तः) अन्तिम अ्‌ 
(उदात्तः॥ उदात्त होता है ८ 

उदा०-भरम्‌ / टूटलेकला। भालुरस्‌ । वमकनेवाला । मेर्‌ । स्नेहवाला 
(चिकणा) / कुण्डिनाः । कुण्डिनी ऋषिका के बहुत एत्र । 

कष्ट (९/ भङ्गुरम्‌ । ४नु+धरद्‌ । भव्य^उर। भद्गु^ु । भङ्गुरम्‌ । 

गहाः भन्जो आमनि" (ह्था०प०) धातु ते भज्जभातमिदो पुरस्‌" (२।२।१६१) 
ते धरर ' प्रत्यय है / इसके चित्‌ होने तरे इत सूत्र से हते अन्तोदात्त होता है। अदत्तं 


पदमेकवर्जम्‌" (६ /? ४५२) से केष एद अनुदात्त लेता है। नजो; कु पिण्ण्यतोः” 
(७।२।५२) से जकार क्रो कुत्व गकार होत है। 

(२ भातुरम्‌ । भा दीप्तौ" (भ्वा०० पर्ववत्‌ । 

(3 मेदरम्‌ । निमिदा स्नेहने" (भवा पूववत्‌ / 

(| कुण्डिनाः । कुण्डिनी+ममू+जत्‌ । ' कुण्डिनच्‌+०अत्‌ । कण्डिन+अस्‌ । 
कुण्ठिनिःज 

यहां कुण्ठी आहिपदिक से गर्दिभ्यो वल्‌" (= 1? ०५ से गोक्रत्य अर्थम 
न्‌ प्रत्यय लेता है। कुण्डिनी के बहुत एत्र अर्धं की विवक्षा म आगस्त्य 


कौण्डन्ययोरगस्तिकुषण्डिनस' (२८४/७०) से कुण्डिनच्‌' अदेश होता है। इतके श्रत्‌ 
ढोने पे इल शत्र ठे इतका अन्तोदात्त स्वर होत है। 
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अन्तोदात्तः- 
(७) तद्धितस्य ।१६१। 

वि०-तद्धितस्य ६।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, चित इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्धितस्य चितोऽन्त उदात्तः । 

अर्थः तद्धितसं्ञकस्य चित्प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति। 

उदा०-कौल्जायनाः। भौन्जायनाः । 

आयि क75 अर्थ (तद्धितस्य) तद्धित-र्ेक (चित) चित्‌ पर्यय का (अन्तः) 
अन्तिम अच्‌ (उदात्तः) उदात्त होता है 

उदा०-करौज्नायनाः । भौम्नायनाः । 

िद्धि-कौऽनायनाः । कुञ्ज च्छम्‌ / कौञनू^आयन । करैनायन+ जस्‌ / कौऽ्गायनाः । 


यहा रव्य" रनद ते श्रोते कुन्नारिभ्यशन्फस' (८१/९८) ते च्छर्‌ प्रत्य है । 
इसके चित्‌ होने से इत सूत्र से इतका अन्तोदात्त स्वर होता है । हके त्‌" शने ते 
भ्रित्यादिरनित्वम्‌ (६ १८१९४) से नित्य आददाते स्वर प्राप्त होता है कन्तु जसे 
ककर इस परत्र से चित्‌-स्वर=अन्तोदत्त ही होता है। प्रत्यय के भित्‌ लेने पे 
तिद्ितेष्वचामादेः” (४ (२ (९१७) ते क को आधप्दध होती है / आयनेय०" (७।१।२) 
ते ण को अपम्‌" मादेश लेता है। देते ही शरन्य' छन्द से- भौज्जावनाः / 


अन्तोदात्तः- 


(८) कितः ।१६२। 
वि०-कितः ६।१। 
सण०-क इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्य-कितः (बदरीः) । 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, तद्धितस्य इति चानुवत्त् । 
अन्वयः-तद्धितस्य किंतोऽन्त उदात्तः । 
अर्थः-तद्धितसंज्ञकस्य कित्‌ -प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति । 
उदा०-नाडायनः, चारायणः । आक्षिकः, शालाकिकः । 


अयि फ75 अर्थः (तद्धितस्य) तदित (किद्‌) कित्‌ प्रत्यय का (भन्तः 
अन्तिम अष्‌ (उदात्तः) उदात्त हेता कै! 
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उदा०-नडायनः। न्ड का परकर चारायणः वर का पौत्र/ आक्षिकः । 
अकषपरे पे लेलनेकता (चुरी) ! शालाकिकः । शलाका आक्रति के पसे खेलनेवाला 
(जरी), 

विदधि-(2) नाडायनः । नड फक्‌ । नाडू+आयन । नाडागरनः+दु / नाडायनः । 

यां नड“ छब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (५८।१।९९) से गरत्रापत्य अर्थे मे' कक्‌" 
प्रत्यय है इस तद्धित प्रत्यय के कित्‌ हने ते ईत पतर पे अन्तोकात्त स्वर होता है। 
किति च" (७/२ ९१८ ठे अग को आद्तिद्धि भी लेती है । युर्वकत्‌ ष" क्रो आयन्‌" 
अदेश होता है । देसे ह वर" शव्द ते-चारायणः । 

(९॥ आक्षिकः । अक्ष^ठक्‌ । आकष+इक । आशिक । आकिकः । 

यां अक्ष" शब्द से तिन दीव्यति सनति जयति जितम (४।४८/२) पै 
दीव्यति-अर्धे मे उक्‌ ' प्रत्यय है । इसे तद्धित त्यय के कित्‌ होने से इस सूत्र से अन्तोदात्त 
त्वर होता ढै ओर किति च" (७ /२ (९१८) ते अग को आलिदद्धि शी होती है । दस्येकः” 


(७।२।५०) से ठ्‌ के स्यान मेः इक्‌' अदेश होता है/ देसे ही शलाका" शब्द 
चे-श्ालाक्िकः। 


अन्तोदात्त 
(६) तिसृभ्यो जसः।१६३। 
परवि०-ततसुभ्यः ५।३ जसः ६।१। 
अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तिसृभ्यो जसोऽन्त उदात्तः । 
अर्थः-तिसू-शब्दाद्‌ उत्तरस्य जस्‌-प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति । 
उदा०-तिस्रस्तिषठन्ति । 


-आर्यमाषाः जर्थ- (तिभ्यः) तिष् णब्द से उत्तर (नसः) जस्‌ प्रत्यय का 
(अन्तः/ अन्तिम अच्‌ (उवात्तः/ उकात्त लेता है! 

उदा०-हिच्िषटन्ति। तीन नारि सटी है। 

तिद्धि-तिलः। तिर+जत्‌। तिष्+अस्‌ ८ किम्‌ स+अप्‌। तिकस्‌। तिस्रर। 
तिसर्‌ । तिसः । 

यहा तिष्ट" न्द से जर्‌" प्रत्यय है ८ यह अनुदात्तौ सुपृषितौ" (२१८२) मे 
अनुदात्त है । हके पएरे रहने एर इक यणचि" (६! (७५५ से तिष्ट ' छन्द करो यणादे् 
(र) छेत &। पह पणव उदात्त ऋ के स्थान में! फिकोऽन्तोदात्तः” (किट्‌० ९५१) 
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ते त्रि“ खन्द के स्थान मेत्रि मेः किया ति अदे शी स्यातिवद्भाव से अन्तोदात्त 
है। अतः उदाकतस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽवृकात्तस्य" (८ ।२।४८) ते उदात्त यण्‌ मे उत्त 
अनुदात्त जस्‌ को स्वरित अगे गरप्त थाः इत सूत्र से अन्तोदत्त होता है/ 


अन्तोदात्तः 
(१०) चतुरः शसि।१६४। 
प०वि०-चतुरः ६।१ शसि ७।१। 
अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवति । 
अन्वयः-चतुरोऽन्त उदात्तः शसि । 
अर्थः-चतुर्‌-शव्दस्यान्त उदात्तो भवति, शसि प्रत्यये परतः । 
उदा०-च॒तुरः पश्य ! 


आयि काॐ जर्थ- (वरतुरः॥ चतुर्‌ शव्द का (अन्तः। अन्तिम अव्‌ (उदात्त) 
उदात्त होता है (परि, श्‌ प्रत्यय परे होमे पर। 


उदा०-चररः पश्य । त्रु वारो को देल। 

तिदिः वुतररः। चू" । चृर्‌*अप्‌ । चरत्‌ । चुरर+ चुर्‌ । चरः 

यहां इस सूत्र ले तुर्‌ ' शब्द शस्‌" प्रत्यय एरे होने पर अन्तोदात्त है /। अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌" (६ /९।१५२॥ से छेष पव अनुदात्त तथा अक्तौ पुषित" (२ ।१।४) 
ते शस्‌“ प्रत्यय भी अनुदात्त होकर ज्दात्ताद्रकत्तस्य स्वरितः” (८ / ४ १६५८ पे स्वरित 
होता है। चतुर्‌" शदे चतेठरक्‌ (उणा ५५५९) से उरन्‌-प्रत्ययान्त होने मे 
नित्यादिर्नित्यम्‌" (६2/१९) मे आग्ुदात है ८ इस पत्र ते शत्‌" वरिण मे अन्तोपात्त 
करिया गयाहै। 
अन्तोदात्तः 

(११) सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः।१६५। 

पण्वि०-सौ ७।१ एकाचः ५।१ तृतीयादिः १।१ विभक्तिः १।१। 

स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स॒ एकाच्‌, तस्मात्‌-एकाचः (बहुव्रीहिः) । 
तृत्रीया आविर्यस्याः सा तृतीयादिः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवतति । 

अन्वयः-सावेकाचस्तृतीयादिर्विभवित्तरन्तोदात्ता । 


षष्ठाध्ययस्य प्रथमः पादः १६७ 

अर्थः-सौ परतो य एकाच्‌ शब्दस्तस्माद्‌ उत्तरा तृतीयादिर्विभकिति- 
रन्तोदात्ता भवति । 'सौ' इति सप्तमीबहुवचनस्य सु-़ब्दस्य ग्रहणं क्रियते । 

उदा०-वाचा, वाग्भ्याम्‌, वाग्भिः । याता, याद्भ्याम्‌, याद्भिः ¦ 

-आर्यभाका अर्थी- (मौ) सप्तसी-विभन्ति का नहुवयत पुप्‌ प्रत्यय परे होने 
एरर (एकाचः) को एक अवचूवाला शब्द है उसते उत्तर (क्तीयादिः) टा आदि विभक्तियां 
(अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छती है। 

उक०-कच। कणी के द्वारा कार्भ्याम्‌। दौ काणियो के क्रा। वाग्भिः! तव 
काणि के क्वाद। याता गते हये के कारा याद्भ्याम्‌ । को नते हज के द्वारा 
याद्भिः / लब नते दुग के द्वारा । 

सिद्धि-(१) काक । काद्^टा। वाचू+^आ/ वाचः+ 

काक" षन्द घु (७/२ रत्येम परे होने एर एकाद्‌ दै अतः इसे उत्तर त्रतीयादि 
टा" विभक्ति इत शूत्र तरे अन्तोदात्त छती है/ अनुदात्ते पदमेकवर्जम्‌” (६ (११५३) से 
भेष पद अनुदात्त शेता है / देते ही-कारभ्यामुः काण्मिः ( 

(र/ याता / या^लट्‌/ यारत या^अत्‌/ यात्‌चमु। यात्‌ यात्‌^्टा। 
यात्‌+शआ। याता 

गहा था प्रापणे" (दा०प०) धातु से तट्‌ ' प्रत्यथ ओर लटः शत्रशानचा०” 
९२१२२) पे लट्‌" के स्थान मे शत आदेश है। छेष कर्य पुर्ववत्‌ है/ ठेते 
ही-याद्भ्यामुः याद्भिः / 
अन्तोदात्त-विकल्पः- 
(१२) अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ।१६६। 

पण्वि०-अन्तोदात्तात्‌ ५।१ उत्तरपदात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्यय- 
पदम्‌, अनित्यसमासे ७।९। 

स०-अन्त उदात्तो यस्य सः-अन्तोदात्तः, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । उत्तरं च तत्‌ पदम्‌-उत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-उत्तरपदात्‌ 
(कर्मधारयः) । नित्यश्वासौ समासो नित्यसमासः, न नित्यसमासः- 
अनित्यसमासः, ठस्मिन्‌-अनित्यसमासे (कर्मघारयगर्भितननूतत्पुरूषः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, एकाचः, तृतीयादिः, विभक्तिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-अनित्यसमासे एकाचोऽन्तोदात्तात्‌ उत्तरपदाद्‌ तृतीयादि- 
्विभक्तिरन्यतरस्यामन्तोदात्ता । 
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अर्थः-अनित्यसमासे एकाचोऽन्ोदात्ताद्‌ उत्तरपदाद्‌ उत्तरा वृतीया- 
दिर्विभकितर्विकल्पेनान्तोदात्ता भवति, पक्षे च (समासस्य (६।१।२२३) 
इत्यन्तोदात्ता भवति । 


उदा०-परमवाचा, परमवाचे । पक्षे-प्रमवाचा, परमवाचे । 
परमत्वचा, परमत्वचे । पक्षे-प्रमत्वच, प्रमप्वचें ! 


आर्यभाषा अर्थ (अतित्यरमाते) अनित्य समास में (एकाचः एक अचृगते 
(अन्तोदात्तात्‌) अन्तोकात्त (3त्तरण्दात्‌) उत्तरष्द से परे (ततीयादिकिभक्तिः) ततीया जदि 
विभक्ति (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अन्त-उदात्ता) अन्तोदात्त छोती है ओर पमे 
तमासस्य' (६।१।२२३) से अन्तोदात्त होती है । 


उदा०-प्रमवाचा। एरमकणी के द्वार। परमवाचे । परमवाणी के लिये। पस 
मे-वरमवाच, परमवाचे! / अर्थ परवत्‌ है , परमृत्वचा । प्रमत्वक्‌ के द्वारा । परमृत्वपे । 
परमत्वक्‌ कं लिये! प मै-प्ररमत्वच प्रमत्वचे। अर्थ पर्ववत्‌ है । 

विद्धि- (१ प्रमत्वचा । परमत्वचू^टा / परमत्वचू+आ । परमवाचा । 

यष्टा परम ओर कक्‌ शब्दौ का सन्महत्परम०" (२।१।६०) ते कमधारम 
समास है ओर यह महाविभाषा अधिक्रार से अनित्य समास है क्योकि पृक्ष गें वाक्य 
भी वना रहता तै। इतके उत्तरपद मेः वाक्‌" शब्द एकाद्‌ ओर अन्तोदत्त है। अतः 
ररमवाक्‌" इस उक्त शब्द से उत्तर तीया आरि (दा) विभक्ति अन्तोदात्त होती 
है। अनुदात्तं पदमेकवर्जृ (६ !? ९५२) से शेष पद अनुदा होती है । देते ही-परमवाचे। 
पमूत्वना पूरमत्वये॥। 

(२) परमवाचा । यहा तिकल्प पक्ष मे एरगकाक्‌" न्द समासस्य' (६ ।१।२२२) 
से अन्तोदात लोता है / परमवाचा" इत स्थिति मे उदात्तादनदात्तस्य स्वरितः” (८ । ४ /१५) 
से अनुदाते टा" को स्वरिति अगे हेता है-एटमृकाचे।/ ठेते ही-प्रम॒काचे) प्रम॒त्वचा 
प्रमत्वचे!। 


अन्तोदत्ता- 

(१३) अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ ।१६७। 
पणवि०-अज्चे; ५।१ छन्दसि ७।१ असर्वनामस्थानम्‌ १।१। 
स०-न सर्वनामस्थानम्‌-असर्वनामस्थानम्‌ (नजतत्पुरुषः) ¦ 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः- छन्दसि अन्चेरसर्वनामस्थानं विभवित्िरन्तोदात्ता । 
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अर्थः-छन्दसि विषयेऽन्येः पराऽसर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 
उदा०-इन्दरौ दधीचो अस्यभिः (ऋ० १।८४ ।१३) । प्रतीचो बाहून्‌ 
परतिभङ्ध्येषाम्‌ (ऋ० १०।८७ ४) । 
उआयसिखाॐ अर्य (छन्दत) वेदकिषय मे अन्वेः) अन्यु धातु ते उत्तर 
(असर्वनामस्थानम्‌) सर्वनामस्थान को छोडकर शेष विभक्ति (अन्तोदात्तः) अन्तोदात्त 
होतीहै। 
उदा०-ङन्रो वीच जस्वभिः (० ११८४११२) । परतीनो बाहूत्‌ मतिभद्ष्येगम्‌ 
(क ०८७ ।४५) । 
विद्धि-दधीमः। रधि+अत्द्‌+कविन्‌। दधिअन्च्+० / देधि+अक्‌+० / धि+०्‌। 
दधीच्‌+ङत्‌ । दधीव्‌+अस्‌ / दधीचः / 
यहां दधि उप्द होने एर अन्नु गतिफजनयोः* (भ्क८प०) धातु से ऋत्विव्नक्‌* 
(२/२ ।५९५ ते श्वम्‌ ' त्यय है / वरपक्तस्य" (९ (१।६५/) से वि" का सर्वहारी लषु 
अनिदितां हल उपधायाः कडिति" (६।४८।२०) से अन्तु" के नू" करा लोम छेता है। 
अचः" (६ ।५८।१३८) से अकार का लोप ओर चौ" (६ /? /९६/ से कीर्पलेता है / चौ" 
(६१/२२ ते पकषद को अन्तोदात्त स्वर प्रप्त धा८ इस सूत्र से अन्तोदात्त स्वर का 
विधान किया फफ है। 


(२॥ प्रतीचः । ग्रहां प्रति उपसगुक्क अन्चु" धातु से पूववत्‌ किविट्‌' प्रत्यय ओर 
तत्पश्वात्‌ असर्वनामस्थान शस्‌ ' अत्यय है । शेष कर्य पूववत्‌ &ै। 
अन्तोदात्ता- 

(१४) ऊडिदपदाद्यपृपुम्रेद्युभ्यः।१६८। 

प०वि०-उर्‌-ददं-पदादि-अप्‌-पुम्‌-रै-युभ्यः ५।३। 

स०-पद्‌ आिर्थेषां ते पदादयः, उट्‌ च इदं च पदादथष्च अप्‌ च 
पुम्‌ च रश्च दौक्च ते ऊर्ष्दिवः, तेभ्यः-ऊद्०दुभ्यः (बहुव्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऊडिदंपवायपुमरैदुभ्योऽसर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता । 

अर्थः-ऊडिरद॑पदाद्यपूपुम्‌रयुभ्य उत्तराऽसर्वनामस्थाविभक्त्तरन्तोदात्ता 
भवति । 
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उदा०- (ऊट्‌) प्रष्टौहः। प्रष्टौहे । (इदम्‌) आभ्याम्‌, एभिः । 
(पिदादयः) पद्दन्नोमास०" (६।१।६३) इत्येवमादयो निश्‌-शब्दपर्यन्ता 
अत्र गृह्यन्ते ¦ (पद्‌) नि पदश्चतुरो जहि । (दत्‌) या दतो धाव॑ते तस्यै 
ष्यावृदन्‌ (तै०सं २।५।१।७) । (नस) सूकरस्त्वां खनन्‌ नसा (शौ्सं” 
२।२७।२)। (मास्‌) मासि त्वा पामि चश्चुषा} (तैण्सं० २।५।६।६) 
(हद्‌) हदा पूतं मन॑सा जातवेदो०। (निश्‌) अमावस्यायां निशि {यजेत} 
ि० २।१।८) । (अप्‌) अपः पष्य, अद्भिः, अद्भ्यः । (पुम्‌) पुंसा, 
पु, पुसः, पुम्भ्याम्‌, पुम्भ्यः । ९) रायः पष्य, राभ्याम्‌, राभिः। (दिव्‌) 
दिवः पश्य, दिवा, दिवे । 

'आयभि7वकाः भर्थ-(उदृण्चुभ्यः) ऊठ इदमु. पदादि अपु पुम टै दिक्‌ शब्द 
से उत्तर (असर्वनामस्थानम्‌) सवनासस्थाते से भिःन (विभक्ति) विभक्ति (अन्तोदाता) 
अन्तोदात्त लेती है / 

उदा०- (जर्‌) प्रष्ठः । अग्रगामी परुष करो वहन करनेवाले (हणी) करो 
अष्ठौहे। अग्रगामी परुष को वहन करनेकालो (हाथी) के तिये। (इदम्‌) शरभ्यार्‌ / इन 
दोनो के दवारा । एभिः ॥ इन सकके दारा । (ष्दादयः/ यहां ¶्दन्नोमास०” (६१/६२ । 
इल सूत्र मे कथित प्रदाह श्ट करा तश्‌ शब्दपर्यीत ग्रहण क्रिया माता है। (पद्‌ नि 
पृदश्चतुरो जहि / दत्‌-या' दतो धा्व॑तते तस्यै श्यावदर्‌ (तनस २/५ ।१ ५) / 
नर्‌-पुकरक्त्ौ खनन्‌ नसा (शौर ₹।२७८२) । मासृ-मासि (त्वा पश्यामि च्चुष) 
(तिण्स २८५ ।६ ।६/ ८ हृट-हववा एतं मनसा जातकेदो० । निशर-अमाक्स्यायां निशि 
विजेत) (सि २/१ /८) । (अषए्‌/ अपः पश्य / नलो को देस । अद्भिः ८ जलो के द्वारा / 
अट्भ्यः / जलेः के तिये (धम्‌) पुंसा । -एत्ष के द्वारा । पुंसे । परम के तिये पुसः / 
पुरुष से / पएम्भ्यार्‌ । दो परुषो से / पुम्भ्यः / सक पृरपो से/ (र/ रायः पश्य । तू धनी 
को देव । रोभ्याम्‌। दो धनो के द्ारा/ रभिः । सक धमनो के द्वारा / (दिक्‌) हिवः प्श्य 
लोकों को देख । दिका / द्युलोक के दवारा! दिवे । दुलोक के लिये । 

सिद्धि (१ प्रष्ठौहः । प्रष्ट+वाह+“शव्‌ / प्र्ठवाहू+अत्‌ ८ प्रष्ठ ऊद्‌ आह+अ्‌ / 
्ष्ट्‌ अ आहू+भघ्‌/ प्रष्ट्‌ उह्+अ््‌ / पष्ठः । 

यला भरष्टवाह्‌" शब्दं ठ अततकतामत्यान श्‌" अत्यय है / इत सूत्र ते अन्तोदात्त 
स्वर होता है । काह ऊङ्‌" (६ (५४/१२) ए वाह्‌ के वकार को सम्परतारण रूम अद्‌“ 
अदेशु सम्प्रसारणाच्च (६ (११०५ से आकार को पूर्वरूप ऊकरार आदेश ओर 


पएत्येधत्युट्सु" (६ (८८९ पे व्रदिरूप् एकादेश होता है । ठेते ही असर्वनामस्थान ॐ" 
प्रत्यय एरे लेने पर-ग्रष्छहे । 
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(२ अभ्याम्‌ । इदम्‌+भ्याम्‌ । इद अग्भ्याम्‌ । ० अ अणभ्याम्‌ । अन्याम्‌ । 
आभ्याम्‌ । आभ्याम्‌ । 


यहां इदम्‌ शब्द से अदर्कतामस्थान भ्याम्‌ ' अत्यय है । यह इस सूत्र से अन्तोदातत 
हता है। त्यदादीनामः” (७ (२१०२) से अक्रार-अवेशः हलि कोषः” (७।२ ९१२ से 
इद" भाग का लोपु अतो गरणे" ते पररूप एकदेश (अ) ओर शुषि च' (७।३।४०२) 
ते ढीर्षलोताहै। 

(९ एभिः । यला इव्म्‌ शब्दः से अतर्वनामस्थान भित्‌" प्रत्यय है /। बह्ुकचने 
अल्येत' (७२ (१०३) ते अकार को एकार अदेष् लोता है । शेय कर्य पूर्ववत्‌ है / 

(४/ पदः । पराद्+शद्‌ । पद्‌+अत्‌ । पदः । 

यषां छद” शब्द से असतकनामत्थम शस्‌ ' प्रत्यय है । यह इत सूर से अन्तोदात्त 
होता है/ शद्दन्नोमाल्‌०* (६ १६१) से राद" के त्थान मे' दू" अश शेता है। 

(५) दतः । एन्त^श्‌ । वत्‌+अप्‌ । दतः । पूर्ववत्‌ । 

(६) जषा । नातिका^टा। नेए्^गा। ससा । परवत्‌ / 

(७ मासि । मासडि। माद्‌+ह / माति / पवत्‌ / 

(८/ हृदा । हेव्यमटा/ हृद्^भ / हका । पुत्‌ / 

(९ निशि । तिा^ड ( तिशू+ह । निशि । पुवपत्‌ । 

(९०/ अपः / अप्फत्‌ / अपू+अस्‌ / अपः । पूववत्‌ / अद्भिः" हां अफे भि 
(७ । ४/८) ते पकार को तक्रार आदेश ओर क्लां जशोऽन्ते" (८२/३९) से उते 
जश्‌ एकार लेता है। देते ही-्द्भ्वः । 

(‰/ कृता । पुटा / प" / पता । ववत्‌ // पते (डे) । पुमः (ठकि) । 
ष्याम्‌ (भ्याम्‌ । प्यः (भयम्‌) / 

(१२) खयः । रै+शत्‌ । रै+अम्‌ / रायस्‌ । रायः । एचोऽयवायावः” (६ /१ ८८६) 
ते आय्‌ अदेश लेता है। राभ्याग्‌ (भ्याम्‌) । यभि- (भित्‌) । पूत / 


(९२॥ दिवः / विद्‌+शत्‌ / दिकुःअत्‌ । दिव: । दिका (श) / दिवे (@) ! पूववत्‌ / 
अन्तोदात्ता- 
(१५) अष्टनो दीर्घात्‌।१६६। 
पण्विऽ-अष्टनः ५।१ दीर्घात्‌ ५।१। 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभवित्तः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः--दीर्घाद्‌ अष्टनोष्सर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता ! 
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अर्थः-दीर्वाद्‌ अष्टन्‌-शन्दाद्‌ उत्तराभ्सर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 

उदाऽ-अष्टाभिः, उष्टाभ्यः, अष्टासु । 

आ्यभि7 षाः जर्व- (तीषल्‌) कीरं (अष्टनः) अष्टन्‌ श्य से उत्तर 
(अतर्वनामस्थानम्‌) सर्वनामस्थान से भिन्न (विभक्तिः) विभर्ति (अन्त उत्तः) अन्तोदात्त 
होती है। 

उदा०-जरष्टाभिः । अरो के द्ारा। अष्टाभ्यः आटो के तिगे / ऋ्ष्टाु । 
आटो मेःपर। 

रिदि-शरष्टाभिः। अष्टन्रभित्‌ / अष्ट आभिस्‌ । अष्टाभिर्‌ । अष्टाभिः । 

यहा अष्टन्‌“ शब्द से असकामस्थान भिस्‌“ प्रत्यय है/ अष्टने आ विभक्तौ" 
(८।२।८०/ सै आक्रार अदेश होता है । दीधे अष्टा शव्द से उत्तर असर्वनामस्थान 
विभक्ति इत सूत्र ते अन्तोदातते होती है / शरत्ररीनां च" (कद्‌ १२१) से अष्टन्‌ शब्द 
अन्तोदात्त है / अत्युपोत्तमम्‌" (६ /१ (१८०) ते उपोत्तम (अन्तिम ते पूर्ती) वर्ण उदात्त 
शाप्त धा यह दूत्र उत्का अपवाद है 
अन्तोदात्ता- 

(१६) शतुरनुमो नद्यजादी ।१७०। 

पण्वि०-शतुः ५।१ अनुमः ५।१ नदी-अजादी १।२। 

स०-न विद्यते नुम्‌ यस्मिन्‌ सः-अनुम्‌, तस्मात्‌-अनुमः (बहूप्रीहिः) । 
अच्‌ आदिर्यस्याः सा-अजादिः, नदी च अजादिश्च ते-नद्यजादी (इतरेतर- 
योगद्रन््ः) । 

अनु-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्तोदात्ताद्‌' (१।१।६५) इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-अन्तोदात्ताद्‌ अनुमः एतुर्नदी, असर्वनामस्थानम्‌ अजादि- 
विभक्तिरन्तोदात्ता । 

अर्थः-अन्तोदात्ताद नुम्‌-रहितात्‌ शतूप्रत्ययान्ताद्‌ उत्तरो नदीसंज्नक- 
परत्ययोऽसर्वनामस्थानम्‌ अजादिर्विभक्तिश्चान्तोदात्ता भवति । 

उदा०- (नदी) तुदती, नुदती, लुनती, पुनती । (अजादिविभक्तिः) 
तुदता, नुदत, तुना, पुनता। ` 
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आर्या काः अर्यः (अन्तोदातात्‌) अन्तोदात्त (अनुम्‌) नुमू-गगम से रहिति 
(शतुः) श्-पत्ययान्त छब्द से उत्तर (नकी) नी-सजेक मत्यय ओर (असर्वनामस्थानम्‌) 
सरकनामस्यान रे भि्न (अनादिः) अजादि (विभक्तिः) विभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
देती है! 

उदा०- (नवी) तुदती । फीड पेती हई / नुदती । प्रेरणा करती हुई वुनती । 
काटती हई / पतती । पवित्र करती हु्द। (अजादि विभक्ति) दता । पीड़ा देते हुये के 
क्वरा। नुता । प्रेरणा करते ह्ये के दवारा / ततता / काटते दे के दारा । पतता ८ प्रवित्र 
करते हुये के दारा 

किदधि-( त्वती । वुद्‌"तट्‌ । वुक्^शत् / वट-ए+अद्‌ । वुद्‌+अ८अब्‌ । वुषत्‌+ीप्‌। 
हवत्‌“ ततीः तुदती ८ 

यहा अन्तोदात्त दुम-आगमरहितः एत्-परत्ययन्त एद्‌" शब्द ते उगित्न" 
(४।१/६) नदी-स्क अप्‌” अत्यय है । धर स्मास्यौ नदी” (१८५।२) ते छ्‌" की 
नदी सजा है । इत सूत्र ते यह प्रत्यय अन्तोदात्त होता है । अपरृकक्तौ पुर्पितौ' (र ।१।४) 
रे इषे अनुदात्त स्वर प्त धा। 

(रफ वदती । शद भरणे” (८४) धातु ठे एकवत्‌ / 

९/ तुली । ततु छेदः (कथा०००) धातु से पूर्ववत्‌ शत्र अत्यय, क्रिथादिष्यः 
शता (२ /१।८१) से शना" विकरण-प्रत्यय ओर श्नाभ्यस्तयोरातः" (६।४९२) से 
श्ना" के आकार का लोप छोता है / एष कार्यं ए्ववत्‌ है / 

(२ नती । शक एवने" (करया०००) धातु से र्त्‌ । 

(4 त्रदता । तुवत्^+टा । दक्त्‌+ आ / तुता । 

गहा पूर्वोक्त कवत्‌" शब्द से असर्वनामस्थान अजादि टा" प्रत्यय (किन्ति) 
्ै। हस भत्र से इते अन्तोवत्त होत कै । अनुदात्तौ घुगृषितौ" (२ ८१८४ से अनुदात्त 
स्वर प्रप्त ण। 

(£ नदता / णुद प्रेरणे" (०१४) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(७) तुनत् । भुक्‌ लेदने" (करषा०उ०) धातु ते पूर्वत्‌ । 

(८) पुता । शूर पवने" (कवाण्ठ०) धातु ते पर्व्‌/ 
अन्तोदात्ता- 

(१७) उदात्तयणो हल्‌पूर्वात्‌।१७१। 

पवि०-उदात्तयणः ५।१ हलुपूर्वात्‌ ५।१। 

स०-उदात्तस्य यण्‌-उदात्तयण्‌, तस्मात्‌-उदात्तयणः (षष्ठीतत्पुरषः) । 
हल्‌ पूर्वौ यस्मात्‌ स हलुपूर्वः, तस्मात्‌-हलपर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌, नद्यजादी इति 
चानुवत्ति । 


अन्वयः-उदात्यणो हतपर्वाद्‌ नदी, असर्वनामस्थानम्‌ अजादि- 
रविभक्तिरन्तोदात्ता । 


अर्थः-उदात्तस्य स्थाने यो यण्‌ हलुपरवस्तस्माद्‌ उत्तरो नवीसंज्ञक- 
परत्ययोऽसर्वनामस्थानमजादिरविभक्तिए्चान्तोदात्ता भवति । 

उदा०- (नदी) कर्त्री, ती, प्रतवित्र, प्रसवित्री (अजादिविभक्तिः) 
क्र, हतर, प्रतवित्रा। परस॒वित्रा । एते तृजन्ता अन्तोदात्ताः । 

उग्र्यभाका ॐ अर्थ (उदात्तयणः) उदात्त के स्थान मेँ जो यण्‌ (हदूपा्‌) 
हल्‌-पू्वाला दैः उससे उत्तर (भदौ) नठी-सज्क पत्यय ओर (अल्वनामत्थानम्‌) सर्वनामस्थान 
से भिन्न (अजादि) अनारि (विभन्तिः) पिभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त हेती है । 

जदा०- (नदी) क्री/ करलेगती / हती । हरनेकाती / अतिक / काटनेकाती । 
असवित्री उत्पल करनेवाली । (अजादि विभक्ति) कर्त्रा कर्ता क द्वारा । र्ना हर्ता 
के क्रा, मरतवित्रा॥ काटनेकाले के द्वारा । ्रत्रकित्रा उत्पन्न करनेवाले कै ्ारा/ 

विद्धि-(९/ कती! कत्^जीर्‌। कर्तदूरह/ कर्व । र्वी 

यहां करट शब्द ते छऋनेभ्यो की" (८५१ ।५) से स्रीतिङ्ग मे अप्‌ म्यम 
ठै/ कर्त" श तचू-प्त्ययन्त होमे से चित“ (६ ११ ५१५८) ते अन्तोदात्त है को वणाचि" 
(६ /१/७५/ से उदात्त छ" के त्थान मे यण्‌ (र्‌) अदेशहै नोक हतुषरव (ह्‌) है/ जतः 
नठी-सलनके अष्‌" अत्यय इस पत्र सो अन्तोदात्त लोता है अपू" प्रत्यय को भतुरात्तौ 
वररल" (२ १८४१ से अनुदा प्रप्त श 

(२ हती । ठर्^ी्‌ । ठर्द+ई/ ह््री^सु । इती / पर्त्‌ । 

(र तवित । मलकि^ीप्‌ / लवित्‌र्‌+ई। लविकरी+ु । पलवितरी । एकत्‌ । 

(४ असविकरी । भतवित्+ङीर्‌ । अतवित्र्‌+ई। ्रसविक्री+ु । प्ररत । पूकत्‌ । 

५८ कर्वा। करटा, करद्ट्नआ। कतरा 

हा करत" श्व ते असकनास्यानः जगा टा" प्रत्य है/ कु" शव्द ्वत्‌ 
अन्तोदात्त है धने यणानि" (६ 1? ७५१ से उदात्त छट“ के स्यान मे यण्‌ (र अदेश 
है ओर कह हलक (त्‌) € । अतः इतस उत्तर असर्वनामस्थान अजादि शा" प्रत्यय 
(विभक्ति) इत प्रत्र से अन्तोदात्त लेता है । अवुकाततौ सुरुपितौ" (१1१५४) ते भनुत्त 
आपत धा। ठेते दीश परत्चिक्राः मसाित्रा। 
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अन्तोदात्त-प्रतिषेधः- 
(१८) नोङ्धात्वोः ।१७२। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, उड्‌-धात्वोः ६।२। 

स०-ऊड्‌ च धातुश्च तौ-ऊड्धातू. तयोः-ऊदडधात्वोः (इतरेतर- 
योगद्रन््रः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌, तृतीयादिः, 
अजादिः, उदात्तयणः, हलपू्वाद्‌ इति चानुवर्तति 

अन्वयः-ऊड्धात्वोरुदात्तयणो हतृपूर्वात्‌ तृतीयादिरजादिर्विभक्ति- 
रन्तोदात्ता न । 

अर्थः-ऊडो धातोश्च य उदात्तस्य स्थाने यण्‌ हलपूरवस्तस्मादुत्तरा 
तृतीयादिरजादिविभक्तिरन्तोदात्ता न भवति । 

उदा०- (ऊद्‌) ब्रह्मबन्धव, ब्रह्मबनध्े । वीरबन्ध्वा, वीरबन्धये । 
(धातुः) स॒कृल्ल्व, सुकल्लने । खलप्वा, सलपवे। 

आर्याः अर्य-(उट्धात्वोः) उद्ूमत्यय ओर धातु के स्थान मेज 
(उदात्तयणः) उपात्त-यण्‌ (हलर ठत उससे उत्तर (असर्वनामस्थानम्‌) सर्वतामत्यान 
ते भिन्न (तितीयादिः) ततीय आहि (अनादिः) अजादि (विभक्तिः) विभक्ति (अन्त 
उदान्तः) अन्तोदात्त (7) नही लेती है / 

उदा०- (जद बरह्मकन्ध्वा"॥ ब्रहमक्र (पतित ब्रह्मणी) तारी के दार । हफनन्धये। 
ब्रहमवनधर नादी के लिये । .कीरजन्ध्वा। कीरवन्धर नायी के ारा। कीरवरे । कीरकन्धर 
(पतित क्षत्रि) कारी के लिये। (धातु) सफृलल्वौ। एक गार करटनेकाले के ्वारा/ 
तल्लवे।। एक कार कराटनेगाले के लिये । सलप्व। सलिहात को शुद्ध कएनेकते फे 
द्वारो । सत्व । ललिान करो शुद्ध करनेकाले के तिपे। 

सिदि- (2) ब्रह्मबन्धव / ब्रह्मबन्धु+जर्‌। त्रह्मननधर्टा। ब्रह्मजन्ध्‌ कूज 
्रहममन्ध्वा। 

यहां करयाबन्धु“ शन्दे से स्करीणिल्ग मे ऊतः“ (४ /१।६६/ से अड्‌" गरत्यय है / 
यह आदः “श्व (5 १/२) से उदात्त है / इते कतीकादि अजादि टा" प्रत्यय है । 
एकादेश चदासैनोदात्तः” (८ ।२/५५ ठे एकादेश (उ+ऊ) भी उदात्त है । इकरके स्थान 
मेः इको यणचि" (६१/७५) से यण्‌" अतण छेत है। इत उड्‌ के त्षनगैजो 
उदात्तयण्‌ (व्‌) है ओर कह व्ल (धू) शी है जसे परे असक्नामत्यानुः अकारि अत्यय 
(िभक्ति) टा” अन्तोदात्त नही होता है / अतः ७दात्तस्वरितकोर्कणः स्वरितोऽनुदात्तस्य 
(८ ।२ (२) ते स्वरित होता है । देते ही-बरह्मवन्ध्य। वीरवन्ध्वा कीरवन््े। 
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(२/ .सकल्ल्व।। तक्रत्‌^तु+भ्विप्‌ । सत्‌ ^नु“गि । सक्रत्‌*तू+० । सक्त्तूरटा ८ 
सकलूक ८ स्रल्ल्ग/ 

गहा सक्रत्‌-उपमदवान्‌ लूक छेदने" (क्वा०य०) धातु से किकिपृ च (२/२ /७६) 
से क्विप्‌" प्रत्यय है/ धरकस्य" (६ ।९।९५/ से वि” का सर्वहारी लेप लेता है। 
क्विवन्तो धातुत्वं न जहाति" क्विवन्त ब्द धातुभाव को नटी छेडता है इस आप्त-क्वन 
सै गहा तू" धातुरूप ही है । यह धातोः” (६ /?।९६२) से धातु-स्वर ले अन्तोदात्त है ओर 
शरतिकारकोपपदाद्‌ कठ (६ ।२ १२८) छे भी यह अन्तोदात्त ही ठहरता है। दसत 
तीहि अजादि टा" प्रत्यय (विभक्ति) है ओः दुषिः (९।४/८३ ते यण्‌-भदेश (व्‌) 
होता है मो हल्‌-पर्व (त्‌) है । इस सूत्र से गह अजाि प्रत्यय (िभक्ति) अन्तोदात्त ती 
होता है, अधित उकात्तस्वरितयोर्यण; स्वरितोपुदात्तस्य" (८/२ ८४) ते स्वरित शेता है । 
ते ली-रक्रल्ै, खल्व सतप्े। 
अन्तोदात्तः- 

(१६) हस्वनुङ्भ्यां मतुप्‌।१५७३। 

पणवि०-हस्व-नुड्भ्याम्‌ ५।२ मतुम्‌ १।१। 

स०-हस्वश्च नुट्‌. च तौ हस्वनुटौ, ताभ्याम्‌-हस्वनुडभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः इति चानुवतति ! अन्तोदात्ताद्‌' (६ ।१।१६३) 
इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-हस्वाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नुटश्च मतुब्‌ अन्तोदात्तः 1 

अर्थः-हस्वान्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नुटश्चोत्तरो मतुप्‌-परत्ययोऽन्तोदात्तो 
भवति। 

उदा०- (हस्वः) अग्निमान्‌, वायुमान्‌, कर्तृमान्‌, हर्तृमान्‌ । (नुट्‌) 
अक्षण्वता, शीर्षण्वता। 

आर्यभ7षा> अर्थ (हस्वात्‌) हस्व-कणन्ति (अन्तीदातताद्‌) अन्तोदात्त ओर 
(टज नुद्‌ से उत्तर (तुर्‌) मतु प्रत्यय (अन्त उदात्तः) अन्त्ोकात्त लेता है । 

उदा०- (हस्व) जनिमान्‌ । अग्निकाला / वामा । कदुकाला । -कर्तमात्‌ / 
कतवाला/ तमार । हरतािता / (कट्‌) अफण्वता'/ अफ (परश) कले के द्रा! 
शर्ण्व । उत्तम भिरवाते क ्रारा/ 

सिद्धि-() अगिमार्‌ / अनिः+तुप्‌ । अगि+^मत्‌। अनिमत्+घ । अनिमपुमृत्^ु । 
अनिगनूत्‌+ु । अनिनूषतु । अनिमान ( अनिमान्‌+० । अनििमान्‌ / 
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यह हस्वन्त. अन्तोदात्त अनि" शव्यं ले तदस्यासत्यस्मिन्निति पुष" (५ २/९ ४ 
ते भतु्‌" त्यय है। व्ह अनररा्तौ वुएपितौ" (२ ।१।४८) से अनरुदातत है! इस सूत्र से 
इते अन्तोढत होत है। ग्रिदचां सर्वनामस्थाने: (७ (8 .७०/ चै नुम्‌ आगम, 
कयोगरान्तस्य लोपः” (८।२,२२) से तक्रार का लेषु वन) स्थाने चासम्बुद्धौ 
(६।४/८) से नकारान्त अ की उपधा को दीर्घ हड्यान्मयो दीषरि `" (६ ।१ (६६) से 
रु" का लोए हैत है। देते ही-वायुमारुः कर्मान्‌. हमिन्‌ । 

(२/ अकषण्वता । जम्‌ । अक्ष्‌ जनद्‌+मद्‌ । अशन्‌+नुट्‌^स॑स्‌ । अक्षन्‌ 
कद्‌। अकष^न वत्‌ ८ असेणवद्‌^टा । अकषण्वत्‌+आ । अक्षणवता / 

यहा अक्ष एद से पूर्ववत्‌ शुप्‌ प्रत्यय है । छन्दस्यि दश्यते" (६ / ५७२) अक्ष 
के अकार को अनङ्‌" अदेश ओर अनो तृट्‌” (८ (२८१६१ पे भतुप्‌^ को वद्‌" अगम, 
तोषः मातिपदिकान्तस्य" (८ २ (७) से पर्व नकार का लोप होता है / ल्यः" (८ ।२ १०) 
ते तुष्‌" के मकार करो ककार आदेश लेता है / हतः सूत्र सै वट्‌" ते उत्तर भष्‌" त्सय 
करो अन्तोदात्त होता है । अट्कुष्वाङ्०” (८ । ५२) से नकार करो णत्व होता है । 

(२ शीर्ण्वता । यहा शिरः ” शब्द के स्थाने मे' शीर्षश्टन्दसि" (६ ।१।५९/ से 
श्रीपत्‌" आदेश निपातित है / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 


अन्तोदात्त-विकल्पः- 
(२०) नामन्यतरस्याम्‌ ।१७४। 

पठवि०-नाम्‌ १।९ अन्यतरस्याम्‌ १।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्त, अन्तोदात्तात्‌, विभक्तिः, मतुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मतुपि हस्वाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नाम्‌-विभक्तिरन्यतरस्याम्‌ 
अन्तोदात्ता । 

अर्थः-मतुपि यो हस्वस्तदन्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ उत्तरा नाम्‌-विभव्ति- 
विकल्पेनान्तोदात्ता भवति । 

उदा०-अग्नीनाम्‌, अग्नीनम्‌। वायूनाम्‌, वाूनीम्‌ । करूणाम्‌, 
कर्णम्‌ । 

आर्यभाषाः अर्थ- (शुषि) मुष्‌ मरत्यय प्रे होने एर जो (हस्वात्‌) हस्व है 
उस हत्वान्त (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त शव्द से उत्तर (काम्‌) नाम्‌ (विभक्ति, विभक्ति 
(अन्यतरस्याम्‌) परिकल्पते (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेती है । 

उदा०-अग्नीनामुः अग्नीनाम्‌ । सक अननियो काज वालरारुः कायनम्‌ । सव 
कषु करा। कर्तामुः कर्टणाम्‌ { सव कतं का। 
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सिद्धि- (2) अग्नीनाम्‌ । अग्िि+^आर्‌ / अन्नि+नुद्‌ आम्‌ / अन्नि+न्‌ आम्‌ । 
अभिःनाम्‌ । अन्नी^नाम्‌ / अग्नीनाम्‌ । 

गहा अनि" न्दं सै भत्‌" अत्यम परे होने पर हृस्व है । इस हत्वान्त्‌ अन्तोदात्त 
अभि" शब्द से उत्तर नाम्‌" प्रत्यय (विभक्ति) इस सूत्र ते अन्तोदात्त होता है। एेसे 
ही-कायुनाम्‌ः करणार्‌ तताम्‌ । 

(२) अन्नीनौम्‌ । यह्ल किकल्प पर मे अनि शब्द पे उत्तर नाम्‌" विभक्ति 
अन्तोदात्त नही है/ जतः अनुदात्तौ ब्ुपृषितौ' (४/४) पे अनुदात्त हेती है। 
अदात्ताद्नुदात्तस्य स्वरितः” (८ ।/९५/ से स्वरित लेता है/ देते ही-काणनामुः 
करणाय दरणम्‌ । 
बहुलमन्तोवात्ता- 

(२१) ङ्याश्छन्दसि बहुलम्‌।१७५। 

पण्वि०-डन्याः ५।१ छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः नाम्‌ इति चानुरति । 

अन्वयः-छन्दसि ख्या नाम्‌ विभक्तिर्बहुलम्‌ अन्तोदाता । 

अर्थः-छन्दसि विषये उयन्ताद्‌ उत्तरा नाम्‌-विभकिति्ूलमन्तोदात्ता 
भवति । 

उदा०-देवसेनानामभिभज्नतीनाम्‌ (ऋ० १०।१०३ (८) । बहनां 
पिता (६।७५ ।५) । बहूलवचनान्न च भवति-नदीनां पारे । जय॑न्तीनां 
मर्तः (ऋ० १०।१०३।८}) । 

आर्यभावाः अर्थ (छन्दत) केदकरिषय गे (ज्याः) जी-अन्त शब्द से उत्तर 
(ताम्‌) ताम्‌ (विभक्तिः तिभक्ति (बहुलम्‌) मायश्नः (अन्तः उदात्तः) अन्तोदात्त होती है / 

उका०-देवसेनानामभिभगन्जत्ीनाम्‌ (० ?० (१०३ 1८) ! वहीना षिता 
(० ६।७५ ।4/ 1 क्हुलठेचन ठे अन्तोदात्त वही भी लेता 8-नृढीनां पारे । जय॑न्तीनां मर्तः 
(० ‰ (०३/८१) । 

सिद्धि- (९/ मभिभन्जतीनाम्‌ । अभिभव्जत्‌+ङीर्‌ । अभिभन्नत्‌+ई। अभिभज्यती 
अय्‌ ८ अभिभत्जतीमनुट्‌ आस्‌ ९ अभिभल्जतीनन्‌ आय्‌ / अभिभव्जतीनाम्‌ । 


गरहा अभिभञ्जत्‌" इस श्-अन्त शव्द ते (गितक्य' (१/६) ए षः 
प्रत्यय है/ अभिज्नती" इ उ्धन्त शब्द से उट शम्‌ विकते इस पत्र पे अन्तेद्त 
ठोतीहै। 
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(र बहीनाम्‌ । वहु+जीष्‌ । वहव्‌+ई। बह्वीर्‌ । कहमीननुट्‌ आम्‌ । 
बही+न्‌ आम्‌ । गहीनाम्‌ । 

यहां बु" शब्द ते त््रीतिद्ग मे बहादिभ्यश्च (४ ।१।२५) सै डीप्‌” मत्ययः 
है। ही" इल उ्यन्त शव्द से उत्तर नाम्‌" विभक्ति इ सूत्र ते अन्तोदात्त होती है/ 

(३ नदीनाम्‌ नदद्‌+अच्‌। तद्‌^अ। नत^ङीर्‌। नकई/ नीरम्‌ । 
नदीनुद्‌ आम्‌ । नदीन्‌ जाम्‌। नकीनाम्‌। 

यहा नद्‌" शतु से न्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः” (९ /१ (१२५) ते पचादि 
श्च" प्रत्यय है ?िट्गणक्‌०" (५/९ ९५) से स्करीलिङ्ग मेः छप्‌" प्रत्यव होता है। 
ल्फ तदी" शब्द से उततर शाम्‌" विभक्ति इस सूत्र से बहूतन से अन्तोदात्त नही 
लोकी है अभित भरदा प्ुफपितौ" (३ 1४०) से अनुदात्त होती है । 9दात्तादनृदात्तस्य 
स्वरितः" (८ ।४/६५॥ दे स्वरित होता है। 


(४) जयन्तीनाम्‌ । यहां जयन्‌" इस तमन्त शब्दे स्त्रीतिद्ग में उगितष्च' 
(८/१ ।६/ ते डी परत्यम लेता है । उ्वन्तत जयन्ती" शब्द त उत्तर शाम्‌ विभक्ति इत 
सत्र से अन्तोदात्त ऋ होती हैः अपितु परवत्‌ अनुदात्त लेकर स्वरित लेती है। 
अन्तोदात्ता- 

(२२) षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः।१७६। 

पण्वि०-षट्‌ त्रि-चतुर्भ्यः ५1३ हलादिः १।१। 

स०-षट्‌ च त्रिश्च चतुश्च ते षटत्रिचतुरः, तेभ्यः-षट्‌त्रिचतुर््यः 
(इतरेतरयोगदरनद्वः) । हल्‌ आदिर्यस्याः सा हलादिः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिरिति चानुवर्त्ि। अन्तोदात्ताद्‌" 
इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-षट्‌त्रिचतुर्भ्यो हलादिर्विभकितत रन्तोदात्ता। 

अर्थः-षट्संज्ञकेभ्यस्त्रिचतु्भ्या चोत्तरा हलादिर्विंभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 

उदा०-(षट्‌) षड्भिः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌ । प॒ल्वानाम्‌, सप्तानाम्‌। 
तिः) व्रिभिः। त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌ । (चतुर्‌) चतुर्भ्यः, चतुर्णाम्‌ । 

आर्य वाॐ जर्थ- (षदुतरिचतुर््यः) षदू-सज्ञक ओर द्विः चतुर्‌ शब्दो से उत्तर 
कितः) हल्‌- अदे (विभक्तिः विभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छती है ८ 
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उदा०-(पट्‌ ष्र्भिः । छट के द्वारा । पड्भ्यः । खलो के तिगे८से। षण्णाम्‌ / 
चो का। मृञ्कानार्‌। पचो का। सप्तानाम्‌ । सातो क्या (त्रि) तिभिः तीनो के 
द्वारा त्रिभ्यः । तीनों के लिये । याणाम्‌ । तीनों का! (चन्र) चतुर्भिः । बारे के 
द्वार चतरः । गरो के तिवे८े/ चतुणम्‌ । चारो का। ॥ 

रिद्धि-(8) षड्भिः । पपु^भत्‌/ पद्भिः । षट्भिः । 

यहा भण्‌ गन्द की ष्णान्ता षट्‌" (१/१।२३) से १ट्‌" तन्ना है। हतस उत्तर 
हति भिक" विभक्ति अन्तोदात्त छती है । श्नलां जशोऽन्ते' (८ ।२।३९) से पकार को 
ज्‌ उक्रार होता है । देते ही-ष्‌+-भ्यः=वङ्भ्यः । 

(२/ षण्णाम्‌ / पक्^आम्‌ । पणूनुट्‌ आन्‌ । पक्‌ू अम्‌ । षपूननाम्‌ । पषूणाम्‌ । 
एणू+णाम्‌ । पण्णान्‌ । 

यां षद्चतुर्ध्यश्च' (७/१।५५॥ से आम्‌“ करो नुट्‌ आगमः रषाभ्यां ने णः 
समानपदे" (८ । ५1१) से णत्व भरोऽनुनासिकेऽनुनासिको का” (८ ।४। ४०४८) स विकल्प 
ते अनुनातिक अदेश प्राप्ति मे का~ धरोऽनुनािफे प्रत्यये भावाया नित्यम्‌" (८ ।४८।४८४॥ 
से नित्य अनुनासिक (भ्‌) आदेशा होता ह । शे स्वर-कर्य पुतवद्‌ है । देते ठी-पञ्वानामुः 
सप्तानाम्‌ । 

(र तिभिः । त्रिभिर्‌ । क्रिभिः। 

यहा त्रि" शब्द ले उत्तर हलादि भिस" किभक्रिति अन्तोदात्त हेती है। एते 
ही-व्रि+भ्यत्‌= त्रिभ्यः / त्रि+जान्‌ /। त्रक+आमू्‌। व्रयनुट्‌ आम्‌। तेय^ताम्‌ । त्रयाग^नाम्‌ 
त्रयाणाम्‌ । यहा चस्य” (६।२।४८) से त्रि के स्थान में तरय" अदेश होता है। नामि" 
(५ (४।२) ते वीर ओर अट्कुप्वाङ्०” (८।४।२) ते णत्व होता है / 

(५) चतुर्भिः । चुर+भित्‌। चतुर्भिः / 

गहय चुद्‌" श्व ते उत्तर हलादि भित्‌" विभक्ति इत सूत्र ते अन्तोदात्त हेती 
टै। देते टी-य्वुर्+भ्यत्‌= तुर्यः / चदुर्‌+~भम्‌८ वतुर^ठृद्‌ आम्‌ ‹ चुर्‌“ अम्‌ । 
चतुद्‌“नाम्‌ । चतुणाम / यहां षट्चदु्यस्च' (४/१ ८५५ से अन्‌ को नुट्‌" अगम ओर्‌ 
ठते शफाभ्यां नो गः समानपदे" (८ ८ ४/१) ते णत्व होता है / 
उपोत्तमोदात्तम्‌- 

(२३) अल्युपोत्तमम्‌।१७७। 

पण्वि०-ञ्लति ७।१ उपोत्तमम्‌ १।१। 

स०-त्रिप्रमृतीनामन्तिममक्षरमूत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपोत्तमम्‌ 
(अव्ययीभावः) ¡ 

अनु०-उदात्तः, विभवित्तः, षटूत्रिचतुरभ्यं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-षट्‌त्रिचतुर््यो अलि विभक्तावुपोत्तममुदात्तम्‌ । 
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अर्थः-षट्रिचतुभ्य उत्तरा या ञ्ललादिविभकित्तस्तदन्ते पदे उपोत्तम- 
मक्षरमुदाचं भवति । । 
उदा०- (षट्‌) पञ्चभि; {तपस्तपति} (तैसं ५।२।७।५) । 
सप्तभि प्रान्‌ जयति । (त्रः) तिसृभिश्च वहसे त्रिशता (शोण्सं० ७।४।१) । 
(चतुर्‌) चतुर्भिः (यज्‌० २३।१३) । 
अयि का अर्य (धटृत्रिचतुर््यः) पट्‌ -सजलक त्रि ओर चुर्‌ न्दं ते उत्तर 
जो (ललि। सतारि (विभक्ति) है उस पद मे (उैत्तयम्‌) उपोत्तम अक्षर (उदात्तः 
उदात्त लेता है । 
उदा०-(षट्‌) पर्वभि (तपस्तफति) (तर्त ५ ८२ (७ (५ ८ तुप्तभि! परान्‌ 
जयति। (त्रिः) तिषभिंएव वहते त्रिंशता (शौग्स ७।५८ १)! (च्छर्‌) च्तर्भिः 
(परवु० २२ ८९२५ / 
सिद्धि-प्चिः / पज्वनू्‌^भित्‌ / पल्व+भित्‌ । पज्वभिः । 
यहां भज्वनु" शब्द की ध्णान्ता षट्‌” (१ /१ /२३/ ते षट्‌ सजा है । इससे उत्तर 
जलाहि भित्‌“ विभक्ति प्ररे होने पर यषा परज्वभिः * पदं का उपोत्तम अक्षर उवात्त है / 
तीन अक्षरों मेः जो अन्तिम अक्षर होता है उसे उत्तम कते हँ ओर उत्तम के समीपवर्ती 
अक्षर को उपोत्तम" का जाता है । अत्तः कहा उपोत्तम (अ) वर्ण उवातत हकर अदृकाततं 
पदमेकवर्जम्‌ (६ ८४ ५१५२) हे शे ण्द अनुदात्त लेता ल / ज्यताददात्तस्य स्वरितः” 
(८।४।६५ ते उदात्त ते उत्तरव्ती अनुदात्त को स्वरित अदि लेता है / देते टी-सप्तभिः । 
(र) तित्भिः । त्रि^भित्‌ । तिष^भित्‌ । तिभिः / 
यहां सत्ीत्व-तरिकछा गे त्रिचतुरोः स्तिया तिप्ननतप्न" (७ ।/२।९९/ से तिए-अेश 
लेता दै/ त्रिभिः" म तीन अक्षर न होने से उपोत्तम" अक्षर नहीं कातता दै, अतः यह 
तिभिः" उदाहरण प्रस्तुत करिया गया है । स्वकार्य पूर्वत्‌ है / 
(2) र्भः । चुर्‌+भित्‌ । चतुर्भिः ८ पूर्वत्‌ । 
उपोत्तमोदात्त-विकल्पः- 
(२४) विभाषा भाषायाम्‌ ।१७२८। 
पण्वि०-विभाषा १।१ भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उदात्तः, विभक्तिः, षटत्रिचतुर्भ्यः, अलि, उपोत्तमम्‌ इति 
चानुवतति । 
अन्वयः-भाषायां षट्रिचतुर्भ्यो लि विभक्तावुपेत्तमं विभाषा उदात्तम्‌ । 


पएरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-भाषायां विषये षट्त्रिचतुर्भ्यो या लादिर्विभक्तिस्तदन्ते पदे 
विकल्पेनोपोततममुदात्तं भवति । 

उदा०- (षट्‌) प्न्वभनिः, पञ्चभिः । सप्तभिः, सप्तभिः । त्रि) पिभिः, 
तिसृभिः । (चतुर्‌) चतुर्भि, चतुर्भिः । 

आयक अर्य (भषायाम्‌) लौकिक भाषा विषय मे (टुतिः) पट्‌-सक 
तरि ओैर चुर्‌ शब्द से उत्तर (कलि) को लाति (निभक्तिः) विभक्ति € तदन्त पदे 
(विभाषा) किकल्ग से (उपेततेमम्‌। उपोत्तम अक्षर (उदात्तः) उदात्त छेत है/ 

उदा०- (षद्‌) पञ्चभिः, पञ्दभिः । फाचों के द्ा। सप्तभि, तप्तभिः । पातो 
के द्वारा। (रि) तिष्ठभि/ तिप्नभिः/ तीन नारियों के ्ारा। (चत्र) चतुर्भि, चतुर्भिः । 
चारके द्ाय। 

सिद्धि (१) पञ्चभिः । यहा षट्‌-सजलक श्वन्‌ ' शब्द ते ज्ञता भित्‌" प्रत्यय 
लै। भज्यभिः ' इस प्रद में इत सूत्र ते भाषा मे उपोत्तम अकर उदात्त लेता है/ पकं 
पदमेकवर्जम्‌" (६ /? (१५२) घ्रे शेप एद अनुदात्त टकर दात्तादनृदाततस्य स्वरिति” 
(८ /५/६५/ ठे उदात्त ले उत्तर अनुदात्त करो स्वरित आदेश लेता है / ठेते ही-तुग्तभि, 
तिपि, चतुर्भिः । 

(र गज्वभिः । इत एद में इत सूत्र रे भाषा ने तिकल्प्-प्रक्ष मेः उफरेत्तम अक्षर 
उदात्त नही है। अतः शद्तिचतुभ्यो हलादिः” (६ (११७३ पै हति भिर्‌ ' विभक्ति 
न्तोदाक्त लेती दहे / शेष प्रद पूर्ववत्‌ अनुदात्त हेता है। देते ही-सुप्तभिः, तिष़भिः 
चतुर्भिः। 
उक्तस्वर-प्रतिषेधः- 

(२५) न गोश्वनूसाववर्णराडङ्क्रुङ्कृदभ्यः।१७६। 
पणवि०-न अव्ययपदम्‌, गो-श्वन्‌-साववर्णं (सौ+अवर्ण) राट्‌-अड्‌- 
क्रुड-कृद्भ्यः ५।३। 

सण-गौश्च शवा च साववर्णश्च राट्‌ च अड्‌ च क्रुट्‌ च कृच्च 
ते-गोण्कृतः, तेभ्यः-गोण्कृद्भ्यः । 

अन्वयः-गोश्वनूस्राववर्णराइडरडकृद्भ्यो यदुक्तं तन्न । 

अर्थः-अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे गो, श्वन्‌, साववर्णनसौ प्रथमैकवचने 
यद्‌ अवर्णान्तम्‌, राट्‌, अड्‌, क्रुध्‌, कृद्‌ इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो यदुक्तं तन्न 
भवति । 


१८३ 

उदा०-(गौः) मवा, गवे, गोभ्याम्‌! सुयुनां, सुगवेः सुगुभ्याम्‌ । 
श्वा) शुन, शुने, श्वभ्यांम्‌। परमणुना, परमण्ने, परमष्वभ्याम्‌ ! 
(साववर्णः) येभ्यैः, तेभ्य॑ः, केभ्य॑ः। (राट्‌) राजां, परमराजं। (अङ्‌) 
प्राज्व॑,प्राङभ्याम्‌ । करङ्‌) करज, प्रम॒क्रज्चां । (कृत्‌) कृता, प्रमकृता। 

यमिका अर्थ-हत त्वर प्रकरण मे' (गोणकरदृष्यः) शरः एवन्‌ ठाववर्ण= 
प्रथमाविभक्ति के एककेन भ्रु" प्रत्यय परे हने पर जो अ-व्न्ति है, कह शब्द राद 
मड करद्‌ करत्‌ हन एदं वे उत्तर जो स्वर विहित किया गया है. क्ह (8) नी लेता दै ( 

उकण- (गि) एका। गौ के दारा/ गरवे गौ के लिये। गोभ्याम्‌। ठो गजके 
तिये / सूगर्/ उत्तम गरौ काले के हारा / सुगरे!। उत्तम गौकाले के तिये, सृर्यास्‌। 
ठो उत्तम गरवालोः के तिये८े। (वन्‌) शुना । कुत्ते के दवारा / शुने। कुत्ते के तिये । 
श्वभ्याम्‌ । दो कुतो के तिये८ते/ परमृशुन।। उत्तम कुततेकले के द्ारा/ परमृशुने। 
उतम कृततैवले के लिये । परमृष्वभ्याम्‌ / ठो उक्तम कुतेकलों के तिे८रे। (सावर्ण) 
प्रथमा-विभतित के एकवचन शु" अत्य प्ररे लोमे प्रर जो अ-व्गन्ति है- वेभ्यः । जिनके 
लिगे८से। तेभ्य । उनके लिये८से । केभ्य! / किनके लिये^से । (राट्‌) राजा'/ राजा के 
्ारा। प्रमुराजे!/ उततम राना के तिये। (अङ्‌) आजव । पु दिशा ते । माङ्भ्यीम्‌ ८ दो 
र्वद्यते । (हृद्‌) कुज / रौन पती के दारा / प्रमुक्त उत्तम कच पी के 
द्वारा। (कद्‌) कृत । कर्ता के दारा । पुरमुक्रत । उत्तम कर्ता केद्वारा 

पिद्धि- (९) गकं । गोटा । गद्+आ। गवा 

यहं शो" शब्दे से टा" अत्यय है । भागेकाचसतीयादिर्विभिक्तिः (६ (१ १६२) 
से टा" विभक्ति को अन्तोकात्त स्वरं प्राप्त धुः उसका सूत्र सै प्रतिमेध किया सवा है/ 
फिकोऽन्तोरात्तः” (किट्‌ १/१) ते 9” शब्द अन्तोदात्त है / अनुदात्तौ दुरुितौ” 
(2/१ ८२ तरे टा-तिभक्ति अनुदात्त टे मतः यही स्वर रहता है / गवा । अदाक्तादनृदात्तस्य 
स्वरितः” (८ ।४१६५/ तरे अनुदात्त को स्वरित आदेश होता है । देते ही-यवे) गोभ्याम्‌ । 

(२८ सन । शोभना एवो यस्य सः-सुरु, तेनसा । 

यहां भन्तोयत्त्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमाते" (६ (८ /१६१३/ हे टो“ विभक्ति 
के विकल्प से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त धाः उतकरा इल पत्र छे प्रतिषेध क्रिया गया है, अतः 
नरपुभ्याम्‌' (९/२ ।१७११ पे प्राप्त उ्तरप़द को अन्तक स्वर लेत है । ठेते ली-सुगवे! 
तुभ्यम्‌ । १ 
` ( शन श्तूष्टा श्‌ उ अनू+गा। युन" आ । शुत । 

यहां श्वन्‌" शब्द सौ टा अत्यय है । शक्कुवमघोनामतद्धिते' (६ ।४।१२२) से 
सम््रत्ारण ओर सम्प्रसारणाच्च" (६ 1? (१०५) ते अक्र क पर्वूय एकादेश लेता है । 
स्वर-कर्य शका के समान दै। 


॥ 
‰/ प्रमशुना । यहा समासस्य (६/९ १२९७ प्रे अन्तोदात्त त्वर होता है। 
दते ही-म्दमशगे, प्रमु्वभ्यौम्‌ । 
(५५ वेभ्यः / यत्‌“ । ग अय्‌ः क+धयत्‌। येभ्यस्‌ + वेभ्यः! 
यत्‌“ शब्द भु" (९) प्रत्यय वरे होने एर त्यदादीनामः" (८।२ ८६०२) 
से अकार आदेश लने ले अवणन्ति है। हवने द्येत्‌" (७।२/९०२) से एक्रार 
अदेश होता है। स्वर्ण शवा" के समान है। टेप ह्मी तत्‌+ भ्यतू=तेष्यः / 
किमू+भ्यलू=केष्यः॥ किमः कः” (७।२ ८१०२) ते किमू" के स्थान मे क" अदे 
कतादटै। 
(&/ यज†। रक्टा राक्आ। राजा 
यहा स्वर-कार्य शवा" के समान है/ 
(७ प्रम्राजे^ पर्वत्‌/ 
(८ पराञ्च । स्वट-कार्यः भवा" के तमान है / देते ही-ाज्चे। 
(९ कुज्वा। स्वर-कर्यं शवा के समान है 
(९०, फदमदुम्चा/ गहा समास्य" (६ /? /२९७) ते अन्तोकात्त स्वर हेता है/ 
(९ कृत / स्वर-करयं शका“ क समान है। 
(९२, प्रमुक्त! गहा भमासस्य' (६ /१।२९७) ते अन्तोतत त्वर हेता है, 
अन्तोदात्त-प्रतिषेधः- 
(२६) दिवो ज्जल्‌ ।१८०। 
पण्वि०-दिवः ५।१ इत्‌ १।१। 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, न_इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -दिवो अलादिर्विभक्तिरन्तोदात्ता न ¦ 
अर्थः-दिव उत्तरा अलािरविभक्तिरन्तोदात्ता न भवति । 
उदा०-युभ्याम्‌, दुभि: । 
अप्या अर्थ (दिकः) दिव्‌ शव्द से उत्तर (कल्‌) सतहि (पिभिः) 
विभक्ति (अन्त उक्तः) अन्तोदात्त (न) नही लेती है । 
उदा०-चुभ्य॑म्‌ । दो दुलोको से । भिः । सक चुतोको ते, 
सिद्धि-वुभ्याम्‌। तिक्^ध्यम्‌ । दि उचभ्याम्‌। दृ यू उभ्याम्‌ । चुभ्याम्‌ । 
गह्य क्‌" अब्द से भ्याम्‌" त्यय है, शावेकाचसूततीयािरषिभकतः" (६ 1१५६२) 
तथा ऊख्दिगपदायपुपुरेदुभ्यः” (६ 1१ ।१९६५) से श्यात्‌" विभक्ति को अन्तोदात्त स्वर 
प्रप्त धाः इल पत्र से प्रतिषेध किया गणा है । अतः यहां भका" के समान स्वर-कर्य हेता 
ठै। देले ली-वुभिः / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १८५ 
अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(२७) नू चान्यतरस्याम्‌ ।१८१। 

पएवि०-नु ५।१ (लुप्तपन्चमीनिर्ेशः) च अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, न, त्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वयः-नु क्षलादिर्विभक्तिरन्यतरस्यामन्तोदात्ता न । 

अर्थः- नृ" इत्येतस्माद्‌ उत्तरा क्ललादिर्विभक्ति्विकल्पेनान्तोदात्ता न 
भवति। 

उदाण-नृभिः, नृभिः । नृभ्याम्‌, नृभ्याम्‌ । नृभ्य॑ः, नृभ्यः। 

ऋर्यि7षाः जर्थ-(7) त” इम छन्द से उत्तर (शल्‌) लादि (विभक्तिः 
विभक्ति (अन्यतरस्याम्‌) वरिकल्य से (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त (न) नही होत है । 

उकण, तृभिः । नरे के दारा१ तभयामुःकष्यार्‌ । दो नसो करे तिये! 
रभ्य, नृभ्यः । सक नरो के लिये / 

विद्धि- (९ तशि । गया तर" शब्द ते उत्तर ताहि भिस्‌" विभक्ति विकल्प पश 
गे अन्तोदात्त नर्ही लेती है अतः यह अनुदात्तौ पुषित" (5 ।१,४१ से अनुदात्त लेती 
है! “उदात्ताददात्तस्य स्वरितः” (८/५ ८९५) से अनुदात्त के स्थान प स्वरित अदेश 
लेता है। देते ही-नभ्यामुः त्यः / 

(र तरभिः। तभिस्‌। तभिः/ 

यषा 7" छन्द से उत्तर छक्रादि भिर्‌ ' विभक्ति इत पूर परे अन्तोकातत होती दै। 
ठते ही. नभ्याम्‌ः रभ्य । 


{॥ इति अन्तोदात्तप्रकरणम्‌ । । 


स्वरित-विधिः 
अन्तस्वरितम्‌- 
(२८) तित्‌ स्वरितम्‌।१८२। 
प०वि०-तित्‌ १।१ स्वरितम्‌ १।१। 
स०-त इद्‌ यस्य स तित्‌ (ह्रीः) 1 
अनु०-अन्त इत्यनुवर्तते । 


#. > पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तिद्‌ अन्तः स्वरितम्‌ । 
अर्थः-तिद्‌ अन्तः स्वरितो भवति। 
उदा०-कर्तव्य॑म्‌, चिकीर््यम्‌. सिहर, कार्यम्‌, हार्यम्‌ । 
उक्र्यम्ा काः अर्थ (तित्‌) त" जिसका इद्‌ है कह शव्द (अन्तः स्वरितम्‌। 
अन्त-स्करित होता है। 


उदा०-कर्तव्यम्‌ / करना चाहिये / चिकीर्षव । चिकीरणा के योग्य, निहीष्यम्‌ । 
चिहण के योग्य। कार्यम ८ करते के योग्य हार्य । हरन के योग्य 

सिद्धि- (2) कर्तव्यम्‌ / क+तव्यत्‌ । कटू+तव्य । कतव्य+ तु । कन्यम्‌ । 

यहः इक्क करणे" (तिना०२०) श्तु से तव्यत्तव्यानीयरः" (९१९९६) से 
तव्यत्‌" प्रत्यय है । यह तित्‌ होने से इतं धूत्र से अन्त-स्वरित ह्येता है सार्वधातुकार्ध- 
धाद्रकयोः" (७।३/८२) ते गन्त अगर को गुण लेता है । 

(२) निकीर्यमू । चिकरी्^यत्‌ । विकरीरय । चिकीर्+षु । चिकी / 

यहा चिकीर्ष" धातु से अचो यत्‌" (? / (९७/ ते रत्‌” प्रत्यय है । यह तित्‌ लेने 
रे अन्तस्वरित लेता है/ देते ही चिहण" धातु से-जिहीर्य् / निकर्ण ओर जिहर्ण 
सन्नन्ते धातु रै 

(३ कर्य । कृण । कारूः / कर्णु / कान्‌ । 

यहा क" धातु से ऋहलोर्ण्यत्‌" (5 (११२४) ते ण्यत्‌ अत्यय है / यह तित्‌ लेने 
ते ह टूव्र से अन्तस्वरित होता है। रेते ही हृज्‌ हरणे" (*वा०००/ धु से-हार्यम्‌ । 
अचो न्मिति' (७२९१५ से जग को वद्धि होती है, 


अनुदात्त-विधिः 

अन्तानुदात्तम्‌- 

(२६) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधातुक- 

मनुदात्तमहन्विडोः।१८३। 

प्वि०-ताप्नि-अनुदात्तेत्‌-डित्‌-अदुपदेशात्‌ ५।१ लसार्वधातुकम्‌ १॥१ 
अनुदात्तम्‌ १।१ अह्‌ नु-दइढोः ६।२ (भन्चम्यर्थे) । 

स०-अनुदात्त इद्‌ यस्य सः-अनुदात्तेत्‌। ड इद्‌ यस्य सः-इडित्‌। 
अच्चासावुपदेशः- अदुपदेशः । तसिश्च, अनुदात्तेच्च, डिच्च, अदुपदेशश्च 
एतेषां समाहारः-तास्यनुदात्तेनिडिददुपदेशम्‌, तस्मात्‌-तास्थनुदत्तेन्डिददुपदेशात्‌ 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १८७ 
(बहूव्ीहिकर्मधारयगर्भितसमाहारदनद्रः) । तस्य सार्वधातुकम्‌-लसार्वघातुकम्‌ 
(षष्टीतत्पुरुषः) । दनुस्व इड्‌ च तौ ह्विडौ, न हन्‌षिद्छौ-अदून्‌विदै, 
तयोः-अहन्‌विडोः (दतरेतस्योगदवन्दरर्भितनम्‌तपुरुषः) । 

अनु०-अन्त इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तासि-अनुदातेत्‌-डित्‌-अदुपदेशाल्लसार्वधातुकम्‌ अन्तोभ्नु- 
दत्तम्‌, अहूत्विडोः 1 

अर्थः-तासेरनुदात्तेतो डितोऽकारोपदेशाच्चोत्तरं ल-सार्वधातुक- 
मन्तानुदात्तं भवति, द्‌ नु-इडभ्यां परं वर्जयित्वा । 

उदा०- (तासिः) कर्ता! कर्तारौ, कर्तारः । (अनुदात्तेत्‌) आस्ते, 
वस्ते । (डित्‌) सूते! शेते । (अदुपदेषः) तुदत॑ः, नुदत, पच॑तः, पठतः 

आर्या अर्थ-(तातिण्दुपदेशात्‌) ताति प्रत्ययः अनुदात्तेत्‌ धतुः ञित्‌ 
धातु ओर पाणिनीय उपदेश मै अ-वणवान्‌ शब्द ते उत्तरं (लसार्वधातुकम्‌) तकार के स्थान 
मेः जो सार्वधातुक-सकक अत्यय दै कह (भन्तः, अनुदात्तम्‌) अन्त अनुकात्त लेता है / 

उदा०- (ताकि) कर्ता / वह कल करेगा / कतरिौ'। के दोन कल करणे / कतरः / 
के पन कल करेगे । (भनुकाततेठ्‌) आस्ते / कह वैठता है / कत्ते । कह कता है । (डित्‌) 
सुते वह परूती (व्यती) है । शेते / क सोता है । (शपे) तुदत / ते दोनो पीडा देते 
है। कदत / ठे कोते प्रेरणा करते है । पचतः । पै दोनों काते है। पठंतः । वे दोनो 
प्तेहै। 

सिद्धि-(१/ कर्ता / क^तुद्‌ । क्रतातितते। कृनतास्‌+त/ क+तात्‌+जा 
कृ+^त्‌+आ । क^तू+आ । कर्ता 

यहा क्र" धातु से वट्‌" प्रत्य है। त्यतासी त्घुटोः” (२ ११३२) ते ताकि" 
विकरणः प्रत्यय होता है। ल" के स्थान मे तिपृतरुक्नि०” (३।४।७८) सै त-अदेण है 
ओर इसकी तिङ्शित्‌ सार्वधाुकम्‌" (२/४ (९9३ ते सावधातुक सज्ञा है। तार्‌" पे 
उत्तर यह ल-सार्धाुक त“ सत्यम इत सूत्र से अनुदात्त है । तटः प्रथमस्य डारीरसः” 
(र।८१८५) हे त" के स्थान मे श" अदेश होता है । वा०- ®डित्यभस्यापि टेर्लोपः“ 
(६।४।१३॥ ते तास्‌“ के टि-भाग (भात्‌) करा लेप लेता है । गहा अनुदा त प्रत्यय 
के प्ररे होने एरर उदक्त आस्‌" करा लोप होने से अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” 
(६ ९ (६९ से अनुदात्त त" उदात्त हो जता है। 

(₹/ कति! यहा ताति " छे उत्तर ल-तावधातुक आताम्‌” के स्थान में तै" 
अग अनुक्त है हे दात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" (८ / ४८/६५) पे स्वरित लेता ठै, 


पठ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
रि च" (७५८५९ ते तसू के स्काटकातणषटोताहै। देरेही छ के स्थान में 
रर्‌" अदेश होने एर-कर्तारि । 

(2॥ जास्ते। आन्‌+लट्‌ । आसू+त । आस्‌+्पू+त। आस्‌+*०४त । अत्ते ८ 

यहा अनुगत्तेत्‌-अत्मतेण्द आस्‌ उपवेशने" (अदाण्जा) धातु से कद्‌” अत्यय 
लै / इसके त-सा्वधातुक त” त्यय कर इर पूत्र ते अनुदात्त होता है। जदात्तादनृदात्तस्य 
स्वरितः” (८ //६५) त उपने स्वरित लेता है / देते ही- कस आच्छादने" (अदाम) 
धातु से-कस्ते। 

(४ हते। पू+तद्‌ / ब्रूत । प्रू^रपू^त/ सु^०च्त/ सूते। 

यहा शङ्‌ प्राणिगभोविमो चने” (अदाण्जा०) इस शित्‌ धातु ते त्रट्‌ प्रत्यय है, 
स्वर्यं पुक्‌ है । देरे ®ी- शीङ्‌ स्वपने" (अदा०आ०) धातु से-खेते 

(५५ तर्त / दुद्‌ तद्‌ ८ दुद्‌^तस्‌ / दुद्श^तद्‌ / वद्‌ गतस्‌ / तुदतः । 

महां प व्ययने" (००) इव एश मे अवर्णात्‌ धातु से लट्‌" म्त्यय है । 
इस अ-व्णवान्‌ धातु से उत्तर ल-साधातुक्र तत्‌“ त्यय इल सूत्रे से अनुदात्त छता है । 
शेष स्वर-कारय पर्ववत्‌ है / 

(६ श्त! । धद गरणे" (००) पर्ववत्‌ ८ 

(6/ पचतः । पव^लदट्‌ । प्द्‌+तस्‌ । पर्शयू+तत्‌ । एद्‌+अ“तत्‌ । एतः / 

यहा इफचष पाके" (भ्का०उ० धातु से लट्‌ प्रत्यय है / कर्तीरि शृ" (२१/६८) 
से शर्‌“ विकरण त्यय होता है / इस अ-क्णकान्‌ धातु से उत्तर दै ल-सार्वधादुक तस्‌" 
त्यय अनुद्रात्त होता है। अदुकात्तौ पपुरि" (२।१८०) से शप्‌" प्रत्यय श्री अनुदा 
ढै। जतः धातोः" (६/१ १६२) से परच्‌" धातु करो उदात्त छोकर शप्‌" कर अनुदात्त अकार 
को उदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८ ।४५६५) से स्वरित लेता है ओर स्वरित से उत्तर 
स्वरितात्‌ स्हिताकामपरत्तानाम्‌" (१।२।३९ ते अनुदात्त त्‌ ' मत्यय एकुति स्वर 
में रहता है / देवे छी ¶ठ व्यक्तायां वाचि" (ध्वा) धु से-य्ठतः । 

ट्वङ् ओर इङ्‌ धा का प्रतिवेध इसतिये किया है करि हां छ-तारवधातुक' को 
अनुदात्त न ठो-हुतेः अ्ीते। 


आद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्त-विकल्पः- 
(३०) आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ 1१८४। 


पऽविऽ-आदिः १।१ सिचः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 


घष्टाध्यायरय प्रथमः पादः षठ 

अन्वयः-सिचोऽन्यतरस्याम्‌ आदिर्दात्तः । 

अर्थः-सिन्‌वतः शब्दस्य विकल्पेनादिरदात्तो भवति । 

उदा०-मा हि कष्टम्‌, मा हि कर्ष्टम्‌! एकोऽत्रायुात्त, 
अपरऽन्तोदात्त । मा हि लाविष्टम्‌, मा हि ताविष्टाम्‌ । एको्त्रायुवाततः, 
अपरो मध्योदात्तः । 

अगर्यमि7 वा अर्थ (मिवः पवृते शब्द कौ (अन्यतरस्याम्‌) धिकल्प ले 
(भि, रक्तः) अष्रुदात्त लेता है / 

उकण्-मा हि कष्टमि/ मा हि काष्ट । उन दोनो ने नही किका। गहा 
पहता तिद्वाला शब्द अदुदात्त ओैर दूरा अन्तोरत्त है। मा हि लाकिष्टारुः माहि 
लािष्टाम्‌/ उत कनः ने नही कराटा। गा पटल किद्कवाला एष्य आद्युदात्त भौर 
दूसरा मध्योदात्त है। 

सिद्धि मा हि काम । माद्गकृरतुह्‌ । मा^कृरध्लि+त्‌+ मानक 
तिच्‌+तस्‌ । माधकसू+ताम्‌ । मा+कादूयूटाम्‌ / मा कष्टम्‌ / 

गहा कृ" धातु से लुङ्‌" प्रत्यय इते धित विकरण-मत्यय ओर च्लेः धि" 
९१/२८) से चिति" के स्यान नेः ब्‌ अदेश ईै/ यह शिच्काता कष्टा" शब्द इस 
ततर ते अबुदात्त होता है। न मायोगे" (६।४८/७४) ते अद्‌ आगम नही होता है। 
लिचि व्रदधिः परस्मैपदेषु" (७/२ १) ते ॐ को व्रद्धि (आर्‌) हेती है । आदेशप्रत्यययोः“ 
(८३/५९ ते फत्व ओर दुन षठुः" (८ ८८/२०) पे दुत्व लेता है / 

(₹/ मा हि काष्ट + यला विकल्प ग मै निचूकला कष्टम्‌ ' शष्द आदुदात्तश्च" 
(8 /१।२/ से ताम्‌“ प्रत्यव आद्युकातत लेकर अन्तोदात्त लेता है। 

(२/ मा हि लाविष्टीम्‌। यहां लिवृवाला त्िष्टाम्‌" छन्द इ मूत्र से 
अद्ुदात्तदै। 

(/॥ मा हि लाविष्टाम्‌ / वरू^लुद्‌ । घुचिल+म्‌/ तरि च्‌+तत्‌ / तरु^ट्‌+ 
सू^ताम्‌ । लौ+ह/ ष्टम्‌ । लातिष्टाम्‌ । 

यहां विधू" के शित्‌ हने पे चितःण (६८१८९५८) से अन्तोदात्त लेकर इसे 
मध्योदात्त स्वर हेता है-लाविष्टाम्‌ । इट्‌ अगम धिव" का भक्त लेने ते गह आगमा 
भनृदात्ता भवन्ति" हत अप्त-कचन ते अनुदात नी लेत है । 


आद्युदात्त-विकल्पः- 
(३१) स्वपादि्हिंसामच्यनिटि 1१८५ । 
पणवि०-स्वपादि-हिंसाम्‌ ६।१ अचि ७।१ अनिटि ७।१। 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-स्वेप आदिर्थषां ते स्वपादयः, स्वपादय्च, हिस्‌ च ते स्वपादिष्हिसः, 
तेघाम्‌-स्वपादि्हिसाम्‌ (बहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । न इड्‌ विद्यते 
यस्य सः-अनिट्‌, तस्िमन्‌-अनिटि (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्त, लसार्वधातुकम्‌, आदिः, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते 
लसार्वधातुकम्‌" इति चार्थवशादिह सप्तम्यां विपरिणम्यते । 
अन्वयः-स्वपादिषहिंसाम्‌ अच्यनिटि लसार्वधातुकेऽन्तरस्याम्‌ 
आदिरुदात्तः । 
अर्थः-स्वपादीनां हिसेष्च धातोरनादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
पस्तो विकल्पेनादिरूदात्तो भवति, पक्षे च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तो भवति । 
उदा०- (स्वपादिः) स्वपन्ति, स्वुपन्ति। वसन्ति, श्वसन्ति 
इत्यादिकम्‌ । (हिंसः) हिंस॑न्ति, हिंसन्ति । 
जिष्वप्‌ ये । शवस प्राणने ¡ अन च । जक्ष. भक्षहसनयोः । जागृ 
निद्राक्षये । दरिद्रा दुर्गतौ । चकासृ दीप्तौ । शासु अनुशिष्टौ । दीधीड्‌ 
दीप्तिदेवनयोः । वेवीड्‌. वेतिना तुल्ये । षस, सस्ति स्वप्ने । वश कान्तौ 
चर्करीतं च । हृनुट्‌ अपनयने । इति अदादिगणान्तर्गताः स्वपादो धातवः । 
आशर्यभि7 षा अर्थ (स्वपादिहिसाम्‌) स्वय आदि तथा हित शादु फो (अचि) 
अजाहि (अगिटि) इद्‌ ते रहित (लसार्वधाुके) लसावधातुक अत्य प्रे होने पर 


(अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (आदि, उदात्त) आबुदात्त शेता है ऊर पक मे प्रत्यय स्वर 
पे सध्योदात्ते होता है। 

उका०- (स्वयादि) स्वपन्ति स्वपन्ति ठे पन सोते है / श्वसनः श्वसन्ति । ते 
लब सि तेते हँ इत्याहि । (हित) हिसन्तिः हसन्ति वे सम छिपा करते कै 

किद्ि- (2 स्वपन्ति स्वपू+लद्‌ । स्वय्‌+नि । स्वपू+अन्ति! स्तपू+शप्‌+^अन्ति / 
व्वम्‌+०+अन्ति । स्वपन्ति । 

यहा भ्िष्वप्‌ शये" (दाप) कु चे लद्‌ प्रत्यव दै । हल सूत्र से अकादि अगु 
ससार्वधातुकर लि (अन्ति प्रत्यव परे होने प्रर स्वप्‌ ' धु को अ्वुदात्त ला है/ एेसे 
ही-श्वतन्तिः हित॑न्ति। 

(२ स्वषन्ति। गां स्वप्‌” धा विकल्प गक्ष मे' अुदात्त नही लेतः अधि 
आद्ुरत्तश्च (९ 1 ।२॥ ठे नि (अनिति) आश्युदत्त कोता है अतः इस अत्यय स्कर 
मध्योदात्त स्वर होता है। देते ही-श्वसन्ति) हितन्ति/ 


॥ 
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आद्युदात्त.- 


(३२) अभ्यस्तानामादिः।१८६। 

पण्वि०-अभ्यस्तानाम्‌ ६।३ आदिः १।१। 

अनु०-उदात्तः, लसार्वधातुकम्‌, अचि, अनिटि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्तानाम्‌ अच्यनिटि लसार्वधातुके आदिरुदात्तः । 

अर्थः-अभ्यस्तानां धातूनाम्‌ अजादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
परत आदिरूदात्तो भवति । आदिरित्यनुवर्तमाने पुनरादिवचनं नित्यार्थं 
वेदितव्यम्‌ । 

उदा०-दद॑ंति, दद॑तु। दध॑ति, दध॑तु। जक्षति, जक्षतु । जाग्रति, 
जाग्रतु । 

अगर्यरा खाः अर्थ- (अभ्यस्तानाम्‌) अभ्यत्त-सजक धातुज' को (अचि) अकारि 
(अनिटि) इट्‌ ते रहित (लसावधातुके) ल-सारवधातुक-सजक प्रत्यय परर होने प्रर (आदि, 
उदात्त आबुदात्त छता है । आदि" एद की अनुव्रत में पूतः आरि" न्दे का कथन 
तित्यविधि के णियिहै। 

उदा०-ददाति ॥ वै सव देते है । दद ( वे तव देके । दध॑ति । वे सब धारण-प्रेषण 


करते है! द्॑तृ। ते एक शरण-पोफग करे / जीति । वे सक लते८लपते है । जक्षत । 
वे एक लेहे / जाग्रति 0 ठे सक जाग्रते है। जाग्रत । ठे सव जगे। 

सिद्धि- (९) त्द॑ति। दा+वद्‌। दा^नि। का^शपृलि। दा-दा+०-अति। 
द-द्‌+अति। कदलि / 

यहं वाङ्‌ दाने" (चुण्०) धातु से तद्‌" प्रत्यय है/ कर्तरि शप ३।१८६८) 
सरे शप्‌” विकरण अत्ययं ओर उसे करहोत्यादिभ्यः क्लः" (२।४/७५) पे णृ (लेप) 
होता है। श्ल" से काण धु को द्वित्व होता है/ भे अभ्यस्तम्‌" (१५५५) से 
इसकी अभ्यस्त स्ना होने परे हस पटत्र से इते आद्रुदात्त लेता है। अदभ्यस्तात्‌" 
(७।१। ते श्नि' के भू" के त्थान में अत्‌ गदे हेता है। हस्वः” (८।८,५९) 
से अभ्यास को हस्व (अ) ओर आत्त लोप़ इटि च" (१।८/६२/ ते आकार का 
लोप हेताहै। 

(२ दधति । इषा धारणपोषणयोः” (जण) धातु से पूकवत्‌ । 

(र जक्तति। जक्ष भक्षल्तनयोः* (अका०प) / जभित्यादयः कट्‌" (६ २ ।९/ 
से जक्ष" धातु की अभ्यस्त सजा है। स्वर-कर्य परवत्‌ है , 
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(४८) जाग्रति । जान निद्राक्षये" (अदा) धातत से पुववत्‌ । 

दतु" आि प्रयोग लोद्‌ तरकार के ठै/ उन्हे एर“ (३ ।४।८६) से धि त्यय 
के इकार को उक्र आदेश लो है। स्वर-कर्य वत्‌ है! 
आद्युदात्तः- 


(३३) अनुदात्ते च।१८७। 

पर्वि०-अनुदातते ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अविद्यमानमुदात्तं यस्मिस्तद्‌ अनुदात्तम्‌, तस्मिन्‌-अनुदातत 
(बह्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्तानाम्‌ अनुदात्ते लसार्वधातुके चादिरुदात्तः । 

अर्थः-अभ्यस्तानां धातूनामनुदात्ते लसार्वधातुके च प्रत्यये परत 
आदिरुदात्तौ भवति 

उदा०-ददति । जहाति ! दधाति । जिरहीति । मिमीति । 


अर्यमा साः अर्यः (अभ्यस्तानाम्‌) अभ्यस्ते धातुम को (अनुदा) उदात्त से 
रहित (लसार्नधाके। ल-स्तधातुक प्रत्यय प्रे होते एर (ऋति, उदात्त) आदत्त 
हेता दै। 

उदा०-ददा्ति । क्ह देता है । जहति । वट छोडता है / दधाति । वेह धारण-पोषण 
करता है / जिहीकि। व्ह गति करता है। मिमीते । वह मापता है / 

किद्धि-(/ ददाति । का+लद्‌ । दारतिर्‌। दा+शूति । वा+०+ति । द-दाषति। 
द-दा+ति। ददाति। 

गहा करदान्‌ दाने" (दण) धातु से तद्‌ अत्यय है! कर्तीरि एप्‌" (२ /१।१८) 
ते श्‌" विकरण शरत्यय ओैर शहयत्यादिभ्यः शतुः” (र ८७५ से उसको श्तु (लोप) 
लेता है। शतै" (६ 1१/१०) से दा" धातु को त्व छोकर ७भे अभ्यस्तास्‌' (६ ।९।५) 
से इसकी अभ्यस्त सजा छती है। इत भूत्र से इत अभ्यस्त-रज्ञक शतु को अनुपात 
ल-सा्धातुक तिप्‌" प्रत्यय परे होने पर आचुदात्त होत है । तिप्‌" अनुदात्तौ सुएपितौ' 
(९ 1१/४५) से अनुदात्त है / 

(२ जह॑ति। हात्‌ /। हारतिष्‌। हा^एू+ति। हा+^०+ति। ल-हाति। 
हनति । स-हाति । जहाति जहाति । 

यहा ओहाक्‌ त्यागे" (वप) धा दे तद्‌ अत्यय है । कुहरः” (० (४८/६२) 
ते हकार को शुल्व ननकार ओर शभ्यासे चर्व (८१५८।५३) हे ज्‌ पकार होता है! 
स्वर-कर्या ुववित्‌ / 
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(र दधाति । धाललट्‌। धातिष्‌। धाणशप्+ति। धात०ति। धा-धति। 
थ-धा+ति। दधाति / दयाति! 

बरहा धाक्‌ धारण-पकणयोः* (जु) शतु से तद्‌ ' परत्व है । अभ्यासे चर्च 
(८।४।५२) से अभ्यास को जण वकार होता है / स्कर-कर्य पुक्वत्‌ है । 

>) जिहीते । ल+तट्‌ । हात / हणप । दा+०५त । हा-हागत ! हलन्त । 
हि-ही^त। नि-ही+त। जिनटी+ते। जिहीते । 

यहां ओहाङ्‌ गतौ" (युण्ा०) धातु से तट्‌" अत्यय है । श्र जामित्‌" (७ ।४८।७६१/ 
से अभ्यास के अकर करो हत्व ऊर जहातेश्च" (६ (12९६) से शा" को इत्व छता है। 
शेष कर्यं जहाति" के समान है / तास्यनुदातेत०" (६ /? ८०) से लसावधातुक ते“ 
मत्यय अनुदात्त है । छेष स्वेर-कार्य पुक्‌ है । 

(५ मिमीक । यल भाद्‌ माने" (रिणा) धा से तद्‌ ' प्रत्यय है / शरमामित्‌" 
(७।४५ (७६) ते अभ्यास के अकार को इत्व ओर & हल्यघोः” (६।५ १९३) से भा" को 
हत्व होता है। स्वर-कार्थ पर्षत्‌ है। 


भनुदातत पद में बत्रीहि समापन इसलिये क्रिया है मि भा हि स्म दधाठ्‌" यला तिर्‌ 
प्रत्यय कर लोए होने एर भी आबुदात्त हो जाये ज्योकनि र्हा तिप्‌ का त्‌* उदात्त गुण ते 
रित है। 
आद्युदात्तः- 

(३४) सर्वस्य सुपि।१८८। 

पण्वि०-सर्वस्य ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवतति । 

अन्वयः-सर्वस्य सुपि आदिरुदात्तः । 

अर्थः-सर्व-शब्दस्य सुपि प्रत्यये परत आदिरदात्तौ भवति । 

उदा०-सर्वः। स्मौ । से । 

आर्य खा र्य (ल्य) तर्क णल्द को (लुपि, वुए्‌ पत्ययो के परे होने फर 
(गदि, उदात्तः) आ्युदात्त होता है। 

उदा०-सर्वः। एक सएव ने! सर्वौ । दो सवो ने, सर्फै। सके >। 

तिद्धि-सर्वीः १ हर्क^सु । सवकत्‌ / सर्व / 

यहां पर्व" शब्द ते दुप्‌-स्नक पु" प्रत्यय है। इतके परे छने पर सर्व" श्वं इस 
त्र से आदुदात्त होता है/ देसे ही-सर्कीः स्। 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 

(३५) भीहीभृहुमदजनधनवरिद्राजागरा प्रत्ययात्‌ 

पूर्वं पिति।१८६। 

पण्वि०~ भी-ही-भृ-हु-मद-जन-धन-दरिद्रा-जागराम्‌ ६।३ 
प्रत्ययात्‌ ५ ।१ पूर्वम्‌ १।१ पित्ति ७।१। 

स०-भीश्च हीएच भश्च हुश्च मदश्च जनश्च धनक्च दरिद्राश्च 
जागृष्च ते-भीण्जागरः तेषाम्‌-भीण्जागराम्‌ (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । प इद्‌ 
यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहूवी्िः) । 

अनु०-उदात्तः, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-अभ्यस्तानां भीीभरहुमदजनधनदरद्राजागरां पिति लसार्वधातुके 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त्‌। 

अर्थः-अभ्यस्तसं्ञकानां भीहीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां धातूनां पिति 
लसार्वधातुके प्रत्यये परतः प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति । 

उदा०- (भीः) बिभेतिं। (हीः) जिहितिं। (भूः) बिभर्ति। (हुः) 
जुहोत्ति। (मदः) ममतं न: परिज्मा (तैण्सं० २।१।११।१) । (जनः) 
जजनदिन्दरम्‌ (तैआ ३।२।१) । (धनः) द्धनत्‌ (तेवरा० २।८।३ ।५) । 
(दद्राः) दरिद्राति । (जागरः) जागर्ति। 

आर्या षाड अर्थ (अभ्यस्तानाम्‌) अष्यस्त-तक्नक (भीण्जागराम्‌। भी ही 
रः मद जनः धनः दरिवु ज्र धातु को (परति) भिद्‌ (लसार्वधातुके) लसावधातुक 
प्रत्यय परे होने पर (प्रत्ययात्‌) प्रत्यय पे (र्वे) पूवर्ती अच्‌ (उक्तः) उदात्त लेता है। 


उदा०- (भ) बिभेत्ि'। क्ट जरत है। (ही) जिहेति'। कह लज्जा करती है। 
रि) बिभर्ति। कह धारण-फेषण करता है / (ह) युषटति!। वह यज्ञ करता है । (भद) 
ममत्तु! नः परिज्मा (तिण्ल? २1१ (१ (2 । ममतु-वह हर्धित करे । (जन) जजनदिन्बर्‌ 
(तीणा ३।९।९)। कजनत्‌= वह उत्पन्न करे । (धन दधनत्‌ (तिवत २।८/२।५/८ 
व्ह धनी लेते है! (दरिदा/ दचिति। कह दुर्गति लेता है। (नागर) जागर्ति व्ह 
कागताहै,। 

तिद्धि-किभेति'/ भीत्‌ । धीमतिप्‌। कीषछमूकति। भी०ति। भी-भीनति। 
बि+भे+ति। भिभेति। 
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यहा भिभी भये" (बुणप०) धातु ते लट्‌" प्रत्यय है । शतै" (६ (१ १०) ते भी 
धातु को कित्व होकर जभ अभ्यस्तम्‌" (६ /१।५॥ से हसकी अभ्यत्त सन्ना होती है । इत 
अध्यस्त 9" धातु को प्रित ल-सवधाठुक तिपू" मरत्यय परे होने पर इस सूत्र ते तिपू" 
प्रत्यय ते पूर्ती अनर्‌ उदात्त होता है। हस्वे" (७।४।५९) ते अभ्यास को हत्व 
अभ्यासे चर्च (८(४८५ ३५ रे अभ्यात के भकार करो कश्‌ त्कार हेता है, 
सार्वधातुकारघधातुकयोः“ (& (२८८२१ ते इगन्त अग को परण हेता है / 
(२) जिति । ही+तद्‌ । ही तिप्‌ / ही+एपूतति। ही+०+ति/ ही-ही.^ति। 
सि^ली^ति। जिढे,ति। जिह्ेति। 


यष्टा शी लन्नायाम्‌" (जरुणप) धातु से तट्‌ मत्यय है , ¶त्तै" (¢ ^¢ १०) से डी" 
को दत्व हलादिः शेषः" (७।५।६०) से की" शेष हस्वः ७।४८/५९॥ पे हत्व हि" 
कलेर" (७।४८/६२) पे हकार को कवर्ण स्कार ओर अभ्यासे चर्च" (८ ,४८/५२) 
ते करार को जश्‌ जक्रार होता है। स्वर-कर्य परवत्‌ है, 

(२ विभर्ति। भू+तट्‌। तिप्‌ । कशपूति । प्+० ति । पर-^ति। भि-भट+ति। 
ि-भट्‌^ति। किभर्ति। 

यहां इर्‌ धारणफोषणयोः" (चण्ड) धातु ते तद्‌" प्रत्यय है। शरुतामित्‌" 
(७।४।७६/ ते अभ्याप्न को इत्व होता है । स्वर-कर्ण पूववत्‌ है / 

(४) जुहोति! +ल । हृ+तिष्‌। ह+ शपति । द+०#ति। ह-ह^ति । शुः हु^ति। 
जु-लोति। परोत / 

यहा क्र दानगरदतथो, आदाने चेत्येके" (युप) शतु से लट्‌" ्रत्यक &ै। 
कलेश“ (७।५/६२) ते अभ्यास के ठकार को व्व्ग सकार ओर अभ्यासे चर्चः 
(८।४८५२/ से स्कार को ज्‌ जकार होता है / स्वर-कारय पूववत्‌ है! 

(५/ ममच। मद्‌^ लोट्‌ । मद्द्‌ / मदृ^शवनूति। मद+०+ति। मद्‌-मद्भ्ु । 
म-मद्चतु। ममचु। 

यहां भदी हे" (दि००/ धातु से लोट्‌" त्वय है / बहलं छन्दत" (र? (४८/७३) 
रो छन्द मे बूतवेवन ले श्यन्‌" को श्व" होता है। शलौ" (६ ।१।१०) ते मद्‌ धातु को 
द्वित्व ओर एः" (‰ ८५/८६) से तिष्‌" के इकार को उकार आदेश होता है । स्वर-कर्य 
्ववत्‌ है । 

(£ जजन / कू+लेद्‌ / जनूति्‌। जनूनव्यन्‌+ति । भूर अदट्रति। 
कन्-जन्‌+अ+त्‌ । जः^जन्‌*अ४त्‌ । जजनत्‌ / 

यहा जनी अभावे" (दि०्ा०) धातु से पिट्‌" अत्यय ॐ ८ जहुलं छन्दसि" 
(२४५७३) से छन्द मे बुल-क्वन से श्यन्‌” विकरण प्रत्यय को शु“ होकर शलौ" 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(€ ९०) से जन्‌" धातु को द्ित्व हेत है । विटोऽडारौ" (२।४८।९४) से अद्‌" अणम्‌ 
इतश्च" (२८४८१००) से तिर्‌" के जकार का तोष होता है व्यत्ययो बहुलम्‌ 
९ 4१ (८4 से आत्मनेपद धातु से व्यत्यय ते परस्मैपद होता ठै । स्वकर पूकत्‌ है। 
(७) दधनत्‌ / यला न धान्ये" (जुम) धातु से तिट्‌/ प्रत्यय है । अभ्यासे चर्चः 
(८ (२४/५३) ते जभ्याद के शकार को जश्‌ दकार आदेश होता ह । स्वर-कर्यपर्व््‌ ह । 
(८/ दचििति॥ गहा दरि दति" (भम) धातु ते एद्‌" त्यय है । 
स्वर-कर्य पुवक्‌ है। 
(९) जागर्ति यहां जार निद्ा्षये' (अप) शात मसे तद्‌" प्रत्यय है/ 
स्वर-कर्य पर्ववत्‌ है / 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३६) लिति।१६०। 

वि०-लिति ७।१। 

स०-ल इद्‌ यस्य स लित्‌, तस्मिन्‌-लिति (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उदाततः, प्रत्ययात्‌, पूर्वम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-लिति प्रत्ययात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌ । 

अर्थः-लिति~लकारेत्संञके शब्दे प्रत्ययात्‌ पूरवमुदात्तं भवति । 

उदा०-चिकीर्षकः ! जिहीर्भकः। भौरिकिविधम्‌। भौलिकिदिधम्‌। 
रधुकारिभक्तम्‌ । 

आयाभावः अर्य- (लिति) लकार इत्सनाकाले शब्द मे (अत्ययात्‌) प्रत्यय से 

(र्वम्‌, प्वव्ती अच्‌ (उदात्तः) उदात्त होता है 

उदा०-चिकीर्षकः 0 करने का इच्छुक । जिहीर्षकः । हरने का इच्छुक । 
भौरिकरिषिधम्‌। भौरिकि जन को दे । भौलिकिविधम्‌ । शरौलिकरि जनो का देश। 
देषुकारिभकतम्‌ । देयुकारि फन का देल / 
 किष्धि-चिकीषैकः + चिकी्ुत्‌ । चिकी । विकीमक। निकी । 
विकीर्णः! 

यहां सल्तनत विकीर्य" धातु रे ण्वुलरचौ" (३ 1१ 1१३३) से प्वुल्‌" प्रत्यय है । 
प्रत्यय क लित्‌ हने ते इस घूत्र मे चिकीर्णकः' हस पद मेँ प्रत्यय से पुती अच्‌ उदात्त 
लेता है! रेते ही- जिहीर्षकः । 

(२ भौरिकििधम्‌ । भौरिकि विधल्‌ भौरिकिननिध । भौरिकिविधः । 
मौरिकिष्थिम्‌। ` 
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यहां शौरिर छन्द ठे विषय (दि) अर्थ मे भौरिकिवाचैपुकायीदिभ्यो वि्षलभक्ततोौ' 
(४ ।२।५४) ते विधल्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के लित्‌ होने से प्रत्यय ले एवतरती अच्‌ उदात्त 
लेता है। देसे ही-भोलिकिविधर्‌ । 

(२ एेषुकारिभ॑क्तम्‌ । रेुकारि+“धक्तत्‌ / रेषुकारि+भक्त । देषुकरारिभक्त^ु । 
एेषुकारिभक्तम्‌ । 

गहा दिुकारि' शब्द ते तिष्य (शिश) अर्थे नै पूर्ववत्‌ भक्तल्‌" परत्य है । त्यय 
के विद्‌ होने से दिवु्रिभग्तम्‌” इस पद मे अत्यय से पुववर्ती अच्‌ उदात्त लेता है/ 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त-विकल्पः- 
(३७) आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌।१६१। 
पण्वि०-आदिः १।१ णमुलि ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-धातोणर्मुल्यन्यतरस्यामादिसदात्तः । 
अर्थः-धातोर्णमूलि परतो विकनल्पेनादिरुदात्तो भवति, पक्षे च प्रत्ययात्‌ 
पूर्वमुदात्तं भवति । 

उदा०-लोलूयंलोलूयम्‌, लोलूयंलोलूयम्‌। पोपूयपोपूयम्‌, पोपूर्य- 
पोपूयम्‌ । 

-आर्यभि7 काः जर्यः- (धतोः धतु को (गमुलि) लुल्‌ प्रत्यय प्रे होने एर 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (आदि, उदात्तः) आबुरात्त लेता है / 

उदा०-लोतूषंलोतूयम्‌ / पुतः पून८अधिक करट-काटकर । लोतयोतूयम्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ है / पोपुयपोपुयम्‌ । एनः पुनः८अधिक पएवित्र-एवित्र करके । पोफुवीफयम्‌ / 
अर्थ पर्ववत्‌ है। 

रिद्धि-लोषलोतूम्‌ ।तूयड्‌ । तूय-वुय । लो-तरय । लोतूय^गमुत्‌ / तोतुय^जम्‌। 
तोत्रम्‌ । लोतूवेलुयम्‌। 

गरहा तूक्त छेदने" (काएठ) धु सै अरफम श्रातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड्‌" (२ ।१।२२) सरे थद्‌" प्रत्यय दै । यडन्त लतम" धतु से आभीकण्ये णयत्‌ च 
(२।४।२२) से णमुल्‌" प्रत्यय है । का०- आभीक्ष्ण्ये दवे भक्तः (८ (2१२) से द्वित्व 
लेता है। तस्य परमाम्रेडितम्‌" (८ ।१ ८२ द्विरक्त के मरवर्ती शव्द रूप करी अ्रेडित 
सका होती हे ओर कह अनुदात्त च" (८ 1/२) से अनुदात्त छता है । इत सूत्र ते ततय 
धातु को णमुल्‌ प्रत्यय परे हीने पर आब्ुदात्त लेता है । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६/१ (१५२) 
ले शेष एद अनुदात्त ओर 9दात्तादनृदात्तस्य स्वरितः“ (८ । ५१६५) से उदात्त से उत्तर 


पद. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रचयनम्‌ 


अनुदात्त करो स्वरित होता है । श्वरितराठ्‌ सहितायानुा्तानाम्‌” (९ (२ /२९) से स्वरिति 
ते उत्तर समस्त अरातेः की एकध्रुति होती है/ 


(२, लोक्यंलीतवम्‌। गहाः िकल्प पक्ष मे धगत" रत्य के लित्‌ ठोने ते 
लिति (६११८७) से प्रत्यय से पुववर्ती अव्‌ उदात्त होता है । छेष स्वर-कर्य 
यर्ववत्‌ है / 

ठेते ही शृ पवने" (ध्वा) धातु से पूववत्‌-पोरुवंपो पयम्‌; वोएूवीर्यम्‌ । 
आद्युदात्त-विकल्पः-- 

(३८) अचः कर्तृयकि ।१६२। 

प०वि०-अचः ५।१ कर्तृ-यकि ७।६। 

स०-कर्तीरे विहितौ यक्‌-कर्तृयक्‌, तसिमिन्‌-कर्तृयकि (सप्तमी- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०- आदेच उपदेशेऽशिति' (६ ।१।४४) इत्यस्माद्‌ उपदेशे" 
इति पदं मण्डूकोत्प्ुत्याऽनुवर्तनीयम्‌ ! उदात्तः, आदिरिति चानुवतति। 

अन्वयः-उपदेशेऽ्चः कर्तृयकि अन्यतरस्यामादिर्दात्तः । 

अर्थः-उपदेशे येऽजन्ता धातवस्तेषां कर्तृवाचिनि यकि परतो 
विकल्पेनादिरुदात्तो भवद्ि, पक्षे च तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशात्‌०" 
(६।१।१८०) इति लार्वधातुकमनुदात्तं भवति । 

उदा०-लूय॑ते केदार; स्वयमेव, लूयते! केदारः स्वयमेव । स्तीति 
केदारः स्वयमेव, स्तीर्य केदारः स्वयमेव । 

उयशििकाॐ अर्थ (उर्देश) पराणिति मुनि के उपदेल में (अनन्ताः) जो 


अजल धातु है उन्हे (कथक) क्वाय यकर प्रत्यय परे होने प्रर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (आदिः, उदात्तः) आनरुदात्त लेतः है/ 

उदा०-ूयोते केदारः स्वयमेव; कुयतत केदारः स्वयमेव । केदार-सेत स्वय ही कट 
रहा है/ स्तते केतारः स्वयमेव स्तीर्य, केदारः स्वयमेव । केदार=सेत स्व्यं ही 
अच्छादिति हो रहा है। 

सिद्धि- (९ तयति । लू“लद्‌ / लरू+त ! दु^यक्‌+त + तूः^य+ते/ तूयते ! 

यहा तूर छेदने" (क्या०८०) धातु से कर्कितकाच्य मे लट्‌ प्रत्यय है । कमविद्भाव 
से सार्वधातुके यक्‌' (२ ८१ ।१७/ ते यक्‌ विकरणपरत्यय कै । अतः कमकतवाची धक्‌" 
परत्य परे हने परर अजन्त तर" धातु को इस दरक से अष्ुदात्त लेता है! 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १६६ 

(२/ स्तीैते। यला रक्‌ आच्छादने" (क्वाणः) धातु ठे तद्‌ त्यय ओर 
पूववत्‌ यम्‌ विकरण-मत्यव है ऋत इदु धातोः" (७ १ १००) से इत्व ओर इते 
हलि च (८ /?।७७॥ से दीर्घ होता है । स्वर-कर्थ पु्वत्‌ है / 

(३॥ त्ते यला विकल्प गक्ष मे तातयतृदाततेच्िदृदपदेशाठ्‌०" (६ /१ ५९८०) से 
ल-सर्वधुकर ते प्रत्यय अनुक्त लेता है । रक्‌" विकरण-्रत्यय आदुदाततश्च' (३ /१।३) 
ते उदात्त है। अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" (८ (४१६५) ते अनुदात्ते फरो स्वरिति 
जादे हेता है। 

(४ स्तीति! छर्‌ माच्छादने" (करयाण्) धतु से किकिल्य पछ पर्ववत्‌ । 
आद्युदात्तादि-विकल्पः-- 

(३६) थलि च सेटीडन्तो वा।१६३। 

पठवि०-धलि ७।१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।१ इट्‌ १।१ अन्तः १।१ 
वा अव्ययपदम्‌ । 

स०-इटा सह वर्तते इत्ति सेट्‌, तस्मिन्‌-सेटि (बत्रिः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-सेटि धलि इद्‌ च उदात्तः, अन्तो वाऽष्दिरन्यतरस्याम्‌ । 

अर्थः-सेटि थति च दृुदात्तो भवति, विकल्पेन चादिरुदात्तो भवति । 
पक्षे च लिति" इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति । 

उदा०- (इट्‌-उदात्तः) लुलुविथ ! (अन्तोदात्तः) लुलविध । 
(आदुदात्तः) लुल॑विध । (प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌) सुलविध । एवं पययिण 
चत्वार उदात्ता भवन्ति । 

उगरर्यमि7 षा अर्य-(तेटि) इट्‌-सहित वले (धति) ध्लन्त एव मे (चर) भी 
(इद्‌) इट्‌ (उदातः॥ उदात होता दै ओर (का) अथवा (अन्ते उदात्त.) अन्तोदात्त हेता दै 
ओर (अन्यतरस्याम्‌) तकल से (आदिः, काततः) आद्ुरत्त छोेत लै जीर पक मे तिति 
(६ /९।१८७॥ पे प्रत्यय ते पूर्वत अच्‌ (उदात्त) उदात्त होता है। इस प्रकारं प्यपि ते 
चार उदात्त लेते ङै। 

उका०-(इद्‌-ज्य्त ललविय। (अन्तोदात्त) तुलिय ८ (आयुक्त, लवि । 
(त्यय से पूर्वं उदात्त) ललविध । त्ते काटा। 


रिद्ि-तुलविय+ तु*तिद्‌ । तर"तिष्‌ । तू+थत्‌ । तू-लू+इट्‌+ध ! लू-लो+इ्+ध । 
दुतवि^ 
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यहां तष छेदने" (क्था०००) धातु से लिट्‌ प्रत्यय है । तिपुतर्नि०” (३ १५७८) 
ले लकार क त्थान मेः पिट्‌" अते परस्मैपदं णल०" (२४१८२) प्रे ति्‌" के 
स्थान में ध्‌" अक ठै। न्भ" (७।२।९२) इत कृ-आहि तिमे से थत्‌ कोहट्‌ 
अगम लेता है / तुलविय” इत तेद्‌ धलन्त पद के श्रथम शट्‌" उदात्त हेता है-लुलविष'। 
तातश्‌ गह अन्तोतत होता है-ुलविय । पुनः यह किकल्य से आघात होता है-तुतविष । 
विकत्प प मे लिति" (६/४ ।१८७॥ ते अत्यय ते पर्वती अच्‌ उदात्त होता है-तुलविथ । 
इतर प्रकार गहा पयय से चार उदात्त होते दहै/ 


नित्यमाद्युदात्तः- 
(४०) ज्नित्यादिर्नित्यम्‌।१६४। 

प०वि०-निति ७।१ आदिः १।१ नित्यम्‌ १।१। 

स०-अशच नश्च तौ जनौ, इच्च इच्च तौ-द्तौ, जूनौ इतौ यस्य स 
नित्‌, तस्मिन्‌-जिति (इतरेत न््रगर्भितवहप्रीहिः) । 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-निति नित्यमादिरुदात्तः । 

अर्थः-भित्‌प्रत्ययान्ते नितप्रत्ययान्ते च पदे नित्यमादिरूदा्तो भवति । 
प्रत्ययस्वरापवादोऽयम्‌ । 

उदा०- (तित्‌) गार्गः, वात्स्यैः। (नित्‌) वासुदेवकः, अर्भुनकः। 

र्या सर्य (निति। नित्‌-पत्ययान्त ओर नित्‌-परत्थयान्त पद मेँ 
(नित्यम्‌। कदा (आि, उदातः) आष्ुदात्त हेता है! 

उका०-(भित्‌) गाः । गर्ग -को पौत्र वात्स्यैः। वत्स का पौत्र (नित्‌) 
काहैदेवकः / वालुदेवकृष्ण क तेवक + अर्जुनकः । अनुमि का सेवक / 

सिद्धि- (९) गारैः गर्गल्यल्‌ । गरयृश्य / गार्य / गार्य । 

यहां ए" शब्दे परे भगिभ्यो वश" (४/१ 1१०५) तसे भन्‌" प्रत्यय टै। इत 
भित्-प्रत्ययान्त एद कमे इस सूत्र से नित्य अष्युकाप्त लेत है! रेपे ही वत्त" शब्द 
पे-वातसयः / 

(२, वादेव: । कुदेव+कन्‌ । कातुदेव+क । वाुदेवकः+तु / कातुदेवकः / 

यहा कादुदेव ' शब्द परे काद्देकाुनाभ्या वकृ" (८ ।१,९८) पे धन्‌" अत्यय है । 


धुकोरनकौ” (७ (९/8) से धु" के स्यान वे अक" आदेश होता है । इत नित््‌-पत्ययान्त 
पृदक इत्र से श्रित्य आब्युदा्त लेता है ८ 
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आद्युदात्तः- 

(४१) आमन्त्रितस्य च ।१६९५। 
पण्विऽ-आमन्त्रितस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आमनित्रितस्य चादिर्दात्तः । 
अर्थः- आमन्त्रितस्य पदस्य चादिरदात्तो भवति । 
उदा०-देवदतते ! देव॑दत्तौ ! देव॑दत्ताः 


आर्यमाखाॐ जर्य- (आगतित्रतस्य) जमन्तरिति-सम्गोधन के पद को (आहि, 
उदातः) आचुदात्त होता है / 


उदा०-देकदत ! > एक देवदत्त । देक्द्तौ । हे ठे देवदतो । देक्दताः। है स्व 
देवदते / 


सिद्धि-देवधत्त / देकदत्त+ गु । देवदत्ते+०। देवदत / 

यहा देवदत्त" शब्द से परथमा-एकक्पेन पु" प्रत्यय है । साऽऽमन्तितम्‌' (२।२ ४८) 
ते प्रथमाविभक्ति करी आयत्तिति सजा भी है ओर उततके एकक्चन की शएककचनं 
सम्बृदधिः” (२ /२।४९५ ते सम्बुद्धि ता भी लेती है । एङहस्वात्‌ सम्बद्धः" (६ ।१ /६७) 
ते तम्बुवि-सजनक पु" का लोप छता है / देवदत्त । इस आसक्ति एद को इत सूत्र ते 
आददत ह्येता है / कारकाड्‌ क्त्ुतयोरेकाशिि" (६ ८२८९४८८ ते परा अन्तोदात्त 
स्वर नष्ठी लेता दै! एते ही-देव॑दत्तौ । देक॑दत्ताः / 
आद्युदत्तः-- 

४२) पथिमथोः सर्वनामरथाने ।१६६। 

पवि०-पथि-मथोः ६।२ सर्वनामस्थाने ७ ।१। 

सण०-पन्धाण्च मन्थाश्च तौ पथिमन्धानौ, तयोः-पधिमधोः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पथिमथोः सर्वनामस्थाने आदिरूदात्तः । 


अर्थः-पथिमधिशब्दयोः सर्वनामस्थाने प्रत्यये परत आदिरूदात्तो 
भवति। 
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उदा०- (पथिन्‌) पन्य, पन्थानौ, पन्थानः । (मथिन्‌) मन्थाः, 
मन्थानौ, मन्थानः । 

आर्यभि7व7 जर्थ- (पथिमथोः) पितु मिन्‌ ब्दो को (तर्वनामत्थाने। 
सवनिमस्थान-सत्क प्रत्यय परे हेते प्र (आदि, उदातः) आदुदात्त होत ३। 

उदा०- (पथिन्‌) पन्था; / एक मार्ण। पन्य॑नौ । दो मागं । पन्यानः । सक मार्य 
(मगधि) मन्य । एक रर । मन्था / दो रट्या'। मन्थानः । सव रइया (दध भिलोने 
का उपकरण)! 

विद्धि-(2) पन्य: । एथिन्‌^लु / कथि आनस्‌। पथ्‌ अ। अण्स्‌। ए्थूज। 
आपत्‌। पन्थ अ आपत्‌ । पन्यात्‌। पन्थाः 

यहा पथिन्‌" शब्द से सर्वनामस्थान -सज्ञक शरु "प्रत्यय है हत सूत्र मेते पथिन्‌" 
शब्द को आदुदात्त लोला है । पथिमध्युभ्ामात्‌' (७ (१।८५॥ ते पथिन्‌" के नकार क्र 
आकार भदेश इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने" (७ (१ ।८६/ से पथिन्‌" के इकार क्रो अकार 
अदेश ओर फो न्थः” (७ 1१/८७) ते धकार के स्यान मे न्ध" आदेश लेता तै/ रेपे ठी 
फत्थानौ पन्थाः / 

(र) मन्थाः । भधिन्‌ शब्द से परवत्‌ । देते ही-मन्यानौ; मन्यानि / 

यहां प्ल गतौ" (ध्वा ए४/ धातु से ¶तत्थ च" (उणा ४/२) से इति" 
प्रत्यय करने एर एषिन्‌" न्द धिद्ध होता है / भन्भ विलोढने" (भ्वा० फ़) धु से 
भन्यः” (ऊणा० > 2) ठे हानि प्रत्यय करमे प्र मिन्‌" एब्दं तिद्ध लेता है / ये दोनों 
शब्द ्रत्यय-स्वर ते अन्तोदात्त है। इत चत्र से प्र्वनात्थान-सलक प्रत्यय परे लेने एर 
आदा स्वर्‌ विधान किया गया है / ुडनुपंलकस्व" (१।१।४२) परे तरुः ओ जसू, अमू, 
ओट्‌ इन एच प्रत्ययो की सर्वनामस्थान सजा है! 
युगपदाद्यन्तोदात्तः- 

(४३) अन्तश्च तवै युगपत्‌।१६७। 

पऽवि०-अन्तः १।१ च अव्ययपदम्‌, तवै ६।१ (तुप्तषष्ठीनिर्वेशः) 
युगपत्‌ अन्पयपदम्‌ | 

अनुण-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तपै आदिश्चान्तश्च युगपद्‌ उदात्त. ¦ 

अर्थः-ततै-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यादि्चान्तश्च युगपद्‌ उदात्तो भवति । 

उदा०-कर्तवै, हर्तवै । प्रत्ययायुदात्तस्द रापवादः । 
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अपरया 72 अर्थ (तवै) तवै-त्ययान्त शब्द को (आः) कहि भैर 
(अन्तः) अन्त को (युगपत्‌) एक पाध (उदात्तः) उदात्त टता है । 


उदाण-कर्तवि८ कटने के लिये । हतेवि। हरने के किए। 

सिद्धि-कर्ततै। कृनतवै। कटू+तवै। कतवितु । कतपै+० । कतै । 

यटा क“ धातु से क्रत्यार्ये त्वैकेनकेन्यत्वनः' (३ ।५/१) से तवै" प्रत्यय 
ठै। सर्वधातुकार्धधाकयोः” (७२/८४) से इगन्त अग (कर) को गुण होता है । 
इत एत्र ते तवै-पत्ययान्त क" गन्द युगपर्‌-एकदम आदुदात्त ओर अन्तोदात्त हेत 
कै/ अतः यहा युगपत्‌-क्वन ते अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (६ 1१ ८१५२) इस परिभाषा 
की गतत नली लेती है / नोकात्तस्वरितोदयमगार््यकरार्यगालवानासु' (८ (४६१७) 
ते स्वरित का प्रतिषेध होने से अवात्तादुदात्तस्य स्वरितः" (८ /४८।६६॥ ले अनुत्त 
को स्वरिति भेण नही लेता है! 
आद्युदात्तः- 

(४४) क्षयो निवासे ।१६८। 

पर्वि०-क्षयः १।९ निवासे ७।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-निवसे क्षय आदिकदात्तः । 

अर्थः-निवासे््थे क्षयशब्द आदिरुदातो भवति । 

उदा०-क्षयन्ति=निवसन्त्य्मिन्निति क्षय॑ः (निवासः) । क्षये (नागृष्ि 
प्रपश्यन्‌) (ऋ १० ।११८ 1१) । 


उगायसि7काॐ अर्य (तिगरे) निवात अर्थ मे वरिवियान (क्षयः) क्षय एन्द 
(आदि, उदात्तः आददत हेता है ( 


उका०-क्षे' (जारि पश्यर्‌/ (० ९ (९१८1१ । निवापे इति किर्‌ 2 क्षयो 
वर्तति द्यूनाम्‌ । 


पिद्धि-भव/ निव । कतय । भयूध्य । शयु । क्षयः । 
यहां नि निवासगत्योः“ (तु प) धातु से पमि सन्या घः प्रायेण" (३ ।३ ८४१८) 
से ध प्रत्यय है! निवात अर्थं में विद्यमान क्षय" गन्द इस सव्र से आदुदात्त लेता है। 


प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त प्रप्त धा। जहा तिवस अर्थ नही है कहां अन्तोदात्त हेता 
है-क्षयः। 
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आद्युदात्तः-- 
(४५) जयः करणम्‌।१६६। 
प०वि०-जयः १।१ करणम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-करणं जय आदिरुदात्तः । 
अर्थः-करणवाची जयशब्दं आदिरुदात्तो भवति । 
उदा०-जयन्ति येनेति-जय॑ः । जयोऽक्वः । 


आर्या स7ॐ सर्य - (करणम्‌) करणवारी (नयः) जय शब्द (आदि, उदात्तः 
आदुदात्त लेता है / 


उका०-चिरसे मुद्ध को जीते है कह (धो) जय। जयोऽश्वः । करणमित्ति 
करिम्‌ 2 जयो कति ब्राह्मणानाम्‌ । 


सिद्धि-जय; । निष / मे^अ/ जयु^ज। जयश । ज्यः / 
यहं जि (जनि) भभिभेवे' (भवाय) धातु से धृति सलायां घः प्रायेण" 
(९/२ ११८) हे ध प्रत्यय है / करणवाकी जय“ शब्द इत सूत्र से आद्युदात होता है/ 
मरत्ययस्वर से अन्द्रोदात्त ग्राप्त धा जहां जय शब्द करणकाची नही है कहा अन्तोदात्त लेत 
ै-जयः । जयौ कति ब्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणों की कीत है / हा एर" (३ (४८६) 
से अद्‌" प्रत्यय है/ 
आद्युदात्तः 
(४६) वृषादीनां च।२००। 
प०विऽ-वृष-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वृष आदिर्येषां ते वृषादयः, तेषाम्‌-वृषादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- वृषादीनां चादिरुदात्तः । 
अर्थः-वृषादीनां शब्दानां चादिशदात्तौ भवति । 
उदा०-वृषः । जन॑ः । ज्वरः । ग्रहः । हय॑ः ¦ ग्यः, इत्यादिकम्‌ । 
वृषः । जनः । ज्वर्‌: } ग्रहः । हयः { गयः { नयः । तयः! षयः 
वेदः । अंशः । दवः । सूदः । गुहा । शमरणौ संज्ञायां सम्मतौ भावकर्मणोः । 
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मन्त्रः । शान्तिः । कामः। यामः। आरा। धारा। कारा । वहः । कल्पः | 
पादः । आकृतिगणोऽयम्‌ । अविहितलक्षणमादुदात्त्वं यृषादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

आर्य्का5 पर्ण (वरणरकीनाम्‌) तरष-आति शव्द को (च) भी (आरि. 
उदात्तः) आयात छता है। 


उदाठ-प्रष / कैत ८ जनः / मनुष्य / ज्वर बुखार । ग्रह! / सू ती ग्रिमः 
करनेवाला तरा । हय घोडा । ग्य! / एक राजर्णि का नामु. इत्याहि / 

रिद्धि (१ तष! । वर्‌+अच्‌। वरषू+अ। वषु । कृषः । 

यला तषु सेचने" (ध्कणग९॥ कु ते भच्िग्रहिपयादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (२ /९ 1१२४८) 
ले पचादि अदृ" प्रत्यय है। नितः” (६ ८१ ५१५८) लै अन्तोदतत प्रात था इत पत्र से 
अदुदात्त होता है/ 


(२/ जन । जनी प्रभति" (००) पृषत्‌ / 

(२) ज्वर! । ज्वर रोगे" (भ्वा०प०) एवद्‌ / 

(४ ग्रहः । ग्रह उफादने" (करया०२०) परवत्‌ / 

(५/ हय! / हि गत व्रदौ च' (स्क7०) पूकमेत्‌/ 

(६/ सवः / शर शब्दे" (ध्वाप०) 9" को निपतन से एत्व (ग) लेता कै, 
यवत्‌ / 
आद्युदात्तः- 

(४७) संज्ञायामुपमानम्‌ ।२०१। 

पर्वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ उपमानम्‌ १।९। 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुव्ति । 

अन्वयः-संज्ञायामुपमानमादिरुदात्तम्‌ । 

अर्थः- संज्ञायां विषये उपमानवाची एब्द आदिशूदात्तो भवति । 

उदा०-चज्वा इव मनुष्यः-चञ्च । दासी इव मनुष्यः-दासी। लरकूट 
इव मनुष्यः-खर॑कृटी ! वध्रिका द्व मनुष्यः-वश्िका ! 

उपर्य काः भर्थ- (सलायाम्‌। सनापिषय से (उपमानम्‌ । उपमानगाची ब्द 
(गि, उदात्तः अ्ुदातत लेता तै ४ 

उदा०-चञ्का इव मनुष्यः चञ्चा! / कण के सयान निकल मनुष्य-चज्वा । दासी 
इव मुष्यः-दाली। दाली के समानं गरीब मनुष्य-ासी । सरकुटी इत मनुष्यः-सर॑कुटी / 
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गदभ्ाला के स्मान मलिन मनुष्य-लरकुटी । वश्िका इव मनुष्यः -धश्रिका । वधिक्रा= 
चमड़े के तसे के समान दुद मनुष्य-कश्रिका । 
सिधि-चज्च। चज्चा^कन्‌ ८ वल्वा+०। च्वा+सु / चज्चाः^०। चन्या + 
यला उएमानेवाची च्ञ्य" न्द इस सूत्र से सक्ञा विष्य मे आद्युदात्त होता है। 
वम्मतुष्ये' (५ ।२ /१९८/ से विहित कन्‌" प्रत्यय का तुष्‌ हेता है। देते ली-दासी 
सर्कुटी; वधि ८ 
आद्युदात्तः 
(४८) निष्ठा च द्यजनात्‌।२०२। 
पण्वि०-निष्ठा १।१ च अव्ययपदम्‌, द्यच्‌ १।१ अनात्‌ १।१। 
से०-द्वावचौ यस्मिस्तद्‌-द्वयच्‌ (बहुत्रीहिः) । न आत्‌-अनात्‌ (नम्‌- 
तत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, आदिः, संज्ञायाम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः - संज्ञायां निष्ठा च द्रयज्‌ आदिषदात्तः, अनात्‌ । 
अर्थः-संजञायां विषये निष्ठान्तश्च द्वयच्‌-णल्द आदिषरुदात्तो भवति, 
स॒ चेदादिराकारो न भवति। 
उदा०-दत्त, गुप्तः, बुधः, अनादिति किम्‌ ? त्रातः, आप्तः । 
आर्यभिए क अर्थः (तजायाम्‌) सज्ाविषय मेः (निष्ठा) निठान्त (त्वच्‌) ते 


अचोकाला शब्द (आहि, उदात्तः॥ अषुपत्त लेता है (अनात्‌) यरि उस शिष्ठा के आदि ते 
अकारनो, 

उका०-दतः । त्वि हभ । गषत । रा करिया दज / बुद्धः । समला हू / 
अनात्‌" ऋ कयन इतिय है कि षाः आद्युदात्त 7 होःत्रातः । प्रलने किया हआ! 
ष्तः । गृटुचा इजा। ह 

सिद्धि-वंत्तः। दा^क्त। दद्‌^त/ दत्‌+त / दत्त^् । दत्तः / 

यल इवान्‌ दने" (ण्यः शद ते निष्डा" (३२।२/१०२) ते प्रूतकाल मेँ 
निष्ठा-सकक क्त" अत्यय है / क्तक्तवतू निष्ठा" (१४ ।२५॥ से क्तः प्रत्यय की निष्ठि 
सला है / इस प्र से दे अवोवात निष्ठान्त इतत शब्द आदुदातत लेत है/ धे दह्‌ घोः" 
(७/२८८२६/ ते क' के त्थान में द्दृ" जेण लेल है। सरि च' (८,४८,५४) ते 
त्द्‌" के क्कार क्रो चट्‌ त्कार अदेश हेत है 

(र/ युष्त! / शप्‌ रणे" (भका०पण॥ धातु से एवन्‌ ^ 

(8/ वृष्धः / शेध अवगमने" (भ्काटप०) धतु ते पर्ववत्‌ / 
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आद्युदात्तः- 
(४६) शुष्कधृष्टौ ।२०३। 

पभ्विऽ-शुष्क-भरष्टौ १।२। 

स०-शुष्कष्च धृष्टश्च तौ-शुष्कधृष्टौ (इतरेतरयोगनद्रः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः-निष्ठा इति चानुवर्तते । 

अनु०-निष्ठा शुष्कधूष्टावादिषूदात्तौ । 

अर्थः-निष्ठन्तौ शुष्कधृष्टौ शब्दावादिषूदात्तौ भवतः । असंजञार्थः 
सूत्रारम्भः। 

उदा०-शुष्कः ! धृष्टः । 

आर्यभावा र्थ (निष्ठा) निष्ठान्त (शरुष्कश्षटौ) घरुष्क, शष्ट शब्द (आदिः, 
उकात्तः) आग्रुदात्त हेते हँ । 

उदा०-ुष्कः। सूखा जा / शष्ट / चतुर कना दुआ । 

रिद्धि- (९ युषः । शुष्+क्त + गषु^क + शष्कु / शुष्कः । 

यहा शुष शोषणे" (वि० १०) धातु से ए्वित्‌ निष्ठासलक क्त" प्रत्यय है। 
शुषः कण (८ ।२/५९) ते तिष्ठा" के तकार को ककार अदेश नेता है । इतर चुत्र रे 


तिष्ठान शुष्क“ छन्द आदुदात्त होता है। शुषः कः" (८ /२/५९) यह व्रिफादी करा है / 
उसे हत स्वट-करयं गे अतिद्ध मानकर इसका निष्ठान्तत्व सिद्ध होता है। 


(२/ शष्ट: । धरमु^क्त । शरष्‌"त + ध्रषू+ट । शष्ट + शरष्टः । 

यहा भिश्षा पागत्भ्ये" (त्वा० १०) धातु से पूर्ववत्‌ तिष्ठा-सङ्ञक क्त त्यय है । 
ष्टुना ष्टुः (८ (४। ४८) से कत के तकार को दुत्व हेत है ष्टुना ष्टुः” (८।४।४०) 
त्रिपादी क है/ इसे यत्न अपिद्ध मानकर इसका निष्ठान्तत्व छिदधे होता है। स्वर-कर्थ 
पर्ववत्‌ है । 
आद्युदात्तः- 

(५०) आशितः कर्ता 1२०४। 

पण्वि०-आशितः १।१ कर्ता १।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-कर्ता निष्ठा आशित आदिरुदात्तः । 

अर्थः-कर्तृवाची निष्ठान्त आशितः शब्द आदिरदास्तो भवति । 


२०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 

उदा०-आश्चिंतो देवदत्तः । 

उग्रया अर्थ (कर्ता) कर्काी (निष्ठा) निष्ठा-पत्ययान्ते (आशितः) 
आशित शब्द (आदि, उदात्तः आद्रुदात्त हेता है। 

उदा०-आरशितो देवदत्तः । देवदत्त ने भोजन किया/ 

सिद्धि-माशिंतः। आङ्‌+अश्ू^क्त । आ+अग्‌+हद्‌+“त ! आ+अश+ह^त । 
आशित / आशितः / 

यहां आङ्‌-उपसगगुकक भ भोजने" (कका०प०/ धातु से पूर्वत्‌ पिष्ठा-सलक 
क्त“ प्रत्यय है । शत्यथकिर्मक०" (र। 1७२) ते क्त ' प्रत्यय करता मे है / इत पतर से 
कटुकी तिष्ठन्त आशित" शन्द आदुदात्त लेता है / शधायपरुक्त०' (६ (२११४) ते 
अन्तोदात्त स्वर प्रप्त श/ 
आद्युदात्त-विकल्पः-- 

(५१) रिक्ते विभाषा।२०५। 

प०वि०-रिक्ते ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-निष्ठा रिक्ते विभाषा आदिरुदात्तः । 

अर्थः-निष्ठान्ते रिक्ते शब्दे विकल्पेनादिरुदात्तौ भवति । 

'उदा०-रिक्तः, रिक्तः । 

आर्या साः अर्थ (विष्ठा) हिष्ठा-परत्ययान्त (रिक्ते) रिक्त शव्द मे (विभाषा) 
विकल्प से (आरि, उदात्त) आद्ुदात्त हेता है । 

उदा०-रिक्तः, रिक्तः / यह किए पुरम की सज्ञा (तराम) है ८ 

सिद्धि-रिक्त / रिद्^क्त । रिच्‌^त / रिक+त । रिक्तपु / रिक्तः । 

यहा रिचिर्‌ विरेचने” (5०७० धातर से पुक्‌ निष्ठ-सजकं क्ते" प्रत्यय है/ 
निष्टा च कवजनात्‌' (९ १८२०४) से नित्य आबुदातत स्वर र्त श/ इस भत्र से 
विकत्फ-विधान किवा गया है / यक्ष मे मत्ययस्वर ते अन्दोकातत लेता है-रिक्तिः। चोः कु" 
(८ ।२।२०/ परे हिव" के ककार को कुत्व लेता है, 


आद्युदात्त-विकल्पः-- 
(५२) जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ।२०६। 
पण्वि०-जुष्ट-अर्पिते १।२ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 
स०-जुष्टं च अर्पितं च ते-ुष्टार्पति (इतरेतरयोगदन््रः) । 
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अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि निष्ठा जुष्टार्पिते च विभाषा आदिरदात्ते । 
अर्थः- छन्दसि विष्ये निष्ान्तौ चुष्टार्पितौ शब्दौ विकल्पेनाविरदात्तौ 
भवतः; | 

उदा०- (जुष्टः) जुष्टः, जुष्टः ¦ (अर्पितः) अपितः, अर्पितः । 

आर्यमाषाः अर्थः (छन्दति) वेदविषय में (निष्ठा) निष्ठान्त (बुष्टापिते) 
कुष्ट ओर अर्पित शब्द (विभाष?) विकल्प से (आदि, उदातः) आदि उदात्त लेते है। 

उदा०-ङृष्टः । प्रिक^सेविति। मर्षितः ( भेट किया गया। 

सिद्धि- (९, बट । गुम्‌+क्त ८ गुषू+त / बुण्‌“ट / पुष्ट+पु । युष्टः । 

यहां श्रु प्रीतिसेवनयोः" (० आ धातु से पूर्ववत्‌ तिष्ठा-तज्क श्त” 
प्रत्यय है! ्टुना ष्टुः" (८।४।४०) से क्त' के तकार को दुत्व टकार लेता है। 
इत दत्र से प्रिष्ठान्त चुष्ट" शब्द छन्दविषय मे आदुात्त छता है । ओर विकल्प-पक्ष 


गे परत्यय-स्वर पे अन्तोदात्त लेत है-जुष्टः । लौक्िकश्ाणा गें परत्ययत्वर ते अन्तोदात्त 
ही लेल हैट । न 

(२) अर्पः । ऋूणिच्‌ । कऋ^पृक्‌+ट्‌। अरप । भर्‌+ह+त / अर्पित । 
अपितः। 

यहा छ गतौ" (जप) धातु ले प्रधम शितुमति च" (‰ /१ (२६/ से णिच्‌ प्रत्यय 
है। अर्तिही०" (७ (२२६) ते णिच्‌" परे होने एर कछ" धतु को एष्‌" आगम होता है। 
पन्ततष्ुपधस्य च (७/२ /८६/ से छ" दु को ुगत्तलसण दरण (अर्‌) हेता है/ 
इत एत्र से निष्ठान्त अर्पित" शब्द छम्दविणय मे आश्बुदात्त हेता है । पेष स्तर-कर् 
एर्ववत्‌ है। 
आद्युदात्तः 

(५३) नित्यं मन्त्रे २०७। 

पभ्विऽ-नित्यम्‌ १।१ मन्त्रे ७।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठ, चुष्टा्पिते दति यानुवत्ति। 

अन्वयः-मन्त्र निष्ठ जुष्टार्पिते नित्यमादिरुदात्ते। 


अर्थः-मन्त्रे विषये निष्ठान्तौ जुष्टर्पितौ शब्दौ नित्यमादिरदात्तौ 
भवतः। 
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उदा०- (जुष्टम्‌) चुष्टं देवानाम्‌] (अर्पितम्‌) अर्पितं पितृणाम्‌ । 


उआ्ायभिसा2 जर्यो (भन्ते) सन्त्र विषय में (निष्ठा) निष्ठा-प्त्ययान्त (बुषा) 
जुष्ट ओर अरित श्न्द (नित्यम्‌) एदा (अदि, उदात्त) आरि उदात्त हेते है 


उद०-ञुरः देकानाम्‌ । दैवे की सेका करना । अरित िजमाम्‌ । रितिरजने को 
अर्पि करना/ 


रिद्धि-दष्टश ओर अर्पितम्‌ शब्दो की हिचि पर्ववद्‌ हे । यला मन्त्र विषय गे इन्हे 
नित्य आद्युदात्त स्वेर विधान किया गया है/ 
आद्युदात्तः 

(५४) युष्मदस्मदोसि ।२०८। 

पऽवि०-युष्मदस्मदोः ६।२ डसि ७।१। 

स०-युष्मस्व अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयोः-युष्पदस्मदोः 
(इतरेत रथोगदवन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-डसि युष्मदस्मदोरादिरुदात्तः । 

अर्थः-डसि प्रत्ये परतो युष्मदस्मदोः शब्दयो रादिरूदाौ भवतति। 

उदा०- (युष्मद्‌) तवं स्वम्‌ । (अस्मद्‌) मम्‌ स्वम्‌। 


आर्या षा अर्थ- (डि) उस्‌ प्रत्यय एरे होने एर (ष्मवस्मदोः) युष्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ शब्दो को (आदि, उदात्तः/ अदु लेता है / 

उदा०- (धृष्मद्‌/ तव॑ स्वर्‌ / तेरा धन । (स्मद्‌) मम स्वम्‌ मेरा धन / 

किद्धि-(/ तव॑ । युष्मद्‌^उत्‌ । युष्मद्‌+श्‌। तव अद्+अ/ तव+अ। तव! 

यला युष्मद्‌ एव्वं से इस्‌ ' त्यय दै कषपदस्मदुभ्या दसोऽशू" (७ /१।२७) 
से उत्‌" के स्यान ये अनू अदेश तवममौ ऊति" (७&।२।९६॥ मे ृष्मद्‌' के 
म-परयति के स्थान मे तवं“ अदेश शेषे लोषः' (८।२।९०) अद्‌" भण काले 
ओर अतो कणे" (६ १ (९५ से पररूप एकप्ेश होता है / इत पूत पे पष्णद्‌ (तव) 
शब्द जस्‌ प्रत्यय पएरे होने पर आ्रुतात्त लेता है। पत्ययस्वर से अन्तोदात्त 
प्राप्तधा! 


(र मम॑ । अस्मद्‌ ' छ से इसु" पर्यय करमे प्र समस्त कार्य पुक्वत्‌ है / 
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आद्युवात्तः- 
(५५) ङयि च।२०६। 

प०्वि०-डयि ७।१ च अन्ययपदम्‌ | 

अनु०-उदात्तः, आदिः, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-डयि च युष्पदस्महोरादिरूदात्तः । 

अर्थः-डयि च प्रत्यये परतो गृष्मदस्मदोः शब्दयो रादिश्दात्तो भवति ¦ 

उदा०- (युष्मद्‌) तुभ्य॑म्‌ । (अस्मद्‌) मह्य॑म्‌ । 

आयशा षाः अर्थ (डयि) डे-प्रत्यय प्रे छोने एर (च) भरी (पष्मदत्यदोः) 
गुष्मद्‌ जौर अस्मद्‌ शब्यौ करो (आदि, उदात्तः आदुदात्त होता है 

उदा०-(वृष्यह्‌ व्रभ्यम्‌ । तेरे लिये । (अस्मद्‌) मह्य्‌ / मेरे लिये । 

विद्धि- (8 प्यम्‌ । यष्मद्डे । युषमद्‌/-अम्‌। तुष्य अद्/-अम्‌ । तुष्य+अम्‌ । तुभ्यम्‌ / 

यहा पुष्णद्‌ शब्द ते ॐ प्रत्यय है / @ग्रभमयोरम्‌" (७९/२८ ते @" के 
स्थान गे अम्‌" अदेश छता है / व्भ्यमह्यौ ऊथि' (७ ।२/९५ से युष्मद के म-्बन्ति 
के त्थान गें वर्य" अपि हेता है। शेषे लोषः” (७२८९०) से अद्‌“ भाग का लोप 


ओर अतो गुणे (६ (९।९७॥ से पररूप एकेन होता है । हत सूत्र से पष्मद्‌ (तुभ्यम्‌) 
शब्द ॐ" प्रत्य प्ररे हने पर आयदा लेता है / प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त प्रप्त फा / 


(२) मह्य्‌ । अस्मद्‌" णब्द से @“ पत्य पर होने प्र समस्त कार्य पर्ववत्‌ है / 
आद्युदात्तः-- 


(५६) यतोऽनावः ।२१०। 

'प०वि०-यतः ६।१ अनावः ६।१। 

स०-न नौः-अनौः, तस्माः- अनावः (नूतत्पुरुषः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा च छ्यजनात्‌' (६।१।१९९) 
इत्यतश्च यच्‌" इति मण्डूकोत्प्लुत्याऽनुवतति । 

अन्वयः-अनावो यतो द्रयच आदिषूदात्तः । 

अर्थः-अनावः=नौवर्जितस्य यतूरत्ययान्तस्य द्वथचः शब्दस्यादिरुदात्तो 
भवति । 

उदा०-चेय॑म्‌ । जेय॑म्‌। कण््यम्‌, ओष्ठ्यम्‌ । तित्स्वरितम्‌! 
(६।१।१७९) इत्यस्यायमपवादः ¦ अनाव इति किम्‌ ? नाव्य॑म्‌। 
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आर्यकाः भर्थ- (अनावः नौ शन्द से भिम्न (धतः यत्‌-प्त्ययान्त (त्थिचः। 
दो अकाले शब्द को (आदि, उदात्तः) आदुदात्त लेता है । 


उदा०- चेयम्‌ । चुने योग्य ! जेर । जीतने योग्य । कप्ठ॑ंयम्‌ । कण्ठ मे लेनेकाला । 
ओष्ठम्‌ । ओष्ठे में होनेकला। 

पिद्धि-() चेयम्‌ । चित्‌ । चै+य ८ वेसु । चेयम्‌ / 

यहां निर्‌ चयने" (स्वा०००) शात से अचो यत" (२ /१।९७/ से द्‌" प्रत्यय 
ठै सार्कधातुका्धधितुकवोः" (०२८२) से इयन्त अग चि" को गुण होता है। इत 
सूत्र से यत्‌-मत्ययान्तः दौ अवोकाला शयम्‌“ न्द आदुएात्त टोता है । तित्‌ स्वरितम्‌" 
(६।९,९७९) से स्वरित ग्राप्त ण, देते ही- नि जये" (भ्वा० १०) धतु से-नेव॑म्‌ । 

(२॥ कण्ठयम्‌ । कण्ठ^यत्‌ / कण्ट्‌+फ । कण्ठय । कण्ठ्यम्‌ / 

या कण्ठ" एन्द से शदीराक्यकाद्‌ ब्‌ (४।२।५५ से त्‌" प्रत्यय है। 
स्केर-कर्य पूर्वत्‌ ै। देसे ही- ओष्ठ" शब्द से-ओेष्ठयम्‌ । 

ॐ" शब्द का परतितेध इतालिये या है कि यहां आदुदात्त न हो-नाव्य॑म्‌ । यहां 
तित्‌ स्वरितम्‌" (६ (११७९) से स्वरित स्वर हेता है / 


आद्युदात्तः -- 
(५७) ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः (२११। 
पर्विऽ-्ड-वन्द-वृ-शंस-दृहाम्‌ ६।३ ण्यतः ६।१। 
स०-ईडश्व वन्दए्च वृश्च शंसश्च दुह्‌ च ते-रईडण्दुहः, तेषाम्‌ 
दूदण्दुहाम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्रः) 1 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ष्यताम्‌ ईडवन्दवुशंसदुहामादिषदात्तः । 

अर्थ-यत्‌ -प्रत्ययान्तानाम्‌ ईडवन्दवृशंसदुहां धातूनामादिर्ात्तौ 
भवति। 

उदा०- (डः) ईड्य॑म्‌ । (बन्दः) बन्व्ध॑म्‌। (रः) वार्थम्‌ । (शंसः) 
शंस्य॑म्‌ दुहः) दोयौ धेनुः । 


आर्या का भर्थ- (ण्यतः) ण्यत्‌- प्रत्ययान्त (ईडणद्रल्म्‌) इदु वन्द ठ, शस, 
द्द धाओ को (अहि, उक्तः) आदुवात्त हेता हे / 
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उदा०- (ईड इञ्म्‌ । स्तुति करे योग्य । (वन्द) वन्क्य॑र्‌ । अभिकादन्तुति 
करते योग्य । (त) कर्म / सेका=फरिवर्मा क्रे योग्य । (धत) श्वमृः/ प्रशसा कटने 
ग्य ८ (ह्‌) कोह केमु: / दहने पोण्य गय । 

शिद्धि- (९) ईज्चम्‌ । ईद्‌+ष्यत्‌ ‹ इङड्‌+य। इज्य । इज्यम्‌ । 

गरहा €= स्तृतौ" (अदाण्मा०) धातु से छहलोर्ण्यत' (रे ११२२) ते श्यत्‌" 
प्रत्यय है / इस सूत्र से ण्यत्‌-परत्यणान्त ईड्यम्‌“ शव्द आद्युदात्त होता है । वित्‌ स्वरितम्‌" 
(६११९७९५ से स्वरित स्वर प्रप्त था। 


(२॥ वन्च॑म्‌ । वि भभिवादनस्ुत्योः ' (भाण) शरत से रववत्‌ यत्‌" भत्यय 
कै इदितो नुम्‌ धातोः” (७ /१।५८) ते कुम्‌" भगम लता है / स्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है / 

(२/ वार्य । वरद्‌ सम्भक्तौ" (कयाणआ०) ते पूववत्‌ श्यत्‌" मत्यय है। अचौ 
भ्मिति" (७/२ १९५ ते क्र“ अग करी वद्धि लेती है । स्वर-कार्य पु्वतद्‌ £ / 


(४) सत्य॑स्‌। शश्र स्तौ" (वणप) धाद ते पत्‌ ण्त्‌" अत्यय है / 
त्वर कार्य पू्वित्‌ है / 


(५) दोह्या । धह प्रपूरणे" (अदा०००) धातु से पूर्ववत्‌ श्यत्‌" प्रत्यय है । 
धृगन्तलप्रूपधस्य च" (७।३।८६) से तेषुपधतक्षण गुण होता ह । स्त्रीत्त-विवक्षा मेँ 
अना्तष्टाप्‌' (४ /९।४) से टापू" अत्यय होता है स्वर-कार्य पर्ववत्‌ है / 


आद्युदात्त-विकल्पः-- 
(५८) विभाषा वेणिविन्धानयोः।२१२। 

प्विऽ-विभाषा १।१ वेणु-इन्धानयोः ६।२। 

स० वेणुश्च इन्धानक्च तौ वेण्विन्धानौ, तयो--वेण्विन्धानयोः 
(इतरेतरयोगहन्द्रः) । 

अनू०-उदात्त, आदिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-वेण्विन्धानयोर्विभाषाऽऽदिरुदात्तः । 

अर्थः-वेणु-इन्धानयोः एब्दयोर्विकल्येनादिरुदात्तो भवति । 

उदा०- विषुः) वेणुः, वेणुः । (इन्धानः) इन्धानः, इन्धान । 

आर्यक अर्य - विणविनधानयोः) वेयुः ओर इन्धान शव्द को (विभाष) 
विकल्म ते (आदिः, उवात्तः) आद्युदात्त छेत है। 


उदा०- (किणः वेणु, वेणुः । क्श=कात । (इन्वानः/ इन्धान इन्धानः । रीक्तिणीत 
एकं क्लता हग / 
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सिद्धि- 02, वेणुः । अनणु । कीणु। केन । केगुम्म/ वेणुः ! 

यहां अन गतिक्षेपणयोः" (भ्वा०प०) धाद ते अजित्ररीभ्यो निच्च' (उणा 
३/२) से थु" प्रत्यय है । अजेर्व्यघञपोः” (२१४८८५६) से अल" के स्थान मे की" 
अदेश होता है! तार्वधातुका्धधातुकयोः” (७।२,८५/ से वी" को इगन्ततकषण गरुण 
लेता ठै। इत तत्र से वणु" शब्द अदयुदात छता है धु" अत्यय के नित्‌ लेने रे 
न्नित्यादिरनित्यम्‌" (६ 2१६११ से नित्य आगुदातत प्रत था। इस सूत्र ते वरिकलत्पविधान 
क्रिया गकाहै। 

(२ इन्धानः । इन्धूचातश्‌ । इन्धन । इन्धान । इन्धानः । 

यहां निदन्धी दीप्तौ" (रखा. आ/ धातु ते त्ाच्छील्यक्योचनशक्तिपुं चानश्‌" 
९।२।१२९/ से चानश्‌ ' प्रत्यय है । अतः चितः “ (६ ।१।१५८) से अन्तदोत्त स्वर प्रप्त 
धु इत परत्र से विकल्प से आदयुदात स्वर विधान किया गया है। पक्ष मे पूववत्‌ अन्तोदात्त 
भी होता है- इन्धानः । 

(कर) इन्धू+लट्‌ । हन्धूगणानव्‌/ इ श्नम्‌ न्‌ श्ृ+आन/ इ न नू शूचआन। 
इन ०धू+आन । इन्‌ धून । इन्धानः । इन्धानः / 

यां पूवोज्त इन्ध" धातु से लटः श्त्रशानचा०' (९ ।२।१२४) से लद्‌ के त्थान 
गँ शानच्‌ अदेश है । रुधादिभ्यः शस्‌" (र 1१/७८) ते श्नम्‌ ' पिकरण-ग्रत्यय होता है / 
नानतौपः" (६ ।४/२२) से शम्‌" ते उततरकर्त नकार का तए होता है / तास्यनुदाततत्०* 
(६ (९१८०) ते धातु के अदुपदेणवान्‌ होने से (भनम्‌) लसावधातुक शानद्‌" को अनुदात्त 
स्वर ग्राप्त लेता है, अनुदात्त शानच्‌” के प्रे होने फर शनसोरल्लोषः' (६१४८५१११) से 
उदात्त श्नम्‌' के अकार का लेप होता है। अतः आदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः” 
(६ (९/१५१॥ से मध्योदात्त स्वर शोत है-इन्धान॑ः / 


आद्युदात्त-विकल्पः- 

(५६) त्यागरागहासकहश्वटक्रथानाम्‌।२१३। 
पणवि०-त्याग-राग-हास-कुह-ए़वठ-क्रधानाम्‌ ६।३। 
स०-त्यागए्च रागश्च हासश्च कश्य एवठष्व क्रथश्च ते- 

त्यागणक्रथाः, तेषाम्‌-त्यागणक्रथानाम्‌ (इतरेत रयोगदनद्रः) । 
अनु०- उदात्तः, आदिः, विभाषा इति चानुवतति । 
अन्वयः-त्यागरागहासकृहष्वठक्रथानां विभाषाऽष्दिरुदात्तः । 


अर्थः-त्यागरागहासकूहष्वरक्रधानां शब्दानां विकल्पेनादिरुदात्तो 
भवति। 
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उदा०- (त्यागः) त्यागः, त्यागः । (सगः) राग॑ः, यागः । (हासः) 
हासः, हासः। (कुहः) कुषः, कुहः । (इवठः) एवः, वरः { (क्रथः) 
क्रधैः, क्रणः। 
आर्यभिाषाः अर्थ (त्यागण्करयानाम्‌, त्यागः रागः हात, कुह एवठ ओैर क्रथ 
छदो को (विभाषा) विकल्प से (आदि, उदात्तः) आबुवात्त लेता है । 
उदा०-(त्यागः) त्याग, त्यागः। छोड़ना। (रायः राग, रायः। राना 
(हासः) डाः, ह्यसः/ हना । (कुहः) कुद, कृहः । चकित करटनेकातउरानेगता / 
(वटः) उवट, श्वटः + धत (क्थः) क्रथं, क्रथः । हितिक । 
धिद्धि- (९ त्यागः । त्यक्+^षन्‌ । त्यज्‌+अ / त्यागू+ज। त्यागः / 
या त्यजं हानौ" (भ्वाणप०) धातु से भावे" (३ (र (९८) ते भाव अर्धे मे धनू" 
प्रत्यय है नजो करु पिष्यतोःण (७/२ /५२/ से जकार करो कुत्व गकार लेता है / हस 
त्र से यह विकल्प ते आदुकातत होता है / विकल्प पे मे कषत्वित्तोः घमोऽन्तोदात्तः" 
{६।१।१५ ४) ते अन्तोदात्त होता है । पहले उक्त सूत्र ते अन्तोदात ही प्राप्त भा/ 
(२ रागः । यहा र्न रागे" (भवा००) धातु ते पूर्ववत्‌ पभू” अत्यय है । 
९्जेशव" (६।४१२६) से अनुताधिकर (द्‌) का तेप देता है । स्वर-कार्ण मूरववत्‌ है । 
(२ लासः । हसे हसने" (ध्वा००) धु पै एय्‌ धू" प्रत्यय है। अत 
उपधायाः" (७/२ (९१९) ते उपधाक़द्धि लेती है / स्वर-करर्य पूर्वतत्‌ है / 
(४८) कुह॑ । कुह+अद्‌ । कुह^अ । कुसु । कुहः । 
यहां कुह विस्मापनैः (धर०आ०/) धातु तरे नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः“ 
(२।१९।१३२) से एचादि अच्‌ ' प्रत्यय है / इत सूत्र से विकल्प से आदुदातत होता है । 
चितः” (६ /? ८५८/ से अन्तोदात स्वर टी प्राप्त धा / पक्ष मे अन्तोदात्त स्वर श्री दयेत 
टै-कुहः। 
। (५५ एवः । ¶वठ असस्कारगत्योः' (वर०००) से पूववत्‌ एचि अच्‌ ' प्रत्यव 
है । स्वर-कर्य एरववत्‌ । 
(६) क्रथ । क्रय हितार्थ“ (भ्वा०प०) धातु से एवित पचादि अच्‌ प्रत्यय है । 
स्वह-कर्य पूर्ववत्‌ है । 
उपोत्तममुदात्तम्‌-- 

(६०) उपोत्तमं रिति।२१४। 
पण्वि०-उपोत्तमम्‌ १।१ रिति ७।१। 
स०-तरिपरभृठीनामन्तिममक्षरम्‌-उत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपेत्तमम्‌ 

(अव्ययीभावः) । र इद्‌ यस्य स रत्‌, तस्मिन्‌-रिति (बहुत्रीहिः) । 
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अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-रिति उपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌ । 

अर्थः-रितिनरित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उपोत्तममक्षरमुदात्तं भवति । 

उदा०-केरणीय॑म्‌, हरणीयम्‌ । पटुजातीयः, मृदुजातीयः । 

आर्या काऽ अर्थ- (रिति) रित्‌-प्रत्ययान्त एब्द ने (उपोत्तमम्‌) अन्तिम ठे 
परवर्ती अभर (उकात्तय्‌) उदात्त होता है / तीन अधा उरते धिक अदोवाते श्रमे 
अन्तिम अद्‌ उत्तम कष्ठाता है, ओर उत्तम के समीपवर्ती अक्‌ को उफेत्तस कहते है। 

उदा०-करणीयम्‌ । करना चाहिये । हरणीय॑म्‌ । हरना चाल्यि / पटुजातीवैः । 
चतुर प्रकार का+ गदुनातीयीः/ शटृ-कोमल प्रकार का छ 

सिद्धि- (2) करणीयम्‌ । कृ+अनीमर्‌ । कटू+अनीय । करणीयः । करणीयम्‌ । 

यहां कम्‌ करणे” (तना०००) धातु से तव्यत्तव्यानीयरः" (।१।९६) ते 
अनीयर्‌ “ प्रत्यय है । हस पर्यय के रित्‌" होते सै इत सूत्र से करणीयम्‌" रिदेत्त पद 
उत्तम ज्दात होता है। देत हृञ्‌ हरणे" (भवा०८०) धातु पे-हरणीयंम्‌ । 

(२) .पदरजातीय॑ः । पटु+कातीयर्‌ । पषट^ना्तीय । एटु नातीव / पटु नातीमः / 

यह टु" वद से भ्रकारकचने जातीयर्‌" (५ ८२ /७९॥ से जातीयर्‌ "प्रत्यय ह । 
इत परत्य के रित्‌ होने ठे इस सूत्र से शृटुजातीमः ' यह रिदन्त एद उणेत्तम उदात्त शेत 
ढै/ रेते ही श्रू" शब्द से. मुदरजातीयः । 


उपोत्तमोदात्त-विकल्पः- 
(६१) चडन्यन्यतरस्याम्‌।२१५। 
पएवि०- चडि ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, उपोत्तमम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-चडि अन्यतरस्यामुपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थः-चङ्प्रत्ययान्ते पदेऽविकल्पेनोपोत्तममक्षरमुदात्तं भवति । 
उदा०-मा हि चीकरंताम्‌, मा हि चीकरताम्‌ । 
आर्यकाः जर्य- (चडि) चटुप्त्यान्त पव मैं (अन्यतरस्याम्‌) विकल ते 
(उपोत्तमम्‌) उपोत्तम अक्षर (उदात्तम्‌) उदात्त होता है। 
उदा०-मा हि चीकर॑तामुः मा हि चीकरतताम्‌ ( उन दोनों ने नही कराक। 
पिद्धि-चीकरताम्‌ । कृ+णिच्‌ । कारू+ह । कारि! कारि+तुद्‌ । कारि+च्त+त्‌। 


कारि^चद्तस्‌ । कस+जग+ताम / कृ-कट-अनताम्‌ । च-कर्+अम्ताम्‌ । चि-कट्अ^ताम्‌ । 
यी-कर्‌+अ^ताम्‌ । चीकरताम्‌ । 
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रा करक करणे" (तना० अ धातु से प्रधम हिदुमति च" (३५/२६) 
तै णिच्‌" अत्यय हेता है / तत्यशयात्‌ णिनन्त कारि" धा से तुड्‌ प्रत्यय च्लि 
कुडि" (२२/२४) से न्ति विकरण-प्रत्यय ओर गिशिषशुभ्यः कर्तरि चट्‌" 
(९।८।४८) ते चिलि” के त्थान मे चड्‌" अरेश होता है । भेरनिटि" (६।५८।५१) 
से णिच्‌" का लोप तथा ण्ण चदूयुप्धाया हस्वः" (७,४/१) से उपधा को हत्वं 
लक िर्वचनेऽभि" (१।११५८॥ ते ठूफातिदेल करो स्थागिवत्‌ मानकर चदि" (६१९१) 
से क" को द्वित लेत है। कुलेश्छुः" (७।४८।६२) से अध्यास के ककार को चकार 
अश होता है । सन्वल्लघुनि चदङ्प्रेनफूलोपे' (० ।४,८३) से अधस को सनृ 
छोकर सन्यतः" (०४/७९ ते अभ्यास को इत्व ओर वीर्षो तोः" (७,४८।९४) 
से उरे दीष लेता है/ यहा न माङ्योगे" (६।४८,७४) से अद्‌ आगम्‌ का प्रतिषेध 
है। भा हि चीकरतास्‌" हठं हि" से उत्तर चकरताम्‌" यह किबन्त एद छने ते 
तिङ्डतिडः' (८ /१,२८) से निषत=अनुदात्त ग्राप्त श किन्तु हि च" (८१/२५) 
ले उत्का प्रतिषेध हता है/ उतः च्ड्‌' के अकार पते शतु करे अदे मानकर 
तात्यतुदत्तेत्‌" (६ (१ १८०) पे त-तार्कधातुकत ताम्‌ ' प्रत्यय अनुदा होता है 
प्रत्यय-स्वर से द्‌" के अक्रार क्रो ठी उकातस्वर प्रप्त था। इस सूत्र से चन्त 
अद्‌ कीकर” शब्द क उत्तम अक्षर क्रो उदात्त लेता 8- कीकर॑तामू । क्िकल्य 
पर्ष में प्रत्ययस्वर ते उदात्त लता है- कीकरतीर्‌ । 


आकार उदात्तः- 

(६२) मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां सित्रियाम्‌।२१६। 

पण्वि०-मतोः ५।१ पूर्वम्‌ १।१ आत्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ 
स्त्रियाम्‌ ७।१। 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-मतोः पूर्वम्‌ आद्‌ उदात्तः, स्त्रियां संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-मतोः पूर्वो य आकारः स उदात्तो भवति, तच्चेद्‌ मत्वन्तं 
शब्दरूपं स्त्रीलिड्ो संज्ञा भवति । 

उदा०-उदुम्बराभती, पुष्करावती, वीरणाव॑ती, शएाराव॑ती । 

आर्यस्य अर्थ (घरे) मतुप्‌ प्रत्यय प्रे (रतम्‌, पूवव्ती (आत्‌) आकार 
कर्त) उदात्त छता ह दि कह शब्दं (हिकम्‌) स्वीलिङ्ग (जायाम्‌) सवारी ले । 

उदा०-उुम्नराकती पषकरक्तीः वीरणकः शरावती । ये तदी-विेष की 
वलये ठै! 
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सिद्धि-उद्म्यावतती। उदुम्बर+मुष्‌/ उदुम्बर+मद्‌/ उदुम्बरा^क्त्‌। 
उदुम्बराक्ह्‌ । उदुप्बरावद्‌^ञीर्‌ ^ उदुम्बरावतती^ु / उ्बरावती ! 

यहा उदरम्बर शब्द से तदस्यास्त्यस्मिनिति मष" (५ ८२५६२) रे भतुर्‌" 
प्रत्यय है! भाटुपधायाएच०* (६।२।९॥ से भतुप्‌” के मकार को ककार आदेश हेता है / 
भरतौ गदचोऽनभिरादीनाम्‌" (६ (२ (९१९) से दीर्घ होता है / हत सूत्र ते इत आकार को 
उदात्त त्वर होता है / सप्रीत्व-विवक्षा मे उगितश्च" (४ ।१।६/ से ङीर्‌ मरत्यय लेता है । 
देते ही पुष्करावती; कीरणाक्तीः शरावती । 


अन्तोदात्तः- 


(६३) अन्तोऽवत्याः ।२१७। 

पऽवि०-अन्तः १।१ अवत्याः ६।१। 

अनु०-उदात्तः, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संज्ञायाम्‌ अवत्या अन्त उदात्तः । 

अर्थः- संज्ञायां विष्येऽ्वती-शब्दान्तस्यान्त उदात्तौ भवति । 

उदा०-अभिरवती, खदिरवृती, हंसवती, कारण्डवती । 

अयि खाॐ मर्थ (सक्ञायाम्‌) सजातरिषय में (अवत्याः) अक्ती प्रब्द जिसके 
अत्त ने है उसे (भन्तः, उदात्तः) अन्तोदात्त हेता है! 

उदा०-अनिरवती, सिरवती, हवती, कारणवती । 

पिदि-अजिरवती /। इस शब्द के अन्त मे अव्ती" है। जतः इत पुत्र ते इते 
अन्तोदात्त स्वर होता है । देसे है-खदिरवती, हंतक्ती, कारण्डवती । ये नदी-विशेम की 
सनये है। 
अन्तोदात्तः- 

(६४) ईवत्याः ।२१८। 

पऽवि०-दवत्याः ६।१। 

अनु०-उदात्तः, संननायाम्‌, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञायाम्‌ ईवत्या अन्त उदात्तः । 

अर्थः-संल्ायां विषये ईवती-शब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-अह्टीवती । कृषीवती । मुनीवती । 

आया का अर्थ (सलायाम्‌) सजाविषय में (इकत्याः) हवती शब्द जिसके 
अन्त गे उसे (अन्त उगत्तः) अन्तोकात्त केता दै / 
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उका०- अहीवती कृषीकतीः मुनीकती । 
तिद्ि-अहीवती । इस वतीरब्दान्त अहीवती ' शव्द के इ सूत्रे से अन्तोदात्त 
स्वर लेता है/ देसे ही-कषीकती युवती । ये नदी-विशेम की सकने है। 


अन्तोदात्तः- 


(६५) चौ ।२१६। 

वि०-चौ ७।१। 

अनु०-उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चौ पू्वस्यान्त उदात्तः । 

अर्थः-चौ परतः पूर्वस्यान्त उदात्तो भवति । अज्वतेर्नकारस्याकारस्य 
च लोपं कृत्वा चौ" इति निर्देशः कृतः। 

उदा०-दधीचः पश्य । दधीचा, दधीचे । मुधूचः पश्य । म॒धूचा, 
मधूचे। 

आर्यभराःषाॐ अर्थः-(चौ) चु" परे होने एर पूवत अच्‌ को (अन्त उदातः) 
अन्तोदात्त होता है । यला अन्वि" धतु के ककार ओर अकार का लेप करके शु" शेष 
रहता है उसको सम्तमी-एकक्वन मे तिररा करिया गया 8 । 

उदा०-दध्रीनः पश्य / दधि आप्त करनेकलो को तू देल/ दष्ीचा। दधि ग्रप्त 
करनेवाले के दारा । द्षीचे। दधि प्राप्त करनेवाले के तिये ८ मरुवः पष्य । मधु माप्त 
कटनेगलतीं को देल । म्रा / मधरु प्त करनेकले के द्वारा। मष्रुे। गध अप्त 
करनेवाले फै लिये । 

सिद्धि-दधीचः 0 दधि^अ्चु+ कवत्‌ । दधि+अज्च्‌+वि। दधि+भञ्च्‌+० । 
दधि+अद्‌+० / दधि^अच्‌+णस्‌ । दधि*अच+अप्‌ । देधि^०च+अस्‌ । दधी+०च+अस्‌ । 
दधीचः । 

गहं दधि-उप्फद होने पर अङ गतौ" (ध्वारप) धातु से छऋत्विगुदश्रक्‌” 
(2 ।२।५९/ से शिवम्‌" प्रत्यय है । अनिदितां हत उपधायाः किदपति' (६।४।२) से 
अन्यु" के नकार का तोप हेता है ( उससे शसू" अत्यय करने एर अचः" (६।४।१२९) 
से अयति" के अकार का लोप लेकर कौ" (६ /२ (१२८) हे एव फो दीर्घ होता है / 
इत सूत्र से श्रु" (लुष्तमकार अञ्चति) परे होने पर परवर्ती अच्‌ अन्तोदात्त लेता है / 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" (६ (२१२८) से उत्तरपं कर परकरतिस्वर छेते से अम्दति' के 
अकार को उदात्त होता दै । अचः" (६ (४ १२८) से असर्वनामस्थान, अनादि विभक्त परे 
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होते पर अज्वति” के उदात्त अकार करा तपो जता है/ अतः अनुदात्तस्य च यत्रो 
दात्तलोषः' ( 1? ।९५६/ ठे उदात्तनिक्त्तित्वर अधत्‌ विभक्ति को अनुदा स्वर प्रात 
हेता है । यह सूत्र उसका अप्कद हे / एते छी-दष्ीय; दी, मद्व, मषु, मष्ुवे। 
अन्तोदात्तः 
(६६) समासस्य ।२२०। 

वि०-समासस्य ६।१। 

अनु०-उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते 

अन्वय.-समासस्यान्त उदात्तः! 

अर्थः-समासस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-राजपुरुषः । ब्राह्मणकभ्बलः । कल्यास्वनः । पटहशब्दः । 
नुदीषोषः। राजपृषत्‌। बराह्मणसमित्‌ । 


आर्या षा जर्थ-(समातस्य) समाप को (अन्तः उदात्तः) अन्तोदात्त स्वर 
लेता दै। 


ए़व्द/ राजष । राणा क निन्दु (विषटविफ़ेष)। त्ह्मणसमित्‌। ब्राह्मण की 
समिधा। 

तिद्धि-राजपृषषः । राकद्‌+ डूस^परम । रजनूपुरम / राणषरुष+ म । राजपुरुषः । 

यहाँ राजन्‌ ओर यर शब्दो का पष्ठी" (२/२ (८ से च्छीतत्युरम सात छेत 
ठै/ हस सूत्र मे समासत को अन्तोकात्त स्वर होता है। नलोपः प्रातिपदिकान्त्य' 
(८ (२७) ते नकार का लोप होता है । देते ही-तराहुणकम्बलः आरि / 

स्वरविधौ व्यज्जनमविद्यमानक्त्‌ इस परिभाषा पे स्वर-किधि में व्यत्मन-््ण 
अकिदिमान के समाने होता है/ अतः इत सूत्र ते राजग्रषत्‌ ओर ्राह्मणसमित्‌ इन 
व्यन्यनान्त समासप्ों मे शी अन्तो स्कर होता है । यह सूत्र नानापवो के पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वर का अयकाद है 

| इति पूर्वस्वरघ्रकरणम्‌।। 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः|| 


निस 


षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः 
उत्तरस्वरग्रकरणम्‌ 


(पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌) 
प्रकृतिस्वरः 
(१) बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ।१। 

पऽवि०--बहु्रीहौ ७ ।१ प्रकृत्या ३।१ पूर्वपदम्‌ १।१ 

अन्वयः--बह्रीहौ पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, पूर्वपदस्य यः स्वरः 
स प्रकृत्या भवतति, स्वभावेनाऽवतिष्ठते, न विकारमनुदात्तत्वमापद्यते 
इत्यर्थः । 

उदा०-कार््णम्‌ उत्तरसद्ं यस्य सः-कर्ष्णोतंरासख्गः । यूपो वलजो 
यस्य सः-यूर्पवलजः । ब्रह्मचारी परिस्कन्दौ यस्य सः-बरह्मचारिप॑रिस्कन्दः ! 
स्नातकः पुत्रो यस्य सः-स्तातकपत्रः । अध्यापकः पुत्रो यस्य सः-अध्याप॑कपत्रः | 
्रत्रियः पुत्रो यस्य सः-श्ोतरियपत्रः। मनुष्यो नाधो यस्य सः-मनुप्य॑नाथः । 

यभा मर्यः (दटुत्रीह) ब्रीहि तमात ने (र्वम्‌) पूर्व एत (कत्य) 
प्रकृति स्करवाता छोल है पवक का नो स्वर है कह अतिभाव से तहता स्वभावे 
अक्थित रहता है अनुदात्त रूप विकारभाव को आप्त ही हेता है। 

उदा०-काष्गोत्तरासङ्गः । कृष्ण्रग-चर्म है उत्तरासङ्ग-उएर धारण करने का 

व्र (चिादट्‌) जिका कह-क्णोिरासङ्ग ॥ कुप्रवलजः 4 गष, है कलन जिसका वह-यर्प्रलन ॥ 
कयरय सम्भुः क्लज-=बन्धन । व्रह्मनारिप॑रिर्कन्दः / ब्रह्मचारी है परि्कन्द=सेवक 
जिसका कहःत्रल चारिपरितकन्द । स्ताततकएुतः । दुरकुल क्य स्नातक है पत्र जिकर 
वह-सलातकु्र । अध्याप॑फुत्ः । अध्यापक है पुत्र निद वल-जध्यापक्र । श्रोत्रियः । 


्ोत्िय-=वेदर का अध्यवत करनेवाला पृत्र है निसका वह-श्रोतरयुदर / मुनृष्यनायः । यनुष्य- 
मनन्त पुरुष र न (ल्वामी। लितका वह--मनुष्यनाध । 


विष्ि-कापोरासरङ्कः ८ कव्य+छु^उत्तरालदुयभयु ! काण्णोततरालङ्गपु । 
का्णेत्तरासङ्गः 
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यलं ृहत्रीहि समास के कर्ण पूर्त मे गृगकवी कृष्ण" शब्द से प्राणिरजतादिष्योएन्‌" 
(४/२ (९५ >) ते विकार अर्मे अज्‌" प्रत्यय है अतः मत्यय के मित्‌ छे से नित्यादिर्नितयमु' 
(६ (१ (१९१) से कर्ण" सन्द आयुदात्त है । इस पुत्र से कह कतीह समास के पूवपद मे 
प्रकृतिस्वर से रहता है । श्षमासस्य" (६ ।१।२१८॥ से प्रप्त अन्तोदात्त स्वर नही लेता है । 
(२) युष॑वलजः । युस +्लज+ु /। युपकतजपु / युप्वेतजः । 
यहां न्ह तमाल करा दय" पुकपद कतुभ्यश्च" (दशण्ड० ७८५) ते प-प्त्ययान्त 
है वहम दीक ओर नित्‌ की अनुवत्ति है अत्तः प्रत्यय करे तित्‌ लेने ते एष" श्ट 
ववत्‌ आबुदात्त € । इस सूत्र पे व्ह दुकरीहि समास के पूर्वपद गें परति स्वर से 
रहता है/ 
(2/ ग्रह्मचारिप॑रिस्कन्दः + ब्रह्मचारिन्‌ सुपरित्कन्द+सु ।ब्ह्मचारिपरिव्कन्द+ रु । 
्रह्मच्ारिपरित्कन्दः + 
यषा बहटपरीहि समास के व्रह्मचारी” एद मै प्रते" (३ ।/२।८०) से णिति" पत्यय 
ओर उपपदमतिङ्‌” (२? ।२ (९९) ते उपदतत्ुरुष समात्‌ है गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" 
(६ /२ ६२८१ ते श्रह्मारी" शन्द कृतूस्वर वे अन्तोदात्त है । ईस सूत्र से क वहु्रीहि समास 
के पुरवपद मे भक्रतिस्वर से रहता है / 
(४) स्नातकः । स्वातकःुत^ तु । स्नातक । स्नातकपतरः । 
वहा हुक्रीहि समास के पलाततक' पर्क मे धकादिष्यः कत्‌" (५ (४८,२९) से कू" 
प्रत्यय है! अततः अत्यय के नित्‌ लने से स्नातक" एद पूर्ववत्‌ आदुवात्त है । इम सूत्र सो कह 
बहुक्रीहि तमात के पूर्वपद गैं प्रकृतिस्वर से रहता है । 
(५ अध्याय॑क्पुत्रः । अध्यापकः ुःयतर+तु / अध्याप्कगुतर^तु । अध्याप्कुत्रः 
यहां कक्रीहि समास के अध्यापक" परपद ने वुतृष़कौ" (२ ११२२१ ते श्वुल्‌' 
प्रत्यय है / अत्यय के तित्‌ होने प्रे लिति" (९ /१८१८७ ते त्यय से पूरववर्ती अद्‌ उदात्त 
लेता हैः अयत्‌ अध्यापक" शव्द मध्योदात्त है / इस भत्र से वह कहु्ीहि समास के पुर्कप्द 
मे' अक्रतित्वर ते रहता है। 
(६ शरत्रिथुृवः । शरोतरिय्‌+सु एतु / शरोतु । श्रोत्रः । 
यला क्रि समास का श्रोत्रियन्‌" पद नित्‌ होने ले पूर्ववत्‌ आघुदात्त है / इल सूत्र 
में वह शुकरीहि समाप्त के पूर्वपद मे अ्रकरिस्वर से चत है। 
(८ मुतुषयताणः / मनुषयनुनाथन सु । भतुष्यताय तु । मनुष्यः / 
यहा कहुकहि समास के दुक्त मे भनुष्य" शद गे' भगोनातिवङृयतौ युक्‌ च 
(५ ^ ⁄९/ से थद्‌" प्रत्यय है / प्रत्यय के तित्‌ होने ले (ति्‌ स्वरितम्‌" (६ (९,१९७६॥ 
से भनुष्य" शब्द स्वरितान्त हे । तत सूत्र ते कह बहकर तमास के पुष गे मकृतिस्वर ते 
रहता ै। 
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यषां कषत्वित घञोऽन्त उदात्तः“ (६ (१ ।१५ ४५ ठे उदरात की ओर तित्‌ स्वरितिम 
(६ (१ ।१७९॥ ते स्वरिति की अनुरति लेने से सवनु्ाततवाते पूवद मे' यह परकेयद प्रक़तिप्वर 
की विधि नर्ही होती है। जैवे तमभागः । यहा पूर्वपद का सम" एब्द तवानुदात्त है । अतः 


यहां ससस्य" (६ ५१ (२४९) से अन्तरत स्वर होता है! 
प्रकृतिस्वरः- 

(२) तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासम्तम्युपमानाव्यय- 

दवितीयाकृत्याः।२] 

परवि०-तत्पुरषे ७।१ तुल्यार्थ-तृतीया-सप्तमी-उपमान-अव्यय- 
दितीया-कृत्याः १।३। 

स०-तुल्यो्यो यस्य तत्‌ -तुल्यार्थम्‌ । तुल्यार्थं च तृतीया च सप्तमी 
च उपमानं च अव्ययं च द्वितीया च कृत्याश्च ते-तुत्यार्थगकृत्याः (बहु्ीलिर्भित 
इतरेतरयोगदन््ः) । 

अनु० प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवति । 

अन्वयः-तत्पृरषे तुल्यार्थ०्कृत्याः पूर्वपदं प्रकृत्या ! 

अर्थः तत्पुरुषे समासे तुल्पारथम्‌, तृतीयान्तम्‌, सप्तम्यन्तम्‌, 
उपमानवाचि, अव्ययम्‌, द्वितीयान्तम्‌, कृत्यम्रत्ययान्तं च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति। 

उदा०- (तुल्यार्थम्‌) तुल्यश्चासौ एवेतः-तुल्य॑ण्ेतः । तुल्य॑लोहितः 
टुल्य॑मान्‌ । सदृक्‌ चासौ शवेतः-सृदुक्च्छ्ेतः । सुदरगूलोहितः । सुदृगूम॑हान्‌ 
सदृशएवासौ शवेतः स॒ दशष्वेतः । सुदशलोहितः । सुदुशम॑हान्‌ । (तृतीयान्तम्‌) 
शङ्कुलया खण्डः-णडकलाख्॑डः । किरिणा काणः- किरिकाणः । (सप्तम्यन्तम्‌ 
अक्षेषु फौण्डः -अस्णौण्डः ¡ पानशौण्डः (उपमानम्‌) शस्त्री इव शयामा- 
शु्तरी्यामा । कुमुदष्य्ी । हंसगद्गदा । न्यग्रोधपरिमण्डला । दूर्ाकण्डश्यापा 
शरकाण्डगौरी । (अव्ययम्‌) न ब्राह्मणः -अब्रहमणः । अवंषलः । कुत्सितो 
्रह्मणः-कृब्रहमणः । कवषलः। निष्क्रान्तः कौगाप्व्याः-निष्कौशाग्निः 
निर्वाराणसिः । खट्वामतिक्रान्तः-अतिंलट्वः । ततिमालः । द्वितीया) मूहूर्तं 
सुखम्‌-गुदूर्तसुखन्‌ । मुहू्तर॑मणीयम्‌ । सर्वरात्रं कल्याणी -सर्वरातर्कल्याणी 
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सर्वरात्रशोभना । कत्यान्तम्‌) भोज्यं च तद्‌ उष्णम्‌-भोज्येष्णम्‌ । पानीय्॑ीतम्‌ । 
हरणीय॑चूर्णम्‌। 


गर्यमकाॐ अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्पुरुष समास मे (दुलयाथणकरत्याः) तुल्या 
ततीयान्त. सप्तम्यन्त. उपमानवारची, अव्यय दितीयान्त ओर कत्यपरत्ययान्त (धरपदम्‌) परवद 
कत्य) पफ़किप्कर से रहता टै । 


उका०--(तुल्यार्थ वुत्यष्वेतः । समान श्वेत (सफेद) । तल्य॑तोहितः समान लोन 
(लाल) । कुल्य॑महात्‌ समान गान्‌ (श्य) । सद्रुच्छ्वेतः । च्रकृतेलितः । सप्ररमहर्‌। 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । सदश्वः । सुदशतोहितः । सद्रमंलार्‌ । अथ पर्ववत्‌ हे / (तततीया) 
एङ्कुतासैण्डः / शङ्कुला सरेता से किया दुआ सण्ड (दकडा) । किरिकाणः । किरित्वाण 
ते करिया फा करणा/ (हप्तमी) अ्रशौष्ठः । अकष-द्रूतक्रीडा ने चतुर । पान॑णौण्डः । 
घुराणन मेः चुर / (उफमानवाची। शस्त्रीर्यामा । शत्करी-वर्छी के समान शयामवणविली । 
कुमुदश्येनी । कूयुद=कमल के समान श्वेत वण्राली । हतरीद्गरदा । हत के समान 
गदादृ--कार्त्तलनवाली । नयोग्ोध॑परिमण्डला । नव्रोभ= कड के समान परिमण्डल (विरा) 
काली दवकिण्डस्यामा' + दर्वा के काण्ड साक के समान एकामतर्णवाती । श॒रकाण्डगौ श । 
शरकाण्ड-रकण्डे के समान गौर क्णविातरी । (भव्यय/ त्राह्मणः / जो ब्राह्मण नही है / 
न्कल । लो वृषल=नीच नही है / कुतरह्मणः । कुत्सित निन्दित ब्रह्मण / कुत्॑षलः 
कुत्पित वृमल=नीन । निष्को शग्बिः । कौशाग्की नगरी से निकला हज । निवरिणसिः । 
काराणसी नगरी से शिकला दु । अक्तसदट्कः । सट्कःसाट का अतिक्रमण करेगला । 
अतिमालः । माला का अतिक्रमण करनेगला। (द्वितीया गरहर्तसुखम्‌। मूहूर्तं भर को 
मुल । मुहूर्तरमणीयम्‌ / मुहूतं भर को रमणीय (पल्दर्‌) । सर्वरत्रकैल्याणी । मस्त रात्रि 


पुलदायिनी । सर्वरात्रोभना । समस्त रात्रि सोहणी । (क्त्यान्त) भोज्योष्णम्‌ । उष्ण भोज्य 
पदार्थ/ भोज्यलवणर्‌ ॥ नमकीन भोज्य प्रतार फानीर्य॑सीतम्‌ / पीने योग्य एीतत पदार्थ / 
हरणीक॑जणम्‌ / आहार के योगय चूर्ण। 

सिद्धि०- (2 तुर्ये । तुल्य+ु+एवेतः घु । वुल्यण्केत+ु । तुल्यष़तेतः / 

यहां तूल्य ओैर एवेत श्ये का कृत्यत्ल्यास्या अजात्या" (१ १ (१७ ते कर्मधारय्त्ृरष 
समासत है! इक परवत तुल्य“ शब्द मे शौवयोधर्म०” (४८४।९१) से थट्‌" अय्य है । 
तोऽनावः' (( 1?।२०७) से ल्य" छन्द आयुत है । इत शूत्र से व्ह तत्युरष तमत 
के पूर्वपद वें परकृरतिस्वर घे रहता है । देते टी-वुल्य॑ततेहितः; वुल्य॑महान्‌ । 

(२ सप्रकच्छवेतः । यहा तुल्यार्थे सद्क्‌ ' शब्द ओर श्वेत" शब्द का पुतवत्‌ 
कर्मधारयतत्यण टमा है । त्यदादिषु द्रशोऽनालोचने कङ्‌ =" (३ /२।६०) पे स्रक्‌“ 
शब्द चिविपू-पत्ययान्त है, द्रणद्वत्यु' (६ (२ ९८८५ से समान को स-भावे हेता 
है । शरत्तिकारकोषप्दात्‌ करत्‌ (६ ।२।८८/ पे पिद” शव्द अन्तीदत्त है / इस पत्र 
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है क्ह तत्युरुष समास के पर्वपद गें क्रति स्वर ते रहता ठै । ठेते ही-सद्रगृततोहितः, 
म॑स । 

(२॥ .सद्रशश्कैतः । या तुल्यार्थं दश" शब्द ओर श्वेत" श्यो का पूववत्‌ 
कर्मधारय समास है । त्यदादि दशोऽनातेचने कञ्‌ च" (२५२० ।६०) से भ्रण" शव्द 
कवृ-परत्यणन्त है। शेष कार्य पृकवत्‌ है । ठेते ही-सप्रशलोतितः, सद्रशमंहार्‌ । 

(>) शङ्कुलाखण्डः । शद्कुता^टा+^सण्डभसु । श्कूलालण्डः+सु । शङ्कुलाखण्डः । 

यहां शद्कुला ओर सण्ड शब्दे का वतीया तत्कृतार्थेन ग्रुणकचनेन" (२ ५२/२९) 
रे व्रतीया तत्युर्ष समाल है । इतका ततीयन्ति शङ्कुला" परवद शङ्कु-पु्क ला आदाने 
(भदा०प०) क्रतु रे का०- धरलर्थे कविधानम्‌" (२ ।३ /५८/ ते क-मरत्ययान्त छने से 
अन्तोदात्त है । इल त्र सै गह तत्युरष समास में पफ़तिस्वर ते हता है / 

(4५ किरिकाणः । यहां किरि ओर काण शब्दो का पूववत्‌ त्ती समास है / इसका 
ततीयान्त किरि” एुवपद कृषृपकुटिभिगदिच्छिदिभ्यर्च' (अ ३ ।१४.) से इकार- 
प्रत्ययान्त होने ते आन्तोदात्त है । इ सूत्र से कह तत्यरष सात गे परकृतित्वर ते रहता है । 

(६/ जकशौण्डः / अश्ष+^पुग्‌+शौण्डसु । अशौण्ड+सु । अनौण्डः । 

यहा अक्ष जीर शौण्ड शब्द का सप्तमी शौण्डैः" (२/४ /३९॥ ते प्तमी तत्युरुण 
समास है । इसका सप्तम्यन्त भश्च" एर्वपद अशो देवने" (७० ३ ६५) से स-परत्ययान्त होने 
के अन्तोदात्त ै। इत सूत्र से यह तत्पुरुष समास मे प्रकतित्वर से रहता है । 

(७, पानशौण्डः । यहां णान ओर शौण्ड शब्दो का पूर्वत्‌ सप्तमी तत्दुरुष समा है / 
इतका सप्तम्यन्त शरान” पूर्वपद ल्पुट्‌-पत्ययान्त छने से लिति" (६ (१ ८१८७) से भद्ुवा्त 
ह! इत मूत्र से यह तत्युरूष समास मे कृतिस्वर से रहता कै । 

(८ शस्त्रीश्यामा । एस्त्ी+ु^श्यामान+तु । गत्तरीष्यामा+मु / एत्या । 

यहा शस्त्री ओर एयामा शब्दों का उपमानानि सामान्यवचनैः" (?।१।५४) से 
कमधारय तलुरुष समात है / हतका उपमानकाची शत्र" पूर्वपद ऊीपृ-परत्ययान्त होने ते 
अन्तोदात्त है / इत सूत्र से गह तत्फुष समास में प्रकृतिस्वर से रहता है । 

(९/ कृमरदश्येभी । गहा कुमुद ओर श्येती शम्भो का पूववत्‌ कगधारय तत्दृर स्मास 
है। इसका क्रूयुद" परक करौ मोदते इि कुमुदम्‌" शूलविग्रनादि' (वा ३८२।५॥ से 
क-प्त्ययान्त ओर चकुकिषयस्यानिसन्तस्य' (किद्‌ २।३॥ से अ्ठुदात्त है । हत सूत्र सै यह 
तत्रुष तमास मे प्रकृतिस्वर छे टता ठै। 

(९०) हंतग॑दगदा ८ यहीं हस ओर गद्गदा शब्दों ऋ पर्ववत्‌ करधारय तत्टृरष समास 
है। हतका उपमानवाची ल्त” एूरवपद श्टवरिहनिकमिकषिभ्यः मः” (उणा ३/६५॥ से 
स-अत्ययान्त छने द्रे अन्तोदात्त है । इस चुर ते ह त्यु समास सै अकृतिस्वर से 
रहता है 
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(2९ न्यग्रोधपरिमण्डला । यहां न्यग्रोध ओर परिमण्डल शदो को पुर्नवत्‌ 
कर्मधारयततुरुष समीत है / इसका उणसानगाची न्यग्रोधः पुक्पद नदििग्रहिपचादिभ्यो०” 
(२।९।६ म) से अव्‌-प्रत्ययान्त छोने से अन्तो है ८ न्यग्रोघस्य च केकतस्थ' (७1३ /५॥ 
इस सूकरोक्त निष्रतन ते शट्‌" धातु के हकार को धकार अदेश (न्यग्‌ रोहतीति न्यग्रोधः 
ओर मध्योदात्त होता है। इस सूत्र से गह तत्पृरष समापन मे प्रक्रकिस्वर ले रहता ठै । 

(१२ दवकिण्ड्यामा । यहा दवक्ण्ड ओर श्वामा श्यो का तत्‌ कर्मरयतरतुत्म 
समास है । इतके उपमानकायी दरुवाकिण्ड " पद मे पष्टीतत्रप समास लोके ते समासस्य 
(६ (१२१८७) सै अन्तोदात्त है- हूवथि7ः काण्डमू- दूवफिण्डम्‌" । त परत्र ते ह तत्य 
समास मेँ ्फ़तिस्वर से रहता है। एते छी-शरकाण्डगौी । 

(२१ भर्रह्मणः । नकुनसु्राह्मणतु । अ्ा्मणः^अन्राह्मणसु । अग्रा्तणः ! 

या नन्‌ ओर ब्राह्मण शब्दो करा नञ्‌" (२/१ ।६) से नर्‌ तत्पुरुष समाक है । हस का 
अव्यय भसः पूकपिद निपतता आादयुदात्ताः” (रट्‌ » (४२) ते आतरदात्त है । यह हस सष 
ले तत्पुर समास मे क्रतिस्वर पे रहता कै। देसे ही-अत्र॑षलः । 

(१) कुतरह्यणः । यहा कु ओैर ब्राह्मण शब्दो का कृगरतिप्रादवः^ (२ ।२।१८/ से 
त्तयुरष समाल है । शेष कार्थ पुत्‌ है । देते ही-कुतरपलः । 

(९५ निष्कैकाग्निः । यला निस्‌ ओर कौशाम्मी न्दो का पूर्ववत्‌ प्रादि-तत्युरुण 
समास है। शेष कार्य पुववित्‌ है । देते ही-निवदिणतिः । 

(१६) भर्तिखट्‌ षः । यष्टा अति ओर सद्का शब्दो का पूर्ववत्‌ परादि-तत्युरुष समाम है / 
शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । देसे ही-अत्तिमालः । 

९७/ गर्तम्‌ । वहत अमृतसू / यहतपुस ह / हतम्‌ । 

\ महतं ओर चुल शरदो का अत्यन्तसंयोगे च" (२ /१।२९/ सै क्पतत्युर्प 
समास लै । इसका हितीयान्त पूर्त" शम्य श्रषोदरादीनि यथोददिष्टम्‌' (६ (२ ।१०८/ ते 
अन्तोदात्त है ! ग्ेष कर्य दुरववत्‌ है! 

(१८ छर्वरात्रकैल्याणी । यहा सर्वरात्र ओर कल्वाण शत्रौ का पूववत्‌ तीया 
तत्रम समास है । इतका द्वितीयान्त सर्वरत्र' प्न्य अह-सवकदेशच०” (५ (४१८७) से 
समासान्त अच प्रत्ययान्त होने से अन्दोवात्त है । मेष कार्य रवत्‌ है । देते ही-सर्वरात्रोभना । 

(९९ भोल्योध्मम्‌ । यहां भोज्य ओर उष्ण एन्दो का कृत्यत्ुल्यास्या अजात्या" 
(२१/६८) से कर्मधारय तत्युरष समास है । इसके भोन्यम्‌ परपद छऋहतोण्यत्‌' 
(९ //२२) सै ष्यत्‌-पत्ययान्त होने से अन्तस्वरित है । शेष कर्य क्वत्‌ है 

(२० कौनीयश्ीतम्‌ / यहा एकीय ओर शीत शब्द का पर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पुुम 
सयात है । इतके पानीयम्‌ एर्व के तव्यत्तव्यानीयरः (8 ११८९६ से अनीयटू-मत्वयान्त 
ङोने से उपोत्तमं रिति" (६ १/२ से इसका इकार उदात्त है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः २२७ 
प्रकृतिस्वरः 
(३) वर्णो वर्णेष्वनेते ।३। 

प०वि०-वर्णः १ ।१ वर्णेषु ७।३ अनेते ७।१। 

स०-न एतः-अनेतः, तस्मिन्‌-अनेते (नमेतत्पुरषः), एतः-रग-बिरंमा 
इति भाषायाम्‌ । 

अनु०- प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्पुरुषेऽनेतेषु वर्णेषु वर्णः पूर्वपदं परकृत्या । 

अर्थः तत्पुरुषे समासे एत-शब्दव्तिषु वर्णवाचिषु उत्तरपदेषु 
वर्णवाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- कृष्णश्चासौ सारड्ग इति कृष्णतारद्णः । लेहितंसारङ्गः । 
कृष्णक॑ल्माषः । लेहितकल्माषः । 

आयशिषाः भर्य-(तत्दुरुपे) तत्पुरुष समार मे (अनेते) एत-णब्द पे भिन्ने 
(केषु) कयकावी उत्तरपद होने प्र र्ण.) विच (कतम्‌) पकी (धतया) भ़तित्वर 
से रहता है, 

उदा०-ष्णसारङगः । काला ओर चितककरा / लोहित॑तारङ्गः । लाल ओर चितककरा। 
कृष्णशबलः । कात ओर र-विरी7 / लोहितशबलः । लत गौर रा-विरंग / 

सिद्धि-(‰/ कृष्णसार्ड्गः । कृष्ण^सु+सारङ्ग^द । करष्णलारद्ग+रु / कृष्यतारद्गः । 

गहा कृष्य ओर सारङ्ग शनं का कर्णो वणेन" (२ ८८ ।६९॥ पे कर्मधारय त्तु 
छमा है । यहा एत-शृब्द से भिन्न वर्ण विशेषवाची भारङ्ग" शब्द उत्तरपद छने एर 
करगिशेणकाची कृष्ण ' परवद इ दूत से करिवर पत र्ता डै/ केके" (उणा० ३ ।४८) 
ले कृष्ण" ए्दं नक्‌-परत्कफान्त होने से अन्तोदात्त है! ठेते ही-कष्णकैल्माषः । 

(९/ तोहितत्नारङ्गः । यहां लोहित ओर सारङ्ग श्यो का पत्‌ कमधारय तत्रम 
समास है! एत-शब्द से भिन्न वर्ण विेषणवाची सारङ्ग ङन्द उत्तरपद लने एर करगतिशेषकायी 
वहित“ पूवद इत सूत्र से पर्रतिस्वर स रहता है/ लोहित शव्द श्हेरण्न लो वाः 
(उणा० ?।९ ४) से इतनू-प्त्यगरन्त लेने से आघुदात्त है । ठेते ही-लोटित॑शवलः। 
प्रकृतिस्वरः 

(४) गाधलवणयोः प्रमाणे ।४। 

पऽविरऽ-गाध-लवणयोः ७।२ प्रमाणे ७।१। 


रर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सऽ-गाधश््च लवणं च ते गाधतवणे, तयोः-गाधलवणयोः (इतरेतर- 
योगदवन्रः) । 

अनु०-प्रक्ृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-प्रमाणे तत्पुरुषे गाधलवणयोः पूर्वपदं परकृत्या । 

अर्थः-प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे समासे गाधलवणयोरुत्तरपवयो; परतः; 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (गाधः) शम्बस्य गाधम्‌-शम्ब॑गाधम्‌ उदकम्‌ । अरित्रस्य 
गाधम्‌-अरित्रगाधम्‌ उदकम्‌ । शम्बप्रमाणम्‌, अरितप्रमाणं चेत्यर्थः । (लवणम्‌) 
गोर्लवणम्‌ गोलतवणम्‌ । अश्वस्य लवणम्‌-अषव॑लवणम्‌ । यावल्लवणं गवेऽश्वाय 
च दीयते तावदित्यर्थः । 

-आयभि7का सर्य (प्रमाणे) प्राणककी (तत्रे) तत्रम समार मे (¶धतवणयोः) 
गाश ओर लकण शब्द उत्तरपद होने एर (र्वम्‌) पूव (हफ़रत्या) शकतिस्वर हे 
रहता है, 

उदा०-शम्कगा्षम्‌ उदकम्‌ । शम्कभरलण्ड भर प्रमाण का गत । भरिता 
उदकम्‌ । अरत्नौ के दण्ड (चष) प्रमाण करा जल / गरोल॑वणम्‌ । जितना गौ करो पिया 
जातः दै उतना सवण (मक) । जश्व॑लवेणम्‌ । नितना घोड़े को दिया जाता है जतना लवण । 

तिद्धि-(?/ शम्ब॑गाधर्‌ । गम्क^उत्‌+याथः+सु । शन्वगाध+तु । शम्कगाधम्‌ । 

यहा प्रमाणवाधी ज्व ओर गाध शदो का पष्ठी" (र २/८) ते णष्टीतत्युरुष समात्‌ 
टै / इत सूत्र ते गाध शब्द उत्तरपद होने पर शम्ब पूर्वपद भक्रतिस्वर से रहता है । शमेरवन्‌” 
(उणा ४/९ ४) से शम्क शब्द वनू-परत्यान्त होन से शतृस्वर से आदु है / 

(र) अरिवाकषस्‌ । यहा प्रमाणका्षी अचिर ओर गाध शब्दो का पूर्ववत्‌ षष्टीततुतष 
समास है! इत एत्र से एध शब्द उत्तरणद होने एर अरित्र परवद परकरतिस्वर से रहता 
है/ अर्तितूष्र० (९।२ १८७) से अस्त्रि" शब्द इत्र-प्रत्ययान्त होमे से प्रत्ययस्वर से 
मध्योदात्त है। 

(2) गोल॑कणम्‌ । यहां परमाणका्ी गो ओर लवण एन्दो का पूर्ववद्‌ पष्ठीततुरुव 
ठमात है । इत एत्र से लवण शब्द उत्तरपद होने पर शर" पूर्वपद मक्रतिस्वर से रल्ता है। 
श्रेः” (उणा ११५११ से डो-परत्ययान्त ओ“ शब्द शरत्ययस्वर से उदाप्त है। 

(>) अद्व॑लकणग्‌ । गहा परमाणवाची अश्व ओर लवण शब्दो का पृषत्‌ षष्ठीतत्ुस्य 
समास है / इत सूत्र ते तकण शब्द उत्तरपद होने प्र अव र्वष प्रक्रतिस्वर ते रहता 
८ -अदु्नषिलिटि०" (उ २८६७१ से अव ' एन्द क्वनू- प्रत्ययान्त छने पै नितृस्वर से 
आद्रुदात्त कै। 


षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः २२६ 
प्रकृतिस्वरः- 
(५) दायाद्यं दायादे ।५। 
पणविऽ-दायायम्‌ १।१ दायादे ७।१। 
स०-दायमादन्ते इति दायादः (उपपदतत्पुरुषः) मूलविभुजादित्वात्‌ 
कः प्रत्ययः । दायादस्य भाव्‌ः-दायाद्म्‌ । शुणवचनव्राह्मणदिभ्यः कर्मणि 
च' (५ ।१।१२४) इति ब्राह्मणादित्वाद्‌ भवे ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुष इति चानुवतते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे दायादे दायाद्यं पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे दायाद-शब्दे उत्तरपदे दायाद्यवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-विद्याया दायादः-विदयादायादः । घनस्य दायादः-धनर्दायादः । 
दायभागः, अंश इत्यर्थः । 
अगर्भा भर्थ- (तत्रते) तत्युरुष तमात मेँ (धादे) दायाद शब्व उत्तरपद 
होने पर (दायाचम्‌) दाया्कादी (धर्वदम्‌) पवपिदं (भक्त्या पकृतिस्वर से रहता है । 
उदा०-किथादांयादः। विचा के भाग को लेनेकाला । धनधायादः । धन के भाग को 
तेनेषाला । पर्वणोः से पर्त करने योग्य पदार्थ को कायाद" कहते कै / 
सिद्धि- (१) वियादायादः । विद्ा+उ्‌+दायाद+तु । किवादायतः^घ । पियारायदः / 
यहा कदा ओर दायाद शब्दो का ष्ठी" (९/२ (८) ते षष्ठीतत्पुरुष समास है । इत 
तर रे राफाद शब्द उत्तरपद होने परर कायादवाची विद्या पूवपद परक्रतिस्वर से रहता है! 


पायाः तमजनिषद०” (३।३।९९/ से त्या" शब्द क्येप्‌-पत्यणान्त है ओर कहा क्यर्‌ 
प्रत्यय क उदात्तवचन सै अन्तोदात्त है। 


(२/ धतवायादः । गरहा धन ओर्‌ दायाद ब्दो क पर्ववत्‌ पष्ठीतत्युरष तमात है । 
इ प्रक्र से दायाद शब्द उत्तरष्द होने एर दाफाठवाकी धने” शब्द पकृतिस्वर से रहता है । 
शृष्रजिमन्दिनिधामृभ्यः कतुः" (2० उणा० ५ ।२६॥) में वहुल-क्चन घे केवल धात्‌“ धातु 
से क्यु" अत्यय होने ते धन“ शब्द प्रत्ययस्वर से अघ्युकात है । 
प्रकृतिस्वरः- 

(६) प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः ।६। 
पणवि०-प्रतिबन्धि १।१ चिरकृच्छ्रयोः ७।२। 
कृदवृत्ति-कार्यसिद्धि प्रतिबध्नाति व्याहन्तीति प्रबन्धि । आवष्यका- 

धर्मण्ययोर्णिनिः' (३।३।१७०) इति आवश्यके णिनिः प्रत्ययः । 


२३० पाणिनीख-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-चिरं च कृच्छं च ते चिरकृच्छ, तयोः-चिरकृच्छयोः (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 
अनु०-घ्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्पुरुषे चिरकृच्छयोः प्रतिबन्धि पूर्वपदं प्रकृत्या 
अर्थः- तत्पुरुषे समामे चिरकृच्छरयोरुत्तरपदयोः प्रतिबन्धिवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- (चिरम्‌) गमनं च तच्विरम्‌-गम॑नचिरम्‌ । व्याहरणचिरम्‌ 
क्रच्छरम्‌) गमनं च तत्‌ कृच्छरम्‌-गमनकृच्छूम्‌ । व्याहरणकृच्छूम्‌ । अत्र 
ममूरव्यंसकादयश्च' (२।१।७१) इति कर्मधारयतत्पुरुषः । 
गमनं हि कारणविकलतया चिरकालभावि कृच्छरयोगि वा सत्‌ प्रतिबन्धि 
जायते ! 
आयण काॐ रथ (तत्ते) तत्र तमास मे (विरक्रच्छरणोः) चिर ओर रच्छ 
शब्द उत्तरण होने पर (प्रतिबन्धि) परतिबन्धी-=विणतीकाच्ी द (भरक्रत्या) प्रक़रतित्वर से 
रता है। 
उदा०-(चिर्‌) गर्मनच्िरम्‌ । धिरकातभाकी गमने (जानाः) । व्याहर॑गचिरम्‌ । 
चिरकालभराकी व्कहरण (कोलन) । (क्छ) गम॑नकन््रम्‌ । दुःसदाी गमन (जाना) । 
व्याहर॑गक़च्छ्र्‌ ^ द्ःखदायी व्याहटरण (बोलना) । 
गाज़ी आरि के भराव से गन आरि चिरकालभावी वा कृन्छयोगी होतः हुआ प्रतिबन्धी 
(सकावटी) टै जाता है। 
तिद्धि- (१) गस॑नचिनम्‌ / गमनः^सु“चिर+ । गमनविट+मु / गमनविरम्‌ । 
यहां परतिबन्धीकाची गमन ओर चिर न्दो का भगुरव्यलकारद्यश्च" (२ (११७१) 
से कर्मधारयतत्ुठय समास है हस सूत्र से चिर शब्द उत्तरपद होते एर मतिवन्धीवाची गमन 
पूर्वपद मफ़तिस्वर से रहता है भमन" शरवद ल्युट्‌ -मरत्ययान्त होने प्रे लितूस्वर ते प्रत्यय ते 
ूर्ववर्ती भव्‌ उदात्वाला मथति अष्ुदातत हे ८ देप ली-गमनपच्छ्रम्‌ । 


(₹/ व्याहर॑णविरम्‌ । यहा परतिवन्धीकाची व्याहरण ओर चिर शब्दों का पूकत्‌ 
कर्मधारय तत्पु समाद है । इत सूकर घे शिर शब्द उत्तरपद होने प्र उअतिवन्धीकाची 
वयाटरण पूवपद्‌पफ़लिस्वर से रहता है । व्याहरण' ग्द ल्यट्‌ -मत्ययान्त होने से तित्‌ स्वर 
से मत्य से पुवर्ती अघर उदात्तकाला अथात्‌ मच्योदात्त है । देते ली-व्याहर॑गकृच्छ्रम्‌ । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(७) पदेऽपदेशे ।७। 
पर्विऽ-पदे ७।१ अपदेशे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-त्पुरुषेऽपदेशे पदे पूरववदं प्रकृत्या । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासेऽपदेषवाचिनि पद-शब्दे उत्तरपदे परतः पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति। 
उदा०-मूत्रं च तत्‌ पदम्‌-मूत्र॑पदम्‌ । मूत्रपदेन प्रस्थितः । उच्चारं च 
तत्‌ पदम्‌-उच्चारप॑दम्‌ । उच्चारष्विन प्रस्थितः । अपदेशः=व्याज । मूत्रव्याेन, 
उच्चारव्याजेन वा गत इत्यर्थः ! उच्चारः-मलत्यागः। 
आर्यकाः भर्य- (तत्पुरुषे) तत्र समास मेँ (अपदेशे) अपदेश व्याज (ह्यना) 


काकी (धद) पदं शब्द उत्तरपद होने एर (दवपवम्‌) पूर्वपदे (भरत्या) ्फ़तित्वर से 
रहता है । 


उवा०-ू॑पदेन प्रसितः । लघुं के बहाने पे चला गया । उच्चारप्ेन परस्थितः । 
मलत्याग (शौच) के ऋहाने से चला गया। 

सिदधि-(१/ पूत्र॑पदम्‌ । मूत्र^सु/प्रव+ष/ मूत्रयदसु / पूवरपवम्‌ । 

यहां मूत्र ओर अप्देशवाची पदं शब्दो का भगूरव्यतकादयश्व" (२/१।७१) ते 
करमधारय तत्पुरुष समास है । इत सूत्र ते अप्देशकाची पद" शब्द उक्तेरपद होने प्र शूत्र" 
पूवपद भ्क्रतिस्वर ते तह्ता है । शूत्र" शब्द पिविपुव्योषटे च' (उणा ४।१६३ से 
एटनू-पत्ययान्त होने से नितूस्वर से आदु है / 

(२) उच्चारपद॑म्‌ । य्ं उच्चार ओर अपतेशवाकी पद शब्द का पूर्ववत्‌ कर्मधारय 
तत्युरुष समास है । इस पुत्र सै अपदेश पद" शब्द उत्तरपद होने पर उच्चार एकपद 
रकतसर से रहता है । उच्चार शन्देधलू-पत्ययान्ते होने से धावषमुक्ते” (६ (२ /१४८२) 
से अन्तोदात्त है/ 
प्रकृतिस्वरः- 

(८) निवाते वातत्राणे।८। 
पणवि०-निवते ७।१ वातत्राणे ७।१। 
स०-वातस्याभावः-निवातम्‌. तस्मिन्‌-निवाते । अव्ययं विभक्ति" 
(२।२।६) इत्यथभिविर्व्ययीभावः । अथवा-निरद्धो वातो यस्मिन्‌ सः- 


२३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निवातः, तस्मिन्‌-निवाते (बहुव्रीहिः) वातात्‌ त्राणम्‌-वातत्राणम्‌, तस्मिन्‌ 
वातत्राणे (पञ्चमीतत्पुरुषः) । 
अनु०-परकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति 
अन्वयः-तत्पुरषे वातत्राणे निवत पूर्वपदं प्रकृत्या 


अर्थः- तत्पुरे समासे वातत्राणवाचिनि निवातशब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 


उदा०-कृटी एव निवातम्‌-कुटीनिवातम्‌। शमीनिवातम्‌ । कूञ्य॑- 
निवातम्‌। 


अत्र कूत्यादिहेतुके निवति कुट्यादयो वर्तमानाः सन्तः समानाधिकरणेन 
निवातश्ब्देन सह समस्यन्ते 


आार्यभ7षा जर्थ- (तत्पुरुष) तत्ुर्म समात में (कातक्रण्‌) कात-त्राण=हवा से 
कचाक-वाची (निवाते तकत शन्द उत्तरपद होने परर (र्कम्‌) पूकद (शत्या) पक्रतिस्वर 
से रहता है! 

उदा०-कुटीनिधाततम्‌ / हवा से कचाव कटनेवाती कुटीर । शमीनिधातम्‌ । हवा 
ते कचा करेकाली एमी (जादी वण) / कुञ्ध॑निकातम्‌ । हवा से कचाक करेकली 
कल्य (कीकर) । 

विद्धि-(?/ कुटीनिकतर्‌ / कटीकपु^किकात^तु । कुटीतिात्त^तु / कुटीनिकातम्‌ / 

यहा कुटी जीर वातक्राणका्ची निवात" शदो का भगररव्यंसकादयश्च' (२।१।७१) 
रे कर्मधारय समास है । इस सूत्र से वातत्राणकाची निवात” शब्द उत्तरपद होने पर 
कुटी "परवद अ्रक्रतिस्वर ठे रहता है । करटी" शब्द गौराहिगण मे फटित होने से प्रत्ययस्वर 
से अन्तोदात्त है । देते ही-शीनिकातम्‌ 

(२) कृल्य॑निवातम्‌ । गहं कुड्य" ओर कातक्राणवाची निवात ' शन्दोः का पु्षिद 
करममधारयतत्फुरष समास है / इत सूत्र से निवात" शब्द उत्तरपद होने पर कुड्य” एर्कमद 
भ्रकरतिस्वर से रहता है कुड्य" शब्द कवतेरयत' से यत्‌-परत्ययान्त होने पे धतोऽनावः” 
(६८२०७) ते आत्त है । कड आचार्यो का मत है कि कवते्यक्‌" ते कुड्य" न्द 
उचक्‌-मत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है । कुड्य॑निवातम्‌ । (कई आवार्य के मत गे) । मर्धि 
त्यानन्द दवार फषणदी उणादिकति (२ (१३) गे ड्य" शब्द कूहुलक्चन से यक्‌-मत्ययान्त 
व्यास्यतषै। 
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प्रकृतिस्वरः 
(६) शारदेऽनार्तवि ।६। 
पऽविऽ-शारदे ७ 1१ अनातवि ७।१। 
स०-ऋतौ भवम्‌-अर्तेवम्‌, न आर्तवम्‌-अनार्तवम्‌, तस्मिन्‌-अनातवि 
(नमतत्पुरुषः) 1 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्पुरुभेऽनाति शारदे पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासेऽनार्तववाचिनि शारद-श्ब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-रज्ञूदधरतं च तच्छारदम्‌-रज्बुंशारदम्‌ उदकम्‌ । दुषतुपिष्टाः 
शारदाः-दुषच्छौरदाः सक्तवः । 
शारदशब्दोऽत्र ्रत्यग्रगाची, तस्य नित्यसतमासोऽस्वपदविग्रहचेष्ये । 
सद्यो रज्सूदधृतम्‌ प्रत्यग्रम्‌=अभिनवम्‌ उदकं रज्जुशारदमुच्यते । 
आर्यक} जर्य-(ततुरुपे) तत्युरुम समास मे' (अनातवे) आत्वे से भिन्न 


अर्वाची (शारदे) शारद शन उत्तरद होने पर (एकीदम्‌) पूर्वपद (भृत्या) क्रतिस्वर 
मे रहता है। 


उदका-रन्छंशारदम्‌ उदकम्‌ । अभी-अभी रस्ती से निकाला हज ताजा जल। 
दषच्छरदाः सक्तवः । दषदृ=पत्थर से (चक्की मे) परते ह्ये ताजा सत्ु। 

रिद्धि-(१ रण्छुंशारदम्‌ । रण्युलु+शारक+लु / रन्युरद+^पु । रन्युश्ारदम्‌। 

रा रज्यु मौर आर्तव अर्थते भिन्त अर्थे मे किमान शारद शवो का भुव्यका्दयश्च" 
(२/१ ७१) ते कर्मधारय तेत्र समास है / यह नित्य ओर अस्वपदविग्रह समास है / इत 
सतर से अतार्तवका़ी शारद“ शन्द उत्तरपव होने प्र शन्जु" एप अक्रतिस्वर से रहता 
है! न्यु" शन्द जेः सुम्‌ च" (जणा ?/१५) से उ-ग्त्ययान्ते है ओर व्हा नित्‌ कौ 
अनतत ते निदृस्वर से आचुदात्त है । यहा रद अभिनववाची है अतवकावी नटी । अतम 
ऋतुसम्बन्धी । 

(२। दकच्छ्मरदाः / यहां षत्‌ ओर अनार्तविकानी शारद ब्दो का पूववत्‌ कमधारय 
कतुर समास है । इस रत्र ते अनार्तविकाची शारद एब्द उत्तरपद छोने एर षत्‌ ' एनत्‌ 
मक्रतिस्वर ले रहता है । दत्‌" शब्द श्णातेः पुगघ्रसवश्नः (उणा० १ १९१) से अदि- 
मरत्यफान्त होने सै प्रत्ययस्वर स अन्तोदात्त है । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(१०) अध्वर्युकषाययोजतिौ ।१०। 
पऽविऽ-अध्वर्यु-कघाययोः ७।२ जातौ ७।१। 
स०-अध्नर्युश्च कषायश्च तौ-अध्वर्युकषायौ, तयोः-अध्र्युकषाययोः 
(इतरेतरयोगदन््रः) 1 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते 
अन्वयः-तत्पुल्णेऽ्वर्युकषाययोः पूर्वपदं प्रकृत्या, जातौ । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासेऽध््युकषाययोरुत्तरपदयोः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति, जातौ गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (अध्वर्युः) कटश्चासावघ्वर्यु-कठाधवरयुः । कालापाः । 
पाच्यौध्वर्य । (कषायः) सर्पिर्मण्डस्य कषायम्‌-सपरमण्डक॑षायम्‌ । उमापुष्य- 
कंषायम्‌ । दौवारिकंकषायम्‌। 
उआआयस्ििषा$ भरथः (तत्युरणे) तत्युरुम समास गें (अष्वुकषाययोः) अव्यु जर 
कषाय शब्द उत्तरपद होने प्र (र्वम्‌) प्रकपिदे (भरकरत्या) पक्रतिस्वर से रहता है (गतौ) 
यदि कहा जाति अर्थकरी प्रतीति ह! 
उदा०- (अषु) कठाध्व्ुः । कठ जाति का अध्व (ऋत्विक्‌) । कालाप । 
कालाप जाति का अध्य (तिक्‌) ८ प्राच्याः । प्राच्य भरत का अध्य (कषाय) 
सिगण्कैयायम्‌ । परत की माज के समान करतैता पदार्^ उमापषकंयम्‌ । हल्दी के एूल 
के समान करल एदार्थ। दौकारिककंषणायस्‌ । द्वारपाल के समानि कचतैते (कटे) स्वभाव 
का पुरुष / 
तिद्धि- (९) कठव । कठ^तु+अध्व्ुपु । कठाध्वयु+तु । कराय / 
यहां कठ ओर अवय श्ट का भचरुरव्यसकादयश्च" (२ /१ ७१) रे कर्मधारय 
तत्यल्य समास है । इत सूत्र ते अ शब्द उत्तरपद पर होने पर कठ" पूर्वपद जातिविषेष 
अर्य अभिधेय मेँ करिस्वर पे रहता है । कठ" शब्द ननिगरहिपचादिभ्याल्युणिन्यचः' 
(22/४२) से पचादि अच-प्रत्यणान्त व्युत्फादित है। उप्र कठ" शष्ठ से 
कलापिवशरम्पायनान्तेकाततिभ्यश्च (४/३ (१०४१ से ्रोक्त अर्थे मेः णिनि" अत्यय होता है 
ओर उसका कठचरकाल्तक्‌" (४/२ /१०८७॥ से वुक्‌ हो वाता है / इस प्रकार कट” शब्द 
प्रत्ययस्वर ते भन्तोदात्त है 
(२/ कालापः । गला कालाप ओर अध्वर्यु शब्दों ऋ पुत्‌ क्धारयतत्ृहष 
समास है! इत पत्र ते जध्व्यु शब्द उत्तरपद लने पट क्रालाप ' पूर्वपद जाति अर्थ अभिधेव 


षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः २३५ 
गै पक़रतिस्वर से रहता है । कलापिनोऽण्‌" (५।३ (२०८) ते कलापी शब्द ते प्रोक्त अर्थे 
मैः अण्‌ ' प्रत्यय छोता है। इनण्यनपत्ये" (६ । 1१६२) से श्करतिभावे ग्रप्त होने प्रर 
का०- नान्तस्य टिलोपे सत्रह्चारि०” (६ । ५ 1९९) ते टिलोप होता है। इत प्रकार 

ˆ कालाप" शद मत्यय स्वर प्रे अन्तोदात्त है/ 

(8/ पच्या / गहा प्राच्य ओर अधु एन्दो का पूववत्‌ कगार ततुर्प 
समाप है। इस सूत्र परे अध्र्य शब्द उत्तरपद होने एर श्राच्य पर्वरद पफ्तिस्वर पै रहता 
है। श्राव्य" शब्द शुप्रागवाटुवक्प्रतीचो यत्‌" (४/२ (१००) ते यत्‌-प्रत्ययान्त है । अतः 
धतोऽनावः' (१ (१ (२०७) से आद्युदात्त है। 


(४८) सर्पिमण्डैकषावम्‌ ॥ सर्पि ^उस्‌+कणायशसु । सिमिण्डिकणायन^लु । 
सिमण्डिकफायम्‌ । 


गहा रण्ड ओर कषाय शव्द का जाति अर्थ अभिधेव गे षष्ठी" (२।२।८) से 
ष्ठीतत्युश्ष समास है / इत पत्र से कणाय शब्द उत्तरएद होने एर सरिष्डि" पूरवमद 
्फ़कित्वर ते रहता है। सर्परिण्डि' शब्द मे ४ पष्ठीतमास छने से यह कमातत्य 
(६८२४५) ते अन्तोदात्त है । देते ली- उमापुषमकषायम्‌ । 

(५/ दौकारिककषायम्‌ / यहां कारिक ओर कषय शब्दो का पर्ववत्‌ षष्टीततुर्य 
समास है । इस एत्र ते कणा शन्ध उत्तरण्द होने फर कौवारिक' पर्प रक़तिस्वर से रहता 
है । दौवारिक शब्द तत्र नियुक्तः“ (४५४८१६९) से नियुक्त अर्थ मे ठक्‌-त्यन्त है अतः 
भ्रत्यय के कित्‌ छने से कितः" (६ (११५९ से अन्तोदात्त है / 
प्रकृतिस्वरः- 

(११) सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये ।११। 

पर्वि०-सदृश-रिरूपयोः ७।२ सादये ७।१। 

स०-सदृशं च प्रतिरूपं च ते सदृप्रतिरूपे, तयोः-सदुषप्रतिरूपयोः 
(इतरेतरयोगदन््ः) । 

तद्धितवृत्तिः-सदृशस्य भावः -सादृश्यम्‌ । अत्र श्गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इत्यनेन ब्राह्मणदेराकृतिगणत्वाद्‌ 
भवि ष्यम्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषे सादृश्ये सदृशप्रतिरूपयोः प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ { 

अर्थः-तत्पुरषे समासे सादुश्यवाचिनोः सदृशप्रतिषूपयोरुत्तरपदयोः 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति 1 
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उदा०- (सदृशम्‌) पित्रा सदृश इति पितृसदृशः । मात्रा सदृश इति 
मातृसंदृशः। (भतिरूपम्‌) पित्रा प्रतिरूप इति पितूप्र॑तिरूपः ¦ मात्रा प्रतिरूप 
इति मातूप्रतिकूपः । 

-आर्यामाखाॐ अर्य-(तत्पुरफे) तत्पुरुष समास मेँ (श्रये) तद्रगतावाची 
(तिद्रशप्रतिरूपयोः/ सद्रश ओर प्रतिरूप शब्द उत्तरपद होने एर (परकपदम्‌) पुर्वपद (रत्या) 
मफ़तित्वर से रहता है / 

उदा०- (स्र) पित्रः । पिता के समान । मात्सद्रशः / माता के समान (धरतिरूप) 
पित्पतिरूपः । प्रिता के समाने । माप्र॑तिरूयः । माता के समान । 

तिदधि- (१) पितसदशः । शि+टा^सदरनतु । त्तदश^सु / पित्तद्रशः / 

यहां शिति जौर सद्र शब्दो का ररवसद्रश०" (र (१ ।२९) रे हतीयातत्पुतष समास है / 
हत पूत्र से साद्रश्य अर्थे में सद्र" शब्द उत्तरपद होने पर पूर्वपद भित” शब्द प्रकृतिस्वर 
ते रहता है । भित्र“ शब्द नष्तनेषटत्वषट०” (उणा २।९५/ से अन्तोदात्त निपातित है । 
ठेते ली-पिन्रपरतिरूपः । 

(२/ मात्स । यहां मात ओर सद्रश एन्दो का पूववत्‌ ततीयातलपुरुष समास है / 
शेष सव कार्य पूरतवत्‌ है । एते ही-मारमतिरूपः । 


प्रकृतिस्वरः 


(१२) द्विगौ प्रमाणे ।१२। 
पणवि०-द्विगौ ७।१ प्रमाणे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे प्रमाणे द्विगौ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तत्पुरुषे समसे प्रमाणवाचिनि द्विगुसंजञके शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-प्राच्यश्चासौ सप्तशमः-प्ाच्य॑सप्तशटमः । गान्धारिसप्तशमः। 
सप्तनामा: प्रमाणमस्य इत्यस्मिन्नर्थे उत्पन्नस्य मात्रच्‌ प्रत्ययस्य 
वा०-श्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌" (५।२।३७) इत्यनेन लुग्‌ भवति । 
आर्या अर्थ (तत्पुरुषे) तत्पुरुष समा गें (प्रमाणे) प्रमाणकाची (द्विगौ) 
हिगुसज्ञक शब्द उत्तरम्द होने फर (वर्कपदम्‌) पूर्वपद (शक्त्या) परक्रतिस्वर से रहता है। 
उदा०-पाच्य॑सग्तशमः। परास्य भरत के लोगो के स्तत हाथ प्रमागवाता/ 
ान्धरितप्तशमः । गन्धार देश के लोगो के लात हा ममाणकाला ! शमनाय / 
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रिदधि- ९) प्ाच्यसप्तशमः / गां पच्य ओर प्रमाणवाची हिगुतज्नक सप्तम" 
शब्दो का भगररव्यस्लकाद्यश्च' (२ (११७११ से कमधिारय तत्यृर्ष बरमा है। सप्तम” 
शब्द गँ शप्तशमाः प्रमाणस्य” अर्थ म उत्वन्न शात्रद्‌' अत्यय का का०-श्रमाषे लो 
दिगोनित्यम्‌" (५ ।२।२७) से नित्य लुक्‌ लेता है । पिप्तशमाः ' इत प्रमाणवाक़ी द्िगुचक 
शब्द की व्यापको दिग“ (२ ८१/५१ ते दु सजा है । इत शूदर से पमाणकाी दिुततक 
पष्तश्टम' शब्द उत्तरपद हेते र श्राच्य' पर्पिद प्क़तिस्तेर से रहता है । प्राच्य शब्द 
वृप्ापापवक्मतीचो यत" (४८२ /१००॥ से यत्‌-मत्ययान्त है ॐौर धततोऽनावः" (६ /१।२०८) 
से आबुदात्त है 
(र२/ गान्धरिमिष्तश्नमः / यला गरन्धारि ओर ममाणकाकी. दिुसजक शप्तशम ' एष्दोः 
कृ पर्ववत्‌ कर्मधारगतत्युरुम समास है शन्धारि" शब्द कर्दमादीनां च" (भिद्‌ २९०) 
से आदत्त ओर विकल्पपकत मे मध्योदात्त शी है-गरन्धारिसप्तशमः । छेष कार्य रववत्‌ है । 
प्रकृतिस्वरः- 
(१३) गन्तव्यपण्यं वाणिजे ।१३। 
पण०वि०-गन्तव्य-पण्यम्‌ १।१ वाणिजे ७।१। 
गन्तुमरहम्‌=गन्तव्यम्‌ । पणितुमर्हमूपण्यम्‌ । 
स०-गन्तव्यं च पण्यं च एतयोः समाहारः-गन्तव्यपण्यम्‌ 
(समाहारदन्दः) । 
अनु० प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवरति । 
अन्वयः-तत्युरुषे समासे वणिज-शब्दे उत्तरपदे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि 
च पूर्वपद प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- (गन्तव्यम्‌) मद्रेषु वाणिजः-मुद्रवौणिजः । कार्मीर॑वाणिजः । 
गान्धारिवाणिजः । मद्रादिषु जनपदेषु गत्वा व्यवहरन्तीत्यर्थः । (पण्यम्‌ ) 
गवां वाणिजः-गोवाणिजः । उफ़व॑वाणिजः । 
उग्रिः खा र्य (तत्पुरे) तत्पु समास मे (वाणिजे) कणिक शब्द उत्तरपद 
हने पर (गन्तव्यपण्म्‌) मत्तव्यकावी ओर प्यकाची (दकपदम्‌) पकिद (भ्रत्य) भकरतिस्वर 
ते रहता है। 
उदा०- (गन्तव्य / मद्रवाणिजः ¢ सद्र जनपद मे जकर व्यापार कटनेवाला। 
क्मीरवाधिजः ८ का्फीर जनपद मे ककर व्यापार केवला / गन्धरिकाधिजः १ 


गन्धार कतपद मै जाकर व्याफार करनेवाला । (पण्य) गरोकणिजः । गोग का व्यापारी / 
भश्क॑काणिनः / षोडः का व्याफ़री, 
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सिद्धि-(१/ मुब्रवाणिजः । मद्^सुयू+काणिजः^सु । मद्रकाणिजःु । म्राणिनः । 
यहां गन्तव्यकायी मद्र ओर काणिन छदो का क्तमी शण्ठै" (२१२९) ते 
सप्तमीतत्ुरम समास है । इफ सूत्र त्रे कथिम" जन्य उत्तरपद लने पर गन्तव्यकाची भ्रः 
शब्द परक्रतिस्वर से तहता है । श्र” ण्ट प्फाथितन्नि०” (उणा २१२) ले रक्‌-पतयगान्त 
होने ठे अत्ययत्वर से अन्तोदात्त है। 


(२/ काश्मीरंवाणिजः । गहा गन्तव्यवाची कारफीर ओर वाथिज गन्धो का पूववत्‌ 
सप्तमीतत्पुरफ समत है / काश्मीर ' शब्द श्रयोदरादीनि यथोपदिष्टम" (६/२ 1९०८) से 
मध्योदात्त है / शेष कर्य पूववत्‌ है। 


(२) गान्धरिकाणिजः । या गन्तव्यवाकी गान्धारि कौर काणि शब्द करा ववत्‌ 
सप्तमीततुहष समाल ढै / शरन्धारि" शब्द कर्मादीनां च" (फट्‌ ३ १०) ते आदुदात्त 
अथवा मध्यात है । शेष कर्य पुवत्‌ है । मध्योदात्त फक मे-गन्धारिकाणिनः। 


(४ गोवाणिजः । या प्थ्यवा्ी गो जौ काणिन शदो का शठी" (२।२।८। ते 
ष्ठीततपठम' तमात है । श" शब्द आबुदात्त है । णेव कर्य परवत्‌ है / 


(५/ भश्व॑वाणिजः । यहां पण्यकाची अशत कर गणिन शव्द को पूकतत्‌ षष्टीतत्पुरष 
समास है । आएत ' इन्द आदुतात है । शेप कर्य ववत्‌ है / प्यक विक्रय के गो पदाथ, 
प्रकृतिस्वरः- 

(१४) मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ।१४। 
परवि०-मात्र-उपन्ञा-उपक्रम-छाये ७ ।१ नपुंसके ७।१। 
स०-मात्रं च उपज्ञा च उपक्रमश्च छाया च एतेषां समाहासै 

मात्रोपज्ञोपक्रमच्छायम्‌, तस्मिन्‌-मात्रोपजञोपक्रमच्छाये (समाहारनद्ः) । 
अनु०-परकरृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुसके तत्पुरुषे मा्रोपजञोपक्रमच्छये पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-नपुसकवाचिनि तत्पुरुषे समासे मात्र-उपन्ञा-उपक्रम-छायासु 
उक्तरपदेषु पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (मात्रम्‌) भिक्षां न ददाति याचितः । समुवमातरं न सरोऽस्ति 
किञ्यन । (उपज्ञा) पाणिनोप॑जञम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ । व्याङ्जञं 
दुष्करणम्‌ । आपिश्स्युपजं गुरुलाघवम्‌ ! (उपक्रमः) आचोधक्रमं प्रासादः । 
द्धनीयोपक्रमम्‌ । सुकुमारोपक्रमन्‌ । नुन्दोप॑क्रमाणि मानानि । (छाया) 
दृुच्छायम्‌ । धनुश्छायम्‌ । 
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आर्यभाकाः अर्व (तके) -पसकवाची (तत्रे) तत्युलप समात मे (मा्रोपलोम- 
कमच्छछये) मात्र. उपज्ञा उपक्रम, चसणा उत्तरण्द होने र (कपम्‌) गूर्वप् (अक्रत्या) 
्रकतिस्वर ठे र्ता है । 

उदका०- (मातर) भिक्षामात्रं न ददात्ति याचितः। कह माने प्र भिक्षा के तुल्य 
प्रमाण भी नीं देता है। समुप्रमाक्रं न सरोऽस्ति किज्वन । समुद्र फे दुल्य प्रमाण करई 
तालाब नही है! (उपना) फणिनोपनम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ । पाणिनि ने अपने 
उधज्ञान से काललक्षण रहित व्याकरयणास्त्र की रचना की । व्याइघपज' दशषकरणम्‌ 
व्याडि युति ने अप्ने उपलेन ठे स्कीम दण दुष्‌ ष्य सहित काललक्षणगरक्त व्याकरणशात्र 
की रचना श्ी। पणिनिमुति के क्‌ शव्द के समानि व्याडि मुनि का दुष्‌" शब्द 
समात्ति का पूवक है। भपिशत्युपजं गत्लावम्‌ / आिशति मुति ने सर्कथम गुह 
ओर लषु त्षणयुक्त व्फकरणशास्त्र की रचना की । (उपक्रम) आचयोधक्रमं परातादः । 
आद्य (विरवकमा) ने सर्वथम परासाद=महल क्नाने का कर्य प्रारम्भ करिया। 
दर्शनीयोधक्रमम्‌ / दर्णगीय के द्वारा सर्वकप्रयम्‌ कनाया इजा सुकुमारोककमर्‌ । सुकुमार 
केद्वारा सर्क्रथम बनाया हज । न॒न्दोधकरमणि मानानि / नलदं नामक राजा ने तकम 
सानजाटो से तोलने कौ णधति प्रारम्भ की / (कछया इषुच्छयम्‌ / इषुवहुते धान्यो 
की छाया! धनुशछवम्‌ । धूनृषों करी ल्यणा / 

दिद्धि-() भिलामात्रम्‌ । भिक्वायासतल्यप्रमाणमिति भिकामात्रम्‌ । यहा भिका 
ओर वुल्व प्रमाण शनैः का अत्वमदविग्रह तथा ष्ठी तत्युरष समा है। मात्र शव्द 
तमाति तेली दल्यप्रफण अर्ये होता है। भिक्ला' शब्दं मे भित भिकायामलामे 
लाभे च” (भ्वाण्मा८/ प्रे कुरोश्च हलः" (३/२ /१०३) ते अ" प्रत्यव है अतः यह 
अप्रत्ययान्त कोने पे एत्ययस्वर से अन्तीरात्त दै । यह हस सूत्र पे भ्र ए़न्दं उत्तरपद शेते 
फर प्रकृतिष्तर से र्ता है/ 


(२) समुद्रमा्म्‌ / पमुप शब्दं फटलाफतङ्कासागराथनिम्‌' (किट्‌० ९।२॥ 
मे अन्तोगत्तए। यष्ट हत शूत्र सै भात्रे" शब्दं उत्तरपद होने पर प्रक़रतिस्वर ते 
रदत है। 

(र२। पणिनोपनम्‌ । फणिन^उस्‌+उपज्ञा+ सु / फणिनोप्+तु / प्राणिनोपलम्‌ । 

यां फाणित ओर उक्ता शब्दो का ¶ष्छी" (२।२।८॥ ते षच्ठीतत्युस्पं समाव है / यह 
उपमोपक्रमं तदादाचिरयातायाम्‌" (२८५ (२९१ ते नदुरक्रतिङ्ग ® । पणिनोऽपत्य 
फ़राणिनः । यहा तस्यापत्यम्‌" (४ ।१।९२) से अण्‌" प्रत्यय है । अणृ-ग्रत्यवान्त पथिन' 
शव्द रत्ययत्वर ते अन्ेपात है । गह हर सुतर ठे उगला उत्तरपदे लोन पर प्रक्रतिव्वर से 
रहता है । 


(>) व्याल्छुपलस्‌ / व्यिः उस्‌+उवजलगहु । व्यज्ुपल+द। व्याल्युपलम्‌/ 
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यहा व्याडि” शब्द मे अत इकर" (४/१ /९५) से अपत्य अर्थ मेः इन्‌" प्रत्यय है । 
यह इव्‌-मत्ययान्त हते से नित्यादिरनित्वम्‌' (६ (११९९) से आद्युदात्त है । छे कर्यं 
परवत्‌ है । देले ही-आपिशत्युष्लम्‌ । 

(५ जाोषक्रमम्‌ / आव" यहा आदि" शब्द से दिगादिभ्यो वत्‌" (५,२।५) 
से भव" अर्ये यत्‌-मरत्यय है / अतः यह तित्‌ स्वरितम्‌" (६ (१।१७९) से स्वरितान्त है । 
यह इ सूत्र से उपक्रम" शब्दः उत्तरफं लने पर क़तिस्वर पे रहता है। 

(६/ दर्शनीयोपक्रमम्‌ । यहां वरणीय" शब्द मे तिव्यत्तव्यानीवरः" (२ ,४।९६॥ पे 
अनीयर्‌ त्यय ठै । जतः यह उपोत्तमं रिति" (६ /९।२९९) से उणोत्तम-उदातत है । पह इत 
सत्र पै उपक्रम" उत्तरपद लने फर प्रक्रतिस्वर से रहता है/ 

(७, दुकृमायेप॑करमम्‌ । धुकुमार' एद नसूमुभ्याम्‌" (६ /२ (१७२) पे अन्तोदात्त 
है/ यह इस सूत्र से उग्रम" उत्तरपद होने पर परकरतिस्वर से रहता है। 

(८ नन्योकरमस्‌ । नन्द" शब्द गे नन्दि्राहिफवादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (९ (१२४८ 
से अदृ प्रत्यय है। अतः यह नितः (६ ।१।९५८) से अन्तोदात्त है / यह इत सूत्र ते 
छगक्रम" उत्तरपद होने प्र शक़तिस्वेर रे रहता है। 

(९, इुच्छयम्‌ । इषु" शब्द मेः षेः किच्च" (उणा० १ (१२) से 9 ' प्रत्यय है। 
यहा धान्ये नित" (उणा० १।९/ रे नित्‌" की अनुरति मानकर ७” प्रत्यय के नित्‌ होने 
से निित्यादिरनित्यम्‌" (६ /2 (१९१ ते गह आ्दात्त है । इस सूत्र से यह छया" न्द 
उत्तरपद होने फट भकरतिस्वेर रे रहता है / छाया बाहुल्ये" (२।४/२२) से नपुकलिद्ग 
होता है! 

(१० धतु्छायम्‌ / धन्‌" शद भक्विष्यस्यातितन्तस्य' (ट्‌? २६/ से आचुदातत 
है/ इस सूत्र ले यह छमा छन्द उत्तरपद लीने एर करहिस्कर ते रहता 8ै। 


प्रकृतिस्वरः- 
(१५) सुखप्रिययोर्हिते ।१५। 

परऽवि०-सुख-प्रिययोः ७।२ हिते ७।१। 

स०-सुखं च प्रियश्च तौ सुसंप्नियौ, तयोः-सुखभरिययोः (दतरेतर- 
योगदन््रः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हिते तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययोः पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-हितवाचिनि तत्पुरुषे समासे सुसप्रिययोरुत्तरमदयोः पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
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उदा०- (सुखम्‌) गम॑नसुखम्‌ । वच॑नसुखम्‌ । व्याहरणसुखम्‌ 1 (भियम्‌) 
गमन॑भ्रियम्‌ । वचन॑प्रियम्‌ । व्याहरणप्रियम्‌। 

आर्यभि7का5 अर्य-(हिते। तितकवी (तुर्ये) तुरम समास मेँ (दुस्रियोः) 
परस ओर श्रिय शब्दं उत्तरपप होने प्रर (क्कदम्‌) पुकप्द (कऱरत्या) शफ्तिस्वर से 
एता हे। । 

उदा०- (छख) गम॑नवुखम्‌ । गसन्जाना परिणाम मे हितकर है । कच॑नुसम्‌ / 
कचन कहना परिणाम मे हितकर है । व्याहर॑णलुखम्‌ / व्याह रण=गोतना परिणाम में 
ल्ितिकर है। (परिय) गमनभियम्‌ / जाना परिणाम में हितकर कै / वच॑नकियम्‌ । कटना 
परिणाम में हितकर है । व्याहर॑णश्रियम्‌ / कोलन प्ररिणा में हितकर है। 


लिद्धि-गमनसुलम्‌ । गहा गमन ओर तुल शन्दो का विशेषणं विशेष्येण नूहुलम्‌” 
(२ /१।५६) रे समानाधिकरण (कर्मधारय) तत्पुर समास है / शमन" एन्द ल्युट्‌ पत्ययान्त 
हेते ठे लित्‌ स्वर सै लिति" (६/१ ।१८७) से अत्यय से पुरत अच्‌ उदात्त है । इत सूत्र 
से यह दुल शब्द उत्तरपद छने एर भकरतिस्कर ते रहता है । एमे ही-वच॑नतुसमुः आदि । 
प्रकृतिस्वरः 
(१६) प्रीतौ च।१६। 
यणवि०-प्रीतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, सुखप्रिययोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे सुखप्रिययोः पूर्वपदं प्रकृत्या, प्रीतौ च । 
अर्थः-तत्पुरषे समासे सुसप्रिययेरुत्तरपदयेः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, 
प्रीतौ च गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (सुखम्‌) ब्रह्मणससं पायसम्‌ । (रियः) छात्रिधोऽनध्यायः । 
कन्यग्रियो मृदद्णः ! 
सुसभ्रिमयोः प्रीत्यात्मकत्ठादिह प्रीतिग्रहणं तदतिशयद्ोतनार्थम्‌ । 
आर्यकाः अर्थ (तत्ुर्वे) तत्टु्य सासन मे (द्ुखकषिययोः) सख ओर किय शव्द 
उत्तरपद होने पर (कवम्‌) पु्वपिद (भफ़त्य्‌) प्रकरतिस्वर से रहता है (च ओर (पतौ) 
कहां परीति अर्थे करी प्रतीति छने एर, 
उ्दा०- (स) अरह्मणशुस पायसम्‌ । कीर त्रह्मण के विये अत्यन्त दुलदायक दै / 
(परिष छालप्रियोऽनध्यावः । अनध्यायछुषटी छात के लिये अत्यन्त प्रिय है । कन्या॑परियो 
मरदङ्गः । पर्द्ग=कायविशेण (भरन) कन्यां के तिये अत्यन्त शरिय है, 
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सुल ओर श्रिय प्रीत्त्मक ही हैँ फिर यहां परीति का रहण उनकी अधिकता को 
प्रकाशित कटने क लिे किमा गया है 


सिदधि-(९) राह्णुखम्‌ + ब्रा्मण+^डे+तुलः+सु ‹ ब्रह्मणमुखु । ऋ्रह्मगसुसम्‌ / 

यहा कराण ओर वुं एन्छ कर चरणी तदमथिबिलिलितदुलरभितैः' (२ ८२/२६॥ 
ते चतुर्ण त्युत समा है / तह्य ' शद मे अह्यर्‌ ' शब्द सै तस्यापत्यस्‌' (८१/९२ 
से अप्रत्य अर्थे अण्‌" पत्यय है । उतः यह प्रत्ययस्वर ले अन्तोदात्त है/ यह हस दूतस 
युख शब्द उत्तरपद कोने एर परक्रिस्वर से रहता है। 

(२/ छयत्प्ियः । यहा छात्र ओर पिय अन्दे का पूर्वत्‌ घतुर्णी तत्युहम समास है । 
छन्न" छब्द से छत्रादिभ्यो णः" (४ ।८/६२॥ ते ण' प्रत्यय है । अतः यह प्रत्ययत्वर मे 
अन्तोदात्त है। यह ठस सूत्र ते प्रिय शब्द उत्तरप्व लेने प्रर प्क्रतिस्वर ते रहता है / 


(२) कन्याः । या कन्या जर परिम शन्दे का पूप्वेत्‌ चती तत्पृरष समत है। 
कन्या" ब्द तिल्यशिक्यकारमर्यधान्यकन्थाराजन्यमनुष्याणामन्तः" (फिद्‌० ४८८८॥ ते 
स्वरितान्त है। यह इस परत्र छे प्रिय" शव्द उत्तरपदलोपे णर पफ़तिस्वर ते रहता है। 
प्रकृतिस्वरः 

(१७) रचं स्वामिनि ।१७। 

प०वि०-स्वम्‌ १।१ स्वामिनि ७।१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

उन्वयः-तत्पुरुषे स्वामिनि स्वं पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे स्वामि-शब्दे उत्तरपदे स्ववाधि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-गवां स्वामी-गोस्वामी । अश्वानां स्वामी-अषएव॑स्वामी । धनस्य 
स्वामी-धरनस्वामी । 

-आर्यमाषाॐ र्थ- (तत्पुरे) तत्वृरष समात मे (स्वामिनि) स्वामित्‌ शब्दं उतरण्द 
लेने फर (र्पम्‌) एकपद (भफ्रत्या। अतिप्वर से रहता ठै! 

उदा०-फोस्वामी॥ गओं का स्वामी । म्कस्वामी । पोरे का स्वामी । धन॑स्कमी। 
धन क्रा स्वामी । 


विद्धि-८2) गोस्वामी । यहा गो ओर स्वाविन्‌ शब्दो क ष्ठी" (२८२८८) मे 
ष्ठीतत्पक समास है / गो" शब्द पर्यय स्वर पे अन्तोदात्त है । यह इर पत्र से स्वामिन्‌" 
शब्द उत्तरपद होने एर श्फ्तिस्वर ले रहता है / 
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(२/ भवस्वामी । यहां अश्व ओर स्वामिन्‌ शब्दो ऋ पर्ववत्‌ रष्ठीततयुल्म समास है । 

अष" शब्द आद्युदात्त है । यह इत पत्र ते स्वामिन्‌" शब्द उत्तरपद लेने कर अक़रतित्वर्‌ 
से रहता है। 
(२ धनस्वामी । यहां धन ओर स्वामिन्‌ श्यौ का पुकवत्‌ सष्ठीतत्युल् समास हे / 
धन" शष्दं आघुदातत है । यह इत मूत्र से कामिन्‌ ' शब्द उत्तरपद होने पर ्रतित्वर तै 
र्ता है। 
प्रकृतिस्वरः 
(१८) पत्यावैश्वर्ये । १८ । 

प्वि०-पत्यौ ७।१ रेष्वर्ये ७।१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 

अन्वयः -एेश्वर्थे तत्पुरुषे पत्यौ पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-पेष्वर्थवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-एव्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-गृहस्य पतिः-गृहपंतिः । सेनायाः पतिः-सेना॑पतिः । नराणां 
परतिः-नर॑पतिः । धान्यानां पतिः-धान्य॑पतिः । 

आ यभष अर्थ (एवय) दष्क (ततरे, ततयुलय छमा मे (धयै) पति 
शब्द उत्रग् होते एर (धुकीदम्‌। एकपद (शक्त्या) प्रकतित्वर रे रहता है / 

उका०- रषिः / षर क हकर (स्वामी) । सेत॑पतिः । तेना का इकर । नरपतिः । 
नरो प ईश्वर ८ धरान्य॑पति-। धान्ये का इ्वर। 

विद्धि-( गृहपतिः । यहां रह ओर एति न्ये का शष्ठ" (२।२।८) ठे 
प्ठीततदुरण समात्‌ ल / हे कः” (२ 1१/१४ ते गृह" एब्द ्रकरतित्वर से अन्तोदात्त 
है^ ग्रह इस प्रत्र े ेष्वर्वाकी ततु लात गे धरि ' शब्द उत्तरम लेने र कित्वर 
ते र्ता, 

(२/ सेनापतिः । यला सेरा ओर एति शब्दो का एत्‌ फष्ठीतत्फु्म समा है / तह 
इनेन वर्तते इति चेन (शह्ीहिः/ । तेना शन्द हरौ अकृत्य पूवम्‌" (६ /२५१) ते 
अदुदात कै । यह हस रप्र ठे देषव्यकी तत्यृल्म समास में एति ' ब्द उत्तरपद होने एर 
शरकिस्वर से रल्ता है। 

(३ नरपतिः । मह नर ओर एति शबो का द्द्‌ ण््ठीततयुह् समार है / भर" 
शब्द श्र नवे" (करा०अ०) धतु ते (कोरु (३ ।१/५७) से अपू-पत्ययान्त केने तै 
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आद्युदात्त है / यह इस प्रतर से देष्व्यका्ी तत्पुरुष समास प्रति" एष्द उत्तरपद लोन पर 
प्रकृतिस्वर ते रहता है। 


(४ धान्य॑पतिः । यहा धान्य ओर एति श्यै का पुवक्‌ पष्ठीतत्ुल्य समाम ह । 
शषान्य द शन धान्ये" (चुप) धातु से ऋहलोर्ण्यत्‌ (२ (१ ।१२२८१ से ण्यत्‌-प्त्ययान्त 
छेते से तित्‌ स्वरितम्‌" (६ ८९१७९ से अन्तस्वरित है / वह इत प्रुत ते देष्वर्यताची 
तत्परम लमत ते एति" शब्द उत्तरपद लेने परर प्रक्रतिस्कर से रता है / 
प्रकृतिस्वरप्रतिषेधः- 

(१६) न भूकाक्चिद्‌दिधिषु ।१६। 

पथ्वि०-न अव्ययपदम्‌, भू-वाक्‌-चित्‌-दिधिषु १।१। 

स०-भूश्च वाक्‌ च चिच्च दिधिषृश्च एतेषां समाहारः-भूवाक्‌- 
चिद्दिधिषु (समाहारटनदरः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, पत्यौ, पेश्व्ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पेक्व्ये तत्पुरुषे पत्यौ भूवाक्चिद्दिधिषु पूर्वपदं प्रकृत्या 
न। 

अर्थः -एेष्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-शब्दे उत्तरपदे भू, वाक्‌, 
चिद्‌, दिधिषू इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि न भवन्ति । 

उदा०-भुवः पतिः-भूप॒तिः । वाचः पत्िः-वाकपतिः । चितः पतिः- 
चित्प्रति; । दिधिष्वाः पतिः -दिधिधुपतिः । 

आर्य खाॐ अर्य (दिव्ये) देश्वयवाची (तत्रे) तत्युरुष समास मे (प्तौ) 
प्रति-शष्दे उत्तरपद हीने फर (भूकक्चिद्दिधिषु) शरु काक. धिह दिधिषू ये (प्पदम्‌) पृपद 
(ककरत्या) पक्रतिस्वर से (न) नही रहते है 

उदा०- (श्‌ प्रूपतिः ॥ प्रिवी का ईश्वर (स्वामी) । काकुपतिः । कणी का इवर / 


चित्छतिः । चेतन आत्मा का श्वर! दिधिषुपतिः । अपरने भा की विधवा स्री का इए्वर । 
कह मनुष्य णिने अपने शाह की विधवा स्कर से किकाह किया ले, 

सिद्धिः भरएतिः। यहा भ्र ओर पति छन्द क्रा षष्ठी" (२५२८) से व्ठीततुल्म 
समार है । इत सूत्र से एेशव्यवाची ततुरुष समास मे पति शन्द उत्तरपद हेते एर शरू" ण्व्य 
के मकतिस्क का प्रतियेध दै । अतः समासस्य (६ 1१ ।२१७॥ से अन्तोदात्त स्वर लेता कै 
पशे ली-वाक्पति; वितपति, दिशतः ८ 
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प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(२०) वा भुवनम्‌।२०। 
पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, भुवनम्‌ १।१। 
अनु०-प्रकत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, पत्यौ, देवरे इति चानुवतति । 
अन्वयः-पेवर्थे तत्पुरुषे पत्यौ भुवनं पूर्वपदं वा प्रकृत्या | 
अर्थः-पेश्वर्वाचिनि तत्पुर्षे समासे पत्ति-शब्दे उत्तरपदे भुवनमिति 
पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवतति । 
उदा०-भुवनस्य पतिः-भर्वनपतिः । भुवनपतिः । 
उआयसि7 ष जर्थ- (षवदे) देकक्यकाकी (तत्पुरुषे) तत्टृर्ष तमात में (पत्यौ) 
प्रति-शब्द उत्तरपद कोने एर (भरुक्नम्‌) शरृकन-श्नन्द (पकपिदम्‌) पूर्वपद (भ) विकल्प ते 
क्त्या, शफ़तित्वर रे रहता है। 
उका०- व॑पति; शरुवनप्तिः ॥ भृवन=नगत्‌ कर इकर (त्काकी) 
किद्धि-धुव॑नपतिः। ग्हां प्रेव ओर एति एव्र क्रा धष्ठी' (र/२।८) ते 
मष्टीतत्ृष मात है । श्रुवत" शब्द रजेः क्युत्‌' (उणा० २।८०) से श्यन्‌ प्रत्यय 
की अनुरति गें श्ुृक्रस्नभ्यण्छन्दसि" (उणा २१९८१) से कयु्‌-पत्ययान्त क! यह 
इत पत्र से देशव ततयुरुष समात गे एरति-ण्ब्द एत्तरपद होने एर प्रकृतित्वर से 
रहता है ओर तिक पर्न मेः भरमासस्य' (६ /१ (२१७) से अन्तोदात्त स्वर होता 
है. भुवनपतिः । 
उणादि कोष (२ (८१) भे शरवत “ शव्द वदिकभाषा मे आचुदातं कहा गया है किन्तु 
उणादयो बहुलम्‌" (?।? (९ गे कृहुलववेन से लौकिकभाणा गे भी वह अददात लेता हे / 
पैते-भरकनपरतिरादित्यः । 
प्रकृतिस्वरः- 

(२१) आशङ्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने ।२१। 
पर्विऽ-आश्षङ्क-आबाध-नेदीयस्सु ७।३ सम्भावने ७।१। 
स०-आशड्कंण्च आबाधश्च नेदीयोंश्च तानि आश्टङ्काबाधनेदीयासि, 

तेषु-आशडकामाधनेदीयस्सु (इतरेतरयोगदरन्रः) ! 
अनु० परकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-सम्भावने तत्पुरुषे आशद्काबाधनेदीयस्सु पूर्वपदं परकृत्या । 
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अर्थः-सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे आशड्काबाधनेदीयस्सु 
उत्तरपदेषु पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति | अस्तित्वाध्यवसायः सम्भावनमुच्छते । 
अध्यवसायः निचयः । 
उदा०- (आशङ्कः) गम॑नाश्रड्कं वर्तते । गमनमाशडक्यते इति 
सम्भाव्यते । वच॑नाणडकं वति । व्याहरणशङ्कं व्ति। (आबाधः) गम॑नाबाधं 
वर्तति । गमनं बाध्यते इति सम्भाव्यते । व्च॑नाबाधं वर्तते व्याहर॑णाबाधं 
वर्तते। नेदीयः) गम॑ननेदीये वर्तते । गमनमतिनिकटतरमिति सम्भाव्यते । 
व्याहर॑णनेदीयो वर्ति । 


-आर्यभिषाई अर्य- (सम्भावने) अस्तित्वं के तिशव्यकाकी (तत्पुरे) तत्युरष समाल 
मे (आशङ्कागाधनेकीयत्सु आणल्कः आबाध ओर नीयस्‌ छन्य उत्तरपद लेने पर 
(एवपदम्‌) पूर्वपद (क्त्या) प्रक्रतिस्वर से रहता है / 

उदा०- (भाणद्क) गम॑नाशह्क वर्तते । गमत की आशक सस्भावित है । क्चनाशङ्क 
कतति। कथन की आका सम्भावित है । व्याहर॑णाश्ङ्क वतते । कोलते की आशक 
सम्भावित है/ (आनाध) गम॑नावाधं क्ति । गमत मे दाधा सम्भावित है / वचनाबाधं 
क्तत । वचन गे बाधा सम्भाक्ति है / व्याहर॑णानाधं वर्तते / बोलने मे जधा सम्भावित है । 
निकीयस्‌) गम॑ननेदीयो वति । गमन अति निकटतर है सम्भावना है । व्याहरणनेकीयो 
वर्तति / कोलना अति निकट है, सम्भावना है । 

सिद्धि- गम॑नाशङ्कम्‌ । यहां गमन ओर आशङ्क शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बह्लमु" (२ १ ८५६५ ते कारय तल्प समाप है अधवा भवुरव्यसकातएच" (२/2 /७१। 
से शी उक्त समास हो सकता है / शमन" शच्द लयुट्‌-मत्ययान्त होने से विति" (६ /१।१८८॥ 
से इसका त्यय से पूर्ती अच्‌ उदात है यह हस सूत्र ठे सम्भाव्नवगरी तत्पुर पमास 
गे जाशडुक शन्द उत्तरपद होने एर श्रक्रतिस्वर ते रहता है / एेते ली-कच॑नशङ्कम्‌, 
व्याहरंणाशङ्कम्‌ आदि। 


प्रकृतिस्वरः 
(२२) पूर्वे भूतपूर्वे ।२२। 
पण्वि०-ूर्व ७ 1१ भूतपूर्वे ७ ।१। 
स०-भूतः पूर्विति-भूतपूरवः, “सुप्‌ सुपा" इति केवलसमासः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भूतपूवे तत्पुरुषे पूर्वै पूर्वपदं परकृत्या । 
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अर्थः-भूतपूर्ववाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्व-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृत्या भवति । 
उदा०-आढये भूतपूर्व-आदयपर्ः । दर्शनीय॑ूर्वः । सुकूमारपूर्व । 
आर्यमि7ा2 अर्य (शतप) भरतपुवकचछी (तत्युरणे तत्पुल्ष समास यैं (पूवे) 
पृ्व-शन्द उक्तरपद होने एर (कपम्‌) पवप्द (शफरत्या) शफ़लिस्वर ले तहता है । 
उदा०-ा्चू्ः । भूतपूर्वं आल्य=धनवात्‌ । द्धी । पूर्व दर्छीमि=रेलने 
योव्य। सुकुमारः ।भरतप्व अत्यन्त कोमल / 
सिद्धि- (१ आन्यः । यला आण्य अर शरतपूकं एन्दो का विशेषणं विशेष्येण 
क्लम्‌" (२१८५७) ते अथतः भयुरव्यलकादयश्व" (? ८९/७२) तै कर्मधारय तत्यृल्ष 
सास है । समात्‌ मे' अर्थ के गम्यमान लो सै शरुते" शब्द का अयोग नहीं किया जाता है / 
मैमे- दध्नोपतिक्त तोदः, दध्योदनः, यहा उगशिक्त शब्द का प्रयोग नही छता है अधवा 
समासत सै र" छन्द शर्व अर्थ मे है । आढ्य" एन्द मे आङ्पूवक वै चिन्तायाम्‌" 
(वाप धु ते का~ रञर्थे कवि्षानम्‌' (२/२ ५८) से क" प्रत्यय ओर फोदरादीनि 
कथोपदिष्टम्‌' (६/३ (१०८) मे धकार करो ढफार अदे है । तत्रत्येन धषयायन्तीत्याढ्ः । 
यह आद्य" एब्द भायषरुक्तोजनिक्काणाम्‌" (६ ।२ 1१८४.) तै अन्तोदात्त ह । यह इस 
तर स शरूतरकवाचछी तत्पुर समास बे पूरं शन्द उत्तरपद होने एर मक़रतिस्वर से रहता है । 
(२/ दरनीय॑ुरवः । यला दशनीय ओर भतयु्व शब्दो का पर्ववत्‌ कर्मधारय समात है । 
दशनीय मन्द मे तव्यत्तव्यानीयरः" (२ (११९६१ से अय्‌ परत्वय है । मरत्यय के रित्‌ लेने 
से उरषोत्तमं रिति" (६ ९।२१ से दशनीय“ शव्द का उपरत्तम अच्‌ उदात है । यह हत 
त्रे पू्व-शब्दं उत्तरपदं होने एर प्रकरतिस्वर से रहता है । 
(3) घुकुमाररर्वः । यहा सुकूमार ओर ्रुतपर्व शव्द पर्ववत्‌ कर्मधारय तत्युल्म 
समाल है / दुकुमार ' एष्य नसपुभ्वास्‌' (१/२ ।१७२। से अन्तो कै। यह इत सूत्र ते 
ूरव-शब्द उत्तरपद लीने प्र शरकिस्वर से रहता है, 


प्रकृतिस्वरः- 

(२३) सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये 1२३। 
पणवि०-सविध-सनीड-समर्याद-सवेश-सदेशेषु ७।३ सामीप्ये ७।१। 
स०-सविधं च सनी च समर्यादं च सवेगं च सदेशं च तानि 

सविधण्सदेशानि, तैषु-सविधण्सदेषेषु (इतरेतरयोगदरनरः) । समीपस्य भावः 
सामीप्यम्‌, तस्मिन्‌-सामीप्ये | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते ! 


रत पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 


अन्वयः-सामीप्ये तत्पुरुषे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु पूर्वपदं 
प्रकृत्या । 

अर्थः-सामीप्यवाचिनि ततपुषषे समासे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु 
उत्तरपदेषु पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-{सविधम्‌) मद्राणां सविधमिति म॒दरस॑विधम्‌ । गान्धारिसविधम्‌। 
काष्मीरंसविधम्‌ । (सनीडम्‌ ) मद्राणां सनीडभिति मद्रस॑नीडम्‌ । 
गान्धारिसनीडम्‌। कार्मीशसनीडम्‌। (समर्यादम्‌ ) मद्राणां समर्यादमिति 
म॒द्रसंमयदिम्‌। गान्धारिंमर्यादम्‌ । काए्मीरसमर्यादम्‌। (सदेशम्‌) मद्राणां 
सदेषमिति मृ्रसदेणम्‌ । गान्धारिदेशम्‌ । काएमीर॑सदेषम्‌ । 

आयशि7का& अर्य (सामीप्ये) समीप्ताकाची (त्तमे) तत्ुहष समास मे 
(सविधण्लदेशेषु) सविधः सनीडः समयदिः सवेण सदेश श्रो के उतरप्द होने पर 
(एर्वपदम्‌) पूवपद (पकरत्या) पकृतिस्वर से रता है । 

उदा०- (सविध/ म॒द्रसंविधम्‌ । मद के समीप। गान्धारिसिविधम्‌ । गान्धारि के 
लीप । कराएमीरंसविधस्‌ / काश्मीर के समीप । (सनीड) म॒दस॑नीडम्‌ / मृ के समीप / 
गान्धारितनीदर्‌ / गान्धारि के समीप / कारमीरैतनीउम्‌ । काषटमीर के समीप (सभवदि) 
मूरसमवदिम्‌ । मद्र के समीप । गान्धारितिमवदिसू । गान्धारि के तमीप्‌ । कार्मीरसमयविस्‌ । 
काश्मीर के समीप । (सदे) सदसद्‌ / मद्र के समीप । गान्धारिपदेणम्‌ । गान्धारि के 
समीप । काषमीर॑सदेशम्‌ । कारफीर के सीप / 

लिदि- (९) मग्रलविषम्‌ । गहा मद्र ओर सिधि शब्द का भष्ठी" (२२८) ले 
षष्ठीतत्युरष समापन है । सविध" एब्द मे तिन सहेति पत्ययोगे” (२ /२।२८) पे गहु्रीहि 
समास ओर वोपसर्जनस्य" (६ /२।८१॥ से पह ' फे स्थान मे स" अदेश शेता है । देते ही 
सर्गीड आदि शब्दों पर भी न्हरीहि समास जने । सविध" आदि शब्दों करी सह विधयेति 
सविधम्‌* इत्यादि केवल द्युत्यक्तमातर है । मे श्न्दे-समुदाय कुतः समीपवाची है भर 
शब्द एक्‌- प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है ८ यह इ सूत्र सै सिध शब्द उत्तरपद छने फर 
मरक़तिस्वर से रहता है । देत ली-मदसंनीडम्‌ आरि८ 

(९) गरन्धारिसवि््‌ । गहाः गन्धारि ओर सवि शब्दों का एत्‌ ष्ठीतत्यृरष 
समाप है । गान्धारि शब्द कर्दगादिगिय में पठित है इते कर्दमाठीनां का" (कदू २१९०) 
ले आ्ुकात अयवा दवितीय अच्‌ उदात ह्र है / यह इत सूत्र ते सिध एव्व उतरत लेने 
फर प्रकरतिस्वर से रहता है । देते ही गान्धारिसिनीडर्‌ आदि! 

(२ ऋश्मीर॑सविधम्‌ / याः कणमीर ओर सकि एन्दो क परवत्‌ षष्ठीतत्पुरुष 
समास कै । कीर शब्द शकोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ /२ ।९०९॥ से मध्योदात्त है। 
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य्ह ठ्न पूवर से सिध छन्द उत्तरपद हीने एर अरतिस्वर ते र्ता है, दते ही 
काश्मीरतनीडम्‌ अषि । 

विशोक (2) म्रद जनपद प्रीत वाहीक का उत्तरी भाग धा इतकी राजशानी 
कत (वर्तमान स्यालकोट) ी गो आपगा (वर्तमान अयक) नदी प्रर स्थित है! ह छोटी 
नदी जम्मू की पहाहियों से तिकलकर स्याततकोट के फ़त पे होती हुई वर्णा ऋतु मैः वनाव 
तै परिलती है (फणिनिकालीने भारतकर्णु रण ६७) । 

(२/ गान्धार णणितिगुनि ने इत जनएद का अधिक परान नाक गान्धारि एक सूत्र 
मे (*/१,१९ मेद्य है। गन्धार महाजनपद करन या का्कर नदी से तषि तक 
फैला हज धा। प्रिकियी गन्धार की राजधानी पव्कलाक्ती (धरुनानी धिठकलाउती) णी जहां 
त्वात ओर कूल नकी के सम पर वतमान चारलदृदा है (्रणििकरालीन भारतवर् प ७) ८ 

(२ काङ्मीर गनपद लोकप्रतिद्ध है। 
प्रकृतिस्वरः- 

(२४) विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु ।२४। 

पऽवि०-विस्पष्टादीनि १।३ गुणवचनेषु ७।३। 

स०-विस्पष्ट आदिर्मेषां तानि-विस्पष्ट दीनि (बहुत्रीहिः) । गुणान्‌ 
उक्तवन्त इति गुणवचनाः, तेषु-गुणवचनेषु (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-पकृत्या, पूर्वपदम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु प्रकृत्या । 

अर्थः-विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु उत्तरपदेषु प्रकृततिस्वराणि 
भवन्ति । 

उदा०-विस्पष्टं कटुकमिति विस्प॑ष्टकटुकम्‌ । विचिंत्रकटुकम्‌ 
व्य॑क्तकटुकम्‌ । विस्पष्टं लवणमिति वि्पष्टलवणम्‌ | विचिंत्रलवणम्‌ 
व्य॑क्तलवणम्‌ | 

विस्पष्टं कटकमिति विगृह्य विस्पष्टकटुकमित्यत्र शुप्‌ सुपा" इत्यनेन 
केवलसमासो वेदितव्यः । विस्पष्टादयः शब्दाः प्रवृत्तिनिमित्तस्य विशेषणं 
वर्तन्ते । कटुकादिभिष्च एष्दै्तत्तद्‌ गुणवद्‌ द्रव्यमभिधीयते इत्यतो नास्ति 
सामान्याधिकरण्यम्‌, अतो न कर्मधारयसमासः। 

विस्पष्ट । विचित्र । व्यक्त । सम्पन्न । कटु । पण्डित । कुशल । चपल 
निपुण इति विस्पष्टादयः । । 
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उआर्यमि7खा अर्थ (तित्फटादीनि) तित्पष्ट आदि (र्पम्‌) पर्वण (एणवधनेषु) 
रुणणाची शरो के उतरप्द हने पर [कत्य परक्िस्वर त्रे र्ते है 

उदा०-विस्व्॑टकटुकम्‌ / साफ़ कडुग। विचिश्रकटुकम्‌ / वित्र कदुवा । 
व्यक्कटुकम्‌ / प्रकट कटवा । दिस्पष्टलवणम्‌ ॥ साक नसकन । विवित्रलकणम्‌। किधर 
नमकीन / व्यप्तलवणम्‌ । प्रकट नमकीन / 

विस्पटकटकम्‌* लां विस्पष्टं कटकम्‌" देता विग्रह करके शष्‌ पपा" पे केक्ल 
लमास जाते । तित्पष्ट आदि शब्द मरत्रति-निमितत के विरेषण है कटुक आदि ण्व ते ठत 
गुणवान्‌ त्वये करा कथन किया जाता है हदति किस्पष्ट ओर कटुक ब्द क परत्यर 
समानाधिकरण नही है जतः यहा कर्मधारय तमात नही है। 

िद्धि- (१ विसवष्टकटुकम्‌ / यला तित्यष्ट ओर गुणका कटुक शब्दों का धुर्‌ दृषा” 
से केकततमास है / वित्पष्ट छब्द गतिरनन्तरः” (६ 1२/५९ मे आद्युदात्त है। यह इत 
मूत्र से गुणवाची कटुक णन्द उत्तरपद होने प्रर परफ़तिरेवर पे ठता है। देले ही- 
विस्प॑ष्टलकणम्‌ । 

(२) धििध्रकटुकम्‌ / यहां विचित्र ओर कटुक श्दों का वत्‌ केवतसमास है / 
विचित्र" शब्द मे धि" एप्सःपुवक चित्र चित्रीकरणे" (वरुण) धातु से धम्‌ ' प्रत्यय 
है-विशेषेण चित्रमु-विचित्रम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । ततरु तल्यारथततीयासप्तम्युपमानाव्यय- 
दितीयाफत्याः (६ /२/२) से वि" अव्यय क़तित्वर स रता है । निषरता आद्ुदात्ताः' 
(फिट्‌० ४ /१२) से निपात (अव्यय) ज्ुदात्त होते है! अतः विचित्र, शष्दे आददाते है 
यह इस रत्र से गुणवाची कटुक एन्य एत्तरप्द हने एर परकरतिस्वर ते रहता है। ठेते 
ही-तिचित्रतकणस्‌ / 

(र) व्य॑क्तकटुकमु/ गहा व्यक्त ओर कटुक शब्दो का पूतवित्‌ केवतसमासन ह । 
व्यक्त" शन्द (तिक्त) उदात्तस्करितयोर्यणः स्वरितोऽकृदात्तस्य" (८ /२।४/) ते 
आरिस्वरित है । ष्ट इस परत्र से गुणजाची कटुक ' शब्द उत्तरग् होमे फर क्ररित्कर से 
रहता है । एते ली-व्य॑क्ततल्व्णम्‌ । 

विस्पष्ट आदि गण में जो अत्य शब्दं पठित है उने सम्यन' शब्द भाथाधर्क्ता- 
जनित्रकाणाम्‌" (६ /२/१४.२) से अन्कोकात है/ षटु ओर पण्डित ब्द अत्यदत्वर षे 
अन्तोदात्त है। कुशल" ष्ट ¶रतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌" (६ ।२ १३८) ले अन्तोदात्त है / 
चपल" इष्ड शुषेरच्यीपधायाः' (उणा ? 1 से कल-पर्ययान्त है । या उषादिभ्यशिवत्‌' 
(उणा० ९१०६) सै चित्‌" की अनुरति है ८ अतः चितः” (६ (१।१५८) ते अन्तोकत 
शिण ' छन्द मै' नि~ उयतर्गूक प्ण कर्माणि शुभे" (००) धद से शगुपधनाप्रीकिरः कः” 
(22१२५ से क" प्रत्यय है । अतः यह आायथजक्ताजवित्रकाणार्‌' (६/२ ४४३) पे 
अन्तोदात्त है। 
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प्रकृतिस्वरः 
(२५) श्रज्यावमकनूपापवत्सु भावे कर्मधारये ।२५। 
परवि०- श्र-ज्य-अवम-कन्‌-पापवत्सु ७।३ भवि ७।१ 
कर्मधारये ७ ।१। 
स०-श्र्व ज्यच अवमष्च कन्‌ च पापरवोषच ते श्रज्यावमकन्‌- 
पापवन्तः, तेषु-श्रव्यावमकनुपापवत्सु (इतरेतरयोगदवनदरः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतति । 
अन्वयः-कर्मधारये श्रज्यावमकनूपापक्त्सु भवे पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये समासे श्रज्यावमकनूपापत्सु च शब्देषु उत्तरपदेषु 
भाववाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवतति । 
उदा०- (श्रः) गमनं च तच्छष्ठम्‌-गर्मनश्रष्ठम्‌ । ग्मनश्रयः । (ज्यः) 
कचनं च तज्ज्येष्टम्‌-पच॑नन्येष्ठम्‌ । वच॑नज्यायः । (अवमम्‌) गमनं च 
तदवमम्‌-मम॑नावमम्‌ । वर्नावमम्‌। (कन्‌) गमनं च तत्‌ कनिष्ठम्‌- 
गमैनकनिष्ठम्‌ । गम॑नर्केनीयः। (पापवत्‌) गमनं च तत्‌ पापिष्ठम्‌- 
गम॑नपापिष्ठम्‌ । गर्मनपापीयः । 
आर्यभिाख7 अर्व (कमधारये) कर्मधारय समास गें (्रन्या०) श्रः ज्यु अवम कन्‌ 
ओर प्रपवन्‌ श्दों के उत्तरद कोने मर (भावे) भावका्की (पुकप्दम्‌) एरवपद (फ़त्या) 
पफ़तिस्वर ते रहता है । 
उदा०- (शर) गम॑नघरेठम्‌ । श्रष्ठ=कटुतोः मे प्रशस्य मसत (जाता) । गम॑न्रेयः । 
श्रेण-दोनें में प्रात्य एमन / (ज्य) व्च॑नज्येषटम्‌ / ज्येष्ठ=कहुतो' मे प्रशस्य कचन । 
वचनज्यायः । ज्यायः--वोलो मेशस्य वचन । (भवम) गस॑ताकमम्‌/ तिरत्करफीय गमन । 
व्च॑नाकसम्‌  िरत्करणीय कवन । (कर्‌) रम॑नकनिष्टम्‌ । कनिष्ठ-बहूतोः मे अल्य 
गमन । मम॑नकनीयः / कर्तीय=कोनो मेः अल्प गसन / (एाफवत्‌ गम॑नपापिषठस्‌ । पापिष्ट=महुते 
मे गप गमन ८ गर्मनफाफीयः । परफ़ीय=कोनों मे पराप्र्य गमन / 
सिद्धि-गमनघ्ेषठम्‌ । यह गमन ओर भेष्ठ ए्दो क्र भगुरव्यतकादयश्च" (र 4? (७१ 
ठे कर्मधारय स्मात्र है । अतः गमन विणेष्य का समात मे पू्वीनेफ़त है! शमन" छब्द 
ल्युट्‌-मत्ययात्त दै, अतः त्यय के चिद्‌ होने से लिति" (९ /१ ८१८७॥ से प्रत्यय से पूर्ती 
अद्‌ उदात लेता डे इत सूत्र से श्र" शब्द उत्तरण्दं मरे होने एर यह भाववाकी शमन" 
शब्द प्रकृतित्वर से रहता ढै एमे ही कच॑नश्रेष्ठम्‌ आदि । 
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प्रकृतिस्वरः-- 
(२६) कुमारश्च [२६। 
पण्वि०-कूमारः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ कर्मधारये इति चानुवतते । 
अन्वयः-कर्मधारये कमारः पूर्वपदं च प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये समासे कुमारशब्दः पूर्वपदं च प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-कुमारी चेयं श्रमणा-कुमारश्र॑मणा । कुमारी चेयं कुलटा 
कुमारकलदा । कुमारी चेयं तापसी-कुमारतौपसी । 
शरार्यभ7खाॐ ज्य (क्रमधिरये) कमधारय समास में (कुमारः) कुमार शब्द 
(दषम) पूवद (च) भी (परकृत्या) अक्ररिस्र से रहता है। 
उदा०-कुमारक्रमणा ¢ श्रमणारतन्ािकी कुमारी कुमारकुलटा / कुलटा= 
व्यभिचारिणी कुमारी । कुखरत।परी । तपरतविनी कुमारी (ब्रह्मचारिणी) । 
िद्धि-कमर्र॑मणा । यहा कमारी ओर श्रमणा शब्दो को कुमारः श्रमणादिभिः” 
(२।२।६९ से कर्मधारय समार है । श्रातिफदिकग्रहणे तिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" 
इस परिभाषा से स्त्रीति कुमारी शब्य का ग्रहण किया जतत है । कवत्‌ कर्मधारयजातीय- 
देश्येषु" (३।२।४३) से कुमाय" एष्ट को परकदृभाव होता है । कुमार" न्द मे' कुमार 
क्रीडायाम्‌" (बण) धातु से नन्दग्रहिपचादिभ्यो ल्युथिन्यवः' (२ ११२४८) ते फएचारि 
भवच्‌ रत्य द । प्रत्यय के चित्‌ हने ते चितेः" (६ /१।१५८) से अन्तोदात्त है । यह इत्र 
सूत्र सै कर्मधारय प्माल गे पू्कीद मेः मक्रतिस्वर मे रहता है / 
आद्युदात्तः- 
(२७) आदिः प्रत्येनसि ।२७। 
प०्वि०-आदिः ५ ।१ प्रत्येनसि ७।१। 
स०-प्रतिगतम्‌ एनो यस्य स प्रत्येनाः, तस्मिन्‌-प्त्येनसि (हुतरीहिः) । 
एनः=पापम्‌। 
अनु० पूर्वपदम्‌, कर्मधारये, कुमार इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मवारये प्रत्येनसि कुमारः पूर्वपदम्‌ आदिः (उदात्तम्‌) । 
अर्थः-कर्मधारये समप म्र्येनसि शब्दे उत्तरपदे कूमारशब्दः परदपदम्‌ 
आद्युदात्तं भवति । 
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उदा०-कूमारस्चासौ प्रत्येना इति कुमा॑रप्रत्येनाः ! पापरहितः कूमार 
इत्यर्थः । 

आर्या सा अर्थ (कर्मधारये) कमथारय तमास में (प्रत्येनसि) अ्त्येनस्‌ शव्द 

उत्तरपद होने एर (कुमारः) फमार शब्द (र्वप्दम्‌) पवपव (आदिः) आद्रुदात्त लेता है। 


उदा०-कुमारमत्येनाः । एप्रति कुमार । राग कर आरस्क रावकूमार (षथितिकालीन 
भारतवर्ष एृ० २९७) । 


सिद्धि-कुमौरमत्येनाः । गहा कुमार ओर प्रत्येनस्‌ छन्दः करा विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ /२।५६) स कमधारय समाल है । इत सूत्र से श्येनस्‌“ श्न्द उत्तरपद होने 
प्र कुमार" एद पूवपद आदुदात्त होता है / “दात्त शन्द हत सूत्र में पठित नर्ही है किन्तु 
अयमर्थ ते उदाक्त-अर्थ ग्रहण किया जत दै । 
आद्युदात्तविकल्पः- 
(२८) पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ ।२८। 
प०वि०-पूगोषु ७।३ अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, कर्मधारये, कुमारः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मधारये पूगेषु कुमारः पूर्वपदमन्यतरस्याम्‌ आदिः 
(उदात्तम्‌) । 
अर्थः-कर्मधारये समासे पूगवाचिषु उत्तरप्देषु कमारणब्दः पूर्वपदं 
विकल्पेन आवुदात्तं भवति । नानाजातीया अनियतवृत्तयो्धकामप्रधानाः संघाः 
पूगा इत्युच्यन्ते । 
उदा०-कूमाराश्च ते चातकाः कूमांरचातकाः । कुम्‌ र्चौतकाः । 
कुमालोहध्वजाः ¡ कुमारलोध्यनाः । कूमारबलाहकाः ¦ कूमारब॑लाहकाः । 
कुमा रजीमूताः । कुमारजीमूताः । ॥ि 
अत्र यदाञ्ुदात्तत्वं न भवति तदा कुमारण्च' (६।२।२६) ह्यत्र ये 
(लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌" इति परिभाषया 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिच्छन्ति तेषां मते समासस्य' (६।१।२१७) 


कुमारवलाहकाः । वुपम्‌र्जीमूताः । 
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उभि का अर्थ (कगधारये) कर्मधारय समास मे (पेषु) एरणः=गयतिेपवाची 
शब्द उत्तरपद लेने पर (कुमारः) कुमार खग्दं (परकपदम्‌) पूवपद (अन्यतरस्याम्‌) पिकल्य 
ते (आदिः) आदत्त लेता है! 

उदा०-कुमरचात्तकाः । कुमारचतकाः । चातक कुमार । कुमरलोहध्वजाः । 
कुमारलोक्वनाः । तोहष्वन कुमार / कुमारकलाहक्ः ८ कुमूरैलाहकाः । वलषक कुमार । 
कुमारीमूताः । कुमार॑जीमूताः ॥ कीमूत कुमार । ये चातक आहि शव्द नाना जतीकाले 
अगिण्वितप्रति (आफीविक्रा) काले अर्थे ओर काम प्रधान पूणस के वाचक है। 

यहा जक आदुकात्त स्वर नहीं होता है तेन कुमार्य" (१ /२/२६॥ से कर आवायं 
पूर्वपद ्ऱरतिस्वर चालते है ओर को आचार्य कुमारश्च" (६ /२।२६) मेँ लक्षप्रतिपदोज्तयोः 
मतिफदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌" इस प्ररिभाषा परे प्रतिपदोक्त कुमार" (एककवन्‌) का ठी ग्रहण 
याहे ह उनके मत गै शमासत्य" (६ 1१।२१७॥ सै अन्तोदात्त स्वर हेता है-कुकारचातकाः, 

िद्धि-कुमारिचातकाः । यहा कुमार ओर चातक श्ये का विशेषणं विशेष्येण 
बहलम्‌" (२ ।१।५६॥ से कर्मधारय समास है । इत सूत्र ते परणकाची चातक ' एवय उक्तरपद 
लीने र कुमार" श्रलदं आ्युात लोला है / विकल्प गक्ष मे कुमारश्च" (६ (२१२६) ते 
पूर्वमद कुमार शद फ़तिर्वर (अन्तो) से चता है/ जो आर्य कुमाररत" (६।२।२६ 
मे परतिषकेक्त ग्रहण के पकर है उनके मतत मे समासस्य" (६ ।१।२१८) ते अन्तोदात त्वर 
होता है मैला क्रि ऊपर उदाहरण में तया गया वै। 

कुमारयातक' आहि शब्दों मे शगाञ्ज्योऽ़्मणीपुव्ि' (५/२ ९२/ ले स्वार्थ मे 
भ्य" प्रत्यय होता ठै किन्तु उ्तकरा तद्राजस्य ब्रहूषु तेनैवास्त्रियाम्‌" (२ (४८/६२) से 
क्हुवचन मे तुक लो जता है/ 


प्रकृतिस्वरः 
(२६) इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ २६। 
परण्वि०-इगन्त-काल-कपाल-भगाल-शरविषु ७।३ द्विगौ ७।१। 
स०-इक्‌ अन्ते यस्य स इगन्तः । इगन्तश्च कालश्च भगातष्च 
शरावश्व ते इगन्तण्शरावाः, तेषु-इगन्तण्शरावेषु (बहूवरीहिगर्भित्त 
इतरेतरयेगदरनद्धः) । 
अनु०-स्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतते । 
अन्वयः-दविगौ इगन्तकालकपालभगणालक्षरवेषु पूर्वपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः-दविगौ समासे इगन्तेषु, कालवाचिषु, कपालभगालशरानेघु च 
शब्देषु उत्तरपद पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-(दगन्तः) पल्वारतनयः प्रमाणमस्येति पञ्चारत्नि: । दुांरलिः । 
(कालः) पञ्य भासान्‌ भृतो भूतो भावी वेति पञ्च॑मास्यः । दशमास्यः । 
पठ्चभिर्वर्धररवत्त इति पञ्चवर्षः । दशवर्ष: । (कपालः) पल्वसु कपालेषु 
संस्कृतः पल्व॑कपालः । दशकपालः । (भगालः) पल्वसु भगतेषु संस्कृतः 
पच॑भगातः । द्शभगालः 1. (शरावः) पञ्चसु शरावेषु संस्कृतः पञ्व॑शरावः । 
दश॑शरावः। 
उआर्यमा षाड भर्थ- (विग) दिितमास मे (इगन्तणारावेषु) इगन्त कालक्ाकी ओर 
कफल, भगाल, शरक शव्द के उर्तरपदं छोने र (दवद) पूर्वपद (परकृत्या) अक्रतिस्वर 
लै हता है। 
उवा०- (इगन्ते) पज्जौरत्तिः एवि अरलि प्रमाण (म्काई) कला। दकरारतनिः। 
दण अरि पराणप / अरलि-डेढ एुट लन्मा। (काल) प्ज्च॑मात्यः । एच मात 
तक श्रत्‌ प्रुत का भावी प्रेव आदि। दश॑मास्यः । द मात तक प्रत धूत वा भावी 
रोक्र आरि / (करषाल) पज्चकपालः / पाच करप्रलोः मे सरक्त परेगश + दर॑कणलतः । 
दश कफलो मे सकत पुरोऽ कफल-प्याल (कटोरा) / (भगाल) पञ्चभगालः + 
फाच भगरालों मे ककत पृरोजण। द्शभ्रलः॥ दश प्रगालौ मेः सृत पुरेजश / 
भ़ल=लो्डी की अकति का पत्रतिणेष/ (शराव) पञ्चशरावः । पाच भगालोः मे 
सतत परोढा । दगश्चरावः । दल भगालो ने सकृत पुरोगा / शराकण्कोरा श्री 
का फात्रविषेष/ 
सिदि- (९) पर्वारत्तिः । यहा एव्वन्‌ ओर दयन्त अरति छन्द का 
तद्धिता्णोततरपदतमाहारे च" (र १८५०) ते द्धिता्ं मे' कगुलमात है। श्रमाणे 
दयहनुदघ्नङूमानचः' (५ १२/२७) से प्रमाण र्थे मरे मात्रद्‌ प्रत्यय देता तै किन्त 
काण भ्रमाय नो दिगोनित्यसू' (५/२ (२७ पे उसका नित्य लोप ले गाता है । भलवन्‌" 
% किद्‌ २५५/ से आबुदात्त है/ यह इत सूर से दुतमास मेँ 


ए्व्दे ‰ सस्यायाः' (1 
इन्त अरति शन्द उतर होते पर शकतित्वर सै चता है । देते ली-व्णंरतिः। 
(२/ पञ्च॑मास्यः । यहा एतम्‌ ओर मालकावी माल ब्दो का तिता मे पूर्वत्‌ 
शतमास है। उ्रले दिगो" (५ /१/८२/ से शरुत अथं मे तणा कयः (अषु) अभिधेये 
य्‌" प्रत्यक ङ/ शेष स्वर्यं पूववत्‌ चै । ठेते ही-दशंमास्यः। 
(2/ प्ठव॑फपग्लः । परं पञ्चन्‌ ओर कणर शब्दो का तथितारथ मे पृत्‌ युतम 
है। सतं शसाः" (४/२ ५१६/ ते सत अर्थं मे अय्‌ ' प्रत्यय ॐर दिगोर्ुयनत्ये" 
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(४११८९) से उसका तुक्‌ हो गत्ता ड / शेष स्वकार्य पूववत्‌ है । देते ी-दश॑कपालः, 
एरच॑मगालः, दश॑भगराल, र्न॑लरावः, दश॑शरावः । 


(र) पञ्चवर्णः / गहाः एल्चन्‌ ओर क्रालकायी वर्ष शब्दो करा त्िता्य मे पूर्वत्‌ 
दगुतमास है । कषल्छक्‌ च" (५ 1? (८८) से नर्त जदि अर्थो मे विहित ठू अत्यय का 
तुक्‌ हे कता ह । शेष स्वरकर्य पुवक्‌ है / पेते ही-दश॑वर्णः । 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 

(३०) बहन्यतरस्याम्‌।३०। 

प्वि० -बहूु १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-परकृत्या, पूर्वपदम्‌, इगन्तकालकपालभगालश्षरवेषु, द्विगाविति 
चानुवर्तते ! 

अन्वयः-द्विगाविगन्तकालकपालभगालशरवेषु बहुपूर्वपदमन्यतरस्यां 
भ्रकृत्या। 

अर्थः-द्िगौ समास इगन्तेषु कालवाचिषु कपालभगालशरवेषु चोत्तरपदषु 
बहु-शब्दः पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । ` 

उदा०- (इगन्तः) बह्योऽरत्नयः प्रमाणमस्येति बरहुरलिः । बहुरल्निः । 
(कालः) बहून्‌ मासान्‌ भृतो भूतो भावी वेति बुमास्यः। बहुमास्यः ! 
(कपालः) बष्टषु कपालेषु संस्कृतो बहुकपातः । बहूकपालः। (भगालः) 
बहुषु भगलेषु संस्कृतो बहुभगालः । बहूभगातः । (शरावः) बहुघु शरावेषु 
संस्कृतो बहुशरावः । बहृशारावः । 

आयि षाः अर्ग-(हिि) दविलमाल मे (हगन्त्शराकेषु) इगन्ते कालवाची ओर 
कमाल भगत्‌ शराव श्छ के उत्तरपदे हीने एर (हू) ब्हु-शन्द (वपम) पूवपद 
(अनप्रतरस्याम्‌+ विकल्प सौ (कृत्या) पकृतिस्वर मे रहता कै । 

उदा०- (इयन्त कर्हरतिः । बहरलिः। हुत अटति प्रगणकाला । अरनि-ञ 
फट तम्म। (काल) कहमास्यः । बहमा्यः । कुत मा तक प्त रत भरी तेव मारि/ 
(कपाल) बहकफालः + कूकफालः । कुत कराले मे संत परेड । (भगाल) बहुभगालः। 
बहूभगालः । बूते भगो मे सकृत पुरोडाश । (शयव कहशयवः ८ .बहुशरावः / गहत 
शरावो मे सक्त एरेना । 

सिद्धि-(?॥ बह्॑रतििः । गहा बहू ओर इगन्त अरति शब्दो का तद्धितार्थ गे पुंवत्‌ 
क्ुलमात है । अहु" ण्ट फिवोऽन्तोदात्तः" (किद्‌ १११) से अन्तोकातत है/ उते इर परत्र 
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तर किस्वर करने पर ¶को यणचि" (६ ¢ ।७५ मे यकः अदे लेने पर उदा्तस्वर्तियोर्यणः 
स्वरितोऽुकात्तस्य" (८१२४१ ते स्वरिते स्वर छता है / विकल्प प मे कषमासत्व- 
(६ 1९२१७) से अन्तोदात्त त्वर होता है-बहरत्निः । 

(२) वहमास्वः । यहां कटु ऊर कालका काल शब्दो का तद्धितार्थे पुकवत्‌ 
दिुतमास है उसे दिगोर्यक" (५ 1१/८२) हे भते अर्थ मे तथा क्यः (आयु) अभिधेय में 
प्‌ प्रत्यय है । कषु" शव्द इस सूकर रे दविगुसमास मेः कालक गास शन्द उत्तरपद लेने 
पर परकिस्कर से रहता है । विकल्प व मे पूरवनत्‌ अन्तोदात्त स्वर होता है- बृहत्यः / 

(३) क्हुकंषालः । यहां ब ओर्‌ कणा शरो का तदित्थं मे पर्वत दिुतमात है / 
बहु" शब्द रवत्‌ अन्तोदात्त ह / यल इस मूत्र से दिगुलासर मे' कणत शब्दे उत्तरपद होते 
प्र प्रफ़तिस्व ले टहता है कल्प प्र मे क्वत्‌ अन्तोदात्त स्वेर होता है-दद्रकषालः । 
ठेते ही- बहभपलः बहूभगालः । शराव, बहूगरावः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(३१) {देष्टिवितस्त्योश्च ।३१। 
प०वि०-दिष्टि-वितस्त्योः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-द्िष्टिश्च वितस्ति ते दिष्टिवितस्ती, तयोः-दिष्टिितस्त्योः 
(इतरेतरयेगः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, द्विगौ, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्विगौ दिष्टिवितस्त्योश्च पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः-द्विगौ समासे दिष्टिवितस्त्योएचोत्तरपदयोः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति ! 
उदा०- (दिष्टिः) पञ्च दिष्टयः प्रमाणमस्येति पञ्य॑दिष्टिः। 
पृज्चदिष्टिः । (वितस्तिः) पञ्च वितस्तयः प्रमाणमस्येति पञ्चवितस्तिः। 
पज्चवित॒स्तिः 1 
आर्य षाड अर्थः (द्विगौ) दिगुसमाल गें (दिष्टिकितस्त्योः) दिष्टि ओर तित्ति 


शब्द उत्तरपद होने पर (च) भी (ूवपदम्‌। पुकपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (भत्वा) 
पक्रतिस्कर से रहता है । 


उदा०- (दिष्टि पल्चंहिषटिः । ृज्बदिष्टिः । एच दिष्टि प्रमणवाता। शिष्टि=तेभ 


(ठे के शिर से तजनी अयुत के शिर तक की दूरी का अमाणविशनेण) । रचीनकाल का 
एक मान ज अगूढ की नोक ते लेकर तर्जनी की नोक तक का होता था ओर तपने के काम 
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मेँ आता  (सन्दा्कर्तुभ) । (वितस्ति पञ्च॑वितत्तिः । पञ्वकितिस्तिः। पर वितस्ति 
परमाणकात्ा । वितस्ति=6२ रुत (९ इं) । दिष्टि जर वितस्ति छन्द ययिवाकी है। 
तिष्धि- फरच॑विषटिः । यहां पञ्चन्‌ ओर दिष्टि इन्दोः का तद्धितार्थ गे पवत्‌ दिगुसमास 
है/ भ्वर्‌ शब्द श्रः सस्याय” (किट्‌ २।५/ से आदुदात्त है यह इत सूत्र से 
हिुसमात मेँ दिष्टि शब्द उत्तरपदं छेते पर ग्रक्रिप्वर ते रल्ता है/ विकल्प पश्च गे 
समास्य (६ /१ (२१७) से अन्तो स्वर होता है-पञ्वरिषटिः / ठेते ही-पठ्वनितस्ति, 
पुम्कवितस्तिः । 
प्रकृतिस्वरः- 
(३२) सप्तमी सिद्धशुष्कपक्चवन्धेष्वकालात्‌।३२। 
'पऽवि०-सप्तमी १।१ मिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धेषु ७ ।२ अकालात्‌ ५।१। 
स०-सिद्धएच शुष्कषच पकवएच बन्धएच ते सिद्धशुष्कपक्वबन्धाः, 
तेषु-सि द्धशुप्कपक्वबन्धेषु (इतरेतरयोगदन्ः) । न काल इति अकालः, 
तस्मात्‌-अकालात्‌ (नमतत्पुरुषः) । 
अनु०-परकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्परषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे सिद्धणुष्कपक्वबन्धेषु सप्तमी पूर्वपदं प्रकृत्या, 
अकालात्‌ । 
अर्थः- तत्पुरुषे समाते सिद्धणुष्कपक्वबन्धेषु उत्तरपदेषु सप्तम्यन्तं 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, सा चेत्‌ सप्तमी कालाद्‌ न भवति । 
उदा०- (सिद्धः) सांकाष्ये सिद्ध इति साकाश्यसिंद्धः । काम्पिल्ये 
सिद्ध इति काम्पिल्यसिद्धः । (शुष्कः) ओके शुष्क इति ओकशुष्कः । निधने 
शुष्क दूति निधनशष्कः । (पक्वः) कुर्यां पक्व इति कुम्भीप॑तचः । कलस्यां 
पक्व इति कलसीरपैकेवः । भ्राष्ट्रे पक्व इति रष्टरषववः । (बन्धः) चक्रे बन्ध 
इति च॒क्रब॑न्धः । चारके बन्ध ति चार॑कबन्धः । 
अग्यभि7 षाः अर्य (तत्रमे) तत्यरुष समास मे (लिद्वन्धेषु) षिद्ध. भ्कः पन्वु 
बन्ध शब्दों के उतर होने पर (तप्तम) ठष्तस्यन्त (र्वप्दमू/ पूर्वपद (क्त्या) 
मकरिस्वर से रहता है (अकालात्‌) यहि कह सप्तमी कालकाकी शब्द से उत्तर न ले। 
उका०- (किध) साकाश्यतिद्धः । सकाश नगर गे बना हुजा । काम्मिल्वकिद्ध.। 
काम्पिल्य नगर मे क्ता ड्ग, (दुष्क) ओकः । षर मे पूसा दूजा, नि्चनदंकः । 
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रीन मे सूखा दूजा । (पक्व) कुम्भीपक्वः । हडिवा में पका हज । कलकतीष॑क्वः । गगरी 
मँ पका हा । शादटरप्वः / भाट मे पका दुखा । (बन्ध) चक्र्न्धः । चकर मे बन्धा हूजा / 
चार॑कवन्धः । कारागार (भेक) े बन्धा हज । 

लिद्धि-(? साकाश्यति् ८ यहा सकाश्य ओर तिद शदो का सिखदुष्कपक्व- 
बन्धैश्च" (२ /2 १४५१) ते लप्तमीतत्ुरष समास है । साक्राश्य शब्द कुछण्‌०" (४/२ ।७९॥ 
ते ण्या-म्त्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोकात्त है । यह इस सूत्र ठे तत्युरुष समास मे 
तिद्ध श्द उतरपद लने पर श़्तिस्वर से रहता है / फट्‌ सत्र मे पराकाश्यकाम्पिल्य०” 
(किट्‌ २३/१६) पे सकर शब्द मध्योदात्त शी है । अतः शान्तनव आचार्य के मत मे यह 
मध्योदात्त भी होता है-साकाश्यसिष्टः । एेते ही- काम्पिल्यलिद्धः । 

(२ ओकशष्कः ॥ या ओक ओर शुष्क शनये का पित्‌ सप्तमीतत्पुरुष समास है । 
ओक" शब्द में श्रभूभुषिगुषिभ्यः कक्‌" (जणा २।४१) से विहित क्‌ पर्यय कहुलक्वेन 
से अव रक्षणादिषु" (भ्वा०प) शतु से भी होता है । ज्वरत्वर०” (६ ।४।२०) से अतू" 
शाट के ककार ओर उपधा भरत अकार को ऊद्‌ होता है ओर उसे सार्वधषकारातुकयोः' 
(७।२।८४५) से गुण हकर ओक" शब्द गिद्ध लेता है / इर प्रकार ओक" शब्द प्रत्ययस्वर 
तै अन्तोदात्त है / यह इत परतर तरे ततुत्य तमाम मे शुष्क शब्द उत्तरपद होने एरर ्रक्रतित्वर 
से सत्ता है। 

काशिकाष्ति गे ऊकङुष्कः ' पाठ है किन्तु महिं मानन ने श्र" (जण ३१४१) 
की तत्रति पे कूहुलकवत से भोक" शब्द तिद्ध क्रिया है ऊक नही। 

(३/ निधनदुष्कः । यहां नियत ओर शुष्क शम्ते' को पुकवत्‌ सप्तमीतत्युरुष तमा 
दै निधन" शब्द ये नि-उप्तगीर्कर धाक्‌ धारणपोषणयोः" (र्ण) धातु से 
कृषत्रजिमन्दिनिषाजः क्यः“ (उणा २।८२) ते क्यु" अत्यय है । धृवोरनाकौ" (४ /? ८९ 
मे धु" को अन-आेश ओर आतो लोप इटि च" (६।४८/६) रे शा" के अकारका 
तोप करे प्रिधने" शब्द कद्ध हता है / अतः ग्रह मत्यय स्वर से मध्योदात्त है। यह इसत 
से ष्क शन्द उत्तरपद लने पर परकरिस्वर से रहता है। 


(८ कुम्भीपक्वः । गहा करी ओर पक्व शब्दौ का पूववत्‌ सप्तमीतत्पुरुष समास 
है! कुम्भी" शब्दं मेः पिट्मोयादिभ्यश्च' (४११४१) ते ष्‌ पत्य है। अतः व्ह 
मरत्ययस्वर से अन्तोदात है । यह इस पूते से ¶क्व ' छब्द उत्तरपद होने एर ्रकृहिस्वर से 
र्ता है । एते ही-कलसीषक्वः । 

(५ शाटरय॑क्यः । यहा भाष ओैर पक्व शन्का पर्ववत्‌ सप्तगीततयुत् तमाल है । 
श्रा शब्द श्रस्जिगमि०' (उणा० ४ (१६०) ते षटूनू-परत्ययान्त है । प्रत्यय के नित्‌ हेते 
से यट भिित्यादिन्त्यिम्‌' (६/६ 1१/९१ से आद्युदात्त है / यह रप चुर से पक्व" शव्द 
उ्तरपद कने.पर पक़तित्वर से रहता कै। 
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(६/ चक्रक॑न्धः॥ महां चक्र ओर वन्ध शब्दो का पुत्‌ सष्तमीतत्युरुष सनात ठै ८ 
चक्र” शब्द कृङ्‌ करणे" (तनाण्य०॥ धतु से क" अत्यय ओर का~ कृजादीना के दे 
भवतः” (६ /१ (९२ से द्वित्व होकर षिद्ध होता है । अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त हे / 
गह इत चुत्र ते बन्ध" छब्द उत्तरपद होने प्र रक्रातिस्वर से रहता है! 


(७ चार॑कबन्धः । यां वारक ओर मन्ध श्यो का पूर्ववत्‌ सप्तमीतत्युर्ष समास 
है/ चारक शब्द चर गतिभकणयोः” (ध्वा००) धातु से शवृतूत्रलौ" (२ ,९।१२२) से 
धृत्‌" प्रत्यय करने एर षिद्ध होता है । अत्यय के लित्‌ छने से तिति" (६ (१।१९८७) ते 
त्यय ते ूर्वर्ती अपृ लेता है । अतः यह हत सूत्र से बन्ध द उत्तरपद होने मर प्तित्वर 
ते र्ता है। 


भतिकारकोपदाट्‌ कृत्‌" (६ /२।१२९॥ ते करदन्त उत्तरपद को भकरिस्वर पराप्त ध अतः 
यह कयन किया गया है/ 

विशो षड (‰/ साकाश्य-फरतलावाद णिते मे इमी (तमान इतन) नदी के 
किनारे क्तमान नाम सरिस है जहां अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न मिते है (शणिनिकालीन 
भारतक्ष ० ८७) । 

(र क्रासििल्य--सकराए् भादिगिण में काभ्मिल्म का पठ जो फर्ताकाव णिते की 
कायमृगरभ तहसील गे वर्तमान नाम कम्पित है (पाणिीकालीन भारतवर्ष पर ८७) । 
प्रकृतिस्वरः- 

(३३) परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु ।३३। 

पवि०-परिःप्रति-उप-अपाः १।३ वर्ज्यमान-अहोरात्रावयवेषु ७।३। 

स०-परिश्च प्रतिश्च उपश्च अपश्च ते-परिप्रत्युपापाः (इतरेतर - 
यो गहन्द्रः) । अहएच रात्रिश्च तौ -अहो यात्री, तयोः-अहोरात्रेयोः, 
अहोरात्रयोरवायवाः-अहोरात्रावयवाः, वर्ज्यमानं च अहोरात्रावयवाश्च 
ते-वर्ज्यमानाहोरात्रावयवाः, तेषु-वर्ज्यमाना्ोर त्रावयवेषु (षष्ठीतत्पु्षगर्भित 
इतरेतरयेोगद्न्द्रः) । 

अनुण-परकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतति । 
अन्वयः- {अव्यसीभवे} वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेघु परिप्रत्युपापा पूर्वपदं 
परकृत्या । 
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अर्थः- (अव्ययीभावसमासे) वर्ज्यमानवाचके अहरव्यववाचिनि, 
रात्थवयववाचिनि चोत्तरपदे परि-प्रति-उप-अमाः पूर्द॑पदभूताः प्रकृततस्वरा 
भवन्ति! 
उदा०- (परिः) त्रगर्तात्‌ परि इति परित्रिगर्तम्‌ । परित्रिगर्तं वृष्टो 
देवः । परिपौवीरं वृष्टो देवः । परिारवसिनि वृष्टो देवः ¦ (प्रतिः) पूर्वाह्णं 
पूर्वाह्णं प्रति इति प्रतिपूर्वाह्णम्‌ । प्रत्य॑पराद्णम्‌। प्रतिपूर्वरात्म्‌ । 
प्त्य॑पररात्रम्‌। (उपः) पूर्वाट्णस्य समीपमिति उप॑ूर्वाह्णम्‌। उपौपरा्णम्‌। 
उरू्वरात्रम्‌। उपापररात्रम्‌ । (अपः) त्रिगर्ताद्‌ अप इति अपत्रिगर्तम्‌ । 
अपुत्रिर्त वृष्टो देवः । अर्प॑सौवीरं वृष्टो देवः । अप॑सार्वसेनि वृष्टो देवः ¦ 
उअयभि7का अर्व-[अव्य्वीभाव तमात गे) (कर्न्यमातालेरातरकयकेषु) वर्ज्यमानवाचकर 
अहरवयकंवाची ओर रारवयववाकी शन के उत्तरपद छने एर (पररिमत्युपपाः) परि प्रति 
उफ अपर (द्वेषम्‌) पूर्वपद (परकृत्या) प्रकृतिस्वर पे रहते है। 
उदा०- (ररि) परित्ियर्त ष्टो देवः । तररर्त देख को छेद्रकर कादत करस, 
पररिकषीवीरं ष्टो देकः । सौकीर दे को छोड़कर कादल करसः। परिकाकिनि प्रः देवेः4 
सार्वलिनि देश को छोडकर कदल करला। (भ्रति) मतिवाट्णण्‌ । प्रत्येक पुरवाट्णनदिन का 
पूर्व भाग । मरत्य॑पराट्णम्‌ ॥ प्रत्येक अपराट्ण= दिनि का अप्र भाग । मरति्वरावम्‌ । प्रत्येक 
ूर्वराकररात्रि का पर्व भाग । मत्य॑पररातरस्‌ / प्रत्येक अपररात्ररातरि का अभर श्र । (जप) 
उपरुगिणम्‌ + पूटिण के समीप , उरफप्राह्णर्‌  अप्राल्ण के समीप / उपेर्वरातम्‌ । 
रवतत के तमीप । उ॑पररात्म्‌ । अपररात्र के समीप । (अप) जपतरिगर्ते त्रष्टो देवः / 
त्रिगर्तं देल को छोडकर काऽ बरसा । भपं॑ौकीरं वष्टो देवः / सौगीर दे को छोडकर 
गाल रता । भप॑साकतिनि वष्टो देवः । सावसिनि देश को छोडकर कदल करा । 
अपपरी वर्जने" (¢ /८/८८/ ते भप जौर पररि शरन्पं टी कर्ननार्थक है अतः उनके 
योगमेव कर्व्यमान उत्तरपद ढै प्रति ओर उप शब्दके योग मेंनही। 
सिद्धि-(९/ परित्रिगर्तम्‌ । गहा फरि ओर तिरते शब्दो का अपपरिबहिरञ्चवः 
पञ्चम्या (र 1१/१२) से अव्ययीभाव समात है । प्रि" शब्द निफाता आदुदात्ता” (किट्‌ 
४१२) उपसगङ्चाभिवर्नम्‌ (फट्‌ ४।९३) से आदरुकातत है । यह इत सूत्र से वज्यपानवाची 
त्रितः शब्द उत्तरपद होने प्र परकरहिस्वर ते रहता है / दते ही-परिकीकीरमुः परिकतिनि। 
(२/ परतिपुरवाह्णम्‌ । गहाः प्रति ओर अहरवक्ववाकी पूर्वाह्ण" शदो का अव्ययं 
विभक्ति०“ (२१।१) से यथा (कीप्मा) अर्थ मेः अव्यकीभाव समाठ है । प्रति ' शन्द पूववत्‌ 
अनुदात्त है / यह इस परत्र ले अहरववकवा्ी र्वा ' छन्द एत्तरमद कोने पर मरक्रतित्वर 
से रहता है / दते ही-प्रत्य॑पराहणमुः मतिषर्करात्रुः मत्य॑पररात्रम्‌ । 
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(₹/ उपुकह्णिमु । यहां उप ओर एर्वाटिग श्तं का अव्ययं विभक्ति” (२।१।६) 
से समीप अर्थ मे अव्यरफीमाद तमात है ^ उप ' न्द पूर्ववत्‌ आबु हे / यह इत पत्र से 
अहरक्यक्गची धर्वाट श्य उत्तरपद होने पर परक़तिस्वर ले रहता है! देते ही-उपाौपराट्यमु 
उर्फर्वरात्रमुः उपापररात्रम्‌ । 


(८) भपत्िय्तम्‌ । यहा प ओर क््यमातवाच्ती त्रित" शब्दों का अपपरिविहिर्यवः 
पञ्चम्याः" (र १ /९२) से अव्यकीभराक समास है । अण" शव्द पूर्ववत्‌ आ्ुदात्त है । यह 
वर्ज्यमातकाची त्रिगर्त" शन्दं उत्तरपद छने प्र परकरिस्वर से एता है । देते ही-मपसौकीरम्‌ः 
जपतावतिनि। 


विशेषः (११ निगर्त- राकी व्यास ओर परततु इन तीन नदी-षाटिणो के मीक 
परदेश त्रिगर्त (कुल्व का7ड़॥ कहलाता धा। 

(२) सौकीर- वर्तमानकाल में सिन्धु प्रत्ते या सिन्ध नद के निचले कटे का नाम 
सौकीर (शिन कवलपुर) जनपद धा इकषकी राजधानी रौरव (त-गम चैक) थी/ 
इतका वतमाने नाम रो्ी है। 


(३) ता्वतिनि- बीकानेर क उत्तरी भूभाग / यह एस लोगो कर सथथागोकिसव 
सैनिक धै (पाणिनिकरालीन भारतवर्णु प्रण २६१०) ८ 
प्रकृतिस्वरः 
(३४) राजन्यबहुवचनदन्देऽन्धकवृष्णिषु ३४। 
परवि०-राजन्य-बहुवचननद्रे ७ ।१ अन्धकवृष्णिषु ७।३। 
स०-राजन्यानि च तानि बहूुवचनानीति राजन्यबहूवचनानि, तेषाम्‌- 
-राजन्यबहुक्चनानाम्‌, राजन्यबहुवचनानां दन्द इतति साजन्यबहूवचनद्रनद्रः, 
तस्मिन्‌-राजन्यबहूवचनद्वनद्र (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । अन्धकाश्च 
वृष्णयश्च ते-अन्धकनुष्णयः, तेषु-अन्धकवुष्णिषु (इतरेतरयोगः) । 
अनुण-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते 
अन्वयः-अन्धकपूष्णिघु राजन्यबहुवचनद्वनदरे पूर्वपदं परकृत्या । 
अर्थः-अन्धकेषु वृष्णिषु च वर्तमानानां राजन्यवायिनां बहुवचनान्तानां 
हनद्रे समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- (अन्धकः) एवफलकस्यापत्यम्‌-श्वाफलकः, चित्रकस्यापत्यम्‌- 
चैत्रकः । ष्वाफलकाश्च चैत्रकाश्च ते-ष्वाफलकचैत्रकाः । चैत्रकाङच रोधकाश्च 
ते चैतरकरोधकाः । (वृष्णयः) शिनयष्च वासुदेवाच ते-शिनिवासुदेवाः । 
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आर्यमाकाः अर्य (अन्धकतणणिषु। अन्धक ओर वष्टि कश मे किसान (रायन 

बहुगचने) राजन्या क्ुवचनान्त द्वन्वसमास मे (वर्व्दम्‌) पूर्वपद (प्क़रत्या) प्रक्रतिस्वर 
ठे रहता है। 


उवा- (अन्धक) शवाफलकचैप्रकाः ! अन्धक एकफ़लक्त ओर चित्रक के सन्तान । 
चैत्रकरोधका । अन्धककीय चित्रक ओर रोधक के सन्तान । {ष्णि शिनिषातुदेवाः । 
कष्णिक्लीय णिति ओर वलुदेव के सन्तान । शिति के सन्तन अभेोप्चार ते शिति" 
काते है/ 

विद्धि-(१) श्वाफलकर्च्रकाः / यहां श्वाफलक ओर चैत्रक शब्दो का चाये इन्द्रः” 
(र ।२/२९ ते दन्दसमात है । ए्वाकलक ओर चैतरक शब्दों मे' ऋव्यन्धकत्रण्णिकुरभ्यर्च" 
(४/१ 1१९) से अप्त्य अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय है। अतः अण्‌-प्रत्ययान्त शवाफलक' शव्द 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त @ै। यह पूरप्द इ सूत्र से अन्धकरवश में वर्तमान राजन्यकाची 
वृहुकचनान्त शब्दौ के दन्समास मे शरक्रतिस्वर से टता है / देते ही-चैत्रकरोधकाः । 

(२/ भिनिालुदेकः । यहां शिति ओर वादेव शब्दों का पूर्ववत्‌ दन्द्रसमात है / 
यिनि शब्द आदत्त है/ य पूर्वर इस परतर से वष्णिवश नें क्तमान राजन्यवाची 
कहुवघनान्त शब्दो के दनद समास गें पक्रतिस्वर पै रहता है । 

विशेष महाभारत ओर कौटिल्य दोनों के अनुसार अन्धक-रष्णि सप रान्य धा। 
पणितरि के अनुसार अन्धक कष्णिरघ मे राजन्यो वारा शासन करी व्यवस्था फी / इसमे दूरे 
सो की भाति कुलो का श्रातन धा । मरत्येक कुल का अधिषएति राजा कहलाता धा। उन्ही के 
अपत्यो कौ सज्ञा राजन्य शी । अग्रुर, श्वाफरलक (चत्र) अन्धको के ओर (शिनि) कृष्ण 
(्रुदेव), बलरामः नकुल आदि व्रणियोके नेता धे (ए़ाणितिकर्तीत भारतकर्णु प ४६२) । 


प्रकृतिस्वरः- 
(३५) संख्या 1३५। 

पर्वि०-संख्या १।१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, न्द्रे दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दनद्र सस्या पूर्वपदं परकृत्या । 

अर्थः-दनद्रे समासे संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-एकश्च दश चेति एकदश । द्रौ च दश चेति द्र।दश । त्रयश्च 
द चेति त्रयोदश्च । 


आर्यभिाका2 अर्थ- (न्दे द्नद्रसमाच मे (सत्या) सत्यवाक (दपवु) पुकपद 
(मकतया प्रकृतिस्वर से रहता है / 
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उदा०-एकांदश । एक ओर वज्ञग्ारह ‹ दश्च ॥ दो ओर दा=कारह । कयो्श । 
तीन ओर दश~तेरह । 

रिद्धि-{¢) एकादश । गहा एक ॐर दश शब्दो का र्ये दन्दः" (२,२।२९) ते 
दन््मास है / आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः” (६ ८२ ।४५॥ ते एक एन्द को 
अत्व टीता है। एक" शब्द इणुभीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन्‌" (उणा २।४/ ते 
कन्-पत्ययान्त ह / प्रत्यय के नित्‌ लेने से नित्यानत्यम्‌" (६ ८११९९) से यह अदुदात्त 
ठै / यह सर्थाकार्ची पूर्वपद इत सूत्र ते दन्द्रसमाल ने ्रक्रतित्वर से रहता है। 

(र द॑द । हा हि ओर दश शब्दो का पूर्ववद्‌ दन्दसमास है । कवष्टनः 
संख्यायामबहुक्रीह्शीत्योः” (६ । ४८ । ५६) ते हि" शब्द को अत्व होता है। दि" एव्व 
फिषोऽन्तोरात्तः' (फ्‌ १९) से अन्तोदात्त है / यह सस्याकाी परकष्द इत सूत्र ते 
द्न्दषमास में पक्रतित्वर से तह्ता है। 

(र) त्रयोदश । यहां त्रि ओर दश शब्दो का पूर्ववत्‌ द्नद्रसमात हे । त्रत््रयः' 
(९ (२/८) से तरि" के स्थान में त्यत्‌ आदेश होता है ओर कह स्थानिवद्भाव से अन्तोदात्त 
ठै / यह तस्याकाची परवद इत परत्र ते दनद्समात गें पक्रतिस्वर छे रहता है । 
प्रकृतिस्वरः- 

(३६) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवारी ।३६। 
पर्वि०-आचार्योपसर्जनः १।१ च अव्ययपदम्‌, अन्तेवासी १।१। 
स०-आचार्यं उपतसर्जनम्‌-अप्रधानं यस्मिन्‌ सः-आचारयोपसर्जनः 

(बहुरीहिः) । अन्ते वसतीति-अन्तेवासी (उपपदतत्पुरुषः) । शयवासवासिष्व- 
कालात्‌" (६।३।१७) इति सप्तम्या अलुग्‌ भवति । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, दनद इति चानुवतति । 

अन्वयः-आचार्योसर्जनानामन्तेवासिनां दन्द पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-आचारयोपसर्जनानामन्तेवासिवाचिनां शब्दानां द्रनद्रे समासे 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-आपिशालाश्च पाणिनीयाष्व ते-आपिषशटलपाणिनीयाः। 
पाणिनीयाश्च रौढीयाश्च ते-पाणिनीयरौ्ीयाः । रौढीयाषच काणकृत्स्नाश्च 
ते-रौढीयकौशकृत्स्नाः । 

उवरार्यभः काठ अर्य (अचायो्तर्यनः) जहा आकां का कथन उपसर्जन है 
रेते (अन्तक) भिष्यकाकी शन के (हदे) हन्धसमास मे (पूर्वपदम्‌) पर्व (फ़त्या 
मक्किस्कर से रहता है / 
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उदक०-आप्रि्लयाणिनीकाः । श्री अप्रति जर % पाणिनि आचार्य के अन्तेवती 
शिष्य) । परणिनीयरौतीयाः। श्री फणिनि ओर छ रौढि आचार्य फे जन्तेवातती। 
रौढीयकाशकृत्स्ताः । श्री रौढि ओर श्री कछक्रत्स्त आचार्य के अन्तेवासी । 
सिद्धि-आपिशलपाौणिनीयाः । यला आरित जर प्रणीय शब्दो का चार्थे द्रः" 
(२/२/२९/ ते दन्दसमास है । अपिशिलस्यायत्यसृ-भापिशलिः ८ अगिरः ‡ का अपत्य 
(तर) आपिशलि ' कहाता दै / यहा जत इक" (५ ।१।९५॥) से अपत्य अर्थ म॑ इन्‌" अत्यय 
है। आपिशलिना मोक्तम्‌-आषिणितस्‌ । आपिशलि आवारय के दारा ओक्त ग्रन्थ अपिश 
कहता है। गहा तिन ओक्तम्‌' (४/२ 28) से ग्रोक्त अर्थं मे अण्‌" प्रत्यय है। 
आपिशिलमकीकते ये तेऽन्तेकातिन जापिशलः । आशित ग्रन्थ को मो मृते है वे अन्तेवासी 
शी आष्शिलि' कटाते हँ । यह प्रोक्ताल्तुक्‌' (४/२ ६२) रो अध्येता अर्थ मेः विष्ठित अण्‌ 
त्यय का लुक्‌ हयो जाता है। हस प्रकार ऋषििशिल" शद आचार्य-उप्र्कनीध्रत अन्तेवासी 
वाची है देसे ही-काथिनिना मोक्तमृ-पाणिनीयम्‌ । पाणिनीयम्षीयते-पफाणिनीयाः / 
पथिति आवार्य के कारा प्रोक्त ग्रन्थ (अष्टाध्यायी आदि) पाणिनीय कलते कै। या 
तिन भक्तम्‌" (४।३ (९०१) से पथाक्रिहित छ" प्त्यम 8 / तत्पण्चात्‌ रोक्ताल्युक्‌" 
(२६२) से अयेता अर्थ मे' विषिते प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है । इस प्रकार धराणिमीय 
शब्द आचा्य-उपत्जनीभरत अन्तेवासी काकी है । इन उक्त अग्रिणल' ओर फाणिीय शब्दो 
के न्द्रः ` मे शिल” परवद प्रक्तिस्वर से रहता है आषिशिल' शण प्रत्ययस्वर 
रे अन्तोदात्त है। देते ही-फणिनीयरोक्षीवा;, रौढीककीशकृत्ाः । 
आपिशलपराणिनीयाः^ आदि गे आग्रिशः ओर ए्राणितीय शब्द उनके द्वारा मोक्त 
ग्लौं के अध्येता अन्तेकाती (शिष्य्‌) अर्थो े प्रधान ओर आचार्य अर्थ नः उमलजन (करण) है। 
प्रकृतिस्वरः - 
(३७) कार्तकोजपादयश्च ।३७। 
पऽवि०-कार्तकौजप-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-कार्तकौजप आरिर्थेषं ते-कार्तकौजपादयः (बहुत्रीहिः) , 
अनु०-प्कृत्या, पूर्वपदम्‌, न्द्रे इति चानुवतति । 
अन्वयः-कार्तकौजपादीनां च दनद पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-कार्तकोजपादीनां च शब्दानां दन्द्रे समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति | 

उदा०-कार्तश्च कौजपक्च तौ-कार्तकौजपौ । सावर्णिश्च माण्डूकेयश्च 
तौ सवर्णिमाण्डूकेयौ । अवन्तयश्च अष्मकाश्च ते-अद्न्त्य॑श्मकाः । चैला्च 
द्यापर्णेयार्च ते-पैलश्यापर्णेयाः, इत्यादिकम्‌ । 
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कार्तकौजपौ । सावर्णिमाण्डूकेयौ । चैल्यापर्णेयाः । पैलश्यापर्णेयौ । 
कपिष्यापर्णेयाः । गौतिकाक्षपाज्चालेयाः । कंटुकवाचतेयौ ! शाकलशुनकाः । 
शाकलसणकाः । शरुनकधत्रेयाः । सणकबाभ्रवाः । आर्चाभिमौद्गलाः । 
कृन्तिसुराष्टाः । चितिमुराष्ट्राः । तण्डवतण्डाः । गर्गवत्साः ! अविमत्त- 
कामविद्धाः। बाभ्रवशालद्कायनाः । बाभ्रवदानच्युताः ! कठकालापाः । 
कठकौथुमाः । कौधुमलौकाक्षाः । स्त्रीकूमारम्‌। मौदपैप्पलादाः । द्विपाठः 
समासान्तोदात्तार्थः । वत्सजरत्‌ । सौश्रुतपार्थवाः । जरामृत्यू । याज्यानुवाक्ये 
इति कीर्तकौजपादयः। । 

आर्या काः अर्थ-(कातकौजपादयः,) कातकौकप आदि न्दे के (च) 9 (दद्र) 
ददसमात मे (पम्‌) एूवपिद (भक्त्या) परकरतिस्वर छे रता है / 

उदा०-कूर्तकौलपौ । क्रत ओर कुनप के एत्र सावर्णिमाण्ह्केयौ / सवर्ण ओर 
मण्डूक के प्र । पवन्त्यश्मकाः । अकनित ओर अशटमकननो का निवास ‹ पैलप्यापरणेयाः । 
फला ओर श्यामर्णी के परत्र इत्यारि/ 

रिद्धि- (१) कार्त्रनपौ । यला कतं ओर कौजप शब्द का चार्थे बन्द” (२।२।२९) 
से दन्द्रसमासर है / कृतस्याप्त्यं कार्त । कृत का एत्र कार्त कषाता है। कृत" शब्द के 
ऋषिका होने से छऋष्यन्धकत्रष्णिकुरुभ्यश्य" (४१/१४ से अपत्य अर्थ गै अण्‌" 
पत्यय है । अतः य प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त है । यह इत सूत्र से दन्रसमास में रक्रतित्वर 
से रहता है / क्रौरप" एष्दे मे भी पूर्ववत्‌ भण्‌ ' प्रत्यय जानें / 

(२) सावंर्णिमाण्केयौ । यहां सावि ओर माण्डूकेय शब्दो का पूर्ववत्‌ दनद्धलमास 
है। कवर्ण" छन्द मे अत इ (४ /१।९५॥ ते अप्त्य अर्थं मे €" प्रत्यय है । मत्य 
के भित्‌ टोे से यह भिितत्यादिनत्यिम्‌" (६ 1१ (१९१) से आनचुदात्त है । पह इस सूत्र ते 
दनतमास में प्रकृतिस्वर से रहता दै / परण्टूकेय" एब्द मे मण्डुक शब्द से छक च 
मण्टूकाठ' (४1? (९१०॥ से ठक्‌ प्रत्यय है/ 

(3/ अवन््यश्मकाः ८ यला अवन्ति ओर अरमकः शन्का पूर्ववत्‌ द्रम है । 
अवन्ति“ ए्द तर वरद्धेतकोलाजावान््यद्‌" (८ १ (१७९) ते अपय अर्थ मे व्यङ्‌ " प्रत्यव है 
उसका तद्राजस्य कषु तेनैवास्त्रियाम्‌” (२ >“ /६२/ से उसका बहुक्चन में तुक्‌ लेत 
दै-अवन्तेरपत्यानि बहूनि-अवन्तयः । एनः तिस्य निवासः" (५ ।२।१९॥) ते निवात अर्थ गे 
अण्‌" अत्यय ओर उसका जनपदे छुप्‌" (४ ८२।८०) प तोष होता है- अवन्तीनां निवासो 
जनपदः-वन्तय- । अवन्ति" शन्द श्रत्तकीना च" (किद्‌? १८२११ से अन्तोदात्त है / इको 
यणि" (६ 1 १७५) ते यणु-जतेश् छेक उदात्तस्वरितियोर्णः स्वरितोपनृवात्तस्य" (८ २५४८५ 
ते यण्‌ (य) स्वरिति टोता दै । अष्मकाः ' शब्द की पिद्धि अकतयः' के समान समले / 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः २६७ 
(८) वैलश्यपरणेयाः । यहा यैत ओर श्यापर्ण शब्दे का पूवत्‌ दन््रतमास है । वैल 
ब्द मे' धीलावा का” (५ 2 १६८) ते अपत्य अर्थे मेँ अर्‌ प्रत्यव है । उससे अणो क्वचः' 
(४/१ (१५६) से भुवापत्य अर्थ मे किम्‌ प्रत्यय लेकर उका पैलादिभ्यश्च" (२ (२८/५९) 
से लुक्‌ हे कता है / इत प्रकार भल" शव्द प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त है / यह इस सूत्र से 
दनतमात मे भरक्ृतिस्वर ते रहता है । श्यापर्ण शब्द के विदाहि गण मे पठितहेने से 
अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽक' (५1? /९० ४ से गोत्रपत्य अर्मे अ्‌/ प्रत्यय ओर उससे 
स्रीत्व-विवक्षा में टिङ्गाणङ" (४ ।? /१५/ से डीए्‌ प्रत्यय करने एर श्यापर्णी ब्द णद्ध 
लेता है। इससे स्त्रीभ्यो ठक्‌" (४/१ (१२०) ते युवापत्य अर्थं मेँ ठक्‌ प्रत्यय होकर 
श्यापणेथ" शब्द वनता है । 
प्रकृतिस्वरः- 
(३८) महान्‌ ब्रीह्यपराटणगृष्टीष्वाराजाबालभारभारत- 
हेलिहिलरोरवप्रवृद्धेषु {३८। 
पभ्वि०-महान्‌ १ ।१ ब्रीहि-अपराट्ण-गृष्टि -इष्वास-जाबाल-भार- 
भारत-हैलिहिल-रौरव-प्रवदधेषु ७ ।३। 
स०-व्रीहिश्च अपराटणश्च गृष्टिश्च इष्वासङ्च जाबालष्च भारण्च 
भारत्च हैलिषठिलश्च रौरवशच प्वुद्धकच ते-त्रहिपप्रवृद्धाः, तेषु ब्रीहिणभ्रवृद्धेषु 
(इतरेत रयेगदन्रः) । 
अनु०-परकृत् पूर्वपदमिति चानुवर्तते । न्द्रे" इति च निवृत्तम्‌ ! 
अन्वयः-व्रहः रा्णणप्रृद्ेषु महान्‌ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-व्रीह्यप.ह्णगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहैतिहिलरौरवप्रवदधेषु 
उत्तरपदेषु महानिति पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-मरहोश्चासौ ्रीहिरिति-महा्रीहिः 1 म॒हा्पराहणः । म॒हागरष्टिः । 
महेष्वीसः । म॒ह्यजौबालः । महाभार: । महाभारतः । महनिहिलः । महारौरवः । 
म॒हा्र॑ृदधः । 
उआर्यभमि7का अर्यः (ीह्पराल्ण्पवदधेषु) करहि अपराह्णः षटि इष्वास, ककल 
भार भारतः हैलिहिल्‌ रौरव र्द्ध न्द के उत्तरपद होने एरर (यन्‌) हान्‌ यह 
(वदम्‌) पकप (भरत्या) पकृतिस्वर से रहता है 
उदा०-महाग्रीहिः । चावल विशेष की सला । मृहाप॑राटण / अपराट्ण का अन्तिम 
भाग। महर्िः । एक कार व्या दुई कड पय । महेष्वासः । नहत गडा धनुर्धर ८ 
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महाजावालः । एक ऋिविषेष की सजरा । महाभार । कहत गोम । महाभारतः + इस नाम 
से लोकप्रशिद्ध गरन्यकिशेष / मृहाहैलिहितः । कु क्ट विलाड़ी । मृहारैश्वः ॥ फोर नरक । 
-महापत्रद्धः ८ कहु बरा । 
सिद्धि-महा्रीहिः । यहा महान्‌ ओर त्रीहि शब्दो का शन्महत्परमोत्तमोक्तृष्टाः 
एन्यमानैः” (२१९९१) से कमधारमतत्युरुष मास है । यहा लक्षणप्रतिषदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌" इस परिभाषा ठे शन्महत्‌०" (२ (१ /९९) गे प्रतिपदोक्त समात्‌ 
काही प्रहण महत्‌ ' शब्द से ग्रहण क्रिया नाता है । महत्‌ शव्द वर्तमाने परयदुत्रहटे- 
महज्जगच्छप्तवस्न" (ऊणा० ? (८५॥ त अति-प्रत्ययान्त निपातित दौ अतः श्रत्यत्वर ते 
अन्तोदात्त है । यह इस सूत्र से त्रीहि" एन्द उत्तरपद होने प्र प्रक्रतिस्वर से रल्ता है / देते 
ही-महार्परटणः आदि। 
प्रकृतिस्वरः- 
(३६) क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे ।३६। 
परवि०-क्षुल्लकः १।१ च अव्ययपदम्‌, वैकवदेवे ७ ।१। 
स०-श्षुधं लातीति श्चुल्लः, हस्वः क्षुल्ल: -्ुल्लकः (उपपदतत्पुरुषः) । 
अत्रे आतोऽनुपसर्गे कः” (३।२।३) इति लाधातोः कः प्रत्ययः । 
तोर्ति' (८ ।४।५९) इति तकारस्य लकारः । ततश्च हस्वे" (५ ।३।८६) 
इति हस्थे तद्धितः कः प्रत्ययः । कषुद्रपर्यायः क्षुल्लकशब्दः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, महानिति चानुवतति । 
अन्वयः वैश्वदेव क्षुल्लको महांश्च पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- वैश्वदेवे उत्तरपदे कषुल्लको महानिति च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । 
उदा०- (श्रुल्लकः) क्षुल्लक च तद्‌ वैश्वदेवमिति क्षुल्लकवश्वदेवम्‌ । 
(महान्‌) महच्च तद्‌ वैश्वदेवमिति म॒हातैश्वदेवम्‌ । 
उगर्यम7खा5 अर्थ (कैव) वैश्वदेव शब्द उत्तरपद होने प्र (श्ुल्लकः, शरुल्लक 
(ध्र) ओर (गहानू) महान्‌ (धर्वप्दम्‌) पूरवपकं (शत्या) मक़तिस्वर ते रल्ते है! 
उदा०- [श्षन्लक) श्ुल्लकवैश्वदेवम्‌ । तपु यत्नविेष । (महात्‌ म॒हावैवदेवस्‌ । 
महात्‌ यज्नविशेष/ 
लिि- "/ शुल्लकवैश्वदेवम्‌ । यहं शरुल्लक ओर वैश्वदेव शब्दो करा विशेषमं 
विशेष्येण बहू ..९्‌' (२ १९ ५ ६॥ से कर्मधारगतत्युल्ष समास है / श्वुल्लक शव्द मे शत्‌ 
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उपव ला आदाने' (अदाप०। धातु ते (आततोपनुप्त्गे कः” (३२/२२) ते फ अत्यय है । 
पर्ति" (८८४५९ रे तकार को परसवर्ण लक्रार अदेश लोता है/ पूनः क्वे" 
(५ /३।८६/ ठे हस्व अर्थ में तद्धित क" मरत्यय है । अत्तः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है / 
यह इत सूत्र से वैष्वदेव शब्द उक्तरयद होने प्र ्रकरतिस्वर हे रहता है! 

(२ महावैकवदेवम्‌ । यला महत्‌ ओर वैश्वदेव शब्दो का प्रन्महठ्परमोत्तमोतष्टाः 
पष्यमानैः" (२ १६० चते कृमधारय तुरष समास है । आन्सहतः समानाधिकरण- 
जाततीयवोः” (६ १३ / ४५ ते महत्‌ को आत्त्वे शेता है / भ्‌ शब्द पूववत्‌ अन्तोदात्त है / 
यह इस पूत से वीष्कदेव ब्द उत्तरपद लेते पर श्क्रतिस्वर से रहता कै 
प्रकृतिस्वरः- 

(४०) उष्ट्रः सादिवाम्योः ।४०। 

पण्वि०-उष्टूः १।१ सादि-वाम्योः ७।२। 

स०-सादिष्च वामी च ते सादिवाम्यौ, तयोः-सादिवाम्योः (इतरेतेर- 
योगद्न्द्रः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतति । 

अन्वयः-सादिवाम्योषुषटर्‌ पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-सादिवाम्योरुत्तरपदयोरुषटरशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति ! 

उदा०- (सादिः) उष्ट्रस्य सादिरिति उष्टर॑सादिः । उष्टूसारधिरित्यर्थः । 
(वामी) उष्टरोऽयं वामीव दति उष्टरवामी । वामीः=वडवा । 
आर्यभा षा अर्य (परादिकम्योः। सादि ओर वमी ब्द उत्तरपद होने पर (उष्ट्रः) 
जषटर (पूर्वपम्‌) पूवाद (भरत्या) प्रकृतिस्वर से रहता ठै! 

उदा०- (साहि) उषसादिः । ऊट का सारथि! (वामी) उष्टरवामी । कमी=षोड़ीके 
समान शीघ्रगामी ऊट / 

पिद्धि-(९/ उट्रतादिः । यहा उष्ट्र ओर सारि शन्तं का षष्ठी" (२।२।८) ते 
पष्ठीतत्युरुष तमास है । ब्द" शब्द मर उवषिखनिभ्यां कित्‌" (उगराट ४ (१६२) से 
ष दाषः धातु से ष्ट्रन्‌" प्रत्यय है। प्रत्यय के नित्‌ होने से हट भ्नित्यादिर्नित्यम्‌* 


७।२।१०२) पे अददात है । यह हत सूत्र तै सादि" शब्द उत्तरपद छेते पर प्रकृतिस्वर 
से रहता है। 


(२) उ्टवामी । यहा उष्ट्‌ ओर कामी न्ट का उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" 
(२११५६) से कर्मधारय तत्प समार है ८ व्याप्रादि आकृतिगण है । उष्ट्र छन्द परववित्‌ 
आदुदात्त दै । यह ट्स सूत्र से वामी उक्तरण्द छने पर प्फ़किस्वर ते रहता 8, 
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प्रकृतिस्वरः- 
(१) गौः सादसादिसारथिषु ।४१। 

पण्विऽ-गौः १।१ साद-सादि-सारथिषु ७।३। 

स०-सादश्च सादिष्च सारथिषव ते सादसादिसारथयः, तेषु- 
सादसादिसारथिषु (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अनु० परकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सादसादिसारथिषु गौः पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-सादसादिसारथिषु उत्तरपदेषु गोशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (सादः) गोः साद इति गोसादः। (सादिः) गोः सादिरिति 
गोसदिः। (सारथिः) गोः सारथिरिति गोसरथिः । 

आयभिाकाॐ भ्य (सादतारितारणिषु) पाद साहि प्रारधि सन्द के उत्तरपद लेने 
फर (शः गौ शब्द (दकपवम्‌) एवपद (क्त्या) प्रक्रतिस्वर रे रहता है / 

उदा०- (काद) गोदः । वैल को सतप तेनेगला। (सादि) फोसादिः । वैल का सवार 
(भिव) । (रयि, गोसौरथिः । वैलो' का प्रधि / 


सिद्धि-गोसादः । यहां गो ओर साद शनो का शरष्ठी" (२? /२ १८) से षष्ठीतत्पुरुष 
समा है ८ गो“ शब्द मेटो: ^ (उणा २ १७ प्रे गो-प्रत्ययात्त है । अतः यह प्रत्ययस्वर 
से उदात्त है यह इत पत्र मे पाद" उत्तरपद छने पर ्रक्रतिस्वर परे रहता है। एते 
ही-गोसारिः, फेस!रथिः / 
प्रकृतिस्वरः 
(४२) कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपापारेवडवा- 

तेतिलकद्रूः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ।४२। 

परविऽ-कर्गार्हपत १।१ (सु-तुक्‌) रिक्तगुर १।१ (पु-लुक्‌) 
असूतजरती १।१ अशलीलदृढरूपा १।१ पारेव्डवा १ ।१ तैतिलकद्रूः १।१ 
पण्यकम्बलः १।१ दासीभाराणाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- कूरुगार्हपत-रिक्तगुरु-असूतजरती-अश्लीलदृद्मा- 
पारेवडवा-तेतिलकदू-पण्यकम्बलानां दासीभाराणां च पूर्वपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः- कसमार्हपत-रिक्तगुरु-असूतजरती-अण्तीलदुढरूपा-पारेवडवा- 
तैतिलकद्रूपण्यकम्बलानां दासीभाराणाम्‌ वदासीभारादीनां च शब्दानां पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- (कुार्हपत्तम्‌) कुरूणां गरार्हपतरिति कुरगां्हपतम्‌ । 
रिक्तगुर) रिक्तो गुररिति रिक्त॑गुरः । (असूतजरती) असूता जरतीति 
असूतजरती । (अलीलदुढरूपा) अश्लीला दुदरूपेति अषएलीलदढरूपा । 
पारेवडवा द्वेति पारेवड़वा । (तै्तिलकद्रूः) तैतिलानां क्रित रौतिलक॑द्रू । 
(पण्यकम्बलः) पण्यः कम्बल इति पण्यकम्बलः । (दासीभारादयः) दास्या 
भार इति दामीभौरः । देवानां हूतिरिति देवहूतिः, इत्यादिः.म्‌। 
दासीभार: । देवहूतिः ! देवजृतिः । देवसूतिः । देवनीतिः . सुनीतिः । 
ओषधिः । चन्द्रमाः । अविहितलक्षणः पूर्वपदप्रकृतिस्वरो दासीभारादिषु 
द्रष्टव्यः| 
आर्य खाॐ अर्थ (कुरगाहपतण्ठासीभाराणाम्‌) कुरगा्हमत रिक्तगरुर असूतजरती 
अश्लीतष्दरूफा पररेवडगु तैतितकद्र एष्यकम्क्लः दासीकर आरि शब्दो का (व) भी 
(र्वम्‌) पूवपद (कृत्या) प्क्रतिस्वर पे रहता क । 
उदा०-कुल्गाहपतम्‌ । कुर जनपद के दृहगतियो की सत्था / चिक्र । साली रहने 
प्रर री ्रारी। अग्ु्तजरती । पन्तानोत्पतति न होने एर भी तद्धा! भश्लीलंदढरूपा । 
अश्लील अ श्रील-अथत्‌ श्री (कान्ति) तै रहित होने पर भ स्थिर रूपवाली स्थानमात्रे 
सुन्दर । फारेव॑डका । फार उतारे मे कडका=पोडी के समान । तैतितर्कहूः । ततिल=तितिती 
के पक्त्र की माता । पण्यकम्बलः । निकाऊ कम्बल / दासीभारः । दात के दवार क्छन 
करते योगय गोर । दव॑हततिः । देको का आतान, इत्यादि । 
सिद्धि- (१) कुरुगारहपतम्‌ । यल कुरु ओर ग्रत शवे का शच्छी" (२।२/८) से 
पष्ठीतत्युरुष समास है । कु" शव्द करपरोरुच्चः (उणा १८२४ से कु-प्रत्ययान्त है । अतः 
यह प्रत्ययस्वर ठे अन्तोात है । यह इत सूत्र से पूर्वपद मे प्रकिस्वर से रहता है। 
(२/ रिक्तः / यहां रिक्त ओर गुर शब्दो का विशेषणं विगेष्येण बहूलम्‌” 
(रि /१/५६/ ते कर्मधारय त्त्ृरुष समा है । रिक्तः शन रिक्ते विभावा" (६ १८२०२) 
से विकल्प चे अबुप्रातत ओर अन्तोदान है । यह इस सूत्र रे पूवद ये पक्रलिस्कर से रहता है । 
(2 भदुतजरती / यल अक्रत ओर जरती शब्दो क पूववत्‌ कर्मधारय त्त्युम 
समास है / असूत" छन्द गे 7जृततपुल्म समास है-न सतेति षुत / नन्‌" शब्द निपाता 
आदुदात्ताः” (किद्‌ ४/२) से आचुदातत दै अतः अगूता शब्द भी आदुदात हआ । यह 
इत पतर से पुवकपव मे ्रक्रतिस्वर से रहता है / 
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(८) भश्लीलददलूपा । यहां अश्लीला ओर वटरूया श्ल का पूर्ववत्‌ कर्मधारय 
तत्पुरुष समास है । अश्लीला ' शव्द मे नजृतत्ुरु समास है-न श्रीतेति । अश्रीला= अतीतः 
(िफस्य लत्वम्‌) । भम्‌" एब्प पर्वकः, आदुकात्त है अतः अतीता शब्द भी आद्युदात्त हमा । 
यह इत पत्र ते पूवद गे परकतिस्मर से रहता है । 

(4 पारेकडवा । यह एर ओर वडवा शब्दो का इसी निपातन से इव-अर्थ ये समास 
ठ तथा सप्तमी-तिभक्ति का लोम नर्ही होता ठै / पर" एन्द श्रताीनां च (किट्‌ ११२१) 
सरे अन्तोदात्त है/ यह इत सूत्र ते पूर्वपद में क्रतिस्वर ते रहता है। 

(६/ तैतिल / यहां तैतिल ओर करू शब्दो का पछी" (२/२ ८॥ ते षष्ठीतत्यय 
समास है । तैतिल छन्द मे तस्यापत्यम्‌" (४ /१।९२/ से अण्‌" प्रत्यय ै-तितिलिनोऽयत्यम्‌ 
तैतिल: । अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त ह । यह इस सूत्र ले पूवपद मे भकतिस्वर से 
रहता दै । 

(७, परण्य॑कम्बल- । यहां पण्य ओर कम्बल शब्द कर पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्दुरुष 
समास है। ण्य“ शब्दे अवयपण्यवर्या गर््पिणितव्यानिरोधेवु" (र १ ।१०१) से यत्‌- 
प्रत्ययान्त निपराणित है अत्तः यह धतोऽनावः" (६ /१ २०७ से आशु है / गह इत सूत्र 
ठे प्रवपे. ्रफ़किस्वर वे चत है/ 

(८) दासीभार । हा दाक ओर भार शब्द का पर्षत्‌ षष्टीततुर्म तमात है । 
कसी" शब्द मे दसेष्टटनौ न (मा च" मणा ५/०) से 2" प्रत्यय ओर नक्रार को आक्रार 
आदेश लेक्रर प्रात“ द्रष्य कनता है „., : स्त्रत्त-क्िक्ा गे शिह्ढाणङ्‌०" (४ ४११५ से 
डीप्‌ प्रत्यय है अतः यह भुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः" (& ८१ (१५५ रे उवात्तित्रतति 
स्वर से अन्तोगत्त है/ यह इस सूत्र से एवष बे प्क्रतिस्वर से रता है। 

(९॥ देवहुतिः । हां देव ओर हि शब्द का पूववत्‌ षष्ठीतत्ृष तमास है । दिव" 
शब्व नन्विग्रहिपचादिभ्यी ल्युणिन्यचः" (३ /१/ से अचू-ग्रत्ययान्त है । पत्यय के चित्‌ होने 
से यह नितः" (६ ।१।९५६) से अन्तोदात्त है। य इत भूकर से एर्वपद मे प्रकरतिस्र से 
रहता है । 


प्रकृतिस्वरः 
(४३) चः थीं तदर्थे ।४३। 
पण्वि०-चतुथीं १ ।१ तदः; ७।१। 
स०-तस्मे इदमिति तदर्थम्‌, तस्मिन्‌-तदर्थे । तदर्धम्‌-चतुर्णनतार्थमित्यरथः 
(चतर्थतित्पुरुषः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतति । 
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अन्वयः- तदर्थे चतुर्थी पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- तदर्थे उत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति 
उदा०-पूपाय दारु इति यूप॑दार । कुण्डलाय हिरण्यमिति कुण्डल- 
हिरण्यम्‌ । रथाय दार इति रथैदा₹ । वल्ल्यै हिरण्यमिति वल्लीहि ण्यम्‌ । 
अर्यमाकाॐ अर्थः (तदर्थे) उस चदु्न्त के अभिधेयवाकी उकत्तर्व होने एर 
(चुर) चतुर्थी-अन्त (र्वष्दम्‌) पवद (भकृत्या) क्रतित्वर पे रहता है । 
उदा०-युदार। यञञ-स्तम्भ क लिये लकड ! कुण्डलहिरण्यम्‌ । कुण्डल के लिगे 
वर्ण । रथवरं । रप कर लिे लकड़ी । वल्तीहिशरण्यम्‌ / बायी के लिये हुवरण। 

सिद्धि- (९) शषवार । गा यू ओर दार शदो का चतुर्णा तदपर्यितिषिततुसरशितैः" 
(२।१।२५ ते चतुर्थी ततपृरष समास है । धुप" शन्द मैः कयुभ्यां च" (उणा० ३ ।२७॥ से 
भर" प्रत्यय है ओर यहां सको वीर्घश्व' (उणा० २१२५५ ते दीर्घं की तथा शुभ्यां निच्च 
(उण ३ (२९ ते नित्‌ की भुत है । अतः परत्य के नित्‌ होने से फल नित्यादिरनितयमू" 
(६११९१) ते आद्युदात्त है। यह इस भत्र से तेद्थवावी दार शब्द उत्तरपद होने प्र 
्रक़रतित्वर ले रहता है। 

(९/ कुण्डलरहिशण्यम्‌ / यरा कूण्डल ओर हिरण्य शब्दो क एर््रत्‌ चतुरी तत्युर्ष 
मास है / कुण्डल” छन्द गे श्षादिभ्यश्चित्‌' (उणा० ?।१०६/ से आक्रतिगण से कल 
प्रत्यय ओर कह चित्‌ है, प्रत्यय के चित्‌ होने से चितः” (६ /१ (१५८) से अन्तोदात्त है । 
यह इत सूत्र से तदर्थवाची हिरण्य शब्दे उत्तरपद होने पर अक्तिस्वर से रहता है । 

(३) रषषर / यहा रथ ओर दार एन्द्र करा ूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्प समास है । रथ" 
श्य मेः हनिकृषिनीरमिकाधिभ्यः क्थ" (उणा० २।२॥ से क्थन्‌ ' प्रत्यय ह । पत्य के 
नित्‌ होते से मह शनित्यादिनित्यम्‌" (६११९१) रे आबुदात ठै / गह इत सूत्र से 
तदर्धताची दाल शब्द उत्तरपद छने प्र प्क्रतिस्वर ते रहता है। 

(> क्ल्लीहिरण्यम्‌ / यला कल्ती ओर हिरण्य शब्दः का पूववत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष 
समा है / वल्ली एब्द में 'शिद्गौ रादिभ्य श्च" (४ ८ । ५१ से उी्‌ प्रत्यय है । अतः कह 
पराययत्वर पे जन्तोदात्त है। यह इत्‌ त्र गै तद्थवाफी हिरण्य न्द उतरप्द होने एर 
क्रतिस्वर से रहता है / 


प्रकृतिस्वरः- 
(४४) अर्थे ।४४। 
पण्वि०-अर्थे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुर्थी इत्ति चानुवतति । 
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अन्वयः-अर्थे चतुर्थी पूर्वपदं प्रकृत्या 1 
अर्थः-अर्थशब्दे उत्तरपदे चतुर््यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-मात्रे इदमिति मात्र॑र्थम्‌। पित्रर्थम्‌ । देवतार्थम्‌ । अतिंध्यर्थम्‌ । 
आर्याभिः वाः जर्थ- (अर्ये) र्थ न्द उत्तरपदं होने प्र (चतुरी) चतुरणी"जन्त 
(कपम्‌) पूर्व्व (भक्त्या) पक्तित्वर प रल्ता है! 
उदा०-मात्रर्थम्‌ । माता के तिे/ पित्रर्थम्‌ / धिता के लिषे । देवतार्थम्‌ / देव्ता के 
लिये अ्तिध्र्थम्‌ । अतिधि के लिये। 
सिद्धि- (9) मातर्॑थम्‌ । यहां मात ओर अर्थ शन्का चतुर्थी तदयर्थिगलिहित- 
पलरभितैः" (२ ।१।२५) ते चतुर्णा ततयुर्म समार है / भात" शब्द नपतनेषटुत्वषट्लोत्- 
पोतभात्रजामात्मात्षिन्रलिष्ि' (जण २।९७॥ से अन्तोदात्त निपातित है! गह इत पत्र 
से अर्धं शन्द उत्तरणद लोने फट पफ़कित्वर भै रता ॐ / देते ही-पित्र॑थम्‌ 
(२ देवतार्थम्‌ । यहा रेवता ओर अर्थ शदो का मुषित च्चुर्धी-तत्युल्ण समास है । 
देवता” शब्द मे' दिकात्तल्‌ (4 ।४।२७) से तल्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के लित्‌ छोने पे यह 
तिति" (६११२७ ते मध्ोतत्त है / मह इस सूत्र ते अर्थ ब्द उत्तरपद होने एर 
्रकरतिस्वर ते रहता है । 


(३/ अतिच्यर्थम्‌ / यहा अतिधि ओर अर्थ शब्दो का एरवपेत्‌ चतुर्था तत्युल्य समाता है/ 
अतिधि शव्द मे तन्या” (ऊणा ४/२) ते इथिन्‌ मत्यय है / प्रत्यय के नित्‌ होने से 
भ्नित्यादिरित्यम्‌" (६ 1? ।१९१) से आदुदात्त है / यह हत सूत्र ते अर्थ शन्दं उकत्तरयद लेने 
फर परक्रतिस्वर से रता है/ 
प्रकृतिस्वरः- 
(४५) क्ते च ।४५। 
प०वि०-क्ते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुर्थी इति चानुवतति । 
अन्वयः-क्ते च चतुर्थी पूर्वपदं परकृत्या । 
अर्थः-क्तान्ते एदे चोत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवतति । 
उदा०-गवे हितमिति गोहितम्‌ । अश्वहितम्‌ । मनुप्य॑हितम्‌ । गवे 
रक्षितमिति गोरक्षितम्‌ । अश्वरक्षितम्‌ । वनं तापस॑रक्षितम्‌ । 
-आ7र्यमि? क72 मर्थ (कते) क्त-पत्ययान्त शब्द उत्तरपद लेते पर (घ) भी (चतुर्ष) 
चटुषी-अन्त (प्वगरदम्‌) (वप (भकतया) पर्तित्कर ठे रहता है / 
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उदा०-गोहितमु । फ़ के लिये हितकारी । मश्कंहितस्‌ । घोडे के लिये हितकारी / 

सनूषयैटितस्‌॥ मनुष्य के ले हितकारी । गोरक्षितस्‌ । गौ के लिये रला हग । जर्वरकषितम्‌ । 
रटे के लिये रला हआ! कनं ताफसरकितम्‌ / तपध्वियो के लिये रसा हआ कन । 


सिदि- (९) गोहितम्‌ । यहा गो ओर क्त-पत्ययान्त हित शब्दो का चतुर्थी 
तद्पिमिलिहिततलरितैः" (२ ।१ ८२५१ सै पर्थ्त्पुरम समास है! % शब्द अन्तोदात्त 
है। यह इतः त्र ले क्तान्त हित एन्ट उत्तरपद छने पर प्रक्ररिस्वर ले रता है। देते 
ही- गोरकितम्‌ । 


(२ अश्व॑हितम्‌ / गहा अव मीर हित शब्दौ का पर्ववत्‌ चतुरी तत्युत्य समास है 
अष शन्द आदुदात्त है । यह इस प्र सै क्तान्त हित शब्द उ्तरप़द होने एर ्रकरतिस्वर 
रे रहता है । देते ही-भषवैरक्षितम्‌ । 


(२ म॒नुष्यहितम्‌ / यहः मनुष्य ओर हित शब्दो का पर्ववत्‌ चतुर्थी तत्रम समास 
टै/ मनुष्य शब्द गे भनोजत्तिव्यतो वुक्‌ च" (४११६१) ले यत्‌ पत्य है । प्रत्यय करे 
त्‌ हने ते यह तित्‌ स्वरितम्‌" (६ (१ /१७९॥ पे अन्तस्वरित है । गह इष पत्र ते कान्त 
हित शब्द उत्तरण हने प्र भरफ़तिस्वर से रहता है । 


(२) तापसरक्षितम्‌ / यहां तापरत ओर क्तान्ते रकित शव्द का पर्ववत्‌ चतुर्थी ततस्य 
तमा है । ताप शब्द मे' तपःसहसताभ्यां विनीनी" (५ ।२ १०२) की अन्ति मे' अण्‌ च" 
(4 (२ ।‰०२/ से अण्‌-त्यय है । अतः यह अत्ययस्वर पे अन्तोदात्त है/ यह हत सूत्र से 
क्तान्त रक्षित शव्द उत्तरपद होने एर प्करतिस्वर से रता है / 
प्रकृतिस्वरः 

(४६) कर्मधारयेऽनिष्ठा ।४६। 

पठवि०-कर्मधारये ७।१ अनिष्ठा १।१। 

स०-न निष्ठेति अनिष्ठा (नमूतत्पुरुषः) 1 क्तक्तवत्‌ निष्ठा" 
(१।१।२५) इति निष्ठा संज्ञा विष्ठिता । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कर्मधारये क्तेऽनिष्ठा पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-कर्मधारये समासे क्तान्ते शब्दे उत्तरषदेऽनिष्ठान्त पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः ¦ ओककरताः । पूगकताः ! 
निधन॑कृताः। 
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आर्यभा काः अर्थ (क्धारये) कमार तमात में (कते) क्त-पत्ययानत शब्द 
उत्तरप्व दने पर (अगिष्ठा) तिष्ठा-अत्यकान्त ए भिन्न (ककंपदम्‌) पूकीद (प्रत्या) 
अ्रकरतिस्वर से रहत है। 

उका०-श्रेभिकरताः । जो श्रेणिकद्ध नही थे उन्हे श्रेणिबद्ध किया ग्रा । ओओककताः । जे 
केषर भे उन्हे वरयुक्त फिवा गा है । गताः जो त गे नही थे उन्हे सप मे सम्मिलित 
किया गया। निधनता: / जो गरीक नहीं मै उन्हे गरीव कनाया गया । 

पिद्धि-(९/ शरेणिकताः । यहं श्रेणि ओर च्तान्त करत शब्दे करा श्रेण्यादयः 
कृतादिभिः” (२? /५९॥ ते कर्मधारय तत्युरुष समात्‌ है / शरेणि एवब्द गे कहिक्ि्ुयुदरता- 
हात्वरिभ्यी नित्‌" (उणा ४८/५२) पे नि" प्रत्यय ओर केह नित्‌ है। अतः यह 
शन्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ (१९९) ते आदुदात्त है / यह इस पत्रे से क्तान्त कृत" शब्द 
उत्तरफ्द होने एर श््रतिस्वर से रहता है ८ 

(२/ ओककरताः । या ओक ओर क्तान्त कृत" एन्दो का पुत्‌ कर्मधारय तत्युरष 
समास है । ओक शब्द अन्तोकात्त दै । इराकी रिद्धि पर्वोन्ति (६ ।२।२२) ₹ै/ यह हत सूत्र 
से क्तान्त केत शब्द उकतेरप्द होते परं प्रकरतिस्वर सै रहता दै । 

(२/ प्ताः! यां प्रग ओर क्तात्त कत” शब्दो का प्रवत्‌ करधारय ततुरष 
समा है / पुग शब्द मे' ्मपूकृखरिभ्मो गक" (तशण्ठणा ३ /६९/ ठे गक्‌ परत्य है / अतः 
यह प्रत्ययस्वर एे अन्तोदात्त है। ह ठत सूत्र से क्तान्त करत शब्द उत्तरपद छने पर 
भ्रकृिस्वर से रहता है । 

(४ निधन॑कृतयः । यहां तिधन भौर क्तान्त कृत” शब्दौ का पूर्ववत्‌ कमधारय 
तत्प समास है । निधन शब्द मध्योदात्त है / इसकी तिद पुकोक्ते (६ ।२/३२) है। यह 
इस पत्र ते ऋ्तान्त कृत एन्य उत्तरपदं होने फर परफिस्वेर चै हता है। 

यहां अनिष्ठा” का कयन इसलिये किया है कि हां पूर्वपद प्रक्रतिष्नर न हे 
कृताक्रतम्‌ / 
प्रकृतिस्वरः- 

(४७) अहीने दितीया ।४७। 

पणवि०-उहीने ७ ।१ द्वितीया १।१। 

स०-हीनम्‌-त्यक्तम्‌। न हीनमिति अहीनम्‌, तस्मिन्‌-अहीने 
(नसूतत्पुरुषः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अहीने क्ते द्वितीया पूर्वपदं प्रकृत्या । 


षष्टाध्यायस्य दितीयः पादः २७७ 


अर्थः-अहीनकायिनि समासे क्तान्ते शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं प्रकृति- 
स्वरं भवति। 
उदा०-कष्टं श्रित इति कृष्टश्चिंतः । त्रिण॑कलपतितः । ग्राम॑गतः । 
आर्या र्थ (अहीने) अहीननअत्यागवाकी समा में (कते) त-प्त्ययान्त 
शब्द उत्तरपद होने एर (दरवपदम्‌) पूवपद (्रकरत्या) अक्रतिस्वर ते रहता है। 
उदा०-कष्टश्रितः । कष्ट को प्रत इ । त्िश्चकलपतितः । अष्यानिक आधिभौतिक 
आधिदैविक तीन ठण्ड वाले दल मेँ पट हज । परागत । गदि को गया द्मा 
सिद्धि- ९) कष्टश्रितः / गहा कृष्ट ओर श्रित ब्दो का द्वितीया धित्तीत- 
परतितगतात्यस्तप्राप्ताषन्तैः" (र ^ /२४५) से द्वितीया तत्यृरुष समात है । कष्ट शब्द गें 
कष हिलायाम्‌" (ध्वा) धातु से क्त-प्रत्यय ओर कृच्छ्रगहनयोः कवः” (७ ।२।२२) 
ठे इद्‌ आगरम क प्ऋिपेध है / अतः यह प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त है। य ह मूत्रे 
अहीनवाची कतत श्रित छन्द उत्तरपद हने परर र्ति से रहता है / 

(र/ त्रिश॑कलपतितः । वहा तरिशकल ओर प्रित शन्का पूववत्‌ हितीया ततयुरष 
समा है / व्रिशकल" शब्द भे त्रीणि शकत्काति यस्य स त्रिशकलः' कूरीहि समापन है। 
अः चफ्ीरौ भक्त्य पूर्वपदम्‌" (६ ।२ 4१ से इसका पफ्तिस्वर से रहता है / इसका त्रि 
एरक फिषोऽन्तोदात्तः" (फट्‌ ¢ /१) ते अन्तोदात्त है। इ प्रकार त्रिशकत शब्द 
अगु दै । यट इत पतर से अहीवा्की. कतनत प्रति" शब्द उत्तरपद होमे पर प्रतिस्वर 
ते रहता है/ 

(३ प्राम॑यतः । गहा प्रा ओर अहीननाची कृतान्त गत शन का पुव्वत्‌ शितीम 
तत्ुल्ष समाप है/ ग्राम शब्दे श्रसेरा च" (उणा० ९।१४३॥ से मतू-प्रत्ययान्त है, प्रत्यय 
के तित होते ए यह निित्यादिनित्विम्‌" (६ 4? (१९११ से आचुदात्त है। गह हस पत्र से 
अहीनकाची ओर क्ताल्त गत शब्दं उत्तरपद होने पर परकरतित्वर से रहता है / 

यहां अहीने” का कथन इसतिये करिया गया है कि यहां लीनवाकी समास गे क्वितीयान्त 
पवद अक़तिस्वर करे त रहे-कान्तारातीतः / कान्तार=वन को पार किया हुआ (धेड 
इ) । फोजनतीतः । एक फोकन मार्ग करो कार किया हग । 


प्रकृतिस्वरः- 
(४८) तृतीया कर्मणि।&८। 
पण्वि०-तृततीया १।१ कर्मणि ७ ।१। 
अनु०-परकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुव्तति । 
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अन्वयः-कर्मीणि कते तृतीया पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-कर्मवाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपदे तृतीयान्तं पूर्वपदं प्रकृति- 
स्वरं भवति। । 

उदा०-अदहिना हत इति अषितः । व॒ख्रह॑तः। महाराजत । 
नखनिर्भिनना । दा्रूना । 


उआ्रर्यभि वप अर्थ- (करमणि) कवची (क्ते) क्त-परत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने 
पर (ततीय) रतीयान्त (धवम्‌) पूवव (परकृत्या) भरकृतिस्वर ले रहता है । 

उदा०-अिहितः ॥ सर्प ते मरा द्मा । वत्तः । कत्रपत से मरा दा । महयराजहतः । 
मष्टाराज के वाता परतयुदण्ड दिया जा / नसनिर्भिना । नसो से नौवी हद नारी । वा्रतुना । 
कराती से काटी दुह ओषधि । 


पिद्धि-(१) अरिहतः । यहां अहि ओर कर्मवाची क्तान्त हत शते का करत्किरणे 
कृता बहुलम्‌" (२ /९।२११ ते ततीय त्यु समास है / अहि शव्द मे आदि ्रिहनिभ्यां 
स्वश्च (ऊणा० ४११२८) से इण्‌ परत्य है । यहा धातेरिच्व' (उणा ४/१३५) ते 
डित्‌ की अनुरति से डित्वभस्यापि टेलोपः" (६ (५ (९४२) से हनू" के टि-भाग (भन्‌) 
का लोप ओर आङ्‌" को हस्व होकर अहिः ' शन्द पिद्ध होता है । अतः यह प्त्यस्वर 
से अन्तोदात्त है। यह ज्ररे ते कमवाची हत" शब्द उत्तरपद होने फर प्रक्रत्वर ने 
रहता है 


(र/ वजतः । वष वगर ओर पूर्ोक्त हत शब्दो का पूर्ववत्‌ तततीया तत्यृरुष समात्‌ 
है / वद्र शब्द वजेन््रणमालाः“ (उणा २।२९॥ से रक-त्ययान्त निपातित है । अतः यह 
प्रत्ययस्वर से अन्तोगत्त है। गह इस सूत्र ते कर्मकाची हत" शब्द उत्तरण्द छने पर 
प्क्रतिस्वर से रहता है। 


(३) मृहाराजह॑तः । यहा महाराज ओर पवन्त हत ब्वों का पूर्वत्‌ त्तया तत्युत्ष 
सास्र है । महारा शन्द मे रजाहःसलिभ्यव्टच" (4 (४८/९९) ते समासान्ते दच्‌/ प्रत्यय 
ठै/ प्रत्यय के चित्‌ ठोने से यह चितः" (६ ११५८) से अन्तोगत्त है। गह इत द्रूत्र से 
क्वा, जतान्त हत शब्द उत्तरपद होने प्रर प्क्रतित्वर से एता है / 


(८ नसनिर्भिनना । यहां नल ओर एूवोन्त निभिन्ना शब्दों का पूववत्‌ त्तीया तत्रम 
समास है / नख" शब्द मे न समस्यास्तीति नसः“ बहुकरीहि समास है / पहा नश्राण्न- 
यान्नवेवा०” (६ ८३/७६) ते नम्‌" को अरक्रतिभाव होन ते नलोफो नत्र” (६ १२ ८७२/ ते 
नकार का लोप नही होता है । यह नङुभ्यास्‌” (६ (२ 1१७) से अन्तोदात्त है / गह इत 
सूत्र से क्यवा्ी क्तात तिर्भिता सनदे उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर से रहता है / 
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(५ दात्ररूना । यहां दात्र ओर पूकेन्त तूला श्वो का पुवक्‌ दरतीया त्तस समास 

है। दात्र शव्द दाम्नीशक्त०' (‰ /२ १८२ ते एटूतू- प्रत्ययान्त है । मत्यय के नित्‌ होने ते 

गह नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ ।१।९९१) से आदुदात्त दै / फ हत चत्र ते कम्णिकी, क्तान्ते 
तरला शब्द उत्तरण होने तर प्रकृतिस्वर ते चह्ता है/ 


यहा हत" अदि शदो मेः त्वोरेव कृत्यक्तसलर्थाः” (₹ (४८१७०) से कर्मवाच्य मे 
क्त" प्रत्यय है/ 
प्रकृतिस्वरः- 
(४६) गतिरनन्तरः ।४६। 
परवि०-गतिः १।१ अनन्तरः १।१। 
स०-न विद्यते अन्तरं यस्य सः-अनन्तरः (बहुत्रीहिः) । 
अनन्तर" इति पुलिदगनिर्देशाद्‌ गतिशब्दः क्तिच्क्तौ च संजञायाम्‌' 
(३।२।१७४) इति क्तिचूप्रत्ययान्तो निपातनाच्चानुनासिकलोपो वेदितव्यः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते, कर्माणि इति चानुवतति । 
अन्वयः-कर्मीणि क्तेऽन्तरो गतिः पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मवाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपदेऽनन्तरो गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । अनन्तरः =अनव्यदहित इत्यर्थः । 
उदा०-प्कर्षेण कृत इति प्रक्रत । प्रहतः । 
आयि षाः अर्थ (करमोणि) कर्मकावी (क्ते) क्त-परत्ययान्त न्द उत्तरपद लेने 
फर (अनन्तरः अव्यकलित (गतिः) गति-सजलक (कम्‌) र्वष (रत्या) पक़तित्वर से 
र्त है। 
उदा०-गरक्रतः । अकर्ण से कनाया द्ग / प्रहतः । परकर् पे हरण किया हुम! 
तिद्धि-करंतः। गहा भर शर क्मवा्वीः क्तान्त हृत शब्दो करा कूवतिग्रादयः” 
(२/२।१८/ से गतिसिमास दै । भर" शब्द उपलगर्विाभिवर्जम्‌" (फट्‌ /१२॥ से 
अदत्त है ओर तिश्च" (१ ।।५९॥ इसकी एति" सा है । अतः गृह अव्यवहित 


गति-सक शाब्द इत पत्र से कर्मकरी क्ठान्त त ' शब्दं उत्तरपद लने फट रक्रतिस्वर ते 
रहता है / एसे ही-ग्रतः। 
यहां अनन्तरः” का कयन इततरय किया गया है व्यकहित गति भरक्रतिस्वर वैन रे 


कैते-जम्दधरतः । समृटघर॑तः । समुदाह॑तः । यहा व्यवहित अभि आदि गतियो को गदुवात्त 
स्वर नही हेता 8 % 


२८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिस्वरः- 
(५०) तादौ च निति कृत्यतौ ।५०। 
परवि०-त-आदौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, निति ७।१ कृति ७।१ 
अतौ ७।१। 
स०-त आदिर्यस्य स तादिः, तस्मिन्‌-तादौ (बहुत्रीहिः) । न इद्‌ यस्य 
स नित्‌, तस्मिन्‌-निति । न तुरिति अतुः, तस्मिन्‌-अतौ (नसूतत्पुरषः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिः, अनन्तर इतिः चानुवर्तत । 
अन्वयः-अतौ तादौ निति कृति चानन्तरो गतिः पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तुशब्द -वर्जिति तकारादौ निति कृति च प्रत्यये परतोभ्नन्तरो 
गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति ! 
उदा०-प्रकर्ेण कर्ता इति प्रकर्ता । प्रकर्तुम्‌ । प्रतिः । 
उतआायशि खा अर्य (अतौ) तु शब्द से भिन्न (तादौ) तकार-आरि (निति) नित्‌ 
(क्ति) करत्‌-सज्क पत्यय परे होने प्र (च) भ (अनःतरः) अव्यतलित (कतिः) गति- समक 
(परकीयम्‌) पूवपद (फ़त्या) पक्रतिष्वर से रल्ता है! 

उदा०-्रक॑र्ता। क्रष्ट करता परम्‌ । कष्ट करने के तिये। पततिः । भृष्ट कृति। 

सिद्धि- (१ प्रकर्ता । यहां पर" ओर क" शब्दो का कुगतिप्रादयः" (२,२५१८) 
तै गति-तमात हे । क" शन्द में करक करणे" (तमा०७०) धातु से क्त्‌" (२/२ ९२५) 
सै तच्छील आदि अर्थौ ने त्‌ प्रत्यय है / यष्ट तकारादिः तित्‌ करत्‌ ड / इतके उत्तरपद लेने 
पर गति-सजक भ" पर्प इत रुत से फ़तित्वर से रहता 8ै/ भ" शव्द उपसर्््वाभिवर्जमू" 
(किद्‌ ४/१२/ से गुदात है । यहां ¶त्तिकारकोषदाठे कठ्‌" (६ /२ ८३९ ते करत्‌-स्वर 
प्रप्त ध उसका यह बाधक है/ 

(२/ रकम्‌ । गहा भ" ओर कुम्‌" शन्ते का पुकवत्‌ गतिसिमास है। कुम्‌ ' शव्द 
मेक धतु से द्रमुर्ण्लौ क्रियायां क्रियायाम्‌" (९ /२ /४०) से तुमुर्‌ परत्य है / यह 
तेकाराि नित्‌ करत्‌ है । इतके उत्तर होने प्र गति-सलक र पूवपद इस सूत्र से परकरतिस्वर 
से रहता है! 

(र अक्रतिः । यहां पर" ओर कृति" शन्दो का प्रवत्‌ गितमा है । कृति शब्द मे 
कृ" धातु से स्तिया क्तिन्‌" (२।२। ) से किति" प्रत्यय है । यह तकारादि, नित्‌ कत्‌ 
है। इसके उत्तरपद होने परर रति-सजक श्र पूर्वपद ररतिस्वर से रहता है। 

यहां अक्तौ" का कयन इविये किया गृणा ह कि यला गि एु्पद पकतिस्वर से न 
टो- गनः । गहा सितनिगमि" (उणा १ ।६९ से धर्‌" मत्यय ढै / यला शतिकारको- 
पदात्‌ कत" (६/२? (९२८) ते कतु-स्वर (अशयुदात्त) शेत है ८ 
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युगपतेस्वरः-- 
(५१) तवे चान्तश्च युगपत्‌ ।५१। 

प०वि०-तवै १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, अन्तः १।१ च 
अव्ययपदम्‌, युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गत्तिः, अनन्तर इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तवैश्चान्त उदात्तोऽनन्तरो मतिश्च पूर्वपदं प्रकृत्या युगपत्‌ । 

अर्थः-तवै-प्रत्ययस्य चान्त उदातो, अनन्तरो गतिश्च पूर्वपदं 
मरकृतिस्वरमित्येतदुभयं युगपद्‌ भवति । 

उदा०-अन्वैततै (तैण्सं० १।४।४५.।१) । परिस्तरितवै । परिपातुवै। 
तस्मादग्निचिन्नोभिच॑रितवे । 

आ्यिषाॐ अर्य (तवै) तवै. पत्यय को (च) री (अन्तः) अन्तोकात्त (च) ओर 
(अनन्तरः) अव्यवहित (गतिः) एति-वजक (पूर्वपदम्‌) पूर्वपद को (क्रत्या) अकरतिस्वर ये 
तेनो (युगपत्‌) एक साथ हेते है। 

उदा०-जन्वेत्वै (तण १।४।४५ (8) । अन्वित छोने के निये। परिस्तरितिवै। 
आच्छादित करने के लिये । परिषातवै । परिपालन कै लिये । अभिच॑रितवै ॥ अभिचरण 
मेम्मुख कलमे के तिये / 

सिद्धि- (९) भन्वैतवै । यहा अनु ओर एतवे शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२ ।२ 1१८) 
से गति-तत्युरम समात है । एततै " शब्द में ९ण्‌ गतौ" (अदा०प०॥ धातु 7 तमर्थे सेतेन०" 
(प।५८/९॥ सै तवै" प्रत्यय है । यह इस पत्र ते अन्तोदात्त ओर गति-सक्नक अनु" एब्द 
प्रकृतिस्वर से गुगप्त्‌ लेते है/ 

(२) परित्तरिततवै । यहा परि ओर स्तरितवै शब्दों का एव्‌ गतितत्युरुष समास है । 
स्तरितवै" एव्द मे शङ्‌ आच्छादने" (करया०त०) धातु से र्वेतत्‌ तवै" प्रत्यय है / एष कर्यं 
पूर्ववत्‌ है । 

(₹/ परिषरतवै । यहां फरि ओर पातवै शब्दो! का पूर्ववत्‌ गतितत्दृलष समास है। 
पतती" अन्द मेः परा रस्नणे" (अदा०प) धतु घरे परकवत्‌ तवै" प्रत्यय है। शेष कर्य 
पूर्ववत्‌ है। 

(८) जभिर्चरितिवै । यल अभि ओर चरितै एन्दो का पूतवत्‌ गतितत्दुरुष समात है / 
चरितवै" शब्द मे चर गतिभक्षणयोः (भ्वाण्प) धातु ते एकवत्‌ तेवै" प्रत्यय है/ 
उपसगर्चिभिवर्जम्‌" (किद्‌ ४ १९३ ए अभि" छब्द अन्तोदात्त है! शेष कां पूरवकत्‌ है / 
यह सूत्र गत्तिकारकोपपदात्‌ करत्‌" (६ ५२ (१२८१ से विहित कृत्स्वर करा अपवादः है । 


२८२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिस्वरः-- 
(५२) अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये ।५२। 
प०विऽ-अनिगन्तः १।१ अञ्चतौ ७।१ वप्रत्यये ७।१। 
स०-द्क्‌ अन्ते यस्य स इगन्तः, न इगन्ते इति अनिगन्तः 
(बहू्ीहिगर्भितो नमूतत्पुरुषः) । व प्रत्ययो यस्य स वप्रत्ययः, तस्मिन्‌-वप्रत्यये 
(बहुत्रीहिः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-व-प्रत्ययेऽज्यतावनिगन्तो गतिः पूर्वपद प्रकृत्या ! 
अर्थः-व-म्रत्ययान्तेऽज्चतौ परतोऽनिगन्तो गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति। 
उदा०-प्राङ्‌  प्राज्चौँ। प्रावः । पद्‌ । परैन्वौ । परावः । 
आ्यश्ःकाॐ जर्थ- (व-पत्यये) व-परत्ययान्त (अन्तौ) अश्वेति धातु के प्रे हेते 
प्र (अतिगन्तः) भिसके अन्त मे' इक्‌ नही है वह (शतिः) गति-त्ञक (ूर्कदम्‌। पूवपद 
(क्रतया। प्फ़किस्वर ठे रहता है। ` 
उका०-पराङ्‌ । परव दिशा ८ राज्यो! दो पूर्व पिशाये। माज्च; । स पूर्व रिशावे। 
पराङ्‌ । एवम दिशा । पराज्वौ!/ ठो पशिविम हिष्ाये । पराः ८ सव पश्चिम दिशाये। 
सिद्धि-ग्राङ्‌। हाः प्र शौर अङ्‌ शब्दो कर पूर्ववत्‌ गतितत्युरुष समा है/ अङ्‌ एष्ट 
भश्छे गती" (धका) धु से ऋत्विक्द्छकृ०" (२/२ ।५९) प्रे किषिन्‌ ' भरत्यय है । 
किन्‌" प्रत्यय के अनुकन्ध' लोप के परचात्‌ व“ छेष रहता ह अतः यष व-परत्यय है । इस 
सूत्र ते क-मत्ययानते अन्येति धातु परे होते पर अनिगन्त गाति-तलक र ' श्र्द ्रकृरिप्वर 
ले रहता है ८ देसे छी-पराङ्‌। 
स्वरितो वाएकदात्ते पदादौ" (८ ।२।६ मे पदाति अनुदात्त प्रे लेने एर अनुदात्त फे 
साध गो एकादेश है वह विकल्प से स्वरित लेता ठै-रर्‌। प्राज्चौ ( प्रन्नः । पराङ्‌। 
पराम्बौ । पराचः 


श्रङ्‌" की तम्पुणीभिद्धि त्विगुदटक्” (२/३ ।५९/ के प्रक्चन मे रेस तेदे। 
प्रकृतिस्वरः- 
(५३) न्यधी च ।५३। 
पण०वि०-नि-अधी १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-निश्च अधिश्च त्ौ-न्यधी (इतरेतरयोगदन्द्ः) । 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः २८३ 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिः, अ्वतौ, वप्रत्यये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-व-मरत्ययेऽज्चतौ न्यधी गती पूर्वपदे च प्रकृत्या । 
अर्थः-व-म्रत्ययान्तेऽञ्यतौ परतो न्यधी च गती पूर्वपदे प्रकृतिस्वरे 
भवतः। 

उदा०-(निः) न्यज्वतीति-न्य॑ड्‌। न्य॑ज्चौ । न्य॑न्वः। (अधिः) 
अध्यज्वतीति-अध्य॑ड्‌। अध्य॑न्वौ । अध्य॑न्वः | 

आर्य7खा अर्य (व-मत्यये। त-प्त्ययन्त (अन्वतौ) अल्वति धातु के प्रे होने 


पृर (त्यी) ति ओर अधि (गतिः मति-सजक (र्वमदम्‌) पूर्वपद (च) शी (भक्त्या) 
प्र्रतिस्वर ते रहते है। 


उदा०- (नि) न्य॑ड्‌। एक नीपे की दिशा / न्य॑ज्चौ । दो नीते की दिशाये । न्य॑म्चः । 
सकर नीचे की दिये । (अधि) जध्यड्‌॥ एक ऊपर की णा (र्घा) । जष्यन्नौ । ठो ऊपर 
की पिशा / मध्यन्चः / सक ऊग्रर की पिशाये/ 


रिद्ि-न्यड्‌। यहां नि ओर अद्‌ शदो का पूववत्‌ गतितमास दै, हत पत्र से 
व-प्रत्यणान्त अज्वति धा रे होने पर गरति-स्कः परवद नि" शब्द प्रफरतिस्वर ते रहता 
है। नि" एव्द ऽपसगरिचाभिवर्जम्‌" (किट्‌ ४ /१२॥ से आदुदातत है अदात्तस्वरितयो्यणः 
स्षरितोऽददात्तस्य' (८ ।२।४) से उदात्त यण्‌ ओर स्वरित यण्‌ पे परे अनुदात्त को स्वरित 
अदिश होता है। देते ली-जध्य॑ङ्‌। 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५४) ईषदन्यतरस्याम्‌ ।५४। 
पभ्वि०-ईषत्‌ अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-म्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ इति चानुवर्तत, गतिरिति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-ईषत्‌ पूर्वपदमन्यत्तरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः ईषदिति पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-ईषत्क॑डारः । ईषत्कडारः । ईषत्पिद्गलः । ईषत्पिद्गलः । 
आयमिषाः अर्य- (षत्‌) इषत्‌ य (एदम्‌) पुर्वपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(त्या) मक्रतिस्तर वे रहता है / 
उदा०-ईषत्कडारः । ईषत्कडारः । गोड श्रुर+ इषत्यक्ग्लः । ईकिष्लः। 
अर्थं प्रवत्‌ है । 


रेष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-ईषत्कंडारः ८ यहां इषत्‌ ओर कडार शब्दो का ईषदकृता" (२।२।७) 
ले तत्ुल्फ सलमाल 2ै/ ईष्‌" श्छ किकोऽन्तोकत्तः” (किद्‌ ८९) से अन्तोदातत 
ठै/ गृह इत पुत्र से परवद में प्रक्रतिस्वर से रहता है / किकल्प पक गे मासस्य 
(९/४ ।२९७) से छमा को अन्तोदात्त लेता है-ईवत्कडारः / देते ली-ईषतिङ्गतः । 
ईपतििङ्गतः / 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 

(५५) हिरण्यपरिमाणं धने।५५। 

प०विऽ-हिरण्यपरिमाणम्‌ १।१ धने ७।१। 

स०-हिरण्यं च तत्‌ परिमाणमिति हिरण्यपरिमाणम्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०-परकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धने हिरण्यपरिमाणं पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 

अर्थः-धनशब्दे उत्तरपदे हिरण्यपरिमाणवाचि पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-द्ौ सुवर्णौ परिमाणमस्येति दविसुवर्णम्‌,द्वसुवर्णं च तद्‌ धनमिति 
िसुवरणधनम्‌,द्विसुुर्णधनम्‌ । 

आर्यमाकाॐ जर्थ- (धने) धन न्द उत्तरपद लीने पर (हिरण्यपरिमाणम्‌) पुर्ण 
प्ररिकाणकाची (शकद्‌) पू्वणद (अन्यतरस्याम्‌। विकल्प से (रत्या) प्क्रतिस्वर से 
रहता हे । 

उदा०-दिपुवर्गनस्‌ । दिसुकण्धिनम्‌ / ठो सुवर्णः एरिमःणवाला धन + दवर्ण=एक 
कर्ण ९ गुना (र्ती) । हिुव्ण-२० र्ती / 

दिद्धि-दिवुवण्धिंनम्‌ । यहं दिुपर्ण ओर धन छब्द का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ (४ ।५६) ते कर्मधारय तत्रम समत है / दविषु्ण" शब्द तिद्धितार्योत्तरपद- 
समाहारे च' (र? 1५९) ते तद्धितार्थ मेँ वुत्त समास है / यहां तदस्य परिमाणम्‌" 
(५९/५७) से ठय" प्रत्यय ओर अध्यर्धरूवद्दिगोरतुगसलायामू" (५ ११८२८) से 
उसका वुक्‌ ल्येता है / दिमुवर्ण" शब्द मासस्य" (६ (१ ।२१७॥ से अन्तोदरत है । यह 
हिरण्य पररिमाणवाची शब्द हत परत्र से धन शव्द उत्तरपद होने एर श्रक्रतिस्वर ते रहता 


है। विकल्प प्रक मे ककरसस्य“ (६ ८१२९७) ते तमात को अन्तोदात्त स्वर हेत 
है-हिपुवरणधनम्‌ । 
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प्रकृतिस्वरिकल्पः- 
(५६) प्रथमोऽचिरोपसम्पत्तौ ।५६। 
पणवि०-प्रथमः १।१ अचिरोपसम्पत्तौ ७।१। 
स०-अचिरा चेयमुपसम्पत्तिरिति अचिरोपसम्पत्तिः, तस्याम्‌-अचिरोप- 
सम्पत्तौ (कर्मधारयतत्युरुषः) । उपसम्पत्ति-=उपर्लेषः सम्बन्ध इति यावत्‌, 
अभिनव इत्यर्थः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अचिरोपसम्पत्तौ प्रथमः पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः-अचि रोपसम्पत्तौ गम्यमानायां प्रथमशब्दः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
सम्प्रति व्याकरणमध्यतुं प्रवत्तोऽभिनववैयाकरण इत्यर्थः । 
आर्य) मर्थः (अविरेपपसपत्तौ) अचिर उपरतेषअभिनव अर्थ की गरतीति 
मे वतमान (प्रथमः) प्रथम हन्द (र्कपदम्‌) रक्त (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (परक्रत्या) 
मक्रतिस्वर ठे रहता है। 


करिया है ह नया वैयाकरण / 

सिद्धि-मणमवेाकरणः । यहा ममम ओर कैकाकरण शब्दः का शृवपिरमयम- 
चरमजघन्यमध्यमध्यमवी राच" (२ ८१ ।५८) से कर्गधारयतत्पुरष समास है / प्रथम शब्दे 
मे भ्रयेरमसू" (उणा० ५ ।२८॥ से अम्‌" प्रत्यय है / प्रत्यय के चित्‌ होने ठे चितः 
(६ (११५८) ते अन्तोकत्त ढै ८ गह परकर अधिरोपलम्पत्ति अर्थं की प्रतीति मेँ इत सूत्र 
ते प्रकृतिस्वर परे रहता है/ विकल्प यक्ष मे समाप्तस्य" (९ (१ १२९७॥ मे समास को 
अन्तोदात्त स्वर होता कै-प्रथमवैयाकरणः। 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 

(५७) कतरकतमौ कर्मधारये ।५७। 
प०विण-कतर-कतमौ १।२ कर्मधारये ७।१। 
स०-कतरश्च कतमशच तौ कतरकतमौ (इतरेतरयेोगदवन््रः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 


२८६ याणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-कर्मधारये कतरकतमौ पूर्वपदमन्यतरस्या प्रकृत्या । 

अर्थः-कर्मधारये समासे कतरकतमौ पूर्वपदे विकल्पेन प्रकृततिस्वरे 
भवतः | 

उदा०- (कतरः) कतरण्टवासौ कठ इति कतुरक॑ठः । कृतरकठः । 
कतमः) कतमश्चासौ कठ इति कत॒मक॑टठः । कतमकठः । 

आयभिाकाः मर्ष (करधारये) कम्धारय तत्यृरष समा में (कतरकतमौ) कतर 
ओर कतम शब्द (दर्वप्दम्‌) पुण (अन्कतरस्यामू) तिकल्य ले (भरत्या) प्ररतिष्वर ते 
रते है। 

उदा०- (कतर) कतरकठः ॥ कतरकठः । इ दोनो मे कौनसा कठ है ? (कतम) 
कतमकठः । कतमकठः । हन सक मे कौन-सा कठ है ? 

सिद्धि- (¢ कतरकैठः । यहां कतर ओर कठ शब्ते का कतरकतमौ जातिपरिपरने" 
(९१/६२) से कर्यधारय तत्पुक्ण सपरात है / कतर शब्द मे कियत्तदोर्निधरिणे 
द्वेयोरेकत्य उतर" (८।३/९२) से उतरत प्रत्यय है / प्रत्यय फ चित्‌ होने से चितः” 
(¢ (९१५८) से यह अन्तोकातत है / यह इत पतर से कर्मधारय समा के परवद मे परक़तिस्वर 
से रहता है / विकल्प पृ मेः तमातस्य” ({ /१।२९७॥ ठे तमात को अन्तोदात्त हेत 
है-कल्रकृठः / 

(२/ कतमकठः ॥ महां कतम ओर कठ शब्वों का प्रतत कर्मधारय तुरम 
समास हौ । कतम " शब्द गे का बहूनां जातिपरिपरषने ठतमनू" (५ /३ ९१) से तमद्‌” 
प्रत्यय है / शे कारय पर्ववत्‌ है । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५८) आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः ।५८। 
पणवि०-आर्यः ५। ब्राह्मण-कुमारणोः ७।२। 
सण-ब्राह्मणश्च कुमारश्च तौ ब्राह्मणकुमारौ, तयोः-ग्राह्मणकुमारयोः 
(इतरेतरयेगः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, कर्मधारय इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मधारये बराह्मणकुमारयोरर्ः पूर्वपदमन्यतरस्या परकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये समास ब्राह्मणकूमारयोरतरपदयो रर्थः शब्दः पूर्वपदं 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 
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उदा- ब्राह्मणः) आर्यश्चापौ ब्राह्मण इति अर्त्राह्मणः । आर्तरह्मणः । 
(कुमारः) आर्यश्चासौ कुमार इति आर्थकुमारः । आर्यकमारः। 
आयम काॐ अर्य (करम्धारये) कर्मधारय तत्दृर्ष समासे (करह्मण्कुमारयोः) 
ब्रह्मण ओर कुमार शब्द उत्तरपद लोमे एर (अय) आर्यं इष्द (ृकपदम्‌) प्म 
(भन्यतरत्याम्‌। विकरल्य से (त्या) प्क़तित्वर से रहता है 
उदा (राह्मण) जर्वरह्मणः । आर्व्राह्मणः । शरेष्ठ ह्मण / (कमार) आर्यकुमार: । 
आर्यूमारः । शरेष्ठ कुमार । आर्य-दवरएतर 
` तिदि-मर्का्णः 4 यजां आं ओर ज्राह्मण शब्दो का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ ।१।५६५ से कर्मधारय तत्युरप समास है । अर्य, एन्द में ऋ गतौ" (भ्वा०प०) 
शतु से ऋहलोर्ण्यत्‌" (२ (१८१२०) से ण्यत्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय के तित्‌ लेने ते ग्ह 
तित्‌ स्वरितम्‌" से अन्तस्वरित है। यह इ सूत्र से ब्राह्मण शब्द उत्तरपद होने पर 
मरकृतिस्वर से रहता है / विकल्प प मे समास्य ' (६ १।२९७) से तमात को अन्तोदात्त 
स्वर होता है -अर्वत्ाह्मणः । देते ठी-ू्ुमार, आरय्कमृरः । 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५६) राजा च।५६। 
पण०वि०-राजा १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-प्रकृत्य, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, कर्मधारये, ब्राह्मणकुमारयोरिति 
चानुवतति । 
अन्वयः-कर्मधारये ब्राह्मणकूमारयो राजा च पूर्वपदमन्यत्तरस्यां 
प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये सम ब्राह्मणकुमारयोल्तरपदयो राजा च पूर्वपदं 
विकेल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- (ह्मणः) राजा चासौ ब्राह्मण दति राज्॑राह्मणः । राजत्राह्मणः । 
कमारः) राजा चासौ कूपार इति राज॑कूमारः । राजकुमारः । 
आर्यका अर्थ (करमधारये। कर्मधारय तत्रव समासे (रह्मणकुमारयोः) 


ब्राह्मण ओर कुमार श्ट उत्तरपद होने पर (राजा) राजा (दरवपदम्‌) पूर्वपद (च) भी 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (भृत्या) भ्रक़तिस्वर से रहता है। 


उवाण- (ह्मण) राजरह्मणः ॥ राज्णः । ह्मण राना (कुरः) राज॑कुफार । 
राजकुमारः । कमार राजा/ 
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पिद्धि-रा्जत्राह्मणः ॥ यला राजन्‌ ओर क्रह्मण शन्दं का विेकणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२।१।५६) ते कमधारय त्युर्ण समास है। राजन्‌ शब्द गे कनिन्‌ 
युषु्रषितकषिरानिधनिदुप्रतिदिवः” (उणा० १।१५६/ ते किन्‌ प्रत्यय । प्रत्यय के नित्‌ लेने 
ते यह भनित्यादिर्नित्यम्‌' (६ /१,९९) ते आद्युदात्त ठै । यह इस सूत्र ते ब्रह्मण श्न 
उत्तरण केने पर भ्ऱतिस्वर छे रहता है । विकल्प बक मेँ समासस्य" (६ ।१।२१७) ते 
समात को अन्तोात्त होता है-राजग्राह्मणः / देसे ही- राज॑कुमरः । राजकुमारः । 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६०) षष्ठी प्रत्येनसि ।६०। 
पण्वि०-षष्ठी १।१ प्रत्येनसि ७।१। 
स०-प्रतिगतम्‌ एनो यस्य स प्रतेनाः, तस्मिन्‌-प्रत्येनसि (बह्रीहिः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, राजा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्रतयेनसि षष्टी रजा पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः-प्रत्येनसि शब्दे उत्तरपदे षष्ठयन्तं राजा दति पूर्वपदमन्यतरस्यां 
भरकृतिस्वरं भवति। 
उदा०-राज्ञाः प्रत्येना इति राज॑प्त्येनाः ! जप्रत्येनाः । राज्ञोऽद्गरक्षक 
इत्यर्थः । 
आर्याभा षाः अर्य (प्रत्येनसि) परत्येतस्‌ न्द उत्तरपद लोन एर (ष्ठी) पष्ठी 
अन्ते (शाम) राजन्‌ यह (हवपवम्‌। पुव (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (शत्या) पक्रतिस्वर 
से रहता है। 
उदा०-रान॑प्रतयेनाः (८ राजप्रत्येनाः 4 राजा का अदगरस्षक / 
विद्धि यार्नप्त्येनाः । यल राजन्‌ ओर प्रत्येनस्‌ शष्दौ का शष्छी" (२? ।९।८/ से 
फणष्ठीतत्पुरुष समात है । राजन्‌ शब्द पुवोक्त आद्युदात्त है । यह मत्येनत्‌ शब्द उतरग्द छेने 
प्र हल पत्र से प्रक्रतिस्वर सै विकल्प प्ले रमे समास्य" (६ /१।२९७) परे समास को 
अन्तोदात्त होता दै- राजप्रत्येनाः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६१) क्ते च नित्यार्थे ।६१। 
प०वि०-क्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌, नित्यार्थे ७।१। 
स०-नित्योर्ऽ्थो यस्य स नित्यर्थः, तस्मिन्‌-नित्यार्थे (बहुत्रीहिः) ! 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपवम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवतति । 
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अन्वयः-नित्यार्थं क्ते च पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या ! 
अर्थः-नित्यार्थे समासे क्तान्ते शब्दे चोत्तरपदे पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 


उदा०-नित्यं प्रहसित इति नित्यंप्रहसितः । निल्यप्रहसितः। सततं 


नित्यशब्दोऽ्यमाभीकष्ये कूटस्थे चारथेऽवतति, अत्र चाभीक््ये्े गृह्यते, 
क्तस्य धातुना सह योगात्‌, धातोश्च क्रियावचनात्‌, क्रियायाश्च क्षणिकत्वात्‌ 
कौटस्प्यं नोपपद्यते । 


आर्य भाषाः अर्थ- (तित्ये) नित्य आभीकण्याधकि समास में (क्ते) क्-मत्ययान्त 
फ्द उत्तरपद होने पर (पदम्‌, पूर्वपद (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से (शत्या) प्रकृतिस्वर 
से रहता है। 

उदा०-नित्य॑प्रहसितः । नित्यग्रहकषितः। खदा हततेकाला। सततप्सितः । 


सततप्रहितः ८ अर्वत्‌ है / आभीरण्यन पुनः परः होता / 

सिद्धि-निरत्यप्रहितः । यहा नित्य ओर रहित शब्दो का कालाः" (२१/२८) से 
कवितीफाततुष तमास है कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे" (? (२६) ते द्वितीया विभक्ति होती 
है। कित्य ब्द यै का~ त्यवुनेष्ैे" (४ ।२ ।१०३॥ पते त्यपू" प्रत्यय है! प्रत्यय के पित्‌ 
हेते षे यह आद्रकात्तो वररपिततौ (२ /१८४) से अनुदात्त है ओर उपसगण्चिभिवर्णम्‌" 
(पिट्‌ ४/१२॥ से प ' शब्द आद्ुदात है / अदाक्तादनृदात्त्य स्वरितः" (८ ।४।(६५॥ से 
त्य्‌ क़ स्वरित होकर ह स्वरितान्त होता है । यहं इत सूत्र से कत्तान्त शब्दं उत्तरपद लेने 
पर परफ़तिस्वेर छे रता है / विकल्प पष मे तमारस्य' (६ (१ (२१७/ एे समास करो 
अन्तोदात्त स्वर होता है-नित्यप्रतितः । । 

(२/ सततप्हसिततः । यहां सतत ओर प्रहित शब्दो का पूर्वत्‌ द्वितीमा तत्पुरुष 
समाप है । ततत शब्द मेँ भाव अर्थ में क्त प्रत्यय है अतः यह धाथधूक्ताजनित्रकाणाम्‌" 
(६।२१४.२) से अन्तोकातं है / यह इत सूत्र से क्तीन्त शब्द उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर 
ठे एठा है विकल्प पक्ष मे समासस्य' ( /९ ८२४७ से स्मास को अन्तोदात्त स्वर 
लता है-सततम्रहतितः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६२) ग्रामः शिल्पिनि ।६२। 
पएवि०-ग्रामः १।१ शिल्पिनि ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवतते । 
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अन्वयः-शिल्पिनि ग्रामः पूर्वपदमन्यतरस्या परकृत्या । 
अर्थः-शिस्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे ग्रामशब्दः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-ग्रामस्य नापित्त इति ग्राम॑नापितः। ग्रामनापितः। ग्रामस्य 
कुलाल इति ग्राम॑कूलालः । प्रामकूलालः । क 
आर्यमाषाॐ अर्थ (शितिनि) शिल्फीवाक्ी शब्द उत्तटाद लेने एर (पामः+ प्रम 
शब्द (अन्यतरत्यागू) विकल्प से (प्क़त्या) प्रक्रतिस्वर ते रहता है / 


उदा०-ग्राम॑नाप्ितिः । प्रामनापितः । ग्राम का ना+ प्रामकुलालः ्रामकुलालः । 
ग्राम का कुग्हार/ 


लिद्धि-ग्राम॑नापितः । यहा राम जर नापित शब्दों का ष्छी* (र ।२।८॥ षष्ठीततुत् 
समास ह । प्राम णन्द मेँ श्रतेराच" (उणा० ।४३/ से मन्‌ पत्य है । प्रत्यय के नित्‌ लेते 
ते यह श्ित्वादिरनित्वम्‌" (६ /१ ८१९१) ते जवरुदात्त है । यह इत सूत्र से शिल्पीकाची नाति 
शब्दे उत्तरपद होने पर प्रक्रत ठे रहता है / विकल्प पक्ष मेः समासस्य" (६ (१२१८) से 
अन्तोदत स्वर होता है-ग्रामनुषितः । रेते ही-प्राम॑कुलालः + ग्रामुकुलालः। 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६३) राजा च प्रशंसायाम्‌ ।६३। 
प०वि०-राजा १।१ च अव्ययपदम्‌, प्रशंसायाम्‌ ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, शिल्पिनि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-शिल्मिनि राजा पूर्वपदं चान्यतरस्यां प्रकृत्या, प्रशंसायाम्‌ । 
अर्थः-शिल्पिवायिनि शब्दे उत्तरपदे राजा इति शब्दः पूर्वपदं च 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति, प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-राञ्नो नापित इति राज॑नापितः। राजनापितः। राज्ञः कुलाल 
इति राज॑कुलालः ! राजकुलालः । 
आर्यमिा काः जर्ण- (लिल्पिनि) शिल्फीकची शब्द उततरपद होने एर (राजा) राजन्‌ 


श (पर्कदम्‌, पूर्वपद (ल्‌) भी (अन्बतरस्यामू) विकल्य से (भफ़त्या) भकरतिस्वर से रहता 
है (प्रणसायाम्‌) दि वहा प्रसा अर्थ करी प्रतीति ले! 


उक्र०-राज॑कापितः । राजनापितः । राचकूत का परशतनीय न्ह / राज॑कलालः । 
-राजकूलालः / राजकुल का प्णसतीय कुम्हार / 
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विद्धि-रानंनापितः । णां राजन्‌ ओर नाप्त शदो का षष्टी" (२।२।८) से 
षष्ठीतत्पुरुष समास है । राजन्‌" ब्द मे कनिन्‌ युत्रषितिकिराजिधन्वदुप्रतिदिवः* 
(उणा १।५६) से कनिन्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के नित्‌ होने से यह भिनत्यादिर्नित्यम्‌' 
(६११९१) से अचुात्त है । यह इस सूत्र से शिल्फीकाची शब्दं उत्तरपद होने पर तया 
प्रसा अर्थे अभिधे गें पक्रतिस्वर ते रहता है / विकल्प पक्ष गे मासस्य" (६ /१ (२७) 
से अनतोक्त स्वर लेत राजनिति । पले ही- रान॑कुलालः । राजकुलालः । 
4। इति पुर्वदप्रकृतिस्वरम्रकरणम्‌ 1 । 
पूर्वपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्ताधिकारः- 
(१) आदिरुदात्तः ।६४। 
प०वि०-आदिः १।१ उदात्तः १।१। 
अनु० -पूर्वपदमित्यनुव्तति । 
अन्वयः-पूर्वपदमादिर्दातः । 
अर्थः-दतोशर यद्‌ वक्ष्यति तत्र पूर्वपदमाचुदात्तं भवतीत्यधिकारोभ्यम्‌। 
वक्षयति- सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे" (६।२।६५) इति । स्तूपेशाणः। 
मुकुटेकार्षपणम्‌ । याज्ञिकाश्वः । दरषदिमाघकः । 
आदिरिति प्राक्‌ अन्तः (६।२।९२) इत्यधिकारात्‌ । उदात्त दति च 
प्राक्‌ श्रकृत्या भगालम्‌" (६।२।१३७) इति यावद्‌ वेदितव्यः । 
आयिः अर्थः प्रणिनि गुनि इससे आगे नो कहे वां (एवपदम्‌) परकीद 
(भि, उदात्तः) आदा छोता है । यह अधिकार सूत्र है / जैत फणिनि मुनि कठेगे- 


शष्तमीहारिणौ धर्ग्येहरणे" (६ ।२।६५॥ स्तुपेणाणः । मुकुटे कार्णपणम्‌ / यानिकार्वः । 
द्षदिमाककः । 


इने उदाहरणो का भाषार्थे ओर सिद्धि आगे सथास्थान लिली जेमी । 


आदि" का अधिकार अन्तः" (६ ।२।९२) के अधिकार से ्हले-प्हले है ओर 
अदत्त" का अधिकार शरकृत्या भगालम्‌" (६/२ १२७) से एले-्रहले जाने । 


आद्युदात्तम्‌ 
(२) सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे ६५। 
पण्वि०-सप्तमी-हारिणौ १1१ धम्य ७।९ अहरणे ७।१। 
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स०-सप्तमी च हारी च तौ-सप्तमीहारिणौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । न 
हरणमिति अहरणम्‌, तस्मिन्‌-अहरणे (नमतत्पुरुषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त दति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अहरणे धर्म्ये सप्तमीहारिणौ पूर्वपदमादिष्दात्तः। 
अर्थः-हरणवर्जिति धर्म्यवाचिनि शब्दे उत्तरपदे सप्तम्यन्तं हारिवाचि 
च पूर्वपदमादुदात्तं भवति । 
उदा०- (सप्तमी) स्तूपिश्ाणः । मुवटेकार्षापणम्‌ । हलेद्रिपदिका । 
हलेत्रिपदिका । दष॑दिमाषकः । (हारी) याक्ञिकस्याएव इति याज्ञिकाएवः। 
वैयाकरणस्य हस्तीति वैयाकरणहस्ती । मातुलस्याश्व इति माततुलाश्वः। 
पितृव्यस्य गौरिति पितरंव्यगवः । 
यो देयं स्वीकरोति स हारी" इत्युच्यते । आचारनिघतं यद्‌ देयं तद्‌ 
धर्म्यीमिति कथ्यते । र्म्यम्‌' इत्यत्र र्मपथ्यर्थन्यायादनपेतते (४ ।४।९२) 
इत्यनेनानपेतेर््थं यत्‌ प्रत्ययः । 'वीजनिषेकादुत्तरकालं शरी रपुष्टर्थ यद्‌ 
दीयते हरणमिति तदुच्यते" इति काशिकायाम्‌ । 
आर्या काः जर्थं- (अहरणे) हरण शब्द ते भिन्न (र्ये) आचारतियतत देयकाची 
शब्दे उतरपद होने प्र (सप्तमीहारिणौ) सप्तमी-अन्ते ओर हारीवाची (र्कम्‌) पूर्वपद 
(ादित्दात्तः) आद्ुात्त लेता है । 
उदा०- (कषप्तमी) स्तरण; । सरू (सपरति-चिल्न) तिमणि के समय देय शण 
नामक पिक्का! छाणः-सष्रे कारह र्ती करा चाद का सिक्का । भुकुटेकावपिणम्‌ / मुकुट 
धारण रान्यारेहण के समय रेय क्रणणिण नारक सिक्का ८ काणपिण-८० रक्ती सोमे 
कः ३२ एत्ती ची का ओर ८० र्ती तामे का क्का । हलेद्रिपदिका । हत जीतने 
योग्य श्रु प्रर देय एद नामक वो तिज्के८ एद=८ रक्ती ची का सिक्का (काषपिण 
कौ सरीन्‌। हलेशरियदिक / हल जते योय प्रुधि फर देय फरद नामक तीन िक्के/ 
दकदिमायकः । दरषद्‌=महत आवि का पर्थर (आधारशिला) रखने यर देम माफ नामक 
पिक्का / मार रक्ती चारी का पिक्का (लारी) यानिक्ाश्वः। यज्ञ करानेकाले ऋत्विक्‌ 
(विद्रा) को दक्षिणा मेँ देने योग्य घोडा । वैयाकरणहस्ती । व्याकरणशास्त्र फे अचा 
को उपहार मदेम हाथी । मलार: ८ मामा जी के सस्मात मेदेव घो । पित्व्यगवः ८ 
पिव्य-चाचा फी के ठम्मात मेँ देय ग्रै 
पो देय द्रव्य को स्वीकार करता है व्ह जरी" क्हाता है/ कुलरम्फ् क 
देशमरम्परा के आकार के अनुसार दैय कसु धर्म्य कहती है । वीर्ण-तिषेक के पश्यात्‌ एर 
की यष्टि के लिये को लाद्यक्सु दे जाती है उसे हरण" कहते है (करिका) / 
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सिद्धि- (१) सतुषेशाणः । यहां सप्तस्यन्त स्तुष ओर ध्यायी शाण एषो का 
पनायाम्‌" (२ (१८४८२) पै सप्तमीतत्र्य समासत है । बह तित्यतमात है कोक विग्रहवाक्य 
ते सज्ञा की प्रतीति नटी देती है। कारनाग्नि च प्राचां हलादौ" (६।२।९०) ते 
सप्तमीविभक्ति कर अलुक्‌ होता है / इल सूर से धम्यवाची शाण" शब्द उत्तरपद होने पर 
सप्तम्यन्त श्म" पूर्ष्द आदुदात्त लेत है । पह समासस्य" (६ (१ /१२७॥ से गर्त 
अन्तोदात्त स्वर का अप्वा है। देते ली कुटेकाष्णमु ठतेद्िफदिका, हलेतिपिका, 
दष॑दिमाषकः # 

(२/ यानिकफाश्वः । यहा हारीकखी याकिक ओर धरम्यवाकी अश्व शब्दो का शष्छी" 
(२।२/८॥ ते पष्ठीतत्युष समास ह । इस सूत्र से ध्यताची जव शन्कर उत्तरपत लेने एर 
हारीककी याक पूर्य आघुदात्त लेता है / ते छी-वैाफ़रणहस्तीः मातलाङ्वः, पित््यगवः / 
आद्युदात्तम्‌- 

(3) युक्ते च ।६६। 
पऽवि०-युवते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -युक्ते च पूर्वपदमादिरदात्तः । 
अर्थः -युक्तवाचिनि च समप पूर्वपदमाचयुदात्तं भवति । 
उदा०-गवां बल्लव ईति गोबैल्लवः। अश्वानां बल्लव इति 
अष्व॑बल्लवः। गवां मणिन्द इति गोम॑णिन्दः । अश्वानां मणिन्द इति 
अश्व॑मणिन्दः । गवां सस्य इति गोसंख्यः । अश्वानां संस्य इति अफ्वसंस्यः । 
युक्तः=स महितः । यः स्वकर्तव्ये तत्परः स युक्त इत्यभिधीयते । 
आर्यभःखा अर्य (धृते) गुक्तकाचची समापन में (च) भी (दकादम्‌) पूर्वाद 
(आदि्दाप्तः) आ्रुदात्त होता है / 

उक०-गोन॑ल्लवः । गौम का फातक्त अद्‌ उनके फलन मे यक्त~तत्वर । जछव॑वल्लवः / 
पोरे का ए्रलक / गोमणिन्दः । गजी पर पचाने के तिये मणि नमक लग (चिन) 
लगानेकला । जएक॑मणिन्दः । घोडे एर पहात के लिये मणि नामक लक्षण लगानेवाला 


गोकषस्यः/ गओं करी भलीभाति देकभाल करतेकाला । भश्क॑कंस्यः । घोड़ो की भलीभाति 
देभाल कटेगला / 


युक्त" एम समाहित अधात्‌ अपने कव्य मैं तत्मर अर्था का वाचक है! 
सिद्धि- (९) गोन॑ल्लवः । यहा ग ओर कत्त शन्द का शच्छी' (२।२।८) ले 
दुक्तवाची षष्ठीतत्पुरुष तमात है । हत रत्र ते इतके शो" पूर्वपद को आबुदात्त स्वर लत 
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है। अतूल” शन्त अधिकारवाची ह इमे वा०~ क-प्रकरणेऽनयेभ्योऽपि ्रश्यतेः (६ (२ १०९) 
से अत्यात्ति अर्थ में क" पत्यय है । देते ठी-अर्व॑बल्लवः । 

(२ गो॑णिन्दः । गल ठो ओर मणिन्द श्वो का पूववत्‌ वृक्त्वा ष्ठीतत्यृहण 
तमाप्न है। हस पत्र से इसके गो पूर्ष्द को आदा स्वर होता है भथिन्दः" शब्द मे 
आतोऽनुपसर्गे कः” (२१२१२) से क प्रत्यय है । तत्रपे कृति बहुलम्‌" (६।३।९३) ते 
द्वितीया विभक्ति का अदुक्‌ होता है कर्णे लकलणस्याविष्टाष्टपन्बसणिभिन्नछिनन- 
दि्रसुकस्वस्तिकस्य" (६ २ ।१५॥ के प्रमाण से प्रणि" अन्द लक्षणविशेषकाची ठै । ठेते 
ही-अर्वमभिन्दः । 

(२/ गोपस्य । यहा गो ओर सस्य शन्ो का पवत्‌ युन्तका्ी तलयुरष रात ठै ^ 
इम रूर ते इसके पूर्वम परि" शब्द को आद्युदात्त स्वर होता है । पिस्य" शब्द मे भमि स्यः" 
(९१२७) से क” अत्यय कै । चक्षिडः स्या" (२ ।४/५२८) ते शचक्िङ्‌ व्यक्तायां 
वाचि, जय दश्निऽपि" (अदा०अ०) धतु को स्यान्‌ आदेश लेता हे । देम टी-जषव॑सस्यः/ 
आद्युदात्तम्‌ 

(४) विभाषाऽध्यक्षे ।६७। 
प०वि०-विभाषा १।१ अध्यक्षे ७।१। 
अनु०पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अध्यक्षे पूर्वपदं विभाषा आदिषदात्तः । 
अर्थः-अध्यक्षशब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं विक्रत्पेनाययुदात्तं भवति । 
उदा०-गवामध्यक्ष इति गवीध्यक्षः । गवाध्यक्षः । अश्वानामध्यक्ष इति 
अश्वौध्यक्षः । अश्वाध्यक्षः । 

आर्यका अर्य (अध्यक्ष) अध्यक् शब्द उत्तरपद छने वर (शकम्‌) पूर्वपद 
(विभा) विकल्प ते (आिर्ात्तः॥ आ्ुकात होता है ८ 

उका०-ग्वाध्यलः। गकाध्यक्षः । गओं का उच्चत्तम मजालन-भधिकारी / अशक॑ष्यलः / 


अश्वाध्यक्षः । णोढो का उच्चतम प्रफरसन-अधिकारी। 

तिदि- गवाय ॥ यलं गो ओर अध्य शदे का शटी" (२/२।८) पै पष्ठीतत्ुल्ष 
समास में । इ दूत्र से अध्यकत शब्द उत्तरपद होने एर शो" पूवपद आदा होत है, 
विकल्प प मे शमस्य" (६ /१/२१७) ते सुक को अन्तोदात्त सवर होता दै-गृवाधयकः । 
ठेते ही-जशवाव्यः । जश्काध्यः 

गोग अध्यक्षः =गकाध्य्ः / अवङ्‌ स्फोटायनस्य" (६ 1९।१२३) घे ओ" शष्द को 
अवङ्‌ अवे होता ङै/ 
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आद्युदात्तम्‌- 
(५) पापं च शिल्पिनि ।६८। 
पण्वि०-पापम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, शिल्पिनि ७।१। 
अनु°-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-शिल्पिनि पापं पूर्वपदं विभाषाऽपदिरुदात्तः । 
अर्थः-शिल्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे पापमिति पूर्वपदं विकल्पेना- 
ऽष्युदात्तं भवति । 
उदा०-पापश्चासौ नापित दति पापनापितः । पापनापितः । कुत्सित- 
नापित हत्यर्थः । पापश्चासौ कुलाल इति पाप॑कुलालः। पापकुलालः । 
कुत्पितकुम्भकार इत्यरथः ॥ि 
आर्यभि7 खाः र्थ (शिल्पिति) शित्गीकची शब्द उ ततरणद होने फर (धरपम्‌) प्रम 
यह (एरकदम्‌) प्रद (त्रिभाव) विकल्प से (आिश्दाततः) आब्ुदात्त शेता है । 
उदा०-पाप॑नाणितिः । पापनतिः । कुपित तिन्ित नाह जो ठीक प्रकार ते क्षौरकरम 


गी करता है / पापकुलालः । षापकुलालः । कुतस कुभकार ज उतम रीतिले कुम्भ 
नही बनाताहै( 


तिद्धि-फप॑नापितः । महां एप ओर नापित एव्यो का प्रापरणके कुत्सितैः" (२ /१५५२॥ 
से कर्मर तत्क सरमात है । इस सूत्र रे शिल्फीवाकी नापित शब्द उत्तरपद होने प्रर 
र" ूर्कमद आद्युदात्त होता दै । विकल्प एष गे समातस्य“ (६ ¢ ।२९७) से समास को 
अन्तोदात्त स्वर छता है-पपृताितः ८ देते छी. पकुलालः । णषकुतालः । 
आद्युदात्तम्‌ 

(६) गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षपे ।६६। 
पर्वि०-गोत्र-अन्तेवासि-माणव-ब्राह्मणेषु ७।३ क्षपे ७।१। 
स०-गोत्रं च अन्तेवासी च माणवश्च ब्राह्मणश्च ते गोत्रान्तेवासि- 

माणवत्राह्मणाः, तेषु-गोत्रान्तेवासिमाणव्राह्यणेषु (इतरेतरयोगदरन्रः) । 
अनु०-पूरवपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवतति । 
अन्वयः-कषपे गोतरान्तेवातिमाणव्राह्मणेषु पूर्वपदमादिषदात्तः । 
अर्थः-क्ेपवाचिनि समामे गोत्रवाचिनि अन्तेवासिवाचिष्ब्दे चोत्तरपदे 
माणवब्राह्मणयेोश्चोत्तरपदधोः पूर्वपदमाचुदात्तं भवति । 
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उदा०- (गोत्रम्‌) जङ्घा वातस्य इति जङघ॑वात्स्यः। भार्या प्रधानं 
सौश्रुत इति भार्यीसौश्रुतः । वणाग्रधानं ब्राह्यकृतेय इति वशा्राहयकृतेयः । 
(अन्तेवासी) कूमारीलाभकामा दाका इति कुमरीदाक्षाः । कम्बललाभकामा 
श्चारायणीया इति करम्बलचारायणीयाः । घृतलाभाकामा रौढीया इति 
धृतं दीया: । ओदनलाभकामाः पाणिनीया इति ओदनपाणिनीयाः । (माणवः) 
भिक्षालाभकामो माणव इति भिक्षौमाणवः ¦ ब्राह्मणः) दास्याः कामयिता 
बराह्मण इति दार्सीव्राह्मणः । वृषल्याः कामयिता ब्राह्मण इति वृष॑तीद्राह्मणः । 
भयेन ब्राह्मण इति भय॑दराह्मणः । “यो ब्राह्मण एव सन्‌ राजदण्डादिभयेन 
ब्ाह्मणाचारं करोति, न श्रद्धया स एवं क्षिप्यते" (पदमम्जरी) । 

उ यभि7काः जर (तेये) तिनतकी तमात मे (गो्रन्तेकातिसाणव््राह्मणेषु) गोत्रवाती 
ओर अन्तेकासीकाकी एन्द उत्तरपद हने पर तथा माणक ओर ब्राह्मण शन्दो के उत्तरपद होने 
पट (पूकष्दम्‌) एकप (भ्ित्दत्त.) आयुका लेता है । 

उवा०- (गोत्र) जङ्षौवात्स्यः / श्राद्ध आहि कर्मो मे वात्स्यगोत्रीय ब्राह्मणो का टी 
करण-ग्र्षालन करी काणना से कात्स्योऽहम्‌" कटता है वेह -नट्पाकात्स्यः" कहता ठै ८ 
भायतिीशरतः । सौभरुतु्ुत का पुत्र भायिधान है अथाह उत्करे र रँ की भर्या की 
चलती हैः सौश्रत की नटी । वशरा्राहमफतेयः । बराह्यकृतेयः=रहक्त का पुत्र वणाप्रधान है. 
अधात्‌ उसकी एत वा (व्रन््य्‌) है ओर प्रर मे उसी की वली है । (अन्तेवासी) 
कुमारीः ॥ कमाती की ग्राहि (धिवाह) के तिथे फो ति आचार्य के अन्तेवासी (शिष्य) 
वले हये है । दाक (व्याडि) कृत सग्रह नामक एत्थ को पष्नेवते । कम्तर॑लचारायणीवा; । 
कम्कल की प्ति के लिये जे त्तारायण आवार्य के शिष्य वने हये है/परतसेढीयाः । एत ग्रति 
के लिये जो रोढि आचर्य के शिष्य वने द्ये है / ओदनपाणिनीयाः । जो ओदन (भात) प्ति 
के लिये फणिनि गुकरि के शिष्य कने दूये है / (करणव भिक्षौमागवः । निशामपि के लिये 
जो माणव (ब्रह्मका्द) वना कग है । (बराह्मण) वासीशरह्मणः । दासी का कषु राह्मण । 
्फतीत्राह्मणः । वषती का कामुक ब्राह्मण ५ भरवतरह्मणः / नो ब्रह्मण होत दूजा भी 
राज्ण्ड आहि के भय से द्राह्मण-धर्म क्रा आचरण करदा है. श्रद्धापु््क नटी! इन 
जद्पावात्स्यः” आरि समप्त उदाहरणे मे केम (निन्त) अर्थ स्वष्ट है। 

सिद्धि- (९) जङ्षवात्स्यः । यला कङ्का ओर गोक्वावी कात्य शब्द का शुष्‌ तृष" 
(र 4१ /४८५ ते केषकाकी कैव्लसमास है । इस सूत्र सै गङ््रा एर्वपद को गुदात त्वर हेता 
है कतस्य" श्य मे शगरदियो यज्‌" (= /१ (१०९ ॥ से गोक्रपत्य जथ मे थू" अत्यय है / 

(र भा्य॑सिशुतः । ग्ला भागश्रधानर ओर गोत्रककी तुत गन्द का का०- 
श7कषारथिवादीनापपतस्यानमुत्तरपदल्येपश्च' (२ ५१ १५९) से कर्मर तत्कृर्य कमात 
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है ओर श्रथन" उत्तरपद का लेप लेता &ै। शरुतः ' मे श्रुत्‌ खव्द से (स्यापत्यम्‌" 
(४८/९२) तै अपत्य अर्थं मे अणू" प्रत्यय हे, 

(/ कथह्पफ़तेयः / गहा वाप्रधात ओर गोत्रगची रहते शन्दो का परतवत्‌ 
कर्मधारय तत्पुर मात ओर उत्तरण क्रा लेप है/ श्राहकरतेय" मे ब्रत शव्द के 
शुषहिगण मे पठित ठोने तरे शु्रादिभ्य्च" (२/0 २२) ते अप्व अर्ण ठक्‌ 
परत्यणदै/ 

(%/ कुम॑रीदाकषाः। गहा कुमारीलाभकाम ओर अन्तेगक्ीवाची दाक्ष श्यो का 
पुत्‌ कमथारय तत्युरष जर लाभकार" उत्तरण्द का लोप € / दकष" छब्द ये दक्षिणा 
परोक्तस्‌-दाक्षमुः दाक्षमक्षीयते इति दाक्षाः । दानि (व्याडि) आचर्य के द्वारा मोक्त सग्रह 
नामक ग्रन्थ दे" कहता ह । इश्च" (४१२ ९४२) से अण्‌ प्रत्यव होता है ओर वक्ष 
(शग्रह/ गरत्थ के अध्येता शी वक्ष" कते है / ओोक्ताल्तुक्‌' (४ ८२/६३) से अधीते-केद 
अर्थो ने विहित अण्‌" का तुक्‌ ले जतादै। 

(५ कम्ब॑लचारायणीयाः । कस्वताभकाम ओर अन्तेकसीकाकी वारायणीय शब्दौ का 
पर्ववत्‌ क्मधारव तत्युरुण तमाल ओर उत्तरपदे का लोए है । इल सूत्र से अन्तेकीवाकी 
कारायणीय शब्द उतरपद ढोने पर कम्बत पूपद को आदुदातत हलेता है / चारायणीय" श्व 
प्रथम श्र" शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (४/१ ८९९/ से अपत्य अर्थ मै फक्‌ ' लेकर 
चारायण" ओर तिन प्रोक्तम्‌" (४/३ (९०१) ते वारावण के कारा गरोक्त अर्थ मे पराच्छः" 
(४।२/११२/ से @' मत्य लेकर कारायकीय " (प्रन) ओर उसके अध्येता अर्य गे र्ववत्‌ 
भ्रोक्ताल्तुक्‌' (५/२ /६२) पे विहित अण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ लेता है. चारायणीयाः । देते 
ही-पतसेढीयाः । ओदनपाणिनीयाः । भि माणवः / 

(६/ दीशह्मणः । गहा दा ओर राह्मण न्दो का कर्करणे करता बलम्‌" 
(र /१।३९ मे कूहुलक्वन से अपवन बराह्मण शब्दे के साथ त्तीया ततयुरष समास है / इस 
त्र ले ब्राह्मण शब्द उत्तरपद छने एर दाकती र्द आददाते होतः है, देते ली- 
त्रव॑लीत्राह्मणः । भवंत्राह्मणः / 


आद्युदात्तम्‌ 
(७) अङ्गानि मैरेये ।७०। 
पण्वि०-अद्यानि १।३ मैरेये ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्दति । 
अन्वयः-मैरेयेऽट्गानि पूर्वपदमादिरदात्तः । 
अर्थः-मैरेयशब्दे उत्तरपदे तस्यास्गवाचीनि पूर्वपदान्यादुदात्तानि 
भवन्ति । 


र्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी प्रचचनम्‌ 
उदा०-गुडस्य मैरेय इति गुड॑मैरेयः । मधुनो मैरेय इति मधुमैरेयः 
अङ्गानि" इत्यत्र बहुवचनं स्वरूपविधिनिरासार्थम्‌ । सुराव्यतिरिक्तं 
मद्यम्‌-मरेयम्‌ (पदमञ्जरी) । । 
आर्यकाः अर्य (बरेये) मैरेय शब्द उत्तरपद कोने प्रर (अङ्गानि) उसके 
अङ्गा=अव्यव्वाी (र्षम्‌) पूवद (आदि्दात्तः आदरुदा्त होते है। 
उदा०-गृडगैरेयः। गुड की बरती दुई मैरेय (भद / मघमैरेवः । मुह की बनी 
दु मैरेय! 
सिद्धि-गुलमैरेयः । गह गुड ओर मैरेय शब्दो का धष्ठी" (२।२।८ ते यष्ठीततयृरष 
समास है! इत परत्र ते मैरेय करा अङ्गका पूर्वपद गुड को आघुदात्त स्वर लेता है। एसे 
ही-मधुमेरेयः / 
विशेषः करोटिल्य ने गैरेय का नुस्खा इत पकार हिया है-मेष़्गीत्कृक्वायाभिवृतो 
गडप्रतीकाणः पिप्पलीमरिवसम्भारस्तरिफलायुक्तो वा मैरेयः (र ।२५॥ अध्‌ मेषष्टड्गी 
करी लमल कृत कारा कनाकर उसे ड़ उलकर उत उठाओ । छर प्रष्ठ कातीिर्वफा 
त्रिफला का वरणं पिला यही मैरेय है । इस योगर मेँ कडा भिर मौर त्रिफला-यह 
ओषधि एक ओर ओर गुढ़ दरुलरी ओर है (शणिनिकालीन भारतवर्ष पण {२० / 


आद्युदात्तम्‌-- 


(८) भक्ताख्यास्तदर्थेषु ॥७१। 

पण्वि०-भक्ताख्याः १।२ तदर्थेषु ७।३ 

स०-भक्तम्‌--अन्नम्‌ । भक्तस्याख्या इति भक्ताख्याः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
तेभ्य इमानि तदर्थानि, तेषु-तदर्थषु (चतुर्तित्पुरुषः) । 

अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तदर्थेषु भक्ताख्याः पूर्वपदमादिदात्तः । 

अर्थः-तवर्थेषु उत्तरपदेषु भक्ताख्यानि पूरवपदानि आदयुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०-भिक्षायै क॑ इति भिक्षांकंसः । श्रा्णाकंसः । भाजीकसः । 


आयभिक7ः भर (तदप) उन अन्न-विशेषों के तिये पत्रक शब्दो के उत्तरपद 
होने प्र (भक्ताव्याः) अन्नवि्ेणकाची (षूर्वप्दम्‌) पूवपद (आहितवात्तः) ओबुदात्त होते कै! 

उका०-भिषाकलः / भि के लिये कष्-्सी क नेल / ध्ाणककसः । श्राणातयवमू्‌ 
(लिपी) के लिये कत (केला) । भाजीकतः । भाजीय्कलू के ति करः (करेला! श्राणा ओर 
भारी ब्द परयथिकाची है। 
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तिद्धि-भिश्षषकसः । यषा भक्तविषेषकाकी भिष्मा ओर तवथवायी कम शब्दो का 
चहुर्थरिदयर्थिबलिहितलुसरक्षितैः' (१।३५॥ से चतुर्धीतत्रुष सात है । जो यां तवर 
से प्रक़रति-विकारभाव का ग्रहण मानते है उनके मत में यहां षष्ठी" (२१८) से 
कष्ठीतत्ुरष समास दै / इस पूत सै तदर्थकाी कमि ब्द उत्तरपद हने पर भक्तविशेषकाची 
भिषा पवद कर आदुदात्त स्वर लेता है / 
आदयुदात्तम्‌- 

(£) गोविडालसिंहसेन्धवेषूपमाने ।७२। 
पऽवि०-गो-विडाल-सिंह-सैन्धवेषु ७।३ उपमाने ७।१। 
सऽ-गौएच विडालश्च सिंहर्व सैन्धवश्च ते गोविडातसिंहसैन्धवाः, 

तेषु-गोविडालसिंहसैन्धवेषु (इतरेतरयेगद्रनद्रः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवति । 
अन्वयः-उपमानेषु गोविडालसिंहसैन्धवेषु पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 
अर्थः-उपमानवाचिषु गोविडालसिंहतैन्धवेषु शब्देषु उत्तरपदेषु 
ूर्वपदमादुदाततं भवति । 
उदा०- (गौः) धान्यं गौरिव इति धान्य॑गवः । (हिरण्यम्‌) हिरण्यं 
गौरिव इति हिरण्यगवः। (विडालः) भिक्षा विडाल ईव इति भिक्षाविडालः। 
सिंहः) तरणं सिंह दव इति तूरणसिंहः । काष्टं सिंह इव काष्ठ॑सिंह 1 (सैन्धवः) 
सक्तुः सैन्धव इव इति सकतुैन्धवः । पानं सैन्धव इव दति पानुसैन्धवः। 
आर्याः भर्य- (उपमाने) उप्मानकाची (फिन्िलतिहकैन्धतेषु) गो विडान्‌ तिह 
सैन्धव शब्दो के उत्तरपद होने प्र (र्वपदन्‌) पूर्वपद (आदिरदात्त) आ्ुदातत लेता है । 
उदा०- (शरौ) धान्यैः । गौ के आक्रार मे तिवेशित (लगाया दश) धान्य । 
(हिरण्यः) हिरण्यवः । गौ के वर्ण का पीता सुतर्ण। (विडाल) भिक्षाषिगालः । विडाल के 
समान दुतभि भिका ‹ (विह) तरणिः । पिह के आकार में सन्तिकेभित कृण (कराल) / 
काष्ट॑तिहः / सिह के अकार गें सनिेशित कष्ठ (लकड़ी) । (सिन्धव सक्तृतैन्धवेः / 


सैन्धव (नमक) के समान सफेद सक्तु (महु) । पानसैन्धवः । नमक के समान प्रफेद पान 
परियाथः) । 

सिद्धि-ान्य॑गवः। यहां उपमित्कसी कात्य ओर उप्मानवाकी गौ एन्दो का अपमितं 
व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" (२ (१५५ ते कमधारय तल्ुरुष समाल है । भोरतद्धितलुकि" 
(५८०९२) रे परमात्ान्त टद्‌" उत्यय लेता है, ह्र सूत्र ठे उपमानकाकी 7" शब्द 
उक्तरणदं होने परर पूर्वपद धान्य" को आदुदात्तस्वर होता है । देम ही-हिर॑ण्यगवः आदि! 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनम्‌ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१०) अके जीविकार्थे ।७३। 
पण्वि०-अके ७ ।१ जीविकार्थं ७।१। 
स०-जीविकाया अर्थं इति जीविकार्थः, तस्मिन्‌-जीविकार्थे (षष्टी- 
तत्पुरूषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः इति चानुवतते । 
अन्वयः-जीविकार्थऽके पूर्वपदमादिरुदात्तः । 
अर्थः-जीविकार्थवाचिनि समासेऽकम्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वमादिरुदात्तं भवति । 
उदा०-दन्त॑लेखकः । नयलेखकः । अवस्करशोधकः । रम॑णीयकारकः । 
अत्र जीविकाशब्देन तद्वान्‌ः=जीविकावानित्यर्थो गृष्यते । 


आयि खाः अर्थ (नीषिकार्ये) जीकिकाधवाची समास गे (अके) अकःग्रत्यणन्त 
शब्द उत्तरपद होने एर (ूर्व्दम्‌) पूर्वि (आिर्दात्तः) आदुदात्त लेता है 

उदा-दन्तनेखकः । वातो पर लिखनेवाल । नखलेखकः ।॥ नाली एर प्रेतिश 
करनेकला ८ अर्व्करशोधकः । कूड साफ करनेवाला (फा कर्मचारी) । रम॑णीयकारकः । 
ुल्कर बनानेवाला (मेकअप करनेगला) / 

सिद्धि-दन्त॑लेखकः । यला एते" ओर जीविकाथकाची अक-पत्यान्त कसक श्रे 
करा नित्य क्रीटाजीविकयोः" (२/२ /१७/ से नित्य फष्ठीतत्युरष स्मास है / लिसक' शब्द 
मः लिख अभरविन्यासे" (००) धातु से ्वतुत्रचौ" (२ (१ /९३२५) ले पुत्‌ प्रत्यय ठै । 
शरृगोरनाकौ" (८ ,१/१) से व्र" के स्थान मेँ अक" अदेश होता है। इत सूत्र ते 
जीविका्काछी अक~प्रत्ययान्त लिलक ' शव्द उत्तरपप् होने पर पूर्ेपद इन्त" शब्दं को 
आदयुदरात स्वर छता है / देसे ही-नसख॑लेखकः, अव॑स्करशोधकः, रम॑णीयकारकः । यहा 
तत्य समा में विग्रहवाक्य नहीं लेतः रै । 


आद्युदात्तम्‌ 
(११) प्राचां क्रीडायाम्‌ ।७४। 
पण्वि-प्राचाम्‌ ६।३ क्रीडायाम्‌ ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त, अके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्राचां क्रीडायाम्‌ अके पूर्वपदमादिरुदात्तः । 
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अर्थः-प्राचाम्‌-प्राग्देशवासिनां क्रीडावाचिनि समासेऽकम्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपद पू्वपदमादयुदात्तं भवति । 
उदा०-उद्दालकपुष्पभन्जिका । वीरणपुष्पप्रचायिका । शालंभग्जिका । 
ताल॑भञ्निका | 
अपर्यमाकाॐ अर्ण (प्राचाम्‌) प्रवदिशकती कनो फे क्रीलागी समास गे (अके) 
अकगरत्ययान्त शन उत्तरपद होने पर (कदम्‌) पुंपद (आारित्वात्तः आद्ुकत्त छेत है / 
उदा०-उद्दौलकुषमभग्जिका । राजा उद्दालक के क्त मे' रातनियो रा फूल तोडने 
करी क्रीडा । वीरगृएष्परचायिका । राते हारा कीरण (लत) त्ष के एलो को चलते की 
मीजञा/ साल॑भत्जिकरा। रातिमों करारा शाल वभ के शाताजीं को जुकाने की क्रीडा/ 
तालभभ्निका । रानियो द्वारा ताल क की णाली को सुकाले की क्री! 


सिद्धि-उहदालकयुष्पभत्जिका । गां उदृदालकःुष्ण ओर अक-ग्रत्ययान्त भरभ्णिका 
शब्दौ का नित्यं क्रीडाजीविकयोः" (र २ (१७ से नित्य षष्ठीतत्पृरष समाक है । भभ्मिका" 
छब्द मे भञ्जो ममर्द" (स्था०प०) धातु से ्लूत्रनौ' (२ ८१/३२) ते पृल्‌ प्रत्यय है 
ओर धुकीरनाकौ" (७ (११) से वु" के स्थान में अक" अदिश होता है । स्क्रीत्व-विवभा 
मे भजादतष्टाप्‌" (४/१ ।४८॥ ठे टापू-परत्यय ओर भ्रत्ययस्यात्‌ कातुर्वस्यात इदाप्यसुपः” 
(८/२ ८४४८) से इतत होता है । इल सूत्र लै परगृतैशकासी जनो के करीडाकाची समात में 
अक-मत्यगरन् शग्निका * शद उत्तरप् छने एर उदृदालकु्य" गृपद को आदत्त स्वर 
होत €! देते ही-वीरैणष़ुषमप्रचायिका आहि । 


उह्दालकपष्मभन्निका" आदि करीठाये प्रारीदेशवती जनो की क्रीडे है उकीकी 
द्गस जनों की नी / उन्म जीकपुत्रप्रनाधिका" आहि कीजाये है/ 
आद्युदात्तम्‌ 

(१२) अणि नियुक्ते ।७५। 

पऽविऽ-अणि ७।१ नियुक्ते ७।१। 

अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नियुक्तेऽणि पूर्वपदमादिष्दात्तः । 

अर्थः -नियुक्तवाचिनि समासेऽण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वपदमादुदात्तं भवति । 

उदा०-छत्रं धरतीति छत्रैधारः । तूणीरधारः । भरद॑रघारः । कमण्डलुं 
गृह्णातीति कमण्डलुगराहः । 
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उग्रर्यमि7खा भर्थ- (नियुक्ते) नियुक्त=अधिकृतवाची तमात में (अणि) अण्‌ 
मत्ययान्त शन्द उत्तरपद होते पर (दूकीदम्‌) पूर्वपदे (आदिर्वा) आदुएात छेत है । 
उवा०-छतर्॑ारः। छत्र-धारण गे निषुक्त । कीरधणरः । तुणीर=कणकरोम (हुधि) 
धारण मे तिगुक्त।प्रड्गरक्ारः॥ राज्याभिषेक के समय सुवर्णः कर धारण रे नियुक्त । 
कम॑ष्ठतुगरालः । कमण्डलु वलपत्िेम के ग्रहण करने मे' नियुक्त । 
पिद्धि-छ्र॑धारः । ला छत्र कर्म उपपद हने प्र श्रम्‌ क्षरणे (भ्ना०२२) शतुते 
कर्मण्यण्‌" (३।२ 1१) सै अग्‌ ' प्रत्यय है / पह उपपदतत्युर्ष समास है। इत सूत्र से 
विभुक्ता समाल मे" अण्‌-मरत्ययान्त शार" शब्द उत्तरपद छते परे चत्र" ्कद को, 
` अश्रुत स्वर लेता है। रेते ठी-हणीरारः शरङ्गांरारः, कमंण्टलुणहः। 
आद्युदात्तम्‌ 
(१३) शिल्पिनि चाकृञः ।७६। 
प०्वि०-शिहिपिनि ७।१ च अव्ययपदम्‌, अकृलः ५।१। 
स०-न कृञ्‌ इति अकृम्‌, तस्मात्‌-अक्रनः (नज्‌तत्पुरुषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त, अणि इति चानुवतति । 
अन्वयः-शिर्पिनि चाणि पूर्वपदमादिरुदात्तः, अकृजः । 
अर्थः-शित्पिवाचिनि समासे चाण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूरवपदमादयुदात्तं भवति, स चेद्‌ अण्‌ कृ: परौ न भवति । 
उदा०-तन्तून्‌ क्यतीति तन्तुवायः । तुन्नानि वयतीति तुन्न॑वायः। 
बालान्‌ वयतीति बाल॑वायः 
उगयमि7वाः अर्व-(णिलिनि) धित्यीकछी समास यें (च) भी (अणि) सयृ-पत्ययन्त 
एन्य उत्तरं होने पर (वदम्‌, एष्व (आदित्यतः) आद्रा लेता है (भकः) यदि 
कह अणू-पत्यय कर्‌ शष से उत्तरनले। 
उक०-तनरवयः । युलाहा नामफ़ शिल्पी । कुन्तवायः । रर्जा नामक भित्मी। बालकायः। 
ऊती कस्तं ुननेकाता शिल्पी । 
सिद्धि- तमु; / यला तन्तु कमा उकण लेते पर च तन्तुसन्ताने" (ध्वा०उ९) 
शु से कर्मण्यण्‌" (२।२ १) से अणु ' परत्य है आदेच उपदेशेऽशिति" (६ ।११४४) 
ते धातु को आल ओर {आत्ते युक्‌ चणकः" (७ ,२,३२१ दे धातु करो पुक्‌ आगम हता 
है। इत सूत्र से शिल्परीकी समल मे अणू-प्रत्ययान्त काय" एव्द उत्तरपद होने एर तनतु" 
रपद आदयुका स्वर छता है । ठेते ही-व्रन्नवायः, बालकाय: / 
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आद्युदात्तम्‌- 
(१४) संज्ञायां च ।७७। 

पऽवि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, अणि, अक्रम इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-सं्ायां चाणि पूर्वपदमादिरूदात्तः, अकृलः । 

अर्थः- संज्ञायां च विषयेऽण्‌-म्त्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे पू्वपदमाचुदाततं 
भवति, स चेद्‌ अण्‌ कृलः परो न भवति। 

उदा०-तन्तुवायो नाम कीटः । बाल॑वायो नाम पर्वतः| 


सआर्यमाषा अर्थ (तजायाम्‌) सज्ाविषय में (घ) भी (अण्‌) जणु-पत्ययान्त शब्द 
उत्तरपद हने एर (इकीद्‌) पूर्णत (आरिस्वात्तः) आदुात लेता दै (अफलः) यरि व्ह 
अणू-प्रत्यय कृज्‌ धातु से उत्तर न ले/ 


उदा०-तन्तुवकायो नाम कीटः ज रेशम का कीड़ा । गाल॑कायो नाम पर्वतः । बालकाय 
पक पाज / वैदर्यमणि का उत्पतिता / साता एवि (परकीटर-माक्डिययूराण की 
व्यासा, । 


किद्धि- तन्तुवाय ओर बालकाय पदो ऋ चिद्धि पूर्वत्‌ ह (६।२।७६/ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१५) गोतन्तियवं पाले ।७८। 
पठविऽ-गो-तन्ति-यवम्‌ १।१ पाले ७।१। 
सण०-गौष्व ठन्तिश्च यवष्च एतेषां समाहारः-गोतन्तियवम्‌ 
(समाहारद्रन्धः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-पाले ौतन्तियवं पूर्वपदमादितदात्तः । 
अर्थः-पालकब्दे उत्तरपदे गोतन्तियवानि पूर्वपदानि आ्युदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (गौः) माः पालयतीति गोपालः । (तन्तिः) तन्ति पालयतीति 
तन्विपालः । (यवः) यवान्‌ पालयतीति यव॑पात; । 


उगरर्यमि7 सा अर्य (ले) एत र्द उत्तरपदं होने पर (गेतन्तियस्‌) गौ ठन्ति 
यवं (धूवपदम्‌। पूवण (आकिल्दात्ः। आबृदान हेते है/ 
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उदा०-(क। गोपालः । गोजी का पष्ठी / (तन्ति तन्तिपाल / गो के जुण्डका 
पछी + राजा विराट्‌ के यहा रहते सवय सहदेव ने अपनः बनकटी कम तन्तिपाल रल 
था/ (यव) यव॑पाल्ः । जौ के लेत का रसवत । 


यिद्धि-गोषालः। ब्रह्म गो उद पाल रक्षणे" (वु) धपु मे कर्मण्यण्‌" 
(8/२ १॥ से अण्‌" प्रत्यय है। हत सूत्र ठे पाल शब्द उत्तरए्व लीने फ़र शोः पूवपद को 
आबुदात स्वर केता है/ एते ही-तन्तिकालः, यव॑पालः । 
आद्युदात्तम्‌- 
(१६) णिनि ।७६। 
पणवि०-णिनि ७।१। 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-णिनिः पूर्वपदमादिर्दात्त । 
अर्थः-णिन्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमादुदात्तं भवति । 
उदा०-फलानि हरतीति फलहारी । पर्णहरी । 


उगरर्यभाखाः अर्थ (णिनि) णिन-गरत्ययान्त शन्दे उत्तरयद होने एर (पूर्वपदम्‌) 
्वपद (आदिर्कातः) अद्ुदात्न लेता दै। 


उदा०-फलंहारी । फलाहार का व्रती । परारी + पग्िर का ब्रती / 
सिद्धि-फलंहारी । यहा फ़ल उपपद होने एर ङ्‌ हरणे" (भ्वा०५०) ध से तरते" 
(₹।२,८०/ से णिति" मत्यय है / अचो त्रिणि” (७/२ (९५५ से ह" ध्‌ को वदध हेती 
है। हस रुक्त णिन्‌-त्यफात वारी" शब्दं उत्तरपद होने र फल गुप को आदुरान 
स्वर होता है! ठे ठी-पणडिरी। 
आद्युदात्तम्‌- 

(१७) उपमानं शब्दार्थप्रकृतायेव ।८०। 
पणवि०-उपमानम्‌ १।१ रब्दार्थ-प्रकृतौ ७।१ एव अव्ययपदम्‌ । 
स०-एव्दर्थः प्रकृतिर्यस्मन्‌ स णब्दरथपकृतिः, तस्मिन्‌-शब्दा्थमरकृत 

(वह्ीहिः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, णिनि इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-शब्दर्थप्रकृतावेव णिनि उपमानं पूर्वपदमादिरुदात्तः । 
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अर्थः-शब्दार्थकम्रकृतावेव णिन्‌ -परत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे उपमानवाचि 
पूर्वपदमादुदात्तं भवति । 
उदा०-उष्ट्‌ इव क्रोशतीति उष्ट॑करोश्षी। ध्वाङ्क्ष इव रौतीति 
ध्वाडक्षरावी । खर ट्व नदतीति खरनादी । 
आर्यमाषाः जर्ष (गन्दायकतौ) एब्दाधक करति=धादुवाते (एव) ही (णिति, 
धिनू-परत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने एर (उपमानम्‌) उपमातकाकी (दुकदम्‌) पवपव 
(आदिरुदात्तः) अगदुदात्त होता है । 
उदा०-उष्ट्रकरोी / उष्ट्र की भांति बलबलानेवाला / ध्वा्क॑रावी । कोते की भाति 
कक-काव करनेवाला ! खरनादी । गधे करी भाति लोकी-लेकी शब्द कटनेगला ! 
पिग्धि- (९ उष्ट्रक्रोशी । यहां उष्ट्र उपपद होने एर शब्दार्थ कुश आहाने 
रोदने च' (भ्वाणप०) शतु से कर्तर्युपमाने" (र (२ ।७९॥ से णिनि प्रत्यय है । इत सूत्र 
से णिनू-परत्ययात्त करी" शब्द उत्तरपद छने पर छट" एवएद को आचुदात्त स्वर 
होताहै। 
(२/ ध्वाङ्स्न॑रावी / गहा धवादुकष उपपद होने प्रर एन्द्र € एदे" (अदाटप०) 
धातु से पूर्ववत्‌ गिति प्रत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
(३/ सर॑नाठी । यहां खर उपे होने पर णद व्यक्ते गदे" (ध्वा०प०) धातु ते 
पूववत्‌ णिनि प्रत्यय है छेष कर्ण पूतवत्‌ है / 


आद्युदात्ताः 
(१८) युक्तारोह्यादयश्च ।५१। 
पभवि०-युक्तारोही-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-युक्तारोही आदिर्येषां ते-युक्तारोह्यादयः (बहप्रीहिः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-युक्त रोह्यादयश्च पूर्वपदमादिर्दात्तः । 
अर्थः-युक्तारोहयादिषु च शब्देषु पूर्वपदमायुदात्तं भवति । 
उदा०-युक्तारोही । आग॑तरोी | आग॑तयोधी. इत्यादिकम्‌ । 
युव्तारोही । आगत्तरोही । आगरतयोधी । अगतवञ्ची । आगतनर्दी । 
आगतप्रहारी । अग्तमत्स्या । क्षरहोता। भगिनीभर्ता । प्रामगोधुक्‌ । 
उष्वत्रिरात्रः । गर्त्रिरात्रः। ्युष्टत्रिात्रः । कणपादः । समपादः । एकशितिपात्‌ । 
पात्रेसमितादयश्च । इति युक्तारोह्यादयः । । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
अयि वा> अर्वः (युक्तरोहादयः+ युक्तरोही आहि श्यो मे (च) भी (पूकषदम्‌) 
पूर्वपद (आदित्वात्त) आब्ुदात्त हेता है । 


उदा०-युक्ता तेली । अश्वशाला गे नियुक्त अधिकारी । ऋ ग॑तरोली / नये आपे हये 
खड़े को रोहण योग्य बनानेवाला / आगक्षयोधी / नये अये हये घोड़े आदि करो प्रहर पे 
पराधनेवला, इत्यादि । 


सिदि-युक्तायेही । यहा युक्त उप आद्ुवकि रह कीनजन्मनि मदभवि च 
(भ्वणप०) धत से त्ुष्पनातौ णिनिस्ताच्छील्ये" (र ।२ ८७८) से णिनि प्रत्यय है / इस सूत्र 
सै भुक्त" परपद को आघुदात्त स्वर छोता है । देसे ही-भ्तरोही, आग॑तयोधी । 

विश्णेव ए्रणिनि ने अष्क्लाला के युक्ते अधिकारियों को गुक्तारेही' कहा है 
(& ।२(८१। / उन्हे ही अर्थात मे युक्ता रेक कटा गया ह (५ १२) । उन्हे ्रतिवर्ण ५०० 
ले ९००० कयषपिण तक पुना-वेतन दिवा जाता धा। पुक्तारोहक अधिकारियों कर क्त्य 
अविनीत हाथी ओर घोड़ो को शिक्षा देकर उन्हे आरोहण के योतय बनाना धा (णणिनिकालीन 
भारतवर्य पर० ४०२, / 
आद्युदात्तम्‌- 

(१६) दीर्धकाशतुषभ्ाष्ट्वटं जे ।८२। 

पर्विऽ-दीर्घ-काश-तुष-श्राष्टू-वटम्‌ १।१ जे ७।१। 

स०-दीर्घश्च काश्च तुषश्च भ्राष्ट्र च वटश्च एतेषां समाहारः- 
दीर्घकाशतुषभ्रष्टूवटम्‌ (समाहारः) । 

अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-जे दीर्घकाशतुषभ्राष्टूवटं पूर्वपदमादिरुदात्तः । 

अर्थः-जे-शब्दे उत्तरपदे दीर्घान्तं पूर्वपदं काशतुषभ्रष्टूवटानि च 
पूर्वपदानि आदयुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (दीर्घः) कुर्यां जात इति कृष्टीः ! शमीजः । (काणः) कफे 
जात इति काशजः । (तुषः) तुष जात इति तुष॑नः । (भ्राष्ट्रम्‌) भ्रष्ट जाते 
इति भ्राष्टूजः । (वटः) वटे जात इतति वटजः । 

उक यि7 का अर्थ- (ते) ज-गन्द उत्तरण्द होने एर (दीयकराशतुषश्ष्टवटम्‌) 
दीषन्ति एरवपरद ओर काश दरण श्रः क्ट (ुर्कष्वम्‌) एकपद (आरिल्वात्तः) आदत 
लेतेहै/ 
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उदा०- (दीर्घ) कुटीमः । कुटीचजोषट़ी मे परैत लेनेकाता-निधनि । समीजः । णमी 
(जटी) व्र पर पैत्र होनेगालः फलविजेष (सतर) / (काश) कारश॑जः । कात (तरका) 
पर वैदा हलनेकला एष्पर्िष । (तष तृष॑नः । तुष नितके मे पैदा लोनेवाला चावत । 
(भरट) आदरः । शाट ने प्कनेकाता भुगष्ा आि/ (व्ट) व्ट॑जः। क्ट वभ प्रः 
परवा होनेकला फलकिकेष (वरक्टी 

रिद्धि-कुरदीनः । यह सप्तम्यन्त कुटी शब्द उप्फद जनी मभवि" (भवा) धातु 
मे सप्तम्या जनेः" (२ /?।९७) से ड" प्रत्यय है। वा०- डित्यभस्यापि टेर्लोपः“ 
(६।४८/९४३॥ ते जन्‌ ' के टि-भाग (अन्‌) का लोप हेता दहै । इत परू से ज-इ्द उत्तरपद 
हने पर दीति शमी“ शब्द को आद्रा स्वर लेता है । एसे ही-श्रश्ीजः आदि । 
अन्त्यात्पूर्वमुदात्तम्‌- 

(२०) अन्त्यात्‌ पूर्वं बहयः।८३। 
पऽवि०-अन्त्यांत्‌ ५।१ पूर्वम्‌ १।१ बहवः ६।१। 
तद्धितवत्तिः-अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, तस्मात्‌-अन्त्यात्‌, दिगादिभ्यो 

यत्‌' (४।३।५४) इति भवार्थे यत्‌-प्रत्ययः । 
स०-बहवोऽचौ यस्मिन्‌ स बहुच्‌, तस्य-बहचः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०पूर्वपदम्‌, उदात्तः, जे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-जे बच: पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थः-ज-शब्दे उत्तरपदे बहचः पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति । 
उदा०-उपसरे जात इति उपसरजः । मन्दुरे जात इति म॒न्ुर॑जः। 
आमलक्या जात इति आमलकींजः । वडवायां जात इति वृडवाजः । 
आर्या खा भर्य- (ने) ज-शब्द उत्तरपद छोने एर (बहचः। बहुत अचोकले 
(परवभवम्‌। पूवाद का (अन्त्यात्‌) अन्तिम अच्‌ से (द्वम्‌) पूर्ती अच्‌ (उदात्त) उदात्त 
लेताहै/ 
उदा०-उपसर्जः । उप्र प्रथम ग्रहण प्र उत्पन्ने दुखा । मनुजः । अश्वणाता 
मेँ उत्पतन हज । आमलकीनः । आमलकी व्र एर उत्पन्न हुआ फलविरेष (अलः) । 
कुडवाज: / वडका=योी से उत्पन्न इआ-खच्चर । अथका-क्डवा केश्या ते उत्पन्न हग 
दृह्ष/ 
सिद्धि-उपसर॑जः । गहा बहुत अचौवाला उष्रतर उयप्र जनी अगदुभवि" (ध्व) 
धतु पे सप्तम्यां जनेडः“ (5 ८२/९७) से ॐ प्रत्यय है । इस पूत सै ज-शब्द उत्तरपद 
होने एर बहुत अचोवाला ऽपसर ' पूर्वपद को अन्तिम अच्‌ से पूर्ती अच्‌ उदात्त लोता ै। 


३०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आद्युदात्तम्‌- 
(२१) ग्रामेऽनिवसन्तः।८४। 
प०्वि०-ग्रामे ७।१ अनिकसन्तः १।१। 
कृटुवृत्तिः- अनिवसन्तः ' इत्यत्र नि-पूर्वात्‌ चस निवासे" (भ्वाण्प०) 
इत्यस्माद्‌ धातोः तृभूवहिवसिभासिसाधिगडिभण्डिजिनन्दिभ्यश्च' (उणा० 
३ ।१२८} इत्यनेन च्‌ प्रत्ययः, श्ञोऽन्तः' (७।१।३) इति जकारस्य 
स्थानेऽन्तदिश्ः । 
स०-न निवसन्त इति अनिवसन्तः (नूतत्पुरुषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ग्रामे पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः, अनिवसन्तः । 
अर्थः-प्राम-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमाुदात्तं भवति, तच्चेद्‌ पूर्वपदं 
निवसन्तवाचि न भवति। 
उदा०-मल्लाना ग्राम इति मल्लगरामः । प्रामः समूह इत्यर्थः ! वणिजां 
ग्राम इति वणिंगप्रामः ! वणिजां समूह इत्यरथः । देव॑ग्रामः । देवस्वामिको 
गृहसमुदाय इत्यर्थः । 
उपरर्यमाषा अर्थः (रामे) प्राम एब्य उत्तरपद लोमे एर (ुवणदम्‌) पृवपद 
(गदिरदातः) अददात होता है (भतिकसन्तः) जो पूर्वपद है यदि कह निकसीककी न ले! 


उका०-म्लंप्रामः । पहलवान का लगूह/ वणिगुग्रामः / व्यापि का पमूह। 
देव्॑ामः । दैव है स्वामी धिकतका वह ग्राम (सुदाय) । 


िद्धि-मन्लंगरामः । यहां मल्त ओर प्रम शब्दो का वष्ठी" (२/२ (८) से पष्टीतयुतम 
समाप्त है। भल्लगप्राम का अर्थं मल्लो का समूह ' है अतः सल्ल पूवद निवसन्त-तिकवछीकाची 
नी है इस सूत्र ते राम शब्द उत्तरण होने एर अनिवसन्तकाी मल्ल पूवपद को आदुएात्त 
स्कर होतार, रेते ही-कणिकृ्रामः। देव॑ग्रामः। 
आद्युदात्तम्‌- 

(२२) घोषादिषु च ।८५। 
पएवि०-घोष-आदिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घोष आदिर्येषां ते चोषादयः, तेषु-घोषादिषु (बह्रीहिः) । 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त दति चानुवतति । 

अन्वयः-घोषादिषु च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-घोषादिषु षब्देषु चोत्तरपदेषु पूर्वपदमादयुदात्तं भवति । 

उदा०-दा्षर्धोष इति दाक्षिघोष; । दाश्िकटः । दाक्षिंहदः, इत्यादिकम्‌ । 

दाक्षिघोषः । दाक्षिकटः । दाक्षिपल्वलः । दाकषिवल्लभः । दाक्षिहदः । 
दाक्षिबदरी । दाक्षिपिड्गलः । दाक्षिपिशद्गः। दाक्षिशालः । वाक्िरक्षः। 
दक्षिशित्पी ! दाक्ष्यश्वत्थः । कुन्दतुणम्‌ । दक्षिशाल्मली । आश्रममुनिः । 
शाल्मलिमुनिः । दाक्षिपुंसा (दा्िपर्षा) । दाक्षिकूटः । इति घोषादयः | । 


अर्यमा वाड अर्थ (धोमादिषु) घोष आहि ब्द उत्तरपद छने प्रर (ूर्वफवम्‌) 
वप्त (आदिर्वात्तः) आदरुदात्त छता है । 


उवा०-दाक्षिघोषः । दाभ्षिजलों कौ बस्ती । दकिन के पृ । दाक्निकटः / दाशिननों 
की ्टाई। दकषिंहदः । दाभिजनों का तातान इत्यादि! 


विद्धि-दाक्षिषोषः / यहां दक्षि जीर प्रोष श्ये का षष्टी" (र५२/८) से पष्टीतत्युत्य 
तमात है / हत सूत्र ठे धष" छब्द उत्तरपद होने एर दाक्षि" एर्करद को आदुदात्त स्वर होता 
है! ले ही-काकषिकटः, दाक्िहदः । 


आदयुदात्तम्‌- 
(२३) छात्र्यादयः शालायाम्‌ ।८६। 

पण्वि०-छात्रि-आदयः १।३ शालायाम्‌ ७।१। 

स०-छत्रिरादिर्ेषां ते-छत्रयादयः (बहट्रहिः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गालायां छत्रयादयः पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-शाला-एब्दे उत्तरपदे छन्यादयः पूर्वपदानि आचुदात्तानि 
भवन्ति। 

उदा०-छगत्रिंशाला । पेलिंशाता (पैतिशाला) । भाण्डिंगाला । - 
व्याडिंराला ¦ आपिंशलिशाला, इत्यादिकम्‌ । 


छत्रि। एेलि (लि) । भाण्ड । आपिशलि । आखण्डि । आपारि । “ 
गौमि । इति छागर्यादयः । । 


३९० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवघनम्‌ 

आर्यभि7 काः अर्थ- (शालायाम्‌) शला शब्दे उत्तरपदं होने पर (छत्यादयः) 
छक्रि-आदि (दर्वमदम्‌) रवपद (आदित्वात्तः) आएत होते है 

उदा०-छात्रिंसाला॥ छत्र नामक आचार्यं की एठश्रला (ल्क) । रेति्षाला 
(विशाला) ! ठेलिवैति नामक आवार्य की पठत । भाण्डिशाला । भण्ड नामक 
आवार की पाठशाला ! व्याञ्ाल । व्याडि नामक आचार की पठता । अपिशतिशाला । 
आग्रिशालि नामक आचार्य की पाठशाला! 


विद्धि-छ्ाकरिंयाल। यला छत्रि ओर छता शब्दो का शटी" (र२।२।८) से 
पष्ठीतत्पृहष समास है / हत सूत्र से शाला" शब्द उत्तरपदे होने पर चक्रि" पूर्वपद को 
आद्युदात्त स्वर लता है। से ली-देतिशाला (विलिशाला) आरि ८ 
आद्युदात्तम्‌- 

(२४) प्रसथेऽवृद्धमकक््यादीनाम्‌ 1 ८७। 

पऽ्वि०-प्रस्थे ७।१ अवृद्धम्‌ १।१ अकक्यादीनाम्‌ ६।३। 

स०-न वृद्धमिति अद्धम्‌ (नतत्पुरुषः) । ककीं अर्षा ते 
ककदियः, न॒ करक्यादय इति अकर्कर्यादयः, तेषाम्‌-अकरक्यदीनाम्‌ 
(बहरीहिगर्भितनमतत्युरुषः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रस्थेऽकक्यादीनाम्‌ अवृद्धं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-प्रस्थ-एब्दे उत्तरपदे कव्यदिवर्जितम्‌ अव द्धसंज्ञकं पूर्वपद- 
मादयुदात्तं भवति । 

उदा०-इन्द्रस्य प्रस्थ दति इन्द्रप्रस्थः । कुण्डपरस्थः । हव॑प्रस्थः 1 
सुवर्णपरस्थः । 

करकी । मधी | मकरी । कर्कन्धू । शमी । करीर । कटक । करल 
(कुवल) । बदर । इति ककर्यादयः । । 


उपय काॐ भर्थ- (पस्य) पस्य शब्द उत्तरपद होने पर (अकक्यलीनाम्‌) क्का 
आदि तथा (अग्रम्‌) करडसनक शब्द से भिन्त (दरवमदम्‌) पूर्वपद (आशिल्वात्तः) आ्ुदात्त 
लेत है। 

उदा०-दनदर॑मस्थः । इन्र का स्थान । कुण्डपरस्वः । कुण्ड कर स्थान । हव॑परस्थः । हद 
का स्थान / सुव॑रणमस्यः । वर्णं का स्यान (सोनीपत) । 
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सिद्धि-दपस्यः ॥ गहा इनदर ओर परस्य शब्दो क्रा धषी" (२१२८) से पष्ठीततपुसुष 
समा है / इस शूत्र से भरस्य" शब्द उत्तरपद होने परर कन्य से भिन्न तथा अत्रसन 
इन्र पप को अबुदात्त स्वर लेत ठै । देते ली-कुण्डपरस्यः आदि । 
विदोषः पस्थान्त नाम कुर्फेतर ओर कुर जनपद के मेश की भरौगोत्रिक विशेषता 
ये५ वहा त्थ" की जगह धत त्यान-नामों के अन्त मेः फणा नातः है सैते-ानीपत कषपः 
लोनीपत मारीपतः तिलम्त (्रणितिकालीन भारतवर्णु पृ” ८०-८१) । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२५) मालादीनां च।८८। 
प०्विऽ-माला-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-माला आर्वर्ेषा ते मालादयः, तेषाम्‌-मालावीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-पूर्वमदम्‌, आदिः, उदात्तः, प्रस्थे इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-प्रस्थे मालादीनां च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 
अर्थः-प्रस्य-शब्दे उत्तरपदे मालादीनां शब्दानां च पूर्वपदमादयुदात्तं 
भवति। 
उदा०-(माला) मालायाः प्रस्य इति मातप्रस्थः । (शाला) शालाप्रस्थः, 
इत्यादिकम्‌ । 
माला। शाला । श्रोणा । द्राक्षा ! क्नौमा ! क्षामा! काञ्ची | एक । 
काम। इति मालादयः । । 
उय्रिषाः अर्थः (प्सये) पस्य शब्द उत्तरण होने फर (श्ालादीनाम्‌) माल आहि 
श्यो मे विमान (ूरवपदम्‌) पूर्वपद (च) भी (आदित्दात्ः) आद्रदात्त लेता है 


उदा०-(भाला) मारस्य । स्यानतिेव का नाम । (पला) शालप्स्यः । स्यानधिरेष 
का नाम इत्यारि। 


सिद्धि-मा्तापरस्यः। गहा माला ओर प्रस्य शब्दो का षष्टी" (२२८) से 
ष्ठीतत्युरष समास है । इत रूर से भ्रत्य ' शब्द उत्तरपद होने एर भाला" एुवपिद को 
अग्युकात्त स्वर्‌ हता है । देते छी-खात)भस्यः । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२६) अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ (८६। 
पण्वि०-अमहत्‌-नवम्‌ १।१ नगरे ७।१ अनुदीचाम्‌ ६।३। 
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सं०-महस्च नवं च एतयोः समाहार--महननवम्‌, न महन्नवमिति 
अमहन्नवम्‌ (समाहारढन््रगर्भंतनञूतत्पुरुषः) । न उदन्च इति अनुदन्वः, 
तेषाम्‌-अनुदीचाम्‌ (नमूतत्पुरषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवतति । 
अन्वयः-नगरेऽपहन्वं पूर्वपदम्‌ आदिश्दात्तः, अनुदीचाम्‌ । 
अर्थः-नगर-शएब्दे उत्तरपदे महत्‌-नवएब्दवर्जितं पूर्वपदम्‌ आद्युदात्तं 
भवति, तच्चेन्नगरम्‌ उदीचां न भवति । 
उदा०-सुहमस्य नगरम्‌ इति सुहम॑नगरम्‌ । पुण्डूनमरम्‌। 
आर्य ख? जरयः (नगरे) नगर शब्द उत्तरपद होने प्र (अमहन्तवम्‌) महत्‌ ओर 


नव शब्दों से भित्न (रदम्‌) पूर्वपद (आदिरुदाततः॥ आदुदात्त होता है (अनु्ीषाम्‌) यदि 
कह नगर उत्तरदेशीय नगरे मेषेनले। 


उदा०-चुहम॑नगरर्‌ ८ नगरविणिम का कास + पृण्ुनयरस्‌ । नगरविशेष का नाम । 
विद्धि-सट्म॑नगरम्‌ । गहा ुट्न ओर नकर शब्दे का धटी" (२/२।८) ले 
पष्ठीतत्युरुष समापन है / इत सूत्र से नगर शब्द उत्तरपद होमे प्र महत्‌ ओर नव शे से 
भिल्त पटम पू्द को आबुदात स्वर शेता है / रेरे ही-पणईलयरम्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२७) अर्मे चावर्णं क्यच्‌ त्र्यच्‌ ।६०। 
पर्वि०-अमे ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१ अवर्णम्‌ १।१ द्वच्‌ १।१ 
त्र्यच्‌ १।१। 
स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ सः-दयच्‌ (बहुत्रीहिः) । त्रयोऽचो यस्मिन्‌ सः-त्यच्‌ 
(बह्री्िः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवतति । 
अन्वयः-अ्मे च द्यच्‌ त्रयच्‌ चावर्णं पूर्वपदम्‌ आदिर्दात्तः। 
अर्थः-अर्म-रब्दे चोत्तरपदे द्यच्‌ व्यच्चावर्णान्तं पूर्वपदम्‌ आचुदाततं 
भवति, 
उदा०- {ब्यच्‌ ) दत्तस्य अर्मीमिति दत्तर्म्‌। गुप्तारम॑म्‌। छ्यच्‌) 
कुक्कुटस्य अर्ममिति कुक्षुटार्मम्‌ । वाय॑सार्मम्‌ 
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आर्यभि7खा? अर्य (अर्मे) अरम शब्द उत्तरपद कोने पर (च) % (क्व्‌) के 
अचोकाता ओर (त्यद्‌) तीन अदोकाला (अवर्णम्‌) अकारान्त (धकणदम्‌) यर्वपद (आदिष्दातत) 
आबुदात्त होता है । 
उवा०- (न्यच) दत्तारमम्‌ / एतत का अर्ऊगड़ सेद गुष्ता्मम्‌॥ गुप्त का ऊज 
लेटा / (व्यच्‌ कुक्तुटार्मस्‌ । कुक्कुट का ऊजड लेडा। वाय॑तार्मम्‌ / वायस क्रा ऊन्ड़ 
लेटा 


िद्धि-व्तार्म्‌ । गहा वत्त ओर अर्ग शदो का वष्ठी" (२२ ,८) से मष्ठीतत्युरष 
तमात है । इं सूत्र ते अर्म" शब्द उत्तरपद होने प्रर को अचोकाला अवन्ति दत्त पूवपद 
को आबुदात्त स्वर लता है/ रेते ही गुप्तम्‌ आशि / 
आद्युदात्त-प्रतिषेधः- 
(२८) न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम्‌।६१। 
प्रवि०- न अव्ययपदम्‌, भूत-अधिक-सन्जीव-मद्र-अश्म- 
केज्जलम्‌ १।१। 
स०-भूतं च अधिकं च सज्जीवषटव मद्रश्च अश्मा च कज्जलं च 
एतेषां समाहारः-भूताधिकसन्जीवमद्राए्मकज्जलम्‌ (समाहारदरनः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः अर्मे दति चानुवतति । 
अन्वयः-अर्मे भूताधिकसज्जीवमदराश्मकज्जलं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तं न 
अर्थः-अर्म-फब्दे उत्तरपदे भूताधिकसम्नीवमद्राए्मकज्जलानि पूर्वपदानि 
आदयुदात्तानि न भवन्ति | 
उदा०- (धूतम्‌) भूतसयरममेति भूताम्‌ । (अधिकम्‌) अधिकर्म 
(सम्जीवः) स्जीवार्मम्‌ । मद्रा्मग्रहणं सद्यातविगृहीतार्थम्‌-मद्रर्मम्‌ 
अमार्मम्‌। मदरा्मार्मम्‌। (कज्जलम्‌) कन्नलार्मम्‌ । अत्र समासस्य' 
(६।१।२१८) इत्यनेनान्तोदात्तस्वरो भवति । 
आयक अर्थ- (अर्मे) अर्म शब्द उत्तरपद लोने परर (शरुताधिकसन्ीकमद्ाशम- 
कन्यलम्‌) प्रत अधिक, सीव ग्र अकम. कन्य (काद्‌) एूर्द शब्ते को (आदिल्दात्तः 
आदा (न) नही लेता है। 
उण पष भ्ुतकर्मम्‌ । (अधिक । अधिकारम्‌ (पज्जीव) सु्ीवार्मम्‌ । 
(ग्राम) मप्र. अशम का संघात ओर विगृहीत एद के लिये किया गया है. म॒दवरमम्‌ / अमार्मम्‌ । 
मग्रा्मार्मम्‌ । (कज्जल) कज्जलम्‌ ८ ये सव पराचीन अर्म~ऊणड-खेले के नाम दै/ 
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रिद्धि-शरुतार्मर्‌ । कहा त ओर अर्म श्ये का ष्टी" (२।२।८) ते फष्ठीततदुल्य 
समास है । इरः परू तरे र्म छन्द उत्तरपद होने पर भरत एकपद को आदु स्वर नटी लेता 
है/ अर्मे चावर्णं क्यक्‌ त्यद्‌" (६ /२९८१ से पुष को अदात स्वर प्राप्त थ. उसका 
प्रतिमे करिया ठै! मासस्य" (६ /१। २१८) से समात क्रे अन्तोदात्त स्वर होता है। एषे 
ही-जधिकार्मम्‌ आरि। 
4८ इति एएर्वपदाद्ुदात्तप्रकरणम्‌ । / 
पूर्वपदान्तोदात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्ताधिकारः- 
(१) अन्तः1६२। 
वि०-अन्तः १।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त इति चानुव्ति । आदिरिति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तः । 
अर्थः-अन्त इत्यधिकारोष्यम्‌, दत उत्तरं यद्‌ वक्ष्यति तत्र पू्वपदमन्तोदाततं 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- सर्वं गुणकात््यै' (६।२।९३) इति । 
सर्वश्वेतः । सूर्व्ष्णः । 
“उत्तरपदस्यादि" (६।२ ।१११) इत्यस्मात्‌ प्रागयमधिकारो वेदितव्यः । 
आर्यका र्थ अन्तः" यह अधिकार सूत्र है। फणि गति इते अगे जे 
कफैः कां (र्वकम्‌) पूरकए्द (अन्त छकात्तः/ अन्तोदात्त होता दै दसा जाने। मैते 


पाणिनि मृति कहेगे- सर्व पुणकातस्ये' (६ /२।९२, सर्व्वतः । सारा सफेद! सूर्वक्रष्णः । 
सारा काला। 


“उत्तरपदस्यादिः” (१ ।२ 2१९) से पहले-पहते यह अधिकार सम्नना चाहे / 

सिदि-सर्वधवेतः आदि पदो की पिद्धि आगे यथास्थाने लिली येगी / 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२) सर्वं गुणकात्स्न्ये ।६३। 

पर्वि०-सर्वम्‌ १।१ गुण-कर््ये ७ ।६। 

सगुणस्य कात्सर्यमिति गुणकार््यम्‌, तस्मिन्‌-गुणका्स्य 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । कृत्स्नस्य भावः का्स्वयम्‌ =सर्वत्रभाव इत्यर्थः । 
गुणवचनत्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इत्यनेन ब्राह्मणदेरा- 
कृतिगणत्वाद्‌ भवे ष्यमूप्रत्ययः | 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः ३१५ 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदातः, अन्त इति चानुवर्तत 1 
अन्वयः-गुणकार्््य सर्व पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः 1 
अर्थः-गुणकारतस्य् वर्तमानं सर्वमिति पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-सर्वश्चासौ वेत इति सूर्वश्वेतः । सर्वरष्णः । सूर्वमहान्‌ { 


उग्ायमि काः जर्थः- (गणकाय) गुण के सवक्ग भाव अर्थे विचमान (सर्वर्‌) सर्व 
(परक) पूक्पद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त हेता है / 

उदा०-सर्कवेतः । तारा सफेद । सुर्कष्णः । सारा क्रला। सर्वमा । सारा महात्‌ 
न्य) । 

रसिद्धि-सर्वशवे्तः । वहा गुगकातस््यवाची शर्व" ओौर श्वेत ' शब्दो का शर्वकरलैक- 
सर्वजनरल्ुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन" (२ /१ (४९) से कर्मधारय तत्पुकण समास है / 
इत सूत्र से गुण-कात्य अर्थ मे विमान सर्व परवद को अन्तोदात्त स्वर ह्येता है/ देसे 
दी-सर्वकरव्णः, सर्वमहान्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(३) संज्ञायां गिरिनिकाययोः ।६४। 

पऽ्वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ गिरि-गिकाययोः ७।२। 

स०-गिरिश्व निकायष्च तौ गिरिनिकायौ, तमोः-गिरिनिकाययोः 
(इतरेत स्येगदन््रः) । 

अनु० पूर्वपदम्‌, उदातः, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संज्ञायां गिरिनिकाययोः पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-संज्ञायां विषये गिरिनिकाययोल्तरपदथोः पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 

उदा०- (गिरिः) अज्जनागिरिः। भग्जनाभिरिः। (निकायः) 
शापिण्डिनिंकायः । मौण्डिनिकायः । चिखिल्लिनिकायः। 


-आर्यसाका अर्थ (स्फ) संजा विषय गें (गिरिनिकाययोः) फिरि ओर तिकि 
शब्द उत्तरपद लोने पर (र्पम्‌) एरवण्द (अन्त उदात्तः) अन्तोकत्त छतः है / 

उदा०-(गिरि) अस्ननागिटि । अन्यन (रमा) का पला ‹ भज्जन््रगिरिः । भल्जनागिरि 
नामक पर्वत । (निकाय) सपरिण्डिनिकण्यः । एरिण्डिजनो का प्रर समूह । मौण्टिनिायः । 
मौण्डिजनोः का षर^तमू  चिखिल्लिनियः । पिलित्तीजनो कम धट्^समरूह / 
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सिगधि-अज्जनागिरि । गहा अन्जन ओर रिरि शब्दों का षष्टी" (२।२।८) ते 
कष्ठीतत्पुफ समास है । इस पूत्र से सका विषय मे' रिरि शब्द उत्तरपद छोने एर अत्न 
पर्प को अन्तोका्त स्वर होतः दै वनगिर्ौः संसाया कोटरक्रिलकरादीकाम्‌" (६ १२ 1११७) 
ते अन्न पूर्व्व को वीर्घहोता है/ देले ही-भञ्जनागिरि । संशि विषय मे विग्रह वाक्य 
नी लेता है क्योकि कक्य से सजा अर्थ की एतीति तर्ही लेती है/ 
शारिष्डि" ओर भौष्डि शब्दों मेः अतत इस" (४८।१९५॥ पे अपत्य अर्थ में इन्‌ प्रत्यय 
है ओर विलिल्ली" शब्द मे अत इनिठनौ" (५/२ (११५५ से हति प्रत्यय है / परेम कर्यं 
एरववत्‌ है / 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४) कुमार्या वयसि ।६५। 
पऽ्वि०-कुमार्याम्‌ ७।१ वयसि ७।१। 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कुमार्ा पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः, वयसि । 
अर्थः-कुमारी-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, वयसि 
गम्यमाने | 
उदा०-वृद्धा चासौ कुमारी इति वृद्धवुमारी । जरती चासौ कुमारी 
इति जरत्कूमारी । हि 
आर्याः जर्थ- (कमायन) कुमारी शब्द उकत्तरफद होने पर (परकीदम्‌) पर्वमद 
(अन्त उवा्तः) अन्तोकात्त होता है (करयति) यदि व्ह अणु अर्थ की प्रतीति ले। 
उका०-ग्रद्धवुमारी । तरख आघ्रुकी कुमारी । जरतकुमारी । जीर्ण आ की कुमारी / 
तिदिः ्रद्कुमारी 4 गहा द्धा ओर कुमारी शब्दो का विशेषं विशेष्येण बहमलम्‌" 
(२/९।५१॥ सै कर्मधारय तलूुरुष समास है । वत्‌ क्मधारजाततीयदेशयेषु (६/२ । २) 
से व्द्धा शन्द को पुवद्भाव होता है । हत सूत्र ते कुमारी" शब्द उत्तरपद छोते पर क 
रवद को अन्तोएात्त स्वर छोता है । देसे शी-जरत्कुमारी । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(५) उदकेऽकेवले ।६६। 
'पऽवि०-उदके ७ ।१ अकेवले ७।१। 
स०-न केवलमिति अकेवलम्‌, तस्मिन्‌-अकेवले (नसूतत्पुरुषः) । 
अकेवलम्‌-=मिश्रमित्यर्थः । 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तत ! 
अन्वयः-अकेवले उदके पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-अकेवले=मिश्रवाचिनि समासे उदकऱब्दे उत्तरपदे पूर्वपद 
मन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-गुडमिश्चमुदकम्‌ इति गुडोद॑कम्‌ । तिलोद॑कम्‌। 
आर्यभि7वाॐ अर्थ-(अकेकले) शिप्री तमास (उक्के) उदक-णव्द उत्तरपद 
कोने पर (धरक्पदम्‌) पूवद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छता ढै । 
उवा०-गोदकम्‌ । गुड़ भिश्रित उदक (कल) । तिलोद॑कम्‌/ तिल मिश्रित उव्क 
छिद्रम्‌ । यहा गुडमिश्न ओर उदक एन्दो का का०- समानाधिकरणाधिकारे 
शाकपार्थिवादीनाडुपलस्यानन्त्तरप्दलोपश्मे' (२ ८0/५९ सै कर्मधारय तत्रम समास 


ओर निश् उत्तरपद का लोप होता है / इत सत्र से अकेक्ल=गिश्काकी समात मे उदक शद 
उत्तरपद होने प्र प्रवपे करे अन्तोदात्त स्वर होता कै! 


गढ ओर उदक शब्द का एकादेण (गुज/उदकमूगुढोदकम्‌) छने एर स्वरितो 
वाएृदात्ते पदादौ" (८ ।२/६) से पक मे स्वरित स्वर क होता है-ृडोद॑कमुः तिलोदकम्‌ / 


अन्तोदात्तम्‌- 


(६) दिगौ क्रतौ 1६७। 
पण्वि०-द्विगौ ७।१ क्रतौ ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्रतौ द्विगौ पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-क्रतुवाचिनि समाप द्विगुसंज्ञके शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्त 
भवति। 
उदाऽ-गर्गाणां त्रिरात्र इति गर्गत्रिरात्रः। च॒र्कत्रिरात्रः। 
कसुरविन्दसंप्तरात्रः। 
1 आर्यसराखाः जर्य- (कतौ) यविका समा गे (गौ) दुत शब्द 
उत्तरपद कोने एर (वदम्‌) एकपद (अन्त उकात्तः॥ अन्तोदात्त हता है । 
उदा०-गरगतरिरातरः । गणिन कर त्रिरत्र नामक यजनिदेष । चरकत्रिशत्रः । दरकजनों 


का त्रिरत्र नामक यकरिेष । कुुरविन्दस॑प्तरात्रः । कुुरविन्दनेः का लप्तरात्र कामक 
यलविषेष अ 


+ } पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

रिद्धि-गर्गतरिरातः। यहा पर्य ओर त्रिरत्र व्ये का धष्टी" (२।२१८) ले 
पण्ठीतत्पुरष समास है। त्रिरात्र" शब्द सेः तिषणाः राक्रीणा समाहारः-तरिरात्तः 
कद्धितार्थोत्तरपदलमालारे च" (२ (१ /५०) ठे सगरहार अर्थं मे दुतमात डे ओर अहः- 
सर्वकदेशसत्यातूपृण्याच्च रात्र” ५ । ४ (८७) ले समासान्त यृ” प्रत्यय होता है। इत सूत्र 
ले कुविगरेषकाची लास मे द्रिसलक त्रिरात्र" शब्द उत्तरपद छोने पर गर्ग पर्क को 
अन्तोदात्त स्वर लेता है / देते ही-चरककरिरात्र कुषुरविन्द्प्तरात्रः । 
अन्तोदात्तम्‌- 


(७) सभायां नपुंसकं ।६८। 
पर्वि०-सभायाम्‌ ७ ।१ नपुंसके ७।१। 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुंसके सभायां पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-नपुंसकलिड्मो समासे सभा-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति| 
उदा०-गोपालस्य सभेति गोपालसं॑भम्‌ । पशुपालसंभम्‌ । स्त्रीसभम्‌ । 
दासीस॑भम्‌। ॥ 
उआयभि7खा5 अर्य (तपूलके) नूपठकलिद्गम समाम मे (सभायाम्‌) सभा शव्द 
उक्तरमव होमे पर (वदम्‌) पूवपद (अन्त उदात्त) अन्तोदात्त होता है । 


उका०-गणलसंभर्‌ । गोपाल का घर! यषुफ़तसंभर्‌ । पफाल का प्र । स्त्ीस॑भर्‌ । 
स्त्री करा षर/ कलीतंभम्‌/ दासी कोष 

किद्धि-गोफ़लसंभस्‌ । यह गरल ओर स्रा शब्दो का शी (२।२/८) ते 
पष्ठीततदुर समा टे / सा राजाऽमतुष्यपुवाण (२ (४१२२) से सान्त ततयुरष नपुंसक 
तिदय होत है / हत सूत्र से नूपत्ककतिङ्ग सका गे सभा-शन्द उत्तरपद होने पर पृवपिद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है / 


किशोष सभा शब्द क समुदाय ओर शाला दो अर्थै। यहा छाला (धर्‌) अर्थक 
ग्रहण किया गया है / कासः कुटी शाला सभ“ इत्यमरः ¢ 


अन्तोदात्तम्‌- 
(८) पुरे प्राचाम्‌ 1६६। 
पण्वि०-पुरे ७।१ प्राचाम्‌ ६।३। 
अनु° पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
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अन्वथः-पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः, प्राचाम्‌ । 
अर्थः-पुर-ब्दे उत्तरपदे पूर्दपदमन्तोदात्तं भवति, प्राचां देशेभिधेये । 
उदा०-ललाटस्य पुरमिति तलाटपुरम्‌ । काज्चीुरम्‌ । शिवदत्परम्‌। 
कार्णिपरम्‌ । नुर्ममुसम्‌। 
आ्यभि7षखाॐ अर्य (परे) पर-श्रन्द उत्तरपद कने प्रर (पिवम्‌) पूवपिद (अन्त 
उदात्तः) भन्तोदातत होता है (प्राच्यम्‌) यहि कठा पराच्य-भरत के दैशविणेष का कयन हो ( 


उक्ा-लला्‌परम्‌ । ललाट का ग्राम / काञ्चीरष॑रम्‌ । करण्वी का प्रम! शिवद्तपरम्‌ । 
धिक्दत का ग्राम । कािष्िरम्‌ । कर्णि का ग्राम । नामषरम्‌ / नाम का प्राम / 

पिद्धि-ललारप्म्‌ । यहं ललाट ओर परर शब्दो का षष्टी" (२।२/८) से पष्ठीतत्यरष 
समा है । इस परूत्र ते प्रागृदेशकाची समास मे पुर-श्ब्द उत्तरपदं शने र ललाट पूर्वपद 
कौ अन्तोदात्त स्वर छेत है । टेम ही-कान्ीरम्‌ आहि । 


विशेष एरावती (तदी) के दक्षिणःर्व का तै प्राच्य ओर प्रशिविमोतर का उदीच्य 
कहलाता शा । सम्भवतः अम्नाला जिते मे'बहनेवाली षर कठी शराक्ती कही जाती फी भौर 
कठी परा्ी जीर उदीची की सीनाओं को अलग करती धी (पराणितिकरालीन भारतकर्ण ०५२ । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(६) अरिष्टगोडपूर्वे च ।१००। 
परण्वि०-अरिष्ट-गौडपूर्वे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-अरष्टं च गौडश्च तौ-अरिष्टगौडौ, अरिष्टगौ डौ पूर्वी यस्मिन्‌ 
सः-अरिष्टगौडपरवः, तस्मिन्‌-अरिष्टगौ पर्व (इतरेतरयोगदन्द्रग्भित बहु हिः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, पुरे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अरिष्टगौडपूर पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-अरिष्टगौडपूर्वे समासे पुर-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०- (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य पुरम्‌ इति अरिष्टपरम्‌। (गौडः) 
गौडस्य पुर॑म्‌ इति गौडपरम्‌ । 
आर्यशाखाः अर्य (अरिष्टगरपरगे) अरिव्ट र गौड शन्त पू्वपिदकाले समास मे 
(पर प्र-शब्दे उत्तरपद होने एर (द्वंपम्‌) रवप (अत्त उकात्तः) अन्तोदात्त होता दै / 
उक्र०- (अरिष्ट) अरिष्ट पृस / अरिष्ट का ग्राम । (गौड) गौडुरम्‌ / गौड क गरम / 
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विद्धि-रिषयफरम्‌ । यलं अरिष्ट ओर पर इन्दो का ष्ठी" (२।२ १८) वष्ठीततयुर्य 
समाम है/ इत सूत्र से अरिष्ट शष्ठ पूर्वपद एूर-शब्द उत्तरपद लेने प्रर अन्तोदात्त होता 
है। पेते टी-गौडपुरम्‌ 

विशेक (१) अरिष्टर-गह भिति जनपद मेँ शिति क्षत्रियो की राजधानी थी 
(अचिदिसाहनेगरः चरिणा पिटक १/८ ८१ शिकिजातक ६ । ४०१ (६२) / 

(९) मौडपृर-यह गौड देश कलाल मेँ धा (णणिनिकालीन भारतवर्णु प्र ७८) । 


अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(१०) न हास्तिनफलकमार्देयाः।१०१। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, हास्तिन-फलक-मार्देयाः १।३। 
स०-हास्तिनं च फलकं च मार्देयश्च ते-हास्तिनिफलकमार्देयाः 
(इतरेतरयोगः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, पुरे इति चानुवर्ते। 
अन्वयः-पुरे हास्तिनफलकमर्दियाः पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तो न । 
, अर्थः-पुर-शब्दे उत्तरपदे हास्तिनपलकमर्दयः पू्वदानि अन्तोदात्तानि 
न भवन्ति। 
उदा०- (हास्तिनम्‌) हास्तिनस्य परम्‌ इति हस्तिनपुरम्‌ । (फलकम्‌) 
फलकपुरम्‌ ¡ (मदैः) मायूरम्‌ । 
अर्यभाषः४ जर्यो (वर) एमन उत्तरपद केने एर (हात्तिनफलकमतेणाः। 
हस्तिनः फलके ओर मादेव (दवपदम्‌) एकदं (अन्त उका) अत्तेदात्त (च) नही हेते है / 
उदा- (लत्तिन/ हासिनएरम्‌ । लति का छाम / (कलक) फलकपृरम्‌ । फलक 


का प्राम। (नार्देव मादर । मादे का ग्राम। 

तिदधि-हास्तिनषुरम्‌ । गलं हन्ति ओर पर शन्का षष्ठी" (२।/२/८) मे 
्ष्ठीतत्पुरुष माल हँ / हत सूत्र ते पर-शन्द उत्तरण लेने पर हस्तिन पूर्वमे को 
अन्तोदात्त का प्रतिरेध हैः अतः समासस्य (६ /१ (२४८) से समात को अन्तोदात्त स्वर हेता 
है/ ठेते ही-फलकरपुरमुः मा्देकषुरम्‌ । 

किश्ये क हास्तिनपुरं कुर जनपद की परतिद्ध राजद्रनी धा/ फलक रपवः 
फिल्लौर (ि० जालन्धर) ओर सेयर मडाकर (नि निकनौर्‌) ा (पाणितिकालीन 
भारतवर्ष पृ ७८) । 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(११) कुसूलकूपकुम्भशालं बिले।१०२। 
पऽ्विऽ-कूमूल-कूप-कम्भ-णालम्‌ १।१ बिले ७।१। 
स०-कृसूलं च कूपश्च कुम्भं च शाला च एतेषां समाष्टारः- 
कुसूलकूपकुम्भगालम्‌ (समाहारनद्रः) । 
अनु०-पूर्पदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बिते कूपूलकूपकुम्भणालं पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-षिल-णब्दे उत्तरपदे कुसूलकूपकु्भशातानि पूर्वपदानि 
अन्तोदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (कुसूलम्‌) कुसूलस्य बिलम्‌ इति कुसूलबिलम्‌ ! (कूपः) 
कूरर्बिलम्‌। (कुम्भम्‌) कुग्भविलम्‌। (शाला) शालाबिलम्‌। 
उआार्यभि7 प अर्थ (विते) षित शन्द उत्तरयद होने प्र (कुसूलकूष्कम्भणालम्‌। 
कुनरूल. कष कुम्भ ओर शाला (धरकप्दम्‌) प्रवी (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त लेते कै । 
उकाण- (कूल) कुतुलकितस्‌ / कुठले का पुस । (कूप कूषकिलम्‌ । कूए का गुल / 
(कम्भ कुम्भकम्‌ ॥ पडे का वुल ^ (छल फलाक्िलम्‌ / धर का गृख्रार , 
तिद्धि-कु्ूलचिम्‌ । यलं कुसूल ओर निल शव्द का ष्टी" (२।२/८) से 
पष्ठीततपृएय समात है । एत तर ठे भरिल-गब्द उर लेने फट कुल एव को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। एते ली-कूषनिलम्‌ आरि / 

विशेषः (? कुल-यदरत कड़ा तस्ब्रोतरा शिष्टौ क कना कुजा कुल्ला या 
कोठी को मनुष्य करी ऊचाते कठ ऊंची दै ओर चिमे ष तै २० मने तक अनाज 
आ ए्के/ 

(२ कूप हतका तात्य एकर भिष्री करी बनी हर लगभ्ण रै एद व्याल की ठन 
चकरियो से आत होता है किनं एक के ऊपर एक तकर अन्नसग्रह के तिये कुठले कैते 
कनाया साता शा। 

24 कुम्म भि का कटा पडा निलका गह अपाक्त छटा ले ८ इते तिन्ध की ओर 
गोफी कहा जता है/ इतमे कुटूल से लगभग आधा अन्न अये / 


(४) फला-त पत्रमे जित छाला-िल का उल्ले है कह अन्न रखने के भण्डार 
का आनन या छटा पुल होना चाहये । अन्न रखने के कतर को ही यहा मूतरकनर ने शाला 
कहा है (काणिनिकरालीन भारतवः ए १५०-५१। । 
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अन्तोदात्तम्‌ 


(१२) दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ।१०३। 
पठवि०-दिक्‌-शब्दाः १।३ प्राम-जनपद-आ्यान-चानररेषु ७।३। 
स०-दिशि दृष्टाः शब्दा इति दिकंशाब्दाः (उत्तरपदलोपी 

सप्तमीतत्पुरुषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-ग्रामजनपदाख्यानचानरटेषु दिक्शब्दाः पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः। 
अर्थः-ग्रामजनपदाख्यानवायचिषु उत्तरपदेषु चानराटशब्दे चोत्तरपदे 
दिक्शब्दाः पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति । 


उदा०- (प्रामः) पूर्वा चेयम्‌ दषुकामशषमी इति पूर्वषुकामशमी । अपरेषु 

कामशमी । परवा चेयं कृष्णमृत्तिका इति पू्वष्ममृत्िका । अपरकुष्णमृत्तिका । 
(जनपदः) पूर्वै च ते पञ्चाला इति पूर्व्चालाः । अपरप॑न्चालाः \ (आस्यामम्‌) 
आधिरामस्य पूर्वम्‌ इति पूर्वाधिरामम्‌ । पूर्वयायातम्‌ ।! अपरयंयातम्‌ । 
(चानराटः) चान राटस्य पूर्वम्‌ इति पूर्वचानराटम्‌ । अपर्चानराटम्‌। 

-आर्यमि7 खा जर्थ- (्रासजनपदास्यान कानराटेपु) प्रास, जनपदं ओर आस्यानवाची 
तथा चानराट छब्द के उत्तरपद होने पर (हिकूगब्दाः) दिणावकाची (एीदम्‌) पूर्वाद (अन्त 
उदात्तः) अन्तोरात होते दै। 

उदा०- (श्रामः पूर्वेषुकामशमी । उषुकामशमी नामक ग्राम को पूरवभाग । 
अपरेषुकामशमी । दषुकामशमी नामक ग्राम क अपर (परश्निम) भाग पूर्तरषणगततिका । 
करष्णगृतिका नामक ग्राम का पूर्वभाव / जुपररष्णत्तिका । कृ्णतिका नामक प्रास का 
फर शण / (जनफद्‌॥ सृविव्यतयः / फाल कमक कपट का ककण / जष्रक्यलः / 
पृज्वाल नामके जनपद कं अपर भाग । (आस्यान्‌) पु्वकधिशमम्‌ । अधिराम=राम के विषय 
को अधिक्रत करके लिखा गया ग्रन्थ-धिराम्‌ः उत्का पर्व भाग , पर्वयावातम्‌ । ययाति रावः 
को अधितकरत करके तिला गया ग्रन्य-याण़तः उत्का पर्व भाण । जपरवा॑यातम्‌ । यायात नामक 
न्थ का अपर भाग/ (चानराट) पूर्वच॑नराटम्‌। चानराट नगर को पूर्वं भाग/ 
अपरचौनराटम्‌ । चानराट नशर का अपर भाग 

सिद्धि-प्वेषुकामशमी / यहा पूरव ओर इुकामी शन्दो का दिक्सस्ये सनायाम्‌' 
(२१९५०) से कर्मधारयततल्य समास ठै । इस सूत्र से ग्रामकची इवुकामलमी शब्द 
उत्तरणं होने एर दिश्काठी शूकं" पुकपद को अन्तोदात्त स्वर हेता है। एते ठी- 
अप्रेवुकामशमी आदि/ 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(१३) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि ।१०४। 


पर्वि०-आचार्योपर्गनः १।१ (सप्तम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, अन्ते- 
वासिनि ७।१। 

स०-आचार्य उपमर्जनम्‌-अप्रधानं यस्य॒ स॒ आचार्योपसर्जनः 
(वह्रठिः) । सुपा सुर्भवतीति सप्तम्येकक्चनस्य स्याने प्रथमैकवचनं छान्दसम्‌ । 
छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति । 

अनु०-पर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, दिकूशब्दा इति चानुवतते । 

अन्वयः-आचार्णोपसर्जनेऽन्तेवासिमि च विक्शब्दाः पूर्वपदम्‌ अन्त 
उदात्तः । 

अर्थः-आचारयोपसजनिऽन्तेवासिवाधिनि शब्दे चोत्तरपदे दिकशब्दाः 
ूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति । 

उदा०-पाणिनिषछातरा इति पाणिनीयाः । पूर्वे च ते पाणिनीया इति 
ूर्वपणिनीयाः । अपरपाणिनीयाः । काशवृष्नस्य छत्राः काशकृत्तनाः । पूर 
च ते काषकृत्सना इति पूर्वकाशकृत्स्ना । अपुरकंशकृतस्त । 

आ यभ खाऽ अर्व (आ कायोपतजनः) आचर्य का कथन जहा उपसर्गनअग्रधान 
ठै उस (अन्तेमिनि) शिष्यकाकी ब्धे के उत्तरपद हने एर (च) भी (विर्णन्दाः) 
दिशा (शूकम्‌) पूपिद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेते है । 

उदा०-पु्कपौणिनीयाः 4 प्रथित आवार्य के पुक्कालीन अन्तेग्री-शिष्य । 
अप्रप्रीणिनीवाः । एाणितरि अचां कर अपरकातीन अन्तेकासी। पु्वाशक्रतसता / कारकत्स्न 
आर्य कै पूवकालीन अन्तेगती / भप्रकाशक्रत्सताः । कषक्रतसत आचार्य के अपरकालीन 
अन्तेकासी । 

तिद्धि- (९ परकगथितीयाः । यहः पूवं ओर फ्रणिी शन्तः का धुकमिरपयस- 
चरममध्यमध्यमवीरा्च (२ (१।५७) से क्धारय तत्युह्य समास है । णणिनीय' श्रन्द 
मे आचायका्की एधि शब्द ले प्राचः" (५1२११४८) ते सिक अर्य मे छ अत्यय 
है । अलः यहा आचार्य अध उपर्जन=अप्रधान ओर गौषिक अर्य (अन्तेवासी) मधान ठै / इत 


रे वे आचाय उपज्नकाले अन्तेकापरीकादी 'णाणिनीय ' शब्दं उत्तरपथ होते पर हिथाकादी 
पव" कषद को अन्तोदात्त स्वर होता है, देते ठी-अप्रपणिनीवाः । 
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(२। पर्वकागक्ताः । यहां ककरन ' शद मे आचावपा्ी काशत" शब्द 
दे त्वेवम्‌" (५ /र १२०) ते शैषिक अर्थ (अन्तेवाती) मे' गतस अण्‌" अत्य है । लेव 
कर्य पूववत्‌ है । देसे टी-रपरकासक्रत्स्नाः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१४) उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च।१०५। 
पण्वि०-उत्तरपद-वुद्धौ ७।१ सर्वम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-उत्तरपदस्य वृद्धिरिति उत्तरपदवृद्धिः, तस्याम्‌-उत्तरपदतृद्धौ 

(षष्टीतत्पुरषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, दिकब्दा इति चानुवतते । 
अन्वयः- उत्तरपदवृद्धौ सर्वं दिकूशब्दाश्च पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-“उत्तरदस्य' (७।३।१०) इत्येवमधिरत्य या दृद्धिर्विहिता 
तद्वति शब्दे उत्तरपदे सर्वं॑दिकशब्दाक्च पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति| 
उदा०- (सर्वम्‌) सर्वै च ते पञ्चाला इति सूर्वप॑न्चालाः । सर्वपञ्चाेषु 
भवेः -सूर्वपाञ्चालकः । (दिक्शब्दाः) पर्वे च ते पञ्चाला इति पूर्वप॑न्वालाः । 
ूर्वपञ्चातेषु भवः-परवपाज्यालकः । उततरपाम्वालकः । 
आर्यकाः भर्य (उत्तरपप्द्धौ) उत्तरपदस्य (८ 1२ 4१०) ठत त्र के अधिक्रार 
मेनो व्रदधि किलत की गहै उस क्द्धिमान्‌ एन्द के उत्तरपद होने पर (पिम्‌) सर्वशन्द 
(च ओर (दिक्‌शब्दाः दिथावाची (दूरीमू, पूवद (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त छेते है/ 
उदा०- (सर्व) सर्वपाञ्ात्तकः । समस्त पज्चाल जनपद मे होनेगता। (दिक्शब्द) 
ूर्वपाज्यालकः । एज्ात जनपद फ पुकभाग मे होनेपाल / उक्तरपाज्वालकः । पल्वल 
जनपद के उत्तरशा ने होनेतला / 
सिद्धि-(९/ सर्वपर्कालकः । यहा प्रथम सर्व ओर मृज्वाल ब्दो क एर्वकरालैक- 
सर्वजर्ुराणनककेवततः समानाधिकरणेन" (२ १५९५ ते क्धारय तत्पुरुष समास है 
तत्पश्चात्‌ तदन्तविि ले अन्द्धादपि बहुकेचनविष्यात्‌  (५।२ १२५) से पैभिक अर्थो 
कृष्‌" पत्यय करोता है शौर उत्तरपदस्य" (७१३ ९४०५ के अधिकार मे ठति कृ्वप्िन्निनपदस्य" 
(& 1२ /२५॥ न जतप्वकाकी ज्वाल” उत्तरपद को अच्छिद्धि छती है/ हत सूत्र सै 


उत्तरणदस्य” (८ 1३ (१०) के अधिकार मे' विहित तद्िमान्‌ एल्कलक ' उत्तरपद होने एर 
एर्व" पक्क को अन्तोदात्त स्वर होत है/ 
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(२॥ पूर्वफाज्वालकः । गह पर्व ओर पल्काल शब्दो का एवपिरमथमचरमजघन्य- 
समानमध्यमध्यमवीराश्च” (९ ।१।५८/ से कमधारय तत्पर्ण तमात है / तत्यत्‌ 
शूपज्वाल” शब्द से पर्ववत्‌ वुन्‌ प्रत्यय ओर दिशऽयद्राणाम्‌' (७ ।३ १२) से उतरण्द- 
वरचि हती है। शे कर्य पर्ववत्‌ है / देते ढी-उत्तरपाञ्चलः । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१५) बहुव्रीहो विश्वं संज्ञायाम्‌ ।१०६। 
पऽवि०-बहप्रीहौ ७।१ विश्वम्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवतति । 
अन्वयः-बहट्रीहौ संज्ञायां विश्व पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बहुरीहौ समाते संज्ञायां च विषये विषवम्‌ इति पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति। 

उदा०- विश्वदेवः । पिषवय॑शाः । विषटवम॑हान्‌ । 

आर्यस्ििषा2 भर्थ- (दह्र) कु्रीहि समास तया (सज्ञायाम्‌) सनः तिष्य मे 
(विश्वम) विश्व (द्पिदम्‌) परवण्द (अन्त उका) अन्तोदात्त कोता है । 

उदा०-विश्वदेवः । यह सङ्ञा-किशेष है / विवशाः । गह सजा-विणेष है । विश्वमहात्‌ । 
ग पक्ञा-विषेप दै। 

सिद्धि-विश्वदेक्ः । यला तिष्व ओर हैव शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ /२।२) 
ते बहुत्रीहि समाल तै । इस सूत्र से कहग्ीि समास तथा सजाविषय में विश्व एद को 
अन्तोदात्त स्वर छोता है । नहुरीलौ परकृत्या पूर्वपदम्‌" (६ (२ (१) से गिष्व^ पूर्वपद को 
रक़तिस्वर पराता यह उका अगाद है । निं" शद मे अशिष़्षितटिकणिलरिविशिभ्यः 
क्वन्‌ (उणा० ?।९५१) ते क्वन्‌" प्रत्यय है / प्रत्यय के तित्‌ होने से विष्व" शब्द 
न्नित्यादिर्नित्यम्‌" (६ (१ /१९१) पे गुदात्त है / 


विवे आदि एन्द सजलावाची होमे से इनका पिग्रह-वाक्य नर्ही होता है क्योकि वाज्य 
ते स्ना की प्रतीति नहीलेतीहै। 


अन्तोदत्तम्‌- 


(१६) उदराश्वेषुषु ।१०७। 
पण्वि०-उदर-अष्व-दृषुषु ७ ।३ । 
स०-उदरं च अश्वश्च इणुश्च ते-उदराष्वेषवः, तेषु-उदरश्वेषुषु 
(इतरेतरयोगदनद्रः) । 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, कहती, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहु्रहौ संज्ञायाम्‌ उदराष्वेषुषु पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः बहुव्रीहौ समाक्े संज्ञायां विषये उदराश्वेषुषु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (उदरम्‌) कोदरः । दामोदरः । (अश्वः) हर्य । यदुना । 
(इषुः) सुवर्णपुट्खेषुः । महेषु; । 
आर्यमाका मरय (कट्रल) व्टुक्रीहि तमात मे तथा (शलायाम्‌) सजाविणिय मे 


(अदरावषषु) उदर्‌. अश्व ओर इषु शब्द उत्तरपद लेने पर (रकम्‌) पूवप (गन्त 
उकत्तः। अन्तोतत्त शेता है। 


उदा०- (उदर) करको द॑टः । कक=भेडिका के समान उदर (पट) काला (सनाकिणिष- 
भीम्‌ / दामोदरः / दा=कन्धन है उदर एर जिसके वह परुष (सजातिशेण-कष्ण) / 
जव) हर्करवै । हरिभरूरा है अश्व (धोद) भिका कह दुर्म (त्ाणिशेष-इनद्) / 
यौवनाश्वः! यौवन ही है अकव भित्र ब परम (पलानिशेष्‌) / (इ) शवदतेषुः 
पुनत वर्णकाते पृस (प्र) ले युक्त गणकाला पुर (पाविशे) / मेरुः । महान्न 
है ह्यु (भाण) जिसका वह पुर (सजापिणेष) / 
सिद्धि-तरकोद॑रः। यहा रक ओर उदर शव्दः का अनेकमन्यपदार्थे (र ।२।२४८) 
ते बहकरीहि समा है / इल सूत्र से कहुप्ीहि समा तथा सजजातिफ्य मे उदर शव्द उत्तरपद 
लेने एर शरक" पूर्वपद को अन्तोदात्त स्वर शेता है । देते ही-दामोधैरः आदि { 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) क्षेपे ।१०८। 
वि०-क्षपे ७।१। 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहु्रीहौ, संज्ञायाम्‌, उदराण्वेषुषु 
इति चानुवतते । 
अन्वयः-बहु्रीहौ संज्ञायाम्‌ उद रा्ेषुषु पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः, क्षेपे । 
अर्थः-बहू्रीहौ समासे संज्ञायां विषये उदराण्वेषुघु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति, क्षेपे गम्यमाने । 
उदा०-~ (उदरम्‌) कुण्डोद॑र्‌ः । घटोद॑रः । (अषवः) कटुकाः । 
स्पनिदितार्वैः । (इषुः) अनिघतिषुः । चलाचतेर्घुः 
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आर्या का अर्य (कटुव्रीहि) कहुक्रीहि समास मे तथा (जायाम्‌) सजाविषम में 
(ज्दिर्वेुषु) उदरः अव ओर द्यु शब्द उत्तरयद होने पर (ू्वष्दम्‌ पूर्वपद (अन्त 
उदात्त) अन्तोदात्त छता है (कये) यरि कहां शेप~निन्वा अर्थं करी तीति ले, 

उदा०- (उदर) कुण्डोद॑रः / कुण्ड के समान उदर (प्ट) कला (शलातिेव) । 
ष्रटो्रः / परट~घड़े के पमान उदरवातव गतम (तदिेष) (अश्व) कृटुकाए्वंः । कवे 
त्कभाव के घोटेकाला परम (सनलविणेष) । स्यन्धिताश्वैः / मन्द चाल कं पोडकाला दृरुष 
(सावि) । (इषु) अनिषातेषुः । तिघात ते रहित कागवाला एृरुष (साक्ष) । 
चलाचले । अति चतामान काणवाला पुरु (शलाविणे) । 

शिदधि-कुष्डेद॑रः । या कुण्ड ओर उदर शब्दो का अनेकमन्यपदार्थेः (२ ।२।२४) 
ते बहुरीहि समास है, इत सूतक ते बहु्रीहि समास सनाविषय तथा भेष (निन्वा) की 
प्रतीति मे उदर शब्द उक्तरप्व लेने एर कुष्ड पर्वपरद को अन्तोदात्त स्वर हता है। देते 
ही-घरोद॑रः आरि 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१८) नवी बन्धुनि ।१०६। 
प०वि०-नदी १।१ बन्धुनि ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-बहुवरीहौ बन्धुनि नदी पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बहू्रीहौ समासे बन्धर-शब्दे उत्तरपदे नदी-सं्ञकं पू्वपदमन्तोदातत 
भवति । 
उदा०-गार्गी बन्धूर्यस्य सः-गार्गीबिन्धुः । वात्सीरबन्धुः । 
अग््यभिा का अर्थः (कटर) कूट्रीहि समा में (बन्धुनि) बन्धु शन्दे उत्तरपद 
हते एर (तदी) नी-सन्नक (दू्वपदम्‌) परवण्द (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है । 
उदा०-यार्गीवंन्ः। गर्गी है कतं जिका क गाल । जो गार्गी जैकी मलानि 


ऋषिका के वन्धुक ते अपना शरष्ठत्व सिद्ध करना चाहता है क गागगिन्धु कठाता है । 
कात्सीवन्ः । वात्सी है बन्धु जिसकी कह वात्सीवन्ु 

विद्धि०-गाीनुः। सहा गारी ओर कन शब्दो का अनेकमन्यपदारथे' (२१२२४५८) 
ते टगरीहि समास है इस पतर तै कुरी समा मेँ वन्धु अब्द उत्तरपद होने र नकी-तज्क 
रमी परवपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । गारी शब्द री धर स्यास्य नदी" (?।२८।४) 
ते नदी सजा है/ देसे छी-कात्कीन्ुः। 


३२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-म्रवचनम्‌ 
अन्तोदात्तविकल्पः- 

(१६) निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ ।११०। 
पऽवि०-निष्ठा १ ।१ उपसर्गपूर्वम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपसरगः पूर्वो यस्य तत्‌-उपसर्गूर्वम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहुत्रीहौ इति चानुवतते । 
अन्वयः-बहु्रहावुपसर्पूरवनिष्टापू्वपदमन्यतरस्याम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बह्रीहौ समासे उपसर्गूर्व निष्ठान्तं पूर्वपदं विकल्येनान्तोदाततं 

भवति। 
उदाण०-प्रधौतं मुखं येन सः-प्रधौतमुखः। प्रधौतमुखः । प्रधौतमुखः । 
भ्रक्षलितौ पादौ येन सः-ग्रक्षालितपांदः । मरक्षालितपादः । 
श्रधौतमुखः' इत्यत्र यदि मुखणशब्दः स्वाडगवाची तदा विकल्पपक्षे 

भुखं स्वाङ्गम्‌" (६।२।१६७) इत्यनेन मुखशन्दोऽन्तोवात्तो भवति- 
भ्धौतमुखः । यदि मुखरब्दो न स्वाड्गवाची तदा णतिरनन्तरः" (६।२।४९) 
इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणाययुदात्तः स्वरो भवति-मरघौतमुखः । 

आर्या अर्यः (श्रीह) बूहवरीहि समास में (उपस््म्‌) उपसर्पत 
(चिष्ठा) निष्ठात्त (पकपवम्‌) पूर्वपद (भन्यतरत्या्‌) विकल्प ते (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त 
शेता है/ 

उका०-मुधरौतमलः । मघौतयुलः । मर्ौतलः । धेये ये मुरवाता, अकषालितपादः । 
मरलितपादः । शोषे ह्ये चरणोकाल / 

श्रधौतपलः" यला पदि गुल न्द स्वाद्काकी है तो विकत्य पष मे शुखं स्वाङ्गम्‌" 
(६।२ १६७) हे गुल शब्द अन्तोदात्त लेता है-प््ौतुखः । यरि मृ शब्द स्वाद्गवकायी 
नही है तो गतिरनन्तरः" (६/२ ८४९ से पूरक को आदत्त पक्रतित्वर होता है- 
मधोत्मुखः । 

सिद्धि- (९/ अधौतपरुलः । गहा ्रधत ओर मुस शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२१२२१ ते गुपरीलि समास है / परीत ' शब्द गे अ-उण्ठगपर्ककर धातु कतिषुवक्योः” 
(श्वा) धातु से निष्ठा" (र (२ (१०२ ते प्रुतकाल अर्य मे निष्टा-मनक क्ति" वरत्यय है । 
क्वेः शदनुनसिके च (६ १४५११॥ ते शु के ककार को उद्‌ अदश गौर (त्ये 
(६ /१ (८५ ले कदधिरूप्र एदे हेता है । इस पतर प्रे यह उप्ठगर्वी निष्ठान्त धौत" 
भक विकरल्म से अनोक लेता हे / विकल्प पफ मे' भरल स्काङ्गम्‌" (९/२ ।१६७ ते 
गल शब्द करो अन्तोदात्त स्वर होता है चैता करि ऊपर टयिः गया है! 
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(२/ ग्र्षातितग्खः । यहा पसलित ओर युख शब्दो का पूर्ववत्‌ कृुकरीहि ममास है / 
भराति ' एव्व मे प्-उपतरगीवकि श्रत शौचकर्मणि" (वुप०) श से पुर्ववत्‌ क्त " त्यय 
है। जेष कार्य पूर्ववत्‌ है / 
। । इति पूर्वफदान्तोदात्तप्रकरणम्‌ । । 


उत्तरपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) उत्तरपदादिः।१११। 

पण०वि०-उत्तरपद्‌-आदिः १।१। 

स०-उत्तरपदस्य आदिरिति उत्तरपदादिः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-उदात्त इत्यनुक्तति । 

अन्वयः-उत्तरपदस्यादिषदात्तः ¦ 

अर्थः-उत्तरपदादिरित्यधिकारोष्यम्‌ । यद्‌ इतोऽगरे वक्ष्यति 
त्रोत्तरपदस्यादिरूदात्तो भवसीति तद्‌ वेदितव्यम्‌ । 

उदा०-वक्षयत्ति-कर्णो वर्णलक्षणात्‌" (६।२ ।११२) इति, शुक्लकर्णः । 
कृष्णकर्णः, इत्यादिकम्‌ । ॥ 

आर्यभाषः सर्वा (उत्तरगदादिः) उत्तरपदादिः ' यह अधिकार सर्र है। पाणिनि 
मुरि जो इससे आणे कढेगे कहा उत्तरण्द करो आबुकात स्वर टोता ढै देता कानै/ 

उदा०-पैते प्रणिति मुति कठ कर्णो वर्णलक्षणात्‌" (६ ८२/१२) यहां उत्तरपदे 
को अदत्त स्वर लेत है ुक्तकर्णः । कृष्णकर्ण, इत्या / 

पिद्धि-गुक्लकर्णः आरि दोक लिद्धि आगे यथात्भान तिस जये 
आद्युदात्तम्‌ 

(२) कर्णौ वर्णलक्षणात्‌ ।११२। 

पण्विण-कर्णः १।१ वर्ण-लक्षणात्‌ ५।१। 

स०-वर्ण्च लक्षणं च एतयो; समाहारो वर्णलक्षणम्‌, तस्मात्‌- 
वर्णलक्षणात्‌ (समाह्ारदन्रः) । 

अनु०-उदात्तः. बहुत्रीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः -बहूवरीहौ वर्णलक्षणात्‌ कर्णं उत्तरपदादिरुदात्तः । 


३३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनश्च परः कर्णशब्द 
उत्तरपदमायुदात्तं भवति । 
उदा०- (वर्णः) शुक्लौ कर्णौ यस्य सः-शुक्लकर्णः । कृष्णकर्णः। 
(लक्षणम्‌) दात्र कर्णे यस्य सः-दात्राकर्णः । णङ्क्कर्णः । ` 
आ यभि7काॐ भर्य- (बुतरीलै) कहु्रीहि समास र (वतगात्‌) वणका ओैर 


तक्षणकाकी शव्द ते परे (कर्ण कर्ण (उत्तरपदादिः, उदात्त) उत्तरपदे को अनुदात्त 
लोतहै। 


उका०- (वर्ण) युक्लकर्णः । सफेद कानोकाला ।कृष्यकर्णः ( काले कानोवाला । (ण) 
दाक्राकरणः । कान प्र वत्र (तती) कै लक्षण (चिह्न) काला / शड्कूकर्णः । कान एर शकु 
(कीर) के लक्षणवाला ॥ 


लिदि- (१ दक्र / गहा भुक्ल ओर कर्ण न्दो करा अनेकमन्यपदार्े' (२/२ /२४) 
से बहु्ीहि समाक है । इस परत्र ते कणकाची कृष्ण-ष्द सै परे कर्ण उत्तरपद को आदुदात्त 
स्वर लेता ठै/ एेते ही-गुक्लकर्णः / 

(२। दातराकर्णैः । यहां दात्र ओर कर्ण शदो का पूववत्‌ कह्ीहि समास है। कर्णे 
लक्षणस्याविष्टाष्टपज्चमथिभिननछिन्नच्धिघवत्वसिकस्य' (६ ।२ (११५) ते तक्षणवाकी 
दाप्र-शब्द कौ दीर्षोता है। इपर सूत्र से लक्षणवारी दात्र शब्दे पे परे कर्णं उत्तरपदको 
आबुकात्‌ स्वर रता है! देर ली-ङ्कूकर्णः / 
आद्युदात्तम्‌ - 

(३) संज्ञोपम्योश्च ।११३। 

पऽवि०-संज्ञा-ओपम्पयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उपमाया भाव इति ओपम्यम्‌ । संज्ञा च ओपम्यं च ते संज्ञौपम्य, 
तयोः-स्नौपम्ययोः (इतरेतरेगदरनदरः) । 

अनु०-उदात्तः, बहुव्रीहौ, उत्तरपदादिः, कर्ण इति चानुवति । 

अन्वयः -संजञौपम्ययोव बहुत्रीहौ कर्णं उत्तरपदादिरादिष्दात्तः । 

अर्थः- संज्ञायाम्‌ ओपम्ये च विषयक बहु्रीहौ समासे च कर्ण-शब्द 
उत्तरपदमायुदात्तं भवति । 

उदा०- (संज्ञा) कुन्चिकर्णः } म॒णिकर्णः । (ओपम्यम्‌ ) गो कर्णाविव 
कर्णौ यस्य सः-गोकर्णः । तरक । 
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गयभि7खा अर्थ (सनौपम्ययोः) सकता ओर ओपम्य (उपमा) तिषयवाले (इुत्ीलै) 
कगरीहि तमात मे' (च) शरी (कर्णः कर्ण (उत्तरपदादिः, उक्तः) उत्तरण को बुदात 
लेता है। 

उदा०- (कजा) कुञ्निकर्णीः / कुभ्विकर्ण नामक पुरषविषठेष । मणिकर्णः । मणिकर्ण 
नायक पुर्पकिरष । (आयम्य गोकर्णी । गौ के कानों के समान कानोकाला पर्प । 
सरकर्णौः । गधे के कानों के समान कानोकालः प्रणा 

सिद्धि (१) कु्विकर्णः । यहा मथि ओर कर्य नदो का अनेकमन्यपदार्थे (? ५२/२४) 
ते क्ू्रीहि तमास मे। हत सूत्र ते साणिषयक बहुत्रीहि समास गे कर्ण उत्तरपद को अददात 
स्वर होता है। देते ली-मणिकर्णः । 


(२ फोकर्णैः। गहा गो ओर कर्ण शब्दो का पूर्ववत्‌ क्रीडि समास है । इत सूत्र से 
ओपम्य-विषमक क्री तास मे' कर्ण उत्तरपद आद्ुदात्त स्वर होता है/ देते ही- 
सरकः । 
आदयुदात्तम्‌- 

(४) कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घं च ।११४। 
प०वि०-कण्ठ-पृष्ट-ग्रीवा-जङ्घम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-कण्डश्च पृष्टं च ग्रीवा च जङ्घा च एतेषां समाहारः-कण्ठपुष्ठ- 

प्रीवाजडघम्‌ (समाहा दन्दः) । 
अनुण-उदात्तः, बहुत्रीहौ, उत्तरपदादिः, संज्नौपम्योरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संजञौपम्ययोर्बहव्रीहौ कण्टपुष्गरीवाजङ्घं चोत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः-संननायाम्‌ ओपम्ये च विषयके बहुत्रीहौ समासे कण्ठगृष्ठग्रीवा- 
जड्घानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (संज्ञायां कण्ठः) शितिकण्ठः । नीलकण्ठः । (ओषम्ये) खरकण्ठ 
इव कण्ठो यस्य सः-सुरकण्ठः । एष्टरकण्ठः । (संज्ञायां पुष्टम्‌) काण्डपृष्ठः । 
नाकृष्टः । (ओषम्ये) गोपषठः । अनुष्ठ (संया ग्रीवा) सुप्ीवः। 
नीलग्रीवः । (ओपम्ये) गे्रीवः । अ्वग्रीव॑ः । (संनायां जड्घा) नारीजडइवैः । 
तालजदर्धः। (ओपम्ये) गोजदघः । अशटवजङ्ध॑ः । एणीजङ्धैः । 

उर्व अर्यः (पीपम्ययोः/ सजा जीर ओपम्य (उपमा) विषयक (रील) 


वहुकरीहि मातन गें (कण्टष्टप्रीकागडषम्‌) कण्टः पष्ठ; ग्रीक ओर जड्षा (उत्तरप्दादिर्कात्तः) 
ये उत्तरप्ठ आवुत्त छेते ठै। 
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उका०- (सला-कण्ठ) शितिकण्ठः । कीले कण्ठवाला-धिक / नीलकण्ठः । नीले 
कण्ठदाला-शित । (आयम्य) सरग्ठ॑ः/ मधे के कण्ठ के समान कण्डकाला पृष । 
उष्टरकण्छः।॥ ऊट के कण्ठ के समान कण्टवाला पर्प । (तला-यच्ठ) काण्डः । 
सैनिक^एस्तरनीकी । नाकर्षटः । सलाविषेप । (जपस्य) गोष्ठः । गौ (कल) की पीठ के 
समान फठवाला पल्ष ‹ अनजप्ष्ठः । अन (करा) की फठ के समान पए्ठवाला पृण । 
(व्लिा-ग्रीका) बपरीवैः/ घुत्दर गरवाला-रामाययकालीन एकर राजा का नाम । नीलग्रीवः । 
नीली गरकवाला-शिव। (षम्य) गौरीव; । गरौ (कैत) की गद के समा गर्वनकला 
युष अएवग्रीवः । घोडे की गरन के समान ग्वाला परुष । (सना-जद्खा) नासीनः । 
सजनापिशेष / तालजङ्ः । तालक्ड्य नाक देश का राजाएक कीरनाति के पवन का 
नास / (भौपम्य) गोजङ्घ/ शौ की नघा के तमान जपाकाला परप । ज्वजङ्खः / 
डे ऋ जका के समान ज्ाकाला पर्ण । एणीजङ्ंः ८ काली हिरी की था के समान 
संघाता परस / 

सिद्धि- (९) शितिकण्ठः / गहा शिति ओर कण्ठं शब्दो का अनेकमन्यपदर्ये 
(२।२।२४) ते बह्प्रीहि तात है । हस त्र से साविणयक कृटुकरीहि तमात मे कष्ठ 
उत्तरपद को आदुवाततस्वर छता है । देते ही-काष्पच्छः आ । 

(२/ सरकण्ठः यहा लर ओर कण्ठ शब्दो का पूवित्‌ बूगरीहि समा है। इत परत्र 
ते ओपम्य विषयक बहुत्रीहि समास मे कण्ठ उक्तरप़द को आघरुदातत स्वर छता है। देसे 
ही-गोपष्ठः आदि /। 


आद्युदात्तम्‌- 
(५) श्ुङ्गमवस्थायां च।११५। 
परवि०-श्ाम्‌ १।१ अवस्थायाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, बहू्रीहौ, उत्तरपदादिः, संज्ञौपम्ययोरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अवस्थायां संज्नपम्यधोर्बहप्रीहौ श॒द्म्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः। 
अर्थः-अवस्थायां संज्ञायाम्‌ ओपम्थे च विषयके बहुव्रीहौ समासे शूङ्गश्चव्द 
उत्तरपदम्‌ आद्युदात्तं भवति । 

उदा०- (अवस्था) उद्गते शदो यस्य सः-उद्गतुशचट्ः । दयडगुले 
भगे यस्य स-द्रयङ्गुलभृङ । त्यङुलशडमैः । अत्र शृदोद्गमाविकृतो 
मवदिरवयोविशेषोऽवस्था ज्ञायते । (संज्ञा) ऋष्यनद्ण॑ः । (ओपम्यम्‌) गोड 
इव शदो यस्य सः-गोनुदः । येषशुङ्गः । 
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उआर्यमि7ा भर्या (अवस्थायाम्‌) अपु (पलैपम्ययोः/ सा ओर ओपम्य (उपमा) 
विषयक (कट्रल) बुकरीहि मात मे (भङ्गम्‌) शङ्ग-शब्द (उत्तरण्दादिर्दातः) उत्तरपद 
आदुगत्त लेता है / 
उदा०- (भवस्य उट्गतषङ्गः । तिकले हये सीगोकाला कैल । कबड्गुलम्ङ्गः / 
दो अरुत प्रमाण सीगोकलः कैन । व्यङ्लङ्ग॑ः । तीन गुल प्रमाण सीगेकाला कैल। 
यहां कीणं के तरिके आदि से रौ (वैत) आदे की अवत्या (भयु) जनी जती है, 
(कना, ऋषयणङ्ग॑ः । विभाण्ल्क ऋषि के दृत का नाम। (्रीपम्य) गोण्ङ्। गौ 
(विल) के सी के समान रीकाला पदु । मेष्द्गः / मेष (भेट) के तीण के समान 
कीगकाला एषु। 
रिद्धि-उद्गतम्रङ्यः + यहां उद्गत ओर शद्ग शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२१२ /२४/ से नुटि तमास है । हसः पत्र से अत्या विषयक बहुकरीहि घमास मे गङ्ग 
उत्तरपदं को अघा स्वर छता € । देम टी-व्वहूयुत्ङ्ः आदि 
आद्युदात्तम्‌- 
(६) नजो जरमरमित्रमृताः ।११६। 
पश्वि०-नजः ५।१ जर-मर-मित्र-मृताः १।३। 
स०-जरणच मरश्च मित्रं च मृतश्च ते-जरमरमित्रमृताः (इतरेतर - 
येोगदनद्रः) । 
अनु०-उदात्तः, बहूतरहौ, उत्तरमदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहूतरीहौ नमो जरमरमित्रमृताः उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः-वदत्री्टौ समासे नजः परे जरमरमित्रमृताः शब्दा उत्तरपदानि 
आचुदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (जरः) अविद्यमानो जरो यस्य सः-अजरः। (मरः) 
अविद्यमानो मरो यस्य सः-अमरः | (मित्रम्‌) अविद्यमानं मित्रं यस्य सः- 
अमित्रः । (मृतः) अविद्यमानो मृतो धस्य सः-उमूरतः। 
आयम काः ज्यः (रील, व्रीहि समास मे (गः) नन्‌ ते परे (लरमरमिन्रताः। 
कट्‌ मर्‌. पित्र ओर एत छन्द (जतरगदादिव्दानः। उत्तरपद आघात होते है/ 
उदार- (जर) अजरः । अक्िमान जरणवाला (इश्वर, । (मर) अमरः । अविदमान 
मरणवाता (ईश्वर) / (भित्र) अभिरत्र; । अकिदनाने मितकाला प्य ‹ (पत) अग्रतः । 
अक्द्िमान मरणवाला (ह्वर, । 
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किद्धि-अजरः/ यला नु ओर जर अन्दं का अनेकमन्यपदार्थे (२ /?।२४/ वे 
वटुक्रीहि समास है। हव दर हे नर्‌ से परे चर उत्तरपद को आदुदात्त स्वर हेता है / देते 
ही~ममरैः आरि, 
आद्युदात्तम्‌ 

७) सौर्मनरी अलोमोषसी ।११७। 
पएवि०-सोः ५।१ मनसी १।२ अलोमोषसी १।२। 
स०-मन्‌ च अम्‌ च ते-मनसी (इतरेतरयेगदरनद्रः) ! लोम च उषस्‌ 
च ते लोमोषसी, न लोमोषसी इति अलोमोषसी (इतरेतरयोगदन्द्रार्भित- 
नतत्पुरूषः) । 
अनु०-उदात्तः, बहवीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः- बहुत्रीहौ सोर्मनसी, उत्तरपदादिुदात्तः, अलोमोषसी । 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परं मन्नन्तम्‌ असन्तं चोत्तरपदम्‌ 
आदुदात्तं भवति, लोमोषसी शब्दौ वर्जयित्वा ! 
उदा०- (मन्‌) शोभनं कर्म यस्य सः-सुकरमी । सुधर्मा । सुप्रभा । 
(अस्‌) शोभनं पयो यस्य सः-सुपय । सुयशा । सुसरोत: । सुखत्‌ । सुध्वत्‌। 
अश्यमिवाः जर्ण (ब्रीलै) कहूत्रीटि सयात मे' (नोः सु-शब्द से परे (भनी) 
मन्नन्त ओर असन्तं शब्द (उत्तरपवादिर्दात्तः॥ उत्तरण अद्ुदात्त होते है (अलोमोषसी) 
लोमन्‌ ओर उर्‌ शब्दौ को छोठकर / 

उदा०- (भत्‌ दुकर्मी/ छोभन कमफल ८ सुधरमौ/ शोष शमिता ।कुपरि / 
शोभत रिद्धिकाता । (भित्‌ सुण्या; / शोभन प्य्‌ (दृथा^7ती। कात / सया / शोभत 
यशतः / सुलोता । शोभन ल्ोतकला ८ परुलते / अति अधरः पतनगला, पध्वत्‌। अति 
अधः पतनकाला / 

विद्धि-4/ छर्म । यला लु जीर क्म्‌ शब्दो का अनेकमन्यपदाके" (२।२,२४) 
ले कहूत्रीहि समल ह । इत सूत्र से ए" छन्द प एर अन्नन्त कमन्‌ ' उत्तरपद को शुदा 
स्वर छता है। ठेते ही पधा आदि । 

(र इल्‌ । गहा सु-उपरगूकक छु ध्वतु मधःपतने' (हि०१०। वात्‌ ते न्विष्‌ 
भत्यय कटने ग्र प्रुखस्‌' ण्द षिद्ध लेता है । ¶कुष्वत्वनहलां द.” (८१२७२) से 
सकार करो ककार ओर काएऽक्साने" {८ ८५१५५॥ से दकार को तकार पेण हेता हे / रेते 
हीः श्वह्‌ । छेष कारय पृत्‌ 8 / 
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आद्युदात्तम्‌- 
(८) क्रत्वादयश्च ।११८॥। 
परवि०-क्रतु-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-क्रतुरादिर्ैषां ते-क्त्वादयः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादि, सोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहत्रीहौ सोः क्रत्वादयशव उत्तरपदादिरदात्तः । 
अर्थः-वहुप्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परे क्रत्वादयः शब्दा्च उत्तरपदानि 
आयुदात्तानि भवन्ति | 
उदा०-फोभनः क्रतुर्यस्य सः-सूकरतुः । सुदर्षीकः, इत्यादिकम्‌ । 
क्रतु । दशक । प्रतीक । प्रूर्ति। हव्य ! भग । इति क्रत्वादयः । । 
<शार्यमाषाः मर्थः (बहुतरी) मूहत्रीहि तमास मे (मोः) सु-एव्द से परे (कत्कादयः) 
क्र-आदि शब्द (च) भी (उततरपवादि, उदात्तः) उत्तरपद आबुदात्त होते है/ 
उदा०-सुक्रतः । शोभन क्र (गोमयन) कात / सद्रषकः । सुल्दर आशेनला, इत्ारि। 
तितु । गां यु ओर कतु एन्दो का अतेकमन्यप्दाके" (२१२।२४) से 
उहुग्रीहि समास है । इ प्रत्र ते पु-शब्य ते एर करतु उत्तरपद को आद्रवातत स्वर होता है । 
देते ली-सु्रकीकः । 
आद्युदात्तमेव- 

(६) आद्युदात्तं द्यच्‌ छन्दसि ।११६। 
पणविऽ-आयुदात्तम्‌ १।१ द्रचच्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
स०-आदिरुदात्तो यस्य तत्‌-आद्युदत्तम्‌ (बहुत्रीहिः) । द्रावचौ यस्मि- 

स्तत्‌-द्रयच्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, बहवीहौ, उत्तरपदादिः, सोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि बहुरीहौ सोयन्‌ आद्युदात्तम्‌, उत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः-छन्दभि विषये बहवीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परं द्यच्‌ आद्युदात्तम्‌ 
उत्तरपदम्‌, आद्युदात्तमेव भवति । 
उदा०-शोभना अश्वा येषां ते-स्वए्वा; । शोभना रथा येषां ते-सुरथाः । 
स्ववा्त्वा सुरथां मजयेम (ऋ० ४ ।४।८) । ॥ 
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अनार्याः अर्थ (लन्द्ि) वेदविमय में (कटुवरीलै) वटक्रीहि समास मे (लः) 
तु-खन्द ते परे (दष) दो अकोगला (गद्युात्तम्‌) आदत्त (उत्तरणदादि, उदात्तः 
उत्तरपद अश्युदत्त ही होता है 
उदा०-स्वशव). ।घरु्दर घोगाले। सुरथा + ुत्दर रणोकाले! स्वस्वासत्वा घुर 
मजयिम (० २१४८५८१ / 
सिद्धि-स्वश्व । यहां पु ओर अश्व शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२।२१२४) से 
वहत्रीहि समास है। हत सूत्र से वेदकिणिय मे तथा टुत्रीहि समास गे दु-खुब्द से परेद 
अचोकाला अश्व" उत्तरपद को अदात स्वर ही लेता €ै/ देते ही-वुरथाः । गह 
नरषुभ्याम्‌" (६ 1२९७२ से प्राप्त अनतोवात्त स्वर करा अपकाद है। 
आद्युदात्तम्‌ ` 
(१०) वीरवीर्यौ च ।१२०। 
परवि०-वीर-वीर्यौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वीरश्च वीर्यं च तौ-वीरवीरयौ (इतरेतर्योगदनद्रः) । अस्मदिव 
निपातनात्‌ पूर्ववल्लिङ्गं वेदितव्यम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, बहुत्रीहौ, उत्तरपदादिः, सोः, छन्दसीति चानुवत्ति । 
अन्वयः-छन्दपि बहुत्रीहौ सोर्वीरवीर्यौ चोत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः- छन्दसि विष्ये बदतरीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परौ वीरवीर्यौ शब्दौ 
चोत्तरपदे आयुदात्ते भवतः | 
उदा०- (वीरः) शोभनो वीरौ यस्य सः-सुवीर॑ः । सुवीर॑स्ते (ऋ 
४ 1१७ ।४) । एोभनं वीर्यं यस्य सः-सुवीरथः ॥ सुवीर्थस्य पतयः स्याम 
तैण्सं० १।७।१३।४} | 
उआायसिका अर्भ (छन्दसि) केदक्िवय मे तथा (कृषी) गुहि समास मे (गे 
दुशं पे एरे (कीरयो) कीर ओर गर्जन (उत्तरपएकादि, उकतः) उतर आद्युदात्त 
लेते 
उदा०- (कीर) चीरः ॥ रुदर कीरवाता / छूवीर॑सते (ऋ ४२७ १४) । वीर्यः । 
शुद्ध कील सुवीरस्य प्रतयः स्याम (तण १।७।१३८४॥ । 
सिद्धि. सुवीरः / गह मरु ओर कीर एब्दो का श्रनेकमन्यपदारये' (२२१२४) ते 
नहुग्रीहि तमास है / हत सूत्र से वेद्वि मे तथा क्लि समात् मे सु-गब्द पे एरे कीर 
उत्तरपद को अचु त्वर होता है ^ देते ली-कुवीर्यः । 
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आद्युदात्तम्‌ ` 
(११) कूलतीरत्रूलमूलशालाक्षसममव्ययीभावे ।१२१। 
पण्वि०-कूल-तीर-तूल-मूल-शाला-अक्ष-समम्‌ १।१ अव्ययी- 
भवि ७।१। 
स०-कूलं च तीरं च तूलं च मूलं च शाखा च अक्षं च समं च एतेषां 
समाहारः-कूलपीरतूलमूलशालाक्षसमम्‌ (समाहारदन्द्रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्य्ीभावे कूलतीरूलमूलशालाक्षसमम्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः-अव्ययीभवे समामे कूलतीरतूलमूलण्षाताक्षसमानि उत्तरपदानि 
आदयुदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (कूलम्‌) परि कूलादिति परिकूल॑म्‌। कूलस्य समीपमिति 
उपकूलम्‌ । (तीरम्‌) परितीर॑म्‌। उपतीरम्‌। (तूल) परितूत॑म्‌। उपतूलंम्‌। 
(लम्‌) प्रमूल॑म्‌। उपमूल॑म्‌] (शाला) परिशालम्‌। उपशलम्‌+ (अक्षम्‌) 
पर्य्षम्‌ । उपाक्षम्‌ । (समम्‌) सुषम॑म्‌ । विषमम्‌ । निषम॑म्‌। दुःषम॑म्‌ | 
उयमि्रषा& अर्थ (अव्ययीभावे) अव्ययीभाव तमात मे सूलण्तमम्‌) कूल कीट 
रल मूलः शाला; अक्ष ओर सम एब्द (उत्तरण्दाि, उक्त) उक्तरण्द आद्युदात्त लेते है/ 
उका०- (ल ग्ररिकूल॑म्‌ / कूल -तट को छेदक / उपकूलम्‌ । तट के लमीम / 
(तीर) ्रितीर॑म्‌ । तीर को छोडकर । उषुतीर्‌ । तीर के सर्प / (कल) एरितुलर्‌ । तूल 
(कड) को चोट्कर / उषहूल॑म्‌ । तुल के समीप । (कूल परिगतम्‌ ॥ मूल को छोडकर / 
उपलम्‌ ॥ मूल के सरफीप । (शाता) परिशालैम्‌ । शाला (घर) को छोडकर / उपाल॑स्‌ । 
शाता के समीप । (भस) पर्य्ष॑म्‌ । अक्षा-पाते को छोडकर, उषा / एते के समीप । 
(किम्‌+ सुषमम्‌ / अति लम (समान) । विषरम॑म्‌ । विक्त सम । निषम॑स्‌ । शकरष्ट सम । 
कम॑म्‌ । दष्ट सम। समस / 
सिद्धि- (९ एरिकूरतष्‌ । पहा परि ओर कूल शब्दो का अपपशिकहिरज्कवः पञ्चम्या” 
(२/१ (88) से अव्ययीभाव समास है / परि शब्द की (अपपरी वजन" (१ ८४/८७) ले कर्मा 
प्रक्चनीय सला ओर उसके योगा सें परज्वम्ययाङ्यरिभिः' (२ ५२1९०) से पमी विभक्ति 


होती ह / इत पत्र ठे अव्यरफीभराव समा गे कूल उत्तरपद को आचुदात्त स्वर लेता है। ठेते 
ही-परितीर॑म्‌ आरि/ 
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(२) उपकूलम्‌ । यहा उप ओर कूल शब्दो का अव्ययं किभक्तिसमीप०" (२ ।१।६॥ 
से जव्ययीभाव समापन है / इस भत्र से अव्ययीभाव समत में कूल उत्तरपद को गुदात स्वर 
लेता है! एसे ी-उप्तीरम्‌ आरि 
(३) तुषम॑म्‌ ॥ यहं सु ओर म रन्दो का तिषटद्गुप्रभृतीनि च" (२१/१६) ते 
अव्यीभराव समा है / शुविनिरर्यः सुषिूतितमाः” (८/२ ।८८१ ते षत्व ह्येता है । उसके 
अविद्ध अधिकार में होने से यह यषा सम" श्य ही माना जाता है / इल पत्र से अव्यगरीभाव 
समा मे सम उत्तरषद क्रो आदुदात स्वर होता है । देते ही-विषरमसुः निषरममुदःपम्॑‌ / 
आद्युदात्तम्‌ 
(१२) कसमन्थशर्पपाय्यकाण्ड द्विगौ १२२। 
पऽ्वि०-कंस-मन्ध-गूर्प-पाय्य-काण्डम्‌ १।१ दिगौ ७।१। 
स०-कसं च मन्धश्च शूर्पं च पाय्यं च काण्डं च एतेषां समाहारः- 
कंसमन्धशूर्पपाय्यकाण्डम्‌ (समाहाररन्रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवतति । 
अन्वयः-द्विगौ कंसमन्शूर्पपाग्यकाण्डम्‌ उत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः-दविगौ समासे कसमन्यकूर्पपास्यकाण्डानि उत्तरपदानि आचुदात्तानि 
भवन्ति 
उदा०- (कंसम्‌) द्वाभ्यां कसाभ्यां करीत इति दिकः । त्रिकः । (मन्यः) 
द्वाभ्यां मन्थाभ्यां करीत इति द्विमन्थैः । त्रिमन्धैः। र्णम्‌) द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां 
क्रीत दति दिशूर्पः। त्रिशूर्धः । (पाय्यम्‌) द्वाभ्यां पास्याभ्यां क्रीते इति द्विपाः । 
्रिपाय्य॑ः । (काण्डम्‌) दे काण्डे प्रमाणमस्येति द्विकाण्ड; । त्रिकाण्डः । 
आयि? का$ अर्थ (हिगौ) शु समास में (कतण्काण्डस्‌) कः मन्य दरणं एव्य 
ओर काण्ड शरब्द (उक्तरप्दादिः, उदात्तः/ उत्तरपद आद्रुगातत छेते है । 
उदा०- (कत) हिकः । ए कणे सै सरदीरा दज पदार्थ। तिकः तीन कसो से 
सरीदा दुआ एदा्थ। (मन्थ) मन्यः । के मन्यो ते सरीरा हु पवर्थ । तरिमन्थः। तीन 
मन्यो से सरीदा हु पदार्थ (र्य) दिशर्णः । दो ग्ररफे से खरीदा दगा पदाथ । त्रिरू्धः / 
तीन गर्णे से सुरीदा दुआ पार्थ। (काय्य) द्िपाय्य॑ः । दौ पय्यो से सरीदा दख व्दा्थं / 
तिषाय्यैः। तीन परयोः ते खरीदा दज पदार्थ। (काण्ड) द्िकाण्डः/ ठौ काण्ड प्रमाण 
(ल्व) कलः पदार्थ त्रिकाण्डः । ठीन काण्ड प्रमणगला पदार्थः / 
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सिद्धि- (१) दिकः । यहा हि ओर कम शब्दः का कद्धिताथोत्तरपदसमाहारे चः 

(र।९।५०) परे तद्धित-अर्थ मे'दवुतत्यृरुष समास है । करिकर शव्द मे ककादिटय्न्‌ः 

(4 १/२५॥ से करीत-अं मै टिठन्‌ प्रत्य ओर अध्यरघवाटदिगोतृगसलायासू" (५ ११२८) 

ते उका तुक्‌ होता है / इस पत्रे दविगुसमात मे क उक्तरण्द को आबुदात्त स्वर लेता 
है। दले ही-त्रिकसंः हिमन्यैः  तिमन्थः । 

(२ दिशः । यला हि ओर श्प श्यो क पृतवद्‌ हिुतत्ुत्म तमात ह । द्र श्व 
ते शूपदिन्यतरस्यास्‌" (५ ११ ८२६५ से कीत-अर्थ मे अज्‌ अत्यय ओर उसका पुर्ववत्‌ लुक्‌ 
होता है। हस सूत्र से दिगुलमाल गें शर्ण उत्तरपद क्रो आघुदात्त त्वर लेत है। ठेते 
ही-वरिशूर्णः। 

(३) हियः । या ओैर प्रथय शब्दो का युवत्‌ निुतत्युरष समा है । दिव्य" 
शद से तिन क्रीतम्‌" (५ /९।३७) ते यथाडिलित £ त्यय ओर उसका पू्तवत्‌ तुक्‌ शेत 
ठै। इल सूत्र से दविगुममास मे श्य" उत्तरय् के आद्युदात्त स्वर होता है/ ठेते 
ली-त्रिषाय्यः । 

(0 काण्डः । वहां हि ओर काण्ड शदो का पूर्ववत्‌ दगुण समास है । 
करकाण्ड' शब्द ते प्रमाणे व्रमसक्दघ्नङरमात्रचः ' (५ /२।३७) से द्रयतद्‌" आदि अत्यय 
ओर उनका का०- श्रमणे लो द्िगोरत्यम्‌" (५ ।२।२७) ते लुक्‌ छता है , इत सूत्र से 
दमास में काण्ड उत्तरपद को आद्ुदात्त स्वर होता है । देसे ही-तरिकाण्डः। 

वि्थेषः (९) केस- चरक के अनुमार कत अर प्रस्य या ठो आढक के बराबर धा। 
कह अर्थात कौ तालिका के अतर एच सेर ओर चरक क्री तालिका के अनुखार ६ तेर 
के कराकर हश / 


(२) मन्थ इसकी ठीके तोत किसी तालिका मै नी भितती । सम्भव है भन्ध' तेण 
का प्यपिवादी हो / कौटिल्य के अनुलार गरेण १० सेर की तोल 9 । व्ही सम्भवतः गन्थकी 
भी तोल धी 

(र एरफ-चरक ने दे द्रोण का शर माना है जिते कुम्भ शी कहते थे / उनकी तालिकः 
के अगार शूरण ४०९६ तोला? मन % हेर ‰६ तोता (शएषिनिफालीन भारतवर्य म 
२४५१ / 

(/ पराय्य-अन्न मापते का प्रतिजनेण माप आदि। 

(५ काण्ड-काण्ड एक ताप थी/ जिसकी लम्बा 0६ हाथ मानी वाती थी 
पीड़रल्यायामो दण्ड. काण्डम्‌" (कालमनोर पा) । अरनिदो वितस्ति या २४ ल =१८ 
ह्च८ हष अकार एक काण्ड छेत २४ फुट से २४ फट जा (पाणिनिकष्तीन भार्तवर्थः 
० १९९ / 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेचनम्‌ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१३) तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ।१२३। 
पऽवि०-तत्पुरुषे ७ 1१ शालायाम्‌ ७।१ नपुंसके ७।१। 
अनु०-उदत्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः- नपुसके श्रालायां तत्पुरुषे उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अरथः -नपुंसकलिडगे णाला-शनब्दान्ते तत्ुषषे समाप उत्तरपदपाद्युाततं 
भवति। 

उदा०-ब्राह्मणस्य शालेति ब्राह्मणणरार्लम्‌ । क्षत्रियस्य शालेति 
षत्रियशाल॑म्‌ । आर्युशा्लम्‌ । 

आर्याः अर्थ (नपलके) नदरकलिङ्ग मे' (शालायाम्‌) जाला-एब्दान्तवाते 
(तत्युलपे) तत्ुशुष समाल मे' (उत्तरप्वादि, उदात्त) उत्तरपद आद्युदात्त हता ढै। 


उदा०-ग्राह्मणशालम्‌। ब्रह्मण का घर! क्षत्रियात्‌ । क्रिय का षर 
आर्यगालम्‌ / आर्य का परर 


सिद्धि-त्राह्मणण्ाल॑म्‌ । महा आत्मय ओर शाला शष्ठ का धृष्टी" (२।२ ८ ठे 
षष्ठीततपुल्म समास है / ह विभावा लेनासुराच्छायाशालानिशानास्‌" (२१४२५) से 
नूपरसकलिद्ग दै । इस सूत्र ते नूुपिकलतिङ्ग, णालब्दान्त तत्रम समास मेँ शाला उत्तरष्द 
को आदुदा्त स्वर लेता कै । देते ही-क््रियशाल॑मुः आर्वगालंम्‌ / 
आद्युदात्तम्‌- 
(१४) कन्था च ।१२४। 
प०वि०-कन्था १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, नपुंसके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नपुंसके तत्पुरुषे कन्धा चोत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः- नपुंसकलिङ्गे तत्पुरुषे समासे कन्था-एब्द्चोत्तरपदादयुदाततं 
भवति। 
उदा०-सौशमिनां कन्था इति सौशमिकन्थम्‌ । आह्रकन्ध॑म्‌ । 
चप्पकन्धम्‌। 
उअ का अर्वः (तके) नपकन मे (ततत) ततुटव समा मे (कन्या) 
कन्था शब्द (च % (उत्तरप्वादि, उदान्नः। उन्तरण्द मे आद्ुदात्त हेता डे / 
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उदा०-सौशमिकन्यैम्‌ । उशीनर देणगी सौगपिजनो की कन्था (विद्छैना-विेम) । 
आहरकन्थंम्‌ / आहरजनो की कन्था । चच्यकन्व॑स्‌ । चष्पजनो की कल्या / 
िद्धि-सुौशमिकन्थ॑म्‌ । गां सौमि ओर कन्था शब्दो का षष्ठी" (२।२ ८) से 
पष्ठीततयृरण समास है । यह स्लाया कन्थोशीनरेषु" (२ ।४८,२०) सै नपकलिङ्ग है! इस 
लुत से गपु्कलिङ्गकले तत्यृरष तमास मे कन्था उत्तरण्द करो आबरुदात्त स्वर छता है। 
आद्युदात्तम्‌- 
(१५) आदिश्चिहणादीनाम्‌ ।१२५। 
पऽवि०-आदिः १।१ चिहण-आदीनाम्‌ ६।३। 
स०-चिहण आर्षं ते चिहणादयः, तेषाम्‌-चिहणादीनाम्‌ (बहू्ीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, तत्पुरुषे, नपुंसके, कन्था इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-नपुंसके कन्थान्ते तत्पुरुषे चिहणादीनामादिरुदात्तः । 
अर्थः-नपुंसकलिडो कथान्ते तत्पुरुषे समासे चिहणादीनां 
ूर्वपदानामादुदात्तो भवति । 
उदा०-चिहणानां कन्था इति चिरहणकन्धम्‌ । मड॑रकन्धम्‌ । 
आदिरित्यनुवर्तमाने पुनराविग्रहणं पूर्वपदानामादयुदाततार्थ वेदितव्यम्‌ । 
चिहण । मडर (मदुर) । वैतुल । पटलत्क । वैडालिकर्णं । वैतालिकर्ण । 
कुक्कुट । चित्कण । चिक्कण इति चिहणादयः । । 
उरि अर्व (नपषके) नूपुतकलिद्ग मे (कन्था) कन्थ-शन्दान्तले (क््युतये) 
ततयुल्व समास में (चिहणादीनाम्‌) चिहण आदि पुकपदो को (गि, उवात्तः) अद्ुदात्त 
लेलहै। 
उदा०- चिह॑णकन्यम्‌ । उशीनर देवास चिहण की कन्था (ितनैना-दिेष) / 
मडरकन्यम्‌ / मडरज की कत्था । 
तिद्धि-चिह॑णकन्यम्‌ { यहा चिहण ओर कन्था शमदो का धष्टी" (२।२।८) ते 
कष्ठीततुरण समास है / यह नायां कन्योशीनरेषु" (२/४ ।२०) ठे नपु्कतिङ्ग दै! इस 
तरते नपूकलिङ्गकले कन्यान्त तत्युरण एमा मेँ चिहण पुवमद को आदुदात्त स्वर लेता 
है। देले ली-मड॑रकन्यर्‌ / 


यहां आदिः" णद की अनुरति लेने प्रर पतः आदिः" पद का ग्रहण चिहण-आदि 
गवि को आद्युदात्त विधान के लिये किया गया है / 


३४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१६) चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम्‌।१२६। 
पऽवि०-चेल-खेट-कटुक-काण्डम्‌ १।१ गर्हयाम्‌ ७।१। 
स०-चेलं च सेट च कटुकं च काण्डं च एतेषां समाहारः-चेलखेट- 
केटुककाण्डम्‌ (समाहा रदरन््ः ) । 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्पुरुषे चेलसेटकटूककाण्डम्‌ उत्तरपदादिषदाततः, गर्हयाम्‌ । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे चेलसेटकटुककाण्डानि उत्तपदानि आद्युदात्तानि 
भवन्ति, गर्हायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (चेलम्‌) पुतरश्चेलमिव इति पुतरचेल॑म्‌ । भायचिल॑म्‌ । (खेटम्‌) 
उपानत्‌ लेटमिव इति उपानतूसेटम्‌। नगरखेम्‌ । (कटुकम्‌) दधि कटुकभिव 
इति दधिकटुकम्‌ उद्शिवत्करटुकम्‌ । (काण्डम्‌) भूतं काण्डमिव इति 
भूतकाण्ड॑म्‌ । प्रजाकाण्डम्‌ । 
आयि? जर्थ- (तत्दृरपे। तत्परम समास मेँ (चिलसेटकटुककाण्डम्‌) चेले लेटः 
कटुक ओर काण्ड शन्द (उततरयदाि, उदत्तः/ उक्तरण्व मे आदुदात्त लेते ह (गयिम्‌) 
यदि वहा निन्दा अर्थ करी प्रीति ले/ 
उदा०- (चैल ुकरेल॑स्‌। छो पूत जीण वस्त्र के समा त्याज्य हकत 
भ्यचिलम्‌/ जो भर्या (पत्नी) मर्ण क्त्र करे समान ठेव ठै-कुभार्या। (सदम्‌) 
उषानठखेदम्‌ । उपानत्‌ (दूत) लेट लेटा करे समान दुःखदायक है-सराक बूता। 
नगरम्‌ । गो नगर केट=ऊजड़ लेटा के समान है-कुनगर / (कटुक) दधिकटूकंस्‌ । 
कटु पदार्थो के समान अस्वादु ही। उदश्वितकटटुकम्‌। कटु पदार्थ के समान अस्व 
लस्फी/ (काण्ड) ्रुतकाण्डस्‌ 1 काण्डशर (काण्‌। के समानं प्रडकर रुत (शाणी) । 
प्रजाकाण्ड॑म्‌। शर के तमान पीकर प्रन 
लिद्ि-पतयेलस्‌। या पुत्र ओर चेत शब्दौ का उपमितं व्याप्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे" (1९/५५ ते कर्मधारय तत्युल्ष स्याप्न है । इल सूत्र से तत्यु्ष 


समास में तया गर्ल (नन्वा) अयं की भीति गे चैल" उत्तरपद को आदुदात्त स्वर लेता 
ठै/ एते ली- भावितम्‌ आरि, 
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आद्युदात्तम्‌- 
(१७) चीरमुपमानम्‌।१२७। 
पभ्वि०-चीरम्‌ १।१ उपमानम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे समासे उपमानं चीरम्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे उपमानवाचि चीरम्‌ उत्तरपदम्‌ आदुदात्तं 
भवति। 
उदा०-वस्तरं चीरम्‌ द्व इति व॒सत्रवीर॑म्‌ । पटचीर॑म्‌ । कम्बलचीर॑म्‌। 
उगर्य षाः अर्व (तुर) ततयुरष समात मे (उपमानम्‌) उपमानका्ची (चीरम्‌) 
चीर शब्द (उत्तरपदादिः, उवात्तः/ उत्तरपद मे शदरुदातत छेत है! 
उदा०-कस्तरचीर॑म्‌ । जो कतर कीर (चिथ) के समान है-फटा क्सर । पटचीरम्‌ । 


गो कपा कीर के समान ै-फटा कपड़ा । कम्बलकीर्॑‌ / गो कम्बल कीर के समान है-फटा 
कम्बल । 


सिद्धि-क्सत्रचीर॑म्‌। यल वस्त्र ओर कीर शब्दो का उपमितः व्याघ्रादिभिः 
सामान्याप्रयोगे" (२/१ ।५५॥ से कमधारय तत्ुरष समार है । इस सूत्र से तत्परम समास 
मे उगमानवायी चीर ' उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर लेता है । ठप ही-पट रैस्‌ कम्बलचीर॑स्‌। 
आद्युदात्तम्‌- 

(१८) पललसूपशाक मिश्रे ।१२८। 

परवि०-पलल-सूप-शाकम्‌ १।१ मिश्रे ७।१। 

स०-पललं च सूपश्च शाकं च एतेषां समाहारः-पललसूपशाकम्‌ 
(समाहारन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः. उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मिश्रे तत्पुरुषे पललमूपशाकम्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः । 

अर्थः-मिश्रवचिनि तत्पुरुषे समासे पललसूपशाकानि उत्तरपदानि 
आचुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (पललम्‌) गुडेन मिश्रं पललमिति-गुडपल॑लम्‌ । घरतपल॑लम्‌। 
कपः) पतेन मिश्रः सूप इति घृतसूपः । मूलकः । (गराकम्‌) पूतेन भिर 
शाकमिति पूतशाक॑म्‌। मुद्गशार्कम्‌ । 


३४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 

आयि का अर्य (निश) तिर्ीकरणवाची (त्युत) ततयुल्व समास में (पललसूम- 
शाकमू) प्रतल प्रूय ओर शाक शब्द (उत्तरपदादिः, उदात्तः) उत्तरपद मे अददात लेते है। 

उदा०- (कलल) गुडपललम्‌ / गुड़ भित हुआ मात + प्रतपल॑लस्‌ । फी मिता हग 
मात्र / (एष) प्रतत । ए गिली हई कल । मतक । शूष भिली हद तल । (शाक) 
परतसाकैस्‌ ८ सी भिता हज ठाग / मुद्गसाकम्‌ । मूग शिता दमा साग । 

धिष्धि-गुढपल॑लम्‌ / यह गूढ ओर परल शब्दे का भष्येण गिश्रीकरणमू" (२ /१।२४) 
से मिश्रीकरणवाची त्रतीया ततयुरुष समास है । इस सूत्र से उक्त तत्पृरुष समाक मेः लल 
उक्तरपद को आद्युदात्त स्वर लेता है । देसे ही-प्रतपत॑लम्‌ आरि । 


आद्युदात्तम्‌ 
(१६) कूलसूदस्थलकर्षाः सज्ञायाम्‌ ।१२६। 

पऽ्वि०-कूल-सूद-स्थल-कर्षाः १।३ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-कूलं च सूदं च स्थलं च क्षश्च ते-कूलसूदस्थलकर्णाः (इतरेतर- 
योगन््रः) । 

अनू०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संजञायां तत्पुर्षे कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदादिर्दात्तः । 

अर्थः-संज्ञायां विषये कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदानि आयुदात्तानि 
भवन्ति| 

उदा०- (कूलम्‌) दाक्षिकूल॑म्‌ । माहकरिकूल॑म्‌। (सूदम्‌) देवसूद॑म्‌ । 
भाजीमसूद॑म्‌ । (स्थलम्‌) दण्डायनस्थलीं । माहकिस्थतीं । (कर्षः) दा्षिकर्षः । 
एतानि ग्रामनामानि सन्ति | 


उगर्य्ि7 खा? जर्थ- (सज्ञायाम्‌) तजा किमिय (त्तुरषे) तत्दृरष समास मे 
(कूलुदस्थलकर्णः) कूल मदः स्थल ओर कर्षं शब्द (उत्तरपदादि, उदात्तः) उत्तरपद में 
अश्युदात्त हेते है/ 

उका०- कूल दाशिकूल॑म्‌ । माहकिकूल॑स्‌। (ह) देवव । भाजीप्॑‌ । (स्वल) 
दाण्डावनस्यली'। माहकरस्ली। (कर्ष) दाकषिकर्ः । प दाधिकूल' आदि रामो की 
सकयेहै। 

पिद्धि-दाधिकू्लम्‌ ॥ यहां वा ओर कू श्लो का शठी" (२/२ ८) रे पष्टीततुतम 
समास है / इत सूत्र ते सजना-षिषयक तत्दुरुण समार नें कूत' उत्तरपद को आदुदात्त स्वर 
कता है। रेते ही-माहकिकूल॑म्‌ आदि / 
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आद्युदात्तम्‌- 
(२०) अकर्मधारये राज्यम्‌ ।१३०। 

पण्वि०-अकर्मधारये ७ ।१ राज्यम्‌ १।१। 

स०-न कर्मधारय इति अकर्मधार्यः, तस्मिन्‌- अकर्मधारये 
लनमृतत्पुषः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अकर्मधारये तत्पुरुषे राज्यम्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः । 

अर्थः-कर्मधारयभिन्ने तत्पुरुषे समामे राज्यमिति उत्तरपदमादयुदात्तं 
भवति। 

उदा०-ब्राह्मणानां राज्यमिति ब्राह्मणराज्यम्‌ । कषत्रियराज्य॑म्‌ । 


आयि अर्थ (अकर्मधारये) कर्मधारय ते भिन्न (तत्रे) ततु सात रें 
(राण्यम्‌। राज्य यह (उक्तरमकादविः) उद्तरपक गुदात होता है / 


उदा०-त्राह्मणरान्य्॑‌ । क्रह्मणों का राज्य ्षत्नियराज्य॑म्‌ । त्रियो का राज्य / 
लिञि-क्रह्मणराज्य॑म्‌ । या तरह्मण ओर रान्य शदः का धष्डी" (२२८) ते 
यष्ठीतत्युरष समास है / इस सूत्र से कर्मधारय भिन्न ततपुत्म समास मे राज्य न्द उत्तरपद 
को आद्युदात्त स्वर छेत है/ रेते ही-कष्ियराज्य॑म्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२१) वर्ग्यादयश्च ।१३१। 
पणवि०-वार्य-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वर्ग्यं आविष ते-वार्यादयः (बह्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, अकर्मधारये इति चानुक्तति । 
अन्वयः-अकर्मधारये तत्पुरुषे वर्यादयश्च उत्तरपदादिरुदात्तः। 
अर्थः-कर्मधारयभिने तत्पुरुषे समाते वरम्ादयः काब्दाक्च उत्तरपदानि 
आद्ुदात्तानि भवन्ति । 
उदा०-वासुदेवस्य वर्थ इति वामुदेवपर्ः । वासुदेवपश्यः । अर्जुनस्य 
वर्यं इति अनवरः । अर्जुनपर््यः। 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दिमादिभ्यो यत्‌" (४।३।५४१ इत्यत्र दिगादिषु ये वर्गादयः शब्दाः 

पठ्यन्ते ते एव यतुपरत्ययान्ताः सन्तोष वर्ग्यादय इति क्यन्ते ! ते चेमे ! 
पूण । गण । पक्ष । धाय्या । मित्र । मेधा । अन्तर । पथिन्‌ । रहस्‌ । अलीक । 
उखा । साक्षिन्‌ । आदि ! अन्त । मूख ! जघन ! मेघ । यूय । उदकात्‌ संज्ञायाम्‌ ! 
न्याय । वे । अनुवंश । विश्च । काल । अप । आकाश इति वर्गादयः । । 

अगयभि7वा& र्व (अकरधारये) कर्मधारय ते भिन्न (तत्पुरे) तुल्य समात मे 
(कायदियः वग्य-आरि शब्द (च्‌) भी (उत्तरप्दादि, उदात्तः) उत्तरण्द मे आपातत 
ठेते 

उदा०-कासुदेववर्यः/ कुव (क्ष्णा) के वरग मे रलनेवात परम । वासुदेव्यै । 


काषुदेव के पक्ष में रहनेवाला रप । र्ूनिवर््ः । अयुनि के वर्ग मे रहनेकला पृल्म। 
अर्युनप्षय॑ः । अयुनि के प मे' रहनेवाला रष । 


िद्धि-कसुदेककर््यः/ यहां कामदेव ओर कर्थ शरदो करा ¶ष्ठी" (२।२।८) से 
फष्ठीतत्युल्फ समासं कै / इत त्र ठे कर्मधारय ते भिन्न तत्पृरप समास मे वर्य उत्तरपद को 
आद्ुदत्त स्वर लेता है/ दषे ठी- वादेक आदि। 
आद्युदात्तम्‌ 
(२२) पुत्रः पुंभ्यः।१३२॥। 
पर्वि०-पुत्रः १।१ पुभ्यः ५।३। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे पुभ्यः पुत्र उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे पुलिख्मशब्देभ्यः परं पुतरशब्दं उत्तरपदम्‌ 
आद्युदात्तं भवति । 
उदा०-कौनटेः पुत्र इति कौनदिपत्र । दामकपुतरः । माहिषकपुत्रः । 
उगयभिएखाः मर्थ (तित्परुये, तुरण समार में (पभय) पृलिङ्ग शब्दो से ठरे 
(त्र) पृतर-शन्दे (उत्तरण, उदात्तः॥ उत्तरपदं मे आद्युदात्त लेता है । 
उदाण-कौनटिपुतरः । कौटि का पुत्र दामः । दमक कर पूतर/ माहिषकपुतरः । 
महिषक का पृत्र/ 
रिद्धि-कौतदिपुतः/ यला कौनटि जीर पुत्र शब का भष्छी (२,२८) रे 
ष्ठीततयुल् समास लै/ इत रत्र से एृिट्ग कौनटि न्द ए प्रे एत उत्तरपद को आदुदात 
स्वर लेता है। देसे ही-दासकमुत, महिवकरयुतः / 
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आद्युदात्तप्रतिषेधः- 

(२३) नाचार्यराजरत्िक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः।१३३। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, आचार्य-राज-ऋत्विक्‌ संयुक्ते -ज्ात्या- 
स्येभ्यः ५।३। 

स०-आचार्यश्च राजा च ऋत्विक्‌ च संयुक्तएच ज्ञातिश्च ताः-आचार्य- 
राजत्िकसंयुक्तज्ञातयः, आचार्यराजत्विकसंयुक्तज्ञातय आख्या येषां ते- 
आचार्थराजत्िकसंयुवतकनत्यास्याः, तेभ्यः -आचार्यराजक्संयुकतजञात्यस्ेष्यः 
(इतरेतरयेगदनद्रगर्भितबहुव्ीहिः ) । 

अनु०-उदाप्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, पुत्र इति चानुवर्तते । 

अन्वयः तत्पुरुषे आचार्य राजर्त्विकसंयुक्तन्ञात्यास्येभ्यः पुत्र 
उत्तरपदादिरूदात्तौ न । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे आचार्यत्विकसंगुक्तजञात्यास्येभ्यः पूत्र-शब्द 
उत्तरपदमायुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आचार्यः) आचार्यस्य पुत्र इति आचार्यपुत्र । उपाध्यायपत्रः । 
शकटाय॒नपुत्रः । (राजा) राज्ञः पत्र इति राजपुत्रः । ईवरपतरः । नन्दपत्रः। 
(ऋत्विक्‌) ऋत्विजः पुत्र इति ऋष्विकूपुत्रः। याजकपुतरः । होतुःपूत्रः। 
संयुक्तः) संयुक्तस्य पुत्र इति संयुक्तपत्रः । सम्बन्धिपुतरः । श्यालपुत्रः। 
(तिः) ज्ञाते; पत्र इति ज्ातिपुतरः। स्वपुत्रः । भ्रातुष्पुत्रः । 

अत्राऽऽख्याशब्दग्रहणात्‌ तत्स्वरूपस्य तत्पर्यायाणां तद्विशेषाणां च 
शब्दानां ग्रहणं क्रियते । 

आर्यगाका7ः जर (ततु) तततव समास मे (ावार्यराजर्विकूरुककनत्यस्ये्) 
आवार्य राज. त्व्‌, सुत ओर ज्ञाति श्यो; इतके पययिवाकी तथा इनके विगेषवाची 


शब्दों वे फर (ध्रः) पएतर-शव्द (उत्तरप्कादि, उदात्त उत्तरपद मे अघुदात्त (न) नही 
लेता है। 

उदा०-(जाचार्य) आचार्यपृतः / आवार्य का पुत्र (स्वरुप) । उपाध्यायपुत्ः । उष्य 
का पुत्र (परमधिवाी) । एएकटावपुत्रः । शाकटायन का एर (आचाफोकेशेष) । (रजा) 
राजतः । राजा का पुत्र (स्वरूप) । ईस्वरपृत्रः / इश्वर का पुत्र (पर्यायवाची । नन्दपत्रः ॥ 
नन्व का पत्र (राजाविेष) / (ऋत्विक्‌) ऋत्विरयृत्रः । त्विक्‌ का पुत्र (ववर्य) । 
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याजकः । फानक का यत्र (पयाया) । होतुः । शेता का युर (व्विगृषिशेय) ! 
म्लुन्त) सयुक्तपुत्रः । सुत्त का पुत्र (स्वरूम्‌) । सम्बन्धिपत्रः । सम्बन्धी का एत्र 
(पययिका्वी) / स्वालुपूतः । सामे का पुत्र (सक्तकिणेष) । (नाति) नातिपुतः । जति कः 
गत्र (स्वरूप) । स्वपुत्रः । लुद क यत्र (भवयिकाची । भतत । भाई को पूत (जातिविशेष) । 

यहां सूत्र मे जस्या-शब्द के ग्रहण करने ते आचार्य आपि के स्वरूप का, उनके 
पयायिवाकी दो का तथा उनके विशेषक शब्दे का ग्रहण किया जताहै नैते क्ति 
उकाहरणो ेँ तवष्ट किया गयाहै। 

सिद्धि- (९) आचार्यपुत्रः । यहां आवार्य ओर्‌ पुत्र छन्द का शष्ठी" (२।२८८) से 
षष्ठीतत्यृरष समास है / इ सूत्र ठे तत्यृर्ष समात्‌ मे आचार्य शब्दे से परे शूत्र उत्तरपद 
को आबुदात्त स्वर नरी छता है । अतः मासस्य" (६ !१ ८२९७) ते समास को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। देते टी-उगाध्यायपत्रः आदि। 

(२/ होतुः ओर भावुषुतः शब्दो मे ऋतो विचायोतितम्बन्धेभ्यः' (६३/२२) 
से षष्टीकिभकिति का अलुक्‌ लेता है / शेष कार्य एूवंकत्‌ है / 


आद्युदात्तम्‌- 
(२४) चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः।१३४। 

पर्वि०-चूर्ण-आदीनि १।३ अप्राणि-षष्ठयाः ५ .।१। 

स०-चूर्णं आरविर्येषां तानि-चूर्णदीनि (बहुत्रीहिः) । न प्राणी इति 
अप्राणी, अप्राणिनः षष्टी इति अप्राणिषष्डी, तस्याः-अप्राणिषष्ठ्याः 
(नस्‌तत्पुरुषगर्भितपन्बमीतत्पुरुषः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषेऽप्राणिषष्छ्याएचृणदीनि उत्तरपदादिरुदात्तः। 

अर्थः-तत्पुरषे समसेष्पराणिवाचिनः पष्ठ्यन्ताच्छब्दात्‌ पराणि चूर्णादीनि 
उत्तरपदानि आदुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०-मुद्गस्य चूर्णमिति मुद्गचूरणम्‌ ! मसूरचूर्म्‌ इत्यादिकम्‌ । 

चूर्णं । करिप } करिव । शाकिने । शाकट । दरकषा । तूस्त । कुन्दम ¦ 
दलप । चमसी ! चवकन । चौल इति वचृर्णदयः । । 

चूणवीन्यप्रण्युपग्रहात्‌ इति सूत्रस्य पाठान्तरम्‌, तत्र उपग्रह इति 
षष्ठयन्तमेव पूर्वाचारयोप्चरेण गृह्यते (कका) । 
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आर्यभि7काॐ अर्वः (तत्पुरे) तत्युल समास मेँ (अप्राणिषष्ठ्याः) अप्राणीवाची 

पष्ठयन्त शब्द से परे (चरुण़दीने) चूर्ण आदि फ्रन्द (उक्तरप्कादि, उकात्तः) उत्तरपद मै 
अदुदात्त छोते है । | 


उक०-गरदगतरणैम्‌ । रूण काल कृ चरू (दा) / मनुरर्णम्‌ । मलूर दतत क 
चूल इत्याहि । 


रिद्ि- मुद्गरम्‌ । यहं मुद्गर ओर वर्णं शब्दो का शष्छी" (२/२) ते 
यष्ठीतत्यल्ष समास है। इस सूत्र से अप्रणीकावी ष्ठबन्त मुद शब्द ते प्रे वर्ण" 
उत्तरपद को आघुदात स्वर लेता है। देले ही-मृपुरजू्म्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 

(२५) षट्‌ च काण्डादीनि ।१३५। 

पण्वि०-षट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, काण्ड-आदीनि १।३॥। 

स०-कण्ड आदिर्येषां तानि-काण्डादीनि (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, अप्राणिषष्ठ्या इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे, अप्राणिषष्ठ्याः षट्‌ काण्डादीनि चोत्तरपदादिर्दाततः | 

अर्थः-तत्पुरुष समासेऽग्राणिवाचिनः षष्ठयन्ताच्छब्दात्‌ पराणि षट्‌ 
काण्डादीनि चोत्तरपदानि आदयुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (काण्डम्‌) दर्भस्य काण्डरिति दर्भकाण्डम्‌ । शर॒काण्ड्॑‌। 
(चीरम्‌) दर्भस्य चीरमिति दर्भचीर॑म्‌। कुश॒चीम्‌ ¦ (पललम्‌ } तितस्य 
पललमिति तिलपललम्‌ । (सूषः) मुद्गस्य सूप इति मुद्गसू्ः । (शाकम्‌) 
मूलकस्य शाकमिति मूलकशाकम्‌ । (कूलम्‌) न्याः कूलमिति नदीकूल॑म्‌ । 
समु्म्लम्‌। = 

अत्र चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम्‌" (६।२।१२६) इत्यस्मात्‌ प्रारम्य 
आ कूलसूदकर्षाः संज्ञायाम्‌' (६।२।१२९) इति यावत्‌ काण्डादयः षट्‌ 
शब्दा गृह्यन्ते । ते चमे-() काण्डम्‌ । (र) चीरम्‌ । ३) पललम्‌। (४) सूपः । 
(५) शाकम्‌। (६) कूलम्‌ इति । । 
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उआायभि7 काः अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्ुण समास मे (अप्राणिषष्ठ्याः अग्राणीवाची 
पण्ठ्बन्त श्द तत प्ररे (षटू) छः (काण्डादीनि काण्ड आदि शब्दं (उत्तरपदादिः, उदात्तः 
उक्तरप्द मे आदुदात्त होते है 

उदा०- (क्राण्ड) दर्भकाण्ड॑म्‌ । भ का तणा। शरकाण्ड॑सृ । सरकडे कर तणा! 
(चीर) दर्भीर॑स्‌ । अभ का सण्ड। कुशचीर॑म्‌। कुश (तणविशेष) को रण्ड । (लल) 
तिलपललस्‌। तिल क्र कोकर (फी) (हष) मदगूषः । गूग की दा । (शाक) 
मूलकशाक॑म्‌ । मूषी का साग । (कूल) नदीकूल॑म्‌ । त का तट । समुद्कूल॑म्‌ । सागर 
कात्ट। # 

सिदि-दरभकाण्ड॑म्‌ । यहा दर्भ ओर काण्ड एव्दो का षष्टी" (२ /२।८) से पर्छीतत्पुर् 
ममास है/ इत सूत्र ते ततयुण समाम मेँ जप्राफीका्ची फष््यत्त कर्भ शब्द पने परे काण्ड 
उत्तरपद करो आदुदात्त स्वर लेता टै । एसे ढी-शरकाण्ड्‌ आरि । 


विशो ष चैलसेटकटुककाण्डं गहिमू" (६ /२ १२६ आदि पे गर्हा उप्रमानः 
मिश्र ओर सक्ता अर्थो मे काण्ड आरि शब्दौ को उत्तरपद मे आशुदात्त स्वर का विधान क्या 
गया है। इत पत्र ते गर्हा आहि अर्धो से अन्यत्र भी काण्ड आदि छः शब्दे को उक्तरणद गें 
आदुदात्त स्वर होता है। 
आद्युदात्तम्‌ 
(२६) कुण्डं वनम्‌।१३६। 
पऽविऽ-कुण्डम्‌ १।१ वनम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुभे इति चानुवरति । 
अन्वयः तत्पुरुषे वनं कुण्डम्‌ उत्तरपदादिशुदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे वनवाचि कुण्डमित्युत्तरपदम्‌ आयुदात्तं भवति । 
उदा०-दर्भस्य कुण्डमिति दर्भकुण्डम्‌ । दर्भवनमित्यर्थः । णरकुण्डम्‌ । 
एरवणमित्यर्थः । 
उ्रर्यमराष्ठाः अर्थ (तत्रे ततृ समास मेँ (वनम्‌ वनका (कण्ड्‌) कुण्ड 
शब्द (उततरपाहि, उवातेः॥ उततरण्द मे आद्युदात्त होता है / 
उदा०-दरशकुण्ड्॑‌ / जभ का ठ्न, रकुण्डम्‌ / सरको कर वन । 
सिदि-दर्भकुण्ड्‌ ॥ यहा दभ ओीर कुण्ड शब्दो का ध्ठी' (६।२।८) से यष्ठीतत्युल् 
सरमा है! इत सूत्र रे वन्वा्की कुण्ड" छन्द को उक्तरग्द मे आदुदात्त स्वर लेता है! एते 
ही-शरकुण्डम्‌ । 
। । इति उक्तरप्दाह्ुदातप्रकरणम्‌ । । 
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उत्तरपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ 
प्रकृतिस्वरः-. 
(१) प्रकृत्या भगालम्‌।१३७। 

पण्वि०-प्रकृत्या ३।१ भगालम्‌ १।१। 

अनु०-उत्तरपदेम्‌, तत्पुरुषे इति चानुकतति । 

अन्वयः-तत्पुरुषे भगातम्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-तत्पुरषे समासे भगालवाचि उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-कुम्भ्या भगालमिति कूम्भीभगाल॑म्‌। कुम्भीकपाल॑म्‌ | 
कीतवलप। ध ॥ 
॥ उक्यभि7 फा अर्य (तत्य तत्प समा नें (भगालम्‌) शरगलवावी (उतरपवम्‌) 
उत्तरपद (क्त्या) श़रतिस्कः से रता है। 


उक०-कुम्भीभयालंम्‌ । घष्यि का आधा दुकडा (@ेकरा) । कुम्फीकषालम्‌ । अर्ष 
पूर्वत्‌ ै/ कुम्फीनदाल॑म्‌ । अर्थ ववत्‌ है / 

पिद्धि-कुमफरभगालम्‌ । यहां कुणी ओर भगाल शब्दो का श्छी" (२।२।८) से 
पष्ठीततपुरुम समास है / इत पूत ले तत्दृरफ समास मे भगाल उत्तरपद को पक्रतिस्कर से 
रहता है । भगाल" सन्द लघावन्ते द्योए्च बहो पररः" (फट्‌ २११९) रे मध्योदात्त है। 
एते ली-कुम्मीकपाल्॑‌ / कुम्फीनदाल॑ / 


भरकरत्या" एद का अधिकार अन्तः" (६/२ ८४३ सूत्र तक है। 
प्रकृतिस्वरः- 
(२) शितेर्नित्याबह्यज्‌ बहुव्रीहावभसत्‌।१३८। 
पण्विऽ-शरितेः ५ ।१ नित्य-अवहब्‌ १ ।१ बहु्रीहौ ७।१ अभसत्‌ १।१। 
स०-बहवोऽच यसिस्तत्‌-ब्च्‌, न बहच्‌ इति अबहच्‌. नित्यं च 
तद्‌ अनहच्‌ इति नित्याबहच्‌ (बहु्रहिनजुगर्भितकर्मधारयतत्पुरुषः) । न 
भसद्‌ इति अभसत्‌ (नमतत्पूरषः) । भसत्‌=योनिः। 

अनु०-उत्तपरदम्‌, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहप्रीहौ शिते रभसद्‌ नित्याबहच्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः-बहवरीटौ समासे भिति-शब्दात्‌ परं यद्‌ भसत्‌-शब्दवर्जितं 

नित्यमबहन्‌ उत्तरपदं तत्‌ प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-शिती पादौ यस्य सः-शितिपादः । शित्यंसैः । शित्योष्ठः । 

आर्य्िवा5 मर्थ (गु्रीलौ) बुकरीहि समात मे (शितेः। भिति-शब्द ते परे 
(अभवत्‌) भसत्‌ शब्द से भिन्न नो (तित्याबहच्‌) नित्य-जबहद्‌ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद है 
वह (कृत्या) पक़तित्वर ते रहता है 

उदा०-शितिषाद॑ः / काले चरणोकात्य पर्प । शित्यषः । काते कन्धोकातय पुष / 
शित्योष्ः । काटे लेठोगला दर्ष / 

सिद्धि-(8/) शिपिषाद॑ः । यां शिति ओर पाद शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे" 
(र/२।२५) तरे कहतरीहि तमास ठै। इत पत्र ते बहक्रीहि ममास शिति शब्द मे परे 
तित्य-अकहचूकाले फ़ाद उच्तरपद को भ्रक्रतित्ठर शेता है। पाए शन्द व्रषादीना च 
(£ / 1९६७) ते आदुदात्त है । 

(२ भित्यसौः ओर कित्योषछः शबो मेः अस उत्तरपद (अमेः सन्‌" (उणा ५/१) 
से सन्‌-मत्ययान्त है ओर ओष्ठ उत्तरपद उषिकुषिगातिभ्यस्थम्‌" (उणा० २। ४५) 


कनू-अत्ययान्त है अतः दोनो शबः म मत्य के भित्‌ होन ते दे भनित्यादिरनत्यम्‌" 
(९ /१/१९१/ से आददाते है । शे कार्य वत्‌ है । 


यहां द्रे मकतया एर्वपदेम्‌" (६ /२ १) ते शितिाद ' को सररित्वर रपत धा, 
यह त्र उलकरा अपकराद हे / शिति" शब्द कणनिं तणक्तिनितान्तानाम्‌" (फट्‌ २ (१०) 
से आदुदात्त है/ 


प्रकृतिस्वरः 
(३) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ {१३६। 
पणवि०-गति-कारक-उपपदात्‌ ५।१ कृत्‌ १।१। 
स०-गतिश्च कारकं च उपपदं च एतेषां समाहारो गतिकारकोपपदम्‌, 
तस्मात्‌-गतिकारकोपपदात्‌ (समाहारदन्ः) । 
अनु०- उत्तरपदम्‌, तत्युशषे, प्रकृत्या इति चानुवति । 
अन्वयः-तत्पृषे गतिकारकोपपदात्‌ कृद्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या | 
अर्थः-तपृरुषे समासे गतेः कारकाद्‌ उपपदाच्च परं कृदन्तम्‌ उत्तरपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
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उदा०- (गति) प्रकृष्टः कारकः इति प्रकारक: । प्रहारैकः । प्रकृष्टं 

करणमिति प्रकरणम्‌ । प्रहरणम्‌ । (कारकम्‌) इध्मं परव्रष्च्यते येन सः- 

इषटप्व्रश्च॑नः । पलाशानि शात्यन्ते येन सः-पलु्चात॑नः (दण्डविशेषः) । 

शमश्रु कल्प्यते येन सः-इमुश्चकल्प॑नः। (उपपदम्‌) ईषत्‌ क्रियते इति 
ईषत्करः । दुष्करः | सुकरः । 

आर्यभाकाह जर्ष (त्तर्ये) तत्य समाति मैं (गतिकारकोपणदात्‌) गति, कारक 
ओर उपपद से फर (कृतु) कृत्‌-मत्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उच्तरणद (भ्रत्य) प्रफ़तिस्वर ले 
रहता है । 

उका०- (शति अकारक / उक्तम रीति से कनानेकाला। प्रहार॑कः । उत्तम रीति 
हरण करनेवाली ८ अकरणम्‌ / उक्तस रीति से कनात । प्रहरणम्‌ / उत्तम रीति ते हरण 
कटना। (कारक) दध्मप्रत्रश्च॑नः/ इधन को काटने का साधन-कुल्हाटा । प्रलाश्चात॑नः / 
पतीं को तोलने का साधन-दण्डविशेय / एमश्ुकल्य॑नः । मू को काटने का साधन-कैकी 
आहि । (उपफद ईषत्करः । धोड़े प्रयत्न (दुख) से क्नाने योग्य । दष्क । दुःख से षनाने 
योग्य । तकर) । सुख से बनाते पग / 

लिच्ि- (8) अकारक । गहा मर ओर कारक शब्दों का कुगतिप्रादयः“ (र ,२।१८) 
से ति तत्युरफ समास है । अ-शब्द कौ रतिश्च" (१1५ ।५९॥ ते गति-सज्ा हे इत सूत्र 
से गरति-सन्नक प्र-शन्द ते परे कृदन्ते कारक त्तर को श्रकतिस्वर होता है / कारक शब्दं 
मे करज करणे" (तण) धातु से ्वुतुत्रकौ' (? /2/१२२॥ ते कृत्‌-सजक प्ल्‌ प्रत्यय 
है। भ्रत्य के लित्‌ होने ते लिति" (६ /१ १९ २॥ से प्रत्यय पे पूरववर्ती अद्‌ उदात्त है । देते 
ही-ग्रहारकः । 

(र२॥ प्रकरणम्‌ / यला पर ओर करण शदे का पर्वनत्‌ गतितमास दै । करण शब्द मे 
ल्यट्‌ च" (३/२ (११५/ से भा अर्थ मे ल्युट्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के नित्‌ होने से पूवव प्रत्यय 
ठे परवर्ती अद्‌ उदात्त है/ छेष कर्य पूर्वत्‌ है / देले टी -हर॑णम्‌ । 

(2 उधमपत्रश्च॑नः । यला' इध्म ओर शत्रचन एन्दो का ष्टी" (२२८८) ते 
पष्ठीततपुठ्म समाल है। इस सूत्र सरे इध्म कारक ते प्रे कृदन्त ्रश्वन उत्तरपद को 
पकतिस्वर है/ परत्रश्वत" शब्द मे' -उपगपूवकि त्रप छेदने" (००) धतु ते 
करणाधिकरयोषच" (९ ८२ ‰७॥ से करण कारक मे कत्‌-स्क ल्युट्‌ प्रत्यय दै। अतः 
यहा लिति" (६ /१।१९२ ते त्यय ते पू्ववर्ती अ उदात्त है! 

(४) गलाशसत॑नः । यहः प्राश ओर छातन शनो का पुत्‌ षष्ठीतत्पुरुष सषास 
है/ इत दूत पला कारक से परे कृदन्त त्त उत्तरपद को फ़तिस्वर देता है । शातन 
शबद म धिनेन्त शद तने” (४०१०) हे परवत्‌ ल्युट्‌ त्यय ओर शदेरगतौ तः" 
(७।२।२। पे धुं को तेकार-अगवेण होता है ‹ गष कर्य पूववत्‌ कै / 
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(५ शमश्चुकल्प॑नः । यहां शमश्रु ओर कल्पन शब्दो कः एवद्‌ पष्टीतत्यृर्ष समास 
ठै। इत दूत ते श्मश्रु कारक घे परे कृदन्त कल्पन उत्तरपद क परक्ररिस्वर हेता है । कल्पन 
शब्द मे कृरु समर्थैः (भ्वाण्या०) धातु ते ववद्‌ च्युद्‌ अत्यय है / शेष कर्थ पूर्ववत्‌ है / 
(६) ईषत्करः । दय इषत्‌ ओर कर न्दे का छप्पदमतिङ्" (२१२१९) मे 
उपपवतत्यृत्य समास है । इत सूत्र ते इषत्‌ उपपद हे परे कदन कर उत्तरपद को ्रक़तिष्कर 
ढोता है, कर" शब्द मे षद कच्छक्रचछरयेषु खल्‌" (२ 1? (६२६) ते लल्‌ मत्य 
है परत्य के करत्‌ लेने ते लिति" (& ।१ ।१८७॥ हे प्रत्यय पे पूवत अव्‌ उदात्त है । देते 
ही-दुष्करः, सूकरः । 
प्रकृतिस्वरः 
(४) उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ।१४०। 
प०वि०-उभे १।२ वनस्पति-आदिषु ७।३ युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-वनस्पतिरादिरयेधां ते वनस्पत्यादयः, तेषु-वनस्पत्यादिषु 
(बहुव्रीहिः) । 
अनु०-प्रकृत्या इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- वनस्पत्यादिषु उभे युगपत्‌ प्रकृत्या । 
अर्थः- वनस्पत्यादिषु समासेषु उभे पूर्वपद-उत्तरपदे युगपत्‌ प्रकृतिस्वर 
भवतः । 
उदा०-वनस्य पतिरिति वनस्पति; । बृहतां पतिरिति बृहस्पतिं, 
इत्यादिकम्‌ | 
वनस्पतिः । बृहस्पतिः । शचीपतिः । तनूनपात्‌ ! नराशंसः । शुतःशेपः । 
ण्डामरकक । तूष्णावरूची । बम्बाविश्ववयसौ । मर्मृयुः । इति वनस्पत्यादयः ।। 
आयि खाः सरथ (वनत्पत्याियु) वस्यति आहि न्दरो के समात मे (उभे) देनो 
कष्ट ओर उत्तरपद (वुग्‌) एक पथ (पत्या) कृतित्व से रहते है 
उदा०-वनस्वति! / कटा नती वकष णित परर कूलो के किना ङी फ़ल लग्ते ढै 
व्रह्सपतिः / रेवताजोः का गुर इत्यादि । 
सिद्धि- (९) कनत्पति!॥ यहा क्न ओर प्रलि शब्दे का पष्ठी (२,२/८) ठे 
फष्ठीतत्पृरप समास 8 / इस पुत्र से तत्युरुफं समार मे गवेष वने ओर उच्चरणद परति शब्द 
युगम्‌ प्रक्रतिस्र ते रहते है । ठन शब्द नन्कियस्यानिसन्तत्य" (किट्‌० २१२) से 
आदु है ओर एति इवय मे पातेति" (उणा ४८५८१ से उति-मत्यण है अतः यह भी 
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प्रत्ययस्वर से आचुदात ह ¡ वन~+सुट्‌+परतिवनस्पतिः । पारस्करप्रभृतीनि च संन्ञायाम्‌" 
(६।१।१५७) ते सुट्‌ आगम होता है। 

(२॥ वरहस्पति । यहा! रहत्‌ ओर परति शबद का पृकवत्‌ स्ठीततपुरप समा है । इस 
सत्र से तुरम समास मे पूर्वपद तहत ओर उच्तरप् मति शब्द वुग्‌ ्रफ़तिस्वर ठे रहते 
है/ श्रहत्‌" शद वर्तमाने पवद्परन्महच्छतकल्च (उणा २८५) से अन्तोदात्त है ओर 
प्रति शब्द पूषपत्‌ आदुदात्त है / 

वरहत्‌+ एति । वरहत्‌^युट्‌+पति / परह+स्‌^परति । वरहत्फतिः । का०- त्व्व्रहतोः 
करपत्योरचोरदेवतयोः तुट्‌ तत्तोपए्च' (६।२ ११०) ते तुट्‌ अरम ओर हत्‌ के तकार 
कालोपहेताहै। 
प्रकृतिस्वरः 

(५) देवतादन्दे च ।१४१। 
परवि०-देवता-दनद्रे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-देवतानां दन्द्र इति देवताद्नद्रः, तस्मिन्‌-देवतादनद्र (षष्टी- 
तत्पुरुषः) । 
अनु०-कृत्या, उभे, युगपद्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-देवतादन्दरे च उभे युगपत्‌ भकृत्या । 
अरथः-देव्तावाचिनां शब्दाना दनद समासे च उभे पूर्वपद-उत्तरषदे 
युगपत्‌ प्रकृतिस्वर भवतः । 
उदा०-दन्द्रश्व सोमश्च तौ-इनदरासोमौ। इन्द्राव्ष्णौ । इन्दरबृहस्पतीं। 
अपर्य का मर्व (वता) देवताकाी शब्दके दरसमात ने (र) भी (षे) 
तेनो पूवद मौर उत्तरण (शत्या) प्तिस्वर ते रते है/ 

उका०-दन्सोमौ'/ इनं ओर लोम कता । इनद्रवक्णौ ॥ इनदर ओर कहण देवला, 
इनरा्रहत्यती/ इन्द ओर बृहस्पति देवता 

विष्दि- (‰/ इन्रातोम"/ यला हन ओर सोम शब्दो का ते कनः" (र /२।२ ९) 
पै इरेतरयोग्ध समा हे / इत पत्र पे दैक्ताकावी इन्र पूवपद ओर तोम उत्तरपद को 
युत्‌ पकृतित्वेर लेता है / इन्दर शव्द ऋषेन्रण्मालाः (उणा २८२९ से रन्‌-परत्ययान्त 
निपातित है/ प्रत्यय के नित्‌ लेने से नित्यादिनित्वम्‌" (६ 4४९१) से अद्युदात स्वर 


लेत है / सोम शब्द भर्तिसततुणनीभ्यो मन्‌" (उणा १५१४०) ते मनू्‌-ग्रत्ययान्त है । प्रत्यय 
के्‌ होने रे गह भी एवमित्‌ आदुदातत है/ 
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नद्+सोम^ओौ / इन्दर आनङ्+सोम+ओ । नदर+आन्‌+खोम+ओ / इन्दर"आ+सोम+ओ / 
इन््रासोमौ । 

यहा दैवतादन्दे च" (६ /२ (१२५ स इन्र शब्द के अन्त्य अकार के आनङ्‌ अदेश 
होकर तलोपः प्राततिपदिकान्तस्य' (८ ।२५२) से नकार क्रा लोप होता है। देते ही अन्य 
उदाहरण मे भी समले । 

(२) इनद्ाकर्णौ । यहा इन्र ओर वरुण शब्दो का पुर्ववत्‌ इतरेतरयोग समास है । 
कर्ण शब्द गे कृन्रदात्रिभ्य उन्‌" (उणा ३ /५३) से उनन्‌ प्रत्यय है । परत्य के नित्‌ लेने 
ते यह पूववत्‌ आदुवान है । शेव कारय पुवविह्‌ है। 

(3/ इनद्ात्रहत्पती'। ` हां इन्र ओर उत्पति शब्दो का पूववत्‌ इतरेतरयोग 
समास है । वरहस्यति शब्द का स्वर पन्ति (६/२ १४५०) है। 
प्रकृतिस्वरप्रतिषेधः- 

(६) नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ।१४२। 

परवि०-न अव्ययपदम्‌, अनुदात्तादौ ७।१ अपृथिवी-र्द्-पूष्- 
मन्यषु ७।३। 

स०-अनुदात्त आदौ यस्य सः-अनुदात्तादिः, तत्मिन्‌-अनुदात्तादौ 
(बहुव्रीहिः) । पृधिदी च द्रश्च पूषा च मन्धी च ते पृथिवीषद्रपूषमन्थिनः, 
तेषु-पृथिवीसद्रपूषमन्थिषु (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०-म्रकृत्या, उभे, युगपत्‌, देवता्रनद्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनुदात्तादाुत्तरपदेऽपरथ्वीष्रपूषमन्थिषु देवतान उभे युगपत्‌ 
प्रकृत्सान्‌। 

अर्थः-अनुदात्तादौ शब्दे उत्तरपदे पृथिवीदरपूषमन्धिवर्जिते देवताद्रनद् 
समासे उभे पूर्वपद-उत्तरपदे प्रकृतिस्वरे न भवतः । 

उदा०-इन््र्च अग्निष्च इति इन्द्राग्नी । दन्रवायू । 

आर्याभिः अर्थ (अनुदात्तौ) अनुदाततारि एन्द (उत्तरपदे) उतरष्द लेने पर 
(अपधिकीरद्षमन्यियु) प्रधिकीः एर पु ओर मन्फी से भिन्न (दवतन) देक्ताकची 
क्द्धतमात में (उभ) द पूद ओर उत्तरपद (ववत्‌) एक साथ (क्त्या) अ़्तिस्वर 
से (न) ही रते है। 

उदा०-डन्ाग्नी ज इन्द्रं ओर अनि वक्ता । इन््रकाय्‌ । इन्द्र ओर कु देव्ता! 

सिद्धि-इन्दाग्नी / यहां इन्दर ओर मनि शब्दो का चार्थे बन्धः” (२/२,२९॥ से 
इतरेतरयोग दन्द्रसमास है। इस दत्र ते देवतावार्ची दनतमास मे पर्व दतर ते प्रप्त 
ूरवपरद आर उत्तरपद के युगपत्‌ अक्तिस्वर का अतिवेध छेत ढै, अनि शब्द मे' अगि 
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तौ" (भका) शु से अङ्ेर्नलोयश्च' (उणा ४८/५१) से शि" प्रत्यय है। अतः 
यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त अयत्‌ अनुदात्ता है-जन्निः । दिवता च" (६।२८२६) 
ते पूर्वत्‌ आनङ्‌ अदेण छोता है/ समासस्य" (६ /१।२१८) से सात्र को अन्तोदात्त 
स्वर होताहै। 


(२/ इन््रवाग्र । हा इनदर ओर वु शब्दों का पूकत्‌ दनद्रेषमास है । कायु शव्द मेँ 


का गतिगन्धनयोः" (अद) धातु सो कृवापाजिमिस्वदिसाध्यूभ्य उण्‌" (उणा० १/९ 
ले छण्‌" प्रत्यय है ^ अक्तः यह पत्यवरवर से अन्तोदात्त अध्‌ अनुक्त ठै-वाुः । 
का०~ उभयत्र वायो; प्रतिकेधो वक्तव्यः" (६ १२/२६) से आनड्‌ अदेश का प्रतिषेध 
होता है! शेष कार्य कवत्‌ है/ 


।। इति उत्तरपदपरकृतिस्वरप्रकरणम्‌ । / 


उत्तरपदान्तो दात्तस्वरप्रकरणम्‌ 
अधिकारः-- 
(१) अन्तः।१४३। 

वि०-अन्तः १।१। 

अनु०-समासस्य, उदात्तः, उत्तरमिति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-समासस्य उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-अन्त इत्यधिकारोष्यम्‌ आ पादपरिसमाप्तेः । यदितोऽ्र वक्ष्यति 
तत्र समासस्योत्तरपदस्यान्तोदात्तो भवतीति वेदितव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- 
'धाथघलूक्ताजवित्रकाणाम्‌' (६।२।१४४) इति। सुनीथः । अवभृथः 
इत्यादिकम्‌ । व ५ 

आयि का भर्थ- (अन्तः) अन्तः" इस सूत्र का एद की समाक्तिपरयन्त अधिकार 
है। फाणित युति जो हते आगे के वहां (तमाहत्य) समासत के (उततरपदम्‌) उत्तरपद 
को (अन्त उदात्त) अन्तोदात्त होता है यह जाने। मैते कि पराणिति मुनि केगे- 
वाकपङ्क्ताजवितकाणास्‌" (६ ५२/१८) । सुनीथः । अवभ्रथः इत्यादि 

लिद्धि-सुनीषः आदि पठे कीलिदि आते कास्था लिसी जायेगी । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२) थाथघजूक्ताजवित्रकाणाम्‌ ।१४४। 
पणविऽ-थ-अथ-घम्‌-क्त-अच्‌-अप्‌-इत्र-काणाम्‌ ६।३। 
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स०-थश्च अथश्च घञ्‌ च क्तश्च अच्‌ च अप्‌ च इत्रश्च कश्च ते 
धाथघमक्ताजनित्रकाः, तेषाम्‌-धाधघम्‌्ताजबित्रकाणाम्‌ {इतरेतरयोगहन्द्रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, गतिकारकोपदात्‌, अन्त इति 
चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ थाथघञ्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌ उत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्तः । 

अर्थः-तत्पुरषे समासे गतिकारकोपपदात्‌ परेषां थाथघनृक्ताजवित्र- 
कान्तानाम्‌ उत्तरपदानामन्तोदात्तो भवति । 

उदा०- (यः) सुनीथः । अवभृथः । (अथः) आवसथः । उपवसथः । 
(घन्‌) प्रभेदः । कृष्ठभेदः । र्‌ज्जुभेदः । (क्तः) दूरादागतः । विशुष्कः । 
आतपशुष्कः । (अच्‌) प्रक्षय: । प्रज॒यः । (अप्‌) प्रतुवः। प्रसुवः । (इत्रः) 
परलवित्रम्‌। परसुित्रम्‌ । (कः) गोवृषः । सरीवृषः । प्रवृषः । प्रहर्ष । 

आर्य अर्य (तलु) तयु समास मे (गतिकारकोपपदात्‌) गहि कारक 


ओर उपपद से प्ररे (धाषण्काणाम्‌) थुः अथुः घनुः क्त. अच्‌ अपु इत्र ओर क-परत्ययान्त 
(उक्तर्दम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदातः) अन्तोदात्त लेता है । 

उका०-(थ) सनीय । धर्मील रष / वश्रथः । यज्ञान्ते स्नान / (अय) आवसयः । 
घर/ उपकृ: / निकट निवास । (धर्‌) शरभैः । भेद कर भेद । काभेदः/ लकड़ी क 
फडना । रज्युभेदः । रस्ी को 7ोड़ना । (कत दरादा कृतः ८ दूर से आया हज, विक्त । 
बित्कुल परसा हज । आतपशुष्कः ८ शप गे सुखा हज । (अ) प्रचयः । तिवस / अजयः । 
जीतने का कधन (प्‌) प्रलवः/ भच्छेवन करना! श्रवः / वैत होना। (इत्र) 
म्रलविक्म्‌। काटने का साधन / (चाकू आरि) ८ परस॒वित्रम्‌ । प्रसव का साधिम । (क) 
गोकषः / गौ को छीचतेवाला (साड) । खरीतवः । गी को सीवनेवातः (गधा) । अन्रषः । 
र्ीचनेवाला / महर्षः । हित करनेकाला / 

सिद्धि (१ समीयः । यहा सु ओर नीथ छन्दो का कुयतिप्राकयः” (२/२ ४८) से 
गति-त्तयुहण समापन है । गथ" शब्द मे हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः कृत्‌" (उणा० २।२) 
से क्यन्‌ (ध) प्रत्यय है । इस सूत्र से थ-परत्यमान्त नीथ ' उत्तरपद करो अन्तोदात स्वर लेत 
टे / यला शरतिक्ारकोपपदात्‌ क्त्‌" (६/२ (2२९/ से कृदन्त उक्र को अददात स्वर 
प्रप्त था 


(२/ भवयः । गला अव ओर प्रथ शब्दों क पूववत्‌ कति-तत्युक्य समास है / शेष" 
दं ग तवे श्रयः" (उणा २२३५ से क्थन्‌ परत्य है / शेष कर्य पर्ववत्‌ दै / 
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(३) आवयः । यहा आद्‌ ओर वसथ एन्दो का रवत्‌ गरति-तत्पुल्व समास है । 
वथः ' छब्द मे' उपरे वतेः" (उणाण ३ १६ से जथन्‌ (अथु) अत्यय है ८ शेष कर्य पूववत्‌ 
है। देते ठी उपक्छयः । 

(४ अभेदः । मरा र ओर भेद एन्दो का पूर्ववत्‌ गति-तत्युर्म समात है । भेद शब्द 
मे भिदिर्‌ विकारणे" (रधा०प०॥ धातु से भावे" (२/२ ८ ते भाव-अर्थे मे घन्‌ मरत्यय 
दै। शेष कर्य परवत्‌ है। 

(५/ काषछभेद । हां कष्ठ ओर भेद शब्दों का अपपदमतिङ्‌" (२।२।१९ से 
उपव त्यृरष समास हव । भेद शब्द मे पूववत्‌ धन्‌" मत्यय है / एते ही-रजडुभेदः । 

(६/ इरादागतः । या दयात्‌ ओर आगत शन्यं का स्तोकान्तिकटुरा्थ्रृचछणि 
क्तेन" (र ११३८) सै एचमीतुण समास है धज्नम्याः स्तोकादिभ्यः (६/२ ८ रसे 
पवेमी विभक्ति का अलुक्‌ होता है । अगतः ' शव्द मे' आङ्‌ उप्तर्वक श्त गतौ” 
(ध्वा7०॥ धां से तिष्ठा" (रे /२ /९०२/ ते भुतकाल अर्थ मे क्त-प्रत्यय है / शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है ८ 

(७) किशष्कः । यहा पि ओर शुष्क न्दो का शरतिकारकोपपवात्‌ कृत्‌" (६ ।२ १९२) 
त गति-ततुस्प समाद है । शुष्क" शब्द मे' शुष षणे" (दिप) धातु से परवत्‌ 
कतत-पत्यय है । शुषः कः" (८/२ (५१ ते शत ' प्रत्यय के तकार को ककार अश हेत 
है। हां शरतिरनन्तरः” (६ /२।४९॥ तै पूप परकृिस्वर (आदा) आप्त था, शेक कर्व 
पवत्‌ है / 

(८/ भातपद्ुष्कः । यहा आतप ओर शुष्क शब्दः का शिद्धगुष्कपक्ववन्धषच" 
^? (१।४०) से सप्तमीतत्पुल्ष समास है / गहं सप्तमी सिद्धशु्तपक्ववन्धैष्धकालात्‌" 
(६।२।९२) से पूरक परक्रतित्वर प्राप्त शा/ 

(९/ अक्षयः / यरा म ओर भय शब्दो का पूववत्‌ गति-तत्युरुष समा है। कषयः ' 
शब्द ग नि भये" (भवा7०) शादु से एरक (२ ,२८५६) से भव्‌ ' प्रत्यय है। देसे 
ही. रजय: । यां शतिकारकोपपवात्‌ कृत्‌" (६ (१ (१२८१ से पकरतिस्वर की पक्ति होकर 
क्रमः क्षयो निवासे" (६ (११९५) से तथा जयः करणम्‌" (६ ८१ ।१९६॥ से आदुदात्त 
स्कर प्रप्त था। 

(०/ प्रव: । यहां प्र ओर ल शब्दो का एूकत्‌ गति-तत्ृटष समास है । सिक" 
न्द मे लङ्‌ छेदने" (क्वाण धा से ऋकेरण" (३ 1२ /५७॥ ते अग्‌ प्रत्यय है / शेम 
कार्थ एकवत्‌ है / देते ही- शङ्‌ प्राणिमविमोचने' (अदा०अ०॥ से-ग्रसवः । 

(2९/ प्रलवित्रम्‌ / यहा प्र ओर लवित्र शब्द क पूववत्‌ गति-तत्यृत्म समाप है 
लतित्र शब्द गे' अर्तदूष्ूखनसह चर इतः” (८ ८२/२६) से इतर प्रत्यय है । शेय कर्य 
पृक्वत्‌ है / देते ही पुकेज्त धष ' धातु से-ग्सवितरर्‌ / 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ गरोक्रषः। यला शे ओर करण गों का उप्रक्दमतिट्' (?।२।९९॥ ते 
उण्पद-ततुरष समास है! क्ष" शब्द ये षु सेचने" (ध्वा०प०) शत्‌ से का०~ कमकरणे 
श्लविभुजादीनारपसस्यानम्‌" (र (२/५ ते क” प्रत्यय है / जेष कर्य पूर्ववत्‌ है / देसे 
ठी-खरीवणः. 

| अत्रयः । यह र गौर कण शन्का पूर्वत्‌ गितत्यृठष सरमा है / वष" शब्द 
मे' वृषु सेचने" (भ्वा०९०) शु पे दुपघजागीकिरः कः" (३ /१,१२५) से क" त्यय है । 
शेष कर्य पर्ववत्‌ है । ेसे ही- हष दुष्टौ" (०८०) धातु से-परहर्षः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३) सूपमानात्‌ क्तः ।१४५1 

प०वि०-सु-उपमानात्‌ ९.1१ च्तः ।१। 

स०-उपमीयतेऽनेनेति उपमानं सिंहादिकम्‌ । सुश्च उपमानं च एतयोः 
समाहारः सूपमानम्‌, तस्मात्‌-सूपमानात्‌ (समाहारन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्पुरुषे सूपमानात्‌ क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-तत्पुषे समासे सु-शब्दाद्‌ उपमानवाचिनक्च परं क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदातं भवति । 

उदा०- (सुः) सुष्टु कृतमिति सुकृतम्‌ । सुभुक्तम्‌। सुपीतम्‌ । 
(उपमानम्‌) वृकैरिवाबलुप्तमिति वृकावलुप्तम्‌। शशकृ्तुप्तम्‌। 
सिंहविनदितिम्‌। 


आर्यभाकाॐ अर्थः (तत्युरणे) तत्पुरुष समास मेँ (परूपमानात्‌) सु-एन्द ओर 
उपमानवाकी न्द से परे (क्तः क्तमत्ययान्त (उक्तरषदम्‌। उत्तरपद (अन्त उदेत्तः) 
अन्तोकात्त हता है / 

उदा०- (स) सुकृतम्‌ । सत्कारपु्वक किण! तुभुक्तम्‌ । सत्कार छाया / 
पुमीतम्‌ । सत्कारपू्वक गया । (उपमान) तकएवतुप्तस्‌ / भषयोः के समान वप्त हमा / 
शशकप्तुष्तम्‌ / सरगोणें के समान उक्ला! किंहविनर्दितम्‌ । शिल की समान गर्जना क / 

तिद्धि- (९) सुक्तम्‌ । षं मु ओर कृत छन्दः का कुगतिप्रादयः (र? ।२ १८) ते 
एति-तत्युरष तमास है । कत शब्द मेः क्रक करणे (तिना०्छ०) धातु ले निष्ठा" 
(?।२।९०२) से क्त" प्रत्यय है / इत सूत्र से दु-शष्दं से परे क्तान्त कृतं उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर लोता है / भरततिरनन्तरः” (६ (२ ।४८९॥ से पर्क को भक्तित्वर (आवुवात 
माप्त धा उसका यह अपवाद है। ठेसे ही-मुभुक्तस्‌ । पपीतम्‌ । 
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(२ त्रकावलुप्तम्‌ । हा व्रक ओर अवतुष्त शब्दो का कटकरणे कृता बहुलम्‌” 
(२११२१ रे ततीया्तयुहम समात है , अक्तुप्त' शव्द मे' अव-उपतरुकक तुषत्र ठेदने" 
(००५) शाट से पूववत्‌ क्त" अत्यय है। इत सूत्र ते उपमानवाची वक्यं से परे 
क्त-प्रत्यगान्त अक्ठुपत शब्द को अन्तोदात्त स्वर हेता है । छ्रतीया कर्मणि" (£ ।२ (४८) 
ते व्रतीयान्त कक पूरकपरक को शक्रतिस्वर शाप्त था / यह उसका अपवाद है / देले ही- 
शशकप्तर्‌, सिहविनितिम्‌ ८ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४) संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ ।१४६। 
पण्वि०-संननायाम्‌ ७।१ अनाचित-आदीनाम्‌ ६।३। 
सऽ-आचिते आदिर्येषां ते आचितादयः, न॒ आचितादय दति 
अनाचितादयः, तेषाम्‌-अनाचितादीनाम्‌ (बहूव्रहिगर्भितनञतत्पुरषः) । 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तेत्पुरुषे, गतिकारकोपपदात्‌, क्त इति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः-संजञायां तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ क्त उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः, अनाचितादीनाम्‌ । 
अर्थः- संज्ञायां विष्ये तत्युरषे समासे गतिकारकोपपदात्‌ रं क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति, आचितादीन्‌ शब्दान्‌ वर्जयित्वा । 
उदा०-सुम्भूतो रामायणः । उपहूतः शाकल्यः । प्रिजग्धः कौण्डिन्यः | 
आभितम्‌। पर्याचितम्‌। आस्थापितम्‌। परिगृहीतम्‌ । निर्वत्तम्‌ । 
प्रतिपन्नम्‌ । परष्िलष्टम्‌ । उपहतम्‌ । उपस्थितम्‌ । इत्याचितादयः । । 
उग्रयभि? फा अर्य - (ततरे) तत्युरष समास मै (गतिकरातकोपदात्‌) गरि-स्क 
कारक ओर उपपद से प्रे (क्तः) क्त-मत्ययान्ते (उरत्तरप्वम्‌) उतरप्व (अन्त उकात्तः) 
अन्तोदात्त होता (अनाचितादीनाम्‌) आचित आदि एन्दो को छोडकर / 
उका०-सम्श्रते रामायणः / तमाप्त दजी रानायण । उपहूतः शाकल्यः पाच वुताया 
इजा शाकल्य । एरिजग्धः कौण्डिन्यः । सवतः लाया दज कौण्डिन्य । 
तिद्धि-सम््रतः । यषा सम्‌ मौर प्रुत शदो का कुगतिप्रादयः" (२।/२।१८) ते 
गरति-तत्युरष तमात है / यहा सम्‌-उपलरगं र सत्तायास्‌' (भ्का०प०) धतु आति अर्क है / 
भरत शब्द मेः निष्छा' (२/२ १०२) से क्त-प्रत्यय है/ इस पत्र से सजा तिष्य ये तथा 
त्तयुरण सकल मेरु ' गति से परे क्तात शरुत उत्तरपदं को अन्तोदात्त स्वर (शुदा) 
श्रप्त धा । यह उलकर अपवाद है, देते ङी-उषटुतः । ग्रिजग्धः । 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 


अनाचितादीनाम्‌" का कथन इसलिये क्रिया गया है कि यहा यह अन्तोदात्त स्वरन्‌ 
ले-आगचितम्‌ । परयीचितम्‌ । यट भतिरनन्तरः' (६८२८४८९) से पूवपद को प्रक्रतिस्वर 
(दुत्त) होतो है/ 


अन्तोदात्तम्‌- 
(५) प्रवृद्धादीनां च ।१४७॥। 
पण्वि०-प्रवद्ध-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-प्रवृद्ध आदिरेष ते प्रव्रद्धादयः, तेषाम्‌-प्वद्धादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे प्रवृद्धादीनां च कत उत्तरपदम्‌ अन्त उदातः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे प्रवृद्धादीनां शब्दानां च कान्तम्‌ उत्तरपद 
मन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-प्रुदधं यानम्‌ । प्रतरदधो वृषलः । यक्ता सक्तवः, इत्यादिकम्‌ । 
भ्रवद्धं यानम्‌ । प्रवृद्धो वृषलः । प्रयुक्ताः सक्तवः । आकर्षऽ्वहितः । 
अवहितो भोगेषु ! खट्वारूढः । कविशस्त: । अकृतिगणेष्यम्‌ । तेन-पुनर्स्यतं 
वसौ देयम्‌, पुनर्निष्कृतो रथः, इत्येवमादि सिद्धं भवति । 
यानादीनामन्र गणे पाठः प्रायोवृत्तिप्रदरशनार्थो वेदितव्यः, न तु 
विषयनियमार्थः । 


उपया र्थ (त्तर्ये) तत्ट समास मेँ (पप्द्धारीनाम्‌) प्ट आदि शब्दों 
का (च) श्री (क्तः) क्त-परत्ययाल्त (उत्तरपवमू) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
लेतहै। 

उदा०-मकदधं यात। बहुत परान गा । अग्दधो व्रषलः / बहुत बढा करवल । 
अरुक्ताः सक्तवः । प्रगोग किये हुये सन्न्‌ इत्यादि । 

तिद्ि-मत्रद्धम्‌। यहां मर ओर वद्ध शब्दो का कुगतिप्रादयः" (२/२) पे 
्दि-ततुस्ष समास है। वद" इन्द गे वषु वृद्धौ (ध्वाण्या) धतु से निष्ठा 
(२१२०२) से भूतकाल गे क्त-प्रत्यय है / इत सूत्र से प्र्ध शव्द के क्तान्ते कद्ध" 
उत्तर को अन्तोदात्त स्वर लेता है । देते ही-मन्रदधो कलः । युक्ताः सक्तवः । 

रादि गण में फन आदि दण्दी का पाठ इनकी पथिक ठति के प्रवछनिकेतियेक्यि 
गया दैः किषय-तिविम फे लिये नरी 
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अन्तोदात्तम्‌- 


(६) कारकाद्‌ दत्तश्रुतयोरेवाशिषि 1१४८1 


पण्विऽ-कारकात्‌ ५।१ दत्त-श्रुतथोः ६।२ एव अव्ययपदम्‌, 
आशिषि ७।१। 


स०~दत्तष्च श्रुतश्च तौ दततश्रुतौ, तयोः-दततश्रुतयोः (इतरेतर- 
योगदनद्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्तः, संज्ञायामिति 
चानुवर्तत । 

अन्वयः-सं्ायां तत्पुरुषे कारकाद्‌ दततश्रुतयोरेव क्त उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः, आशिषि | 


अर्थः-संजञायां विषये तत्पुरुषे समासे कारकात्‌ परयोर्दततश्ुतयोरेव 
क्तान्तयोरूत्तरपदयोरन्तोदात्तं भवति, आश्चिषि गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (दत्तः) देवा एनं देयासुरिति देवदत्तः । (श्रुतः) विष्णुरेनं 
भृणुयादिति विष्णुरुत: । 
उतरा्यमि7 पाड र्य (तजायाम्‌) साकम मे (ततरे) तत्रम समाक मे (कारकात्‌) 
करक से पर (वत्ुतयोः/ दत्त ओैर श्रुत (क्तः) क्त-पत्ययान्त धर्दो को (दव) ही (अन्त 
उदात्तः॥ अन्तोदात्त छेत है (आभिषि) एदि वहां आशीवदि अर्थं अभिधेय ले ८ 
जदा०- (वत्त देवदत्तः । देवो मे इसे आशीकतिपर्वकर दिया है कह-देवदत्त । (रत) 
विष्णुः । विष्णु ते इते आशीविपुवक्र सुना ठै यह-विष्णुरुत । 
सिदधि-देकद्तः । यहा देवदत्त शन्ते का कर्तकरणे कृता बहुलम्‌" (२? (११२१) ते 
हतीगातत्ुहष समत है । वत्त छब्द मे दास्‌ दाने" (घुट) धातु मे क्तिद्क्तौ च 
सनायास्‌" (र ।२।१७०॥ ते क्त-मत्यय तै । ले दह घोः" (७ (४४६) से ध्रा" के स्थान 
मँ वदू-मदेश होता है / इल शूत्र से सलञाविषय मे तथा तत्युरम समास मे ओर आशीवदि 
अभिधेय में तिव" करारक ठे परे क्तान्त प्त" उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता है/ ठेते 
रुष्टः । 
गहा सनायामनानितादीनाम्‌" (‡ /? /?४५/ हे क्तान्त उत्तरण को अन्तोदात्त 
स्वर प्रप्त धा, उसका यह नियम किया गया है कि यदि कारक ते परे कोह क्तान्त उतरषद 
हय तो केक्ल वत्त" ओर श्रुत" शब्दो को ही अन्तोदात्त स्वर शेः अत्यो को नर्ही/ अन्यत्र 
त्ता कर्मणि" (६१२८२८८) सै रुप को परक्तिस्वर होता है । 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायवी-्रवचनम्‌ं 
अन्तोदात्तम्‌- 
(७) इत्थम्भूतेन कृतमिति च ।१४६। 
पऽवि०-इत्यम्भूतेन ३।१ कृतम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌ च अव्ययपदम्‌ 
स०-दमं प्रकारं प्राप्त इति इत्थम्भूतः, तेन-इत्थम्भूतेन (द्ितीया- 
तत्पुरुषोऽस्वपदविग्रहक्च) । 

अनुऽ-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्तः, कारकादिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- इत्थम्भूतेन कृतमिति च तत्पुरुषे क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः 

अर्थः-दत्थम्भूतेन कृतमित्यस्मिन्नर्थे च तत्पुरुषे समासे कारकात्परं 
क्तान्तम्‌ उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 


आरायभिएखा अर्थ (इत्यमभरूतन) इत करार को आरात हये क दवारा (कृतम्‌) किक 
इजा (इति) इत अर्थ में (द्‌). शी (ततुरमे) ततु समा मे (कारकात्‌) कारक ले परे 
(क्ति) क्त-प्रत्ययान्ते (उत्तरपदम्‌ उत्तरप्व (अन्त उवात्त.) अन्तोदात्त होता है / 


सिद्धि-प्तपरलपितम्‌ । यहा एप्त -ओैर प्रलपित शब्दौ का ककरण कृता बहुलम्‌" 
(२ /१।२११ से (रतीयातत्युरण समा है । अलप्रित शब्द में पर-उपतगर्वकर लप व्यक्तायां 
वाति" (भ्वा०प०) धातुं से निष्ठा" (र (२१०२) ते ्रुतकाल अर्थ मेः क्त-प्रत्यय है । इत 
त्र से इत्यमप्रत अर्थ मेँ तथा त्त्ुल्य समास गे प्त कारक से परे क्तान्त प्रलपित उत्तरपद 
को अनतीदा्त स्वर लेता है। दुष्त ' शव्द इत्यन्मरत अर्क द्योतक है । यहां तीया कर्मभि” 
(६।२।४८/ से पूर्वपद को पक्रतिस्वर पर्त था। यह उसका अपवाद है। देते ही- 


अन्तोदात्तम्‌- 
(८) अनो भावकर्मवचनः ।१९०। 
पठवि०-अनः १।१ भावकर्मवचनः १।१। 
स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयोः-भावकर्मणोः, भाव 
कर्मणोरवचन इति भावकर्मवचनः (इतरेतरयोगदन्द्रार्भितषष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, कारकादिति चानुवतते । 
उन्वयः-तत्परुषे कारकाद्‌ भावकर्मवचनोऽन उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त । 


अर्थः-तत्पुषे समाते कारकात्‌ परं भाववचनं कर्मक्चनं चानप्रत्ययान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 


उदा०- (भाववचनम्‌ ) ओदनभोजनं सुखम्‌। पयःपानं सुखम्‌। 
चन्दनग्रिय्गुकालेपनं सुखम्‌ । (कर्मवचनम्‌ } राजभोजनाः शालयः । 
-राजच्छदनानि वासांसि । 


आर्यमकाॐ अर्य (त्ष) तत्युल्य समास मे (कारकात्‌) कारक से परे 
(भरवकमविचनः) भाववाती ओर कर्मकाची (अनः) अन-परत्ययान्त (उत्तरम्‌) उक्तरपव 
(अन्त जदात्तः॥ अन्तीदातत होता है ( 

उदा०- (भाववचन) ओदनभोजनं सुखमु । ओदन का भोजने सुलदायक् दै / पयःफानं 
शखस्‌ । दृध करा पीनः सुलवायक है । चन्दनश्रियङ्युकालेपनं सुखम्‌ । चन्दन ओर ्रिषद्गुका 
(शा) का लेप़ करना सुखदायक है / (क्मकेवन राजभोजनाः शालयः / राजा के भोजन 
योग्य चावल / राजाच्छादनानि वासांसि । राजा के पहनने योग्य वस्त्र। 

सिद्धि- 2/ ओोदनभोजनम्‌ । यहां ओदन ओर भीजनं शरदो का षष्ठी" (२।२।८) 
से षष्ठीतत्युर्ण समासत है । भोजन शब्द गे भरुज फालनोाभ्यवहारयोः" (रधा०्ा०) से 
कर्मणि च येन सस्वशति क्रः शरीरपसम्‌" (२।२ 1४६) से भाव अर्थ मे लुट्‌ त्यय 
है। वोरनाकौ” (७1११) से धु" के स्यान मे अन-आदेश होता है । इत सूत्र मे ततयुरुष 
समास में ओदनं कारक से परे अन-प्रत्ययान्त भोजन उत्तरपद को अन्तौदात्त स्वर छेता वै । 
रेते ही-यःपानं तुम्‌ आरि / 

(२/ राजभोजनाः । हा' राजन्‌ ओर भोजन शब्द क पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्युरुष समात्‌ 
है। भोजन ब्द गे पोत परत्र ले कर्म अर्थ मे ल्युट्‌ रत्य है / ह सूत्र से तुरण समात्‌ 
मै राजन्‌ कारक स परर अने-प्रयगान्त भोजन उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है! यह 
श्रतिकारकोप्कदात्‌ कठ्‌" (६ /२ १३८) क्र अपवाद है । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(६) मन्‌क्तिनूव्याख्यानशयनासनस्थान- 
याजकादिक्रीताः।१५१। 


प०विऽ- मन्‌-क्तिन्‌-व्याख्यान-शयन-आसन-स्थान-याजकादि- 
क्रीताः १।३। 
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सण-मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यानं च ए़ायनं च आसनं च स्थानं च 
याजकादयङ्च क्रीतश्च ते-मन्‌क्तिन्‌व्याख्यानश्यनासनस्थानयाजकादिक्रीताः 
इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, कारकादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषे कारकाद्‌ मनृक्तिन्‌व्यास्यानटयनासनस्थानयाज- 
कादिक्रीता उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे कारकात्‌ परं मन्नन्तं क्तिन्नन्तं व्यास्यान- 
एयनासनस्थानानि याजकादयः क्रीतशब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 

उदा०-(मन्‌) रथस्य वर्त्मति रथवर्त्म । शकटवर्त्म । (क्तिन्‌) पाणिनेः 
कृतिरिति पाणिनिकृतिः । आपिशलिकृतिः । दयान नदक्ृतिः । (व्याख्यानम्‌ ) 
ऋगयनस्य व्याल्यानमिति कऋुगयनव्याख्यानम्‌ । छन्दोव्याख्यानम्‌ । 
वेदव्याल्यानम्‌ । (शयनम्‌) राज्ञः शयनमिति राजरयनम्‌ । ब्राह्मणफ़यनम्‌ । 
(आसनम्‌) राज्ञ आसनमिति राजासुनम्‌। ब्राह्मणासनम्‌ ! (स्थानम्‌) गवां 
स्थानमिति गोस्थानम्‌ । अष्वस्थानम्‌। (याजकादयः ) ब्राह्मणस्य याजक 


चाजकादिभिष्च' (२।२।९) इत्यत्र ये षष्ठीसमासार्था याचकादयः 
पठ्यन्ते ते एवात्र गृह्यन्ते । ते चेभे-याजके । पूजकं । परिचारक । परिषिचक। 
परिवेषकत । स्नातक । अध्यापक । उत्सादक । उद्वर्तक । हर्त । वर्तक । होतृ । 
पेत । भरं । रथगणक । पतिगणक । इति याजकादयः । । 
अ्ार्यभि7खा5 र्य (त्यु) तत्युरुष समास मे' (कारकात्‌) कारक ते परे 
(भनण्कीताः) मनू-अन्त्‌ मिततू-अन्त अस्या, शयनः आसन, स्यात्‌ पाज्काहि ओर 
क्रीत-शवब्द (अत्ररष्वसू) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदाह हेते है 
उदा०- (भन्‌ रथकर्म / रय का मर्गं । शकटवर््म । गरा का मार्ग । (क्तिन्‌) 
पु्थिनिक्रतिः । एणिनिमुषे की रनः (अष्टा्याकी ऋदि। / कशिशतिकृतिः । आधित 
गि करी रकन (शिष । दयानन्दः । महिं दयानन्द क़ रना (वेदभष्य आरि) । 


छन्दःशास्त्र की व्यास्या । वेदव्याल्यानर्‌ । वेदो की व्याख्या । (शयन) राजशवनमू। राज 
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का विस्तर! श्राह्मणश्टयनम्‌ ८ राह्मण कर विस्तर । (आसन राजासनम्‌। राजा का 


अतन । ब्राह्मणान्‌ । व्राह्मण का ऋतन / (स्यान गोस्थानम्‌ । गओ का स्थान । 


अश्वस्यानम्‌ । षोड क स्थान । (पाजक्णदि। त्राह्मणयाजक । त्राण को यल करानेकला 


ऋत्विक्‌ / शक्रिययाजकः । श्रिय को यज्ञ करानेवाला त्वक्‌ / ्राह्मणगुजकः । राह्मण 
का पजक । शत्रिकुजकः । क्षत्रियो का एकक । (करीत) गोक्रीतः॥ गरौ से सरीका आ । 
अष्वक्रीतः। पोट ते खरीदा हआ गौ अथवा सोड़े के क्दले मे लिया हुजा। 

धाजकादिभिङ्च" (२ ।२ ८९५ गर्ा गौ याजक आरि एन्य षच्ठीतमास के लिये पे 
हवेली गहा काजक ताम से द्रह्ण किमे नाते है उनका प्रठ ऊषर त्तमा मे 
त्लिहै। 

सिद्धि- (१) रथवर्त्प। यह रथ ओर कत्य्‌ शब्दो का ष्ठी" (२।२।८) ते 
पष्ठी समाल दै । कत्न्‌ शब्द मे तु वर्तने" (भ्वाण्जा८) धातु सो अन्येभ्योऽपि 
्ष्न्ते' (२? 1३ (७५५ से अधिकरण कारक गें मनिन्‌ (भन्‌) पर्यय है । इल सूत्र से कारक 
ठे प्ररे मन-अन्त कल्मन्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर शेता है / ठेते ल -शकटकर्त्म। यहां 
¶रतिकारको पदात्‌ करत्‌" (६ २ १३८) से कृत्‌-स्वर प्राप्त धा / यह उसका अपवाद है । 

(२/ ग्राणिनिकृतिः । यहा गाणितरि जौर कृति शरबदों का पूर्वत्‌ ष्ठीतत्ुषष समास 
है। कृति शब्द मे इक्‌ करणे" (तत्राय) शष से शस्तिया क्तिन्‌" (२।२।९४) ते 
किम्‌ "प्रत्यय है । शेष करय पूतवत्‌ है । देते ही-आपिशतिकतिः, दथातनदृतिः । 

(2 ऋगयनव्यारयानम्‌ । यला छ गयन ओर व्फात्यान न्दौ का पूतवत्‌ षष्ठीतत्यहप' 
तमाकन है/ शेष कर्थं पर्ववत्‌ है । देले ही-छन्दोव्या्यातसूः वेदव्याल्यानमु आहि । 
(२।२।९॥ रे पष्ठीततुष समास्‌ है/ शेष कर्य पूर्‌ है / देते ही-ऋह्णुपूजकः, आरि । 

(५५ गोक्रीतः । यहा गे ओर कीत शब्दौ का कर्तरकरणे कृता कुल्‌" (२१/३२) 
टे प्रती तत्पृहष समारा है। ङ्त सूत्रे गो कारक ले परे क्रीत" उप्तरप्ं को अन्तोदात्त 
स्वर होता है प्रीया कर्मथि" (६।२ १४८१ पे पू्पद को परकतिस्वर प्राप्त था. यह घरूत्र 
उतका अपवाद छै। 


अन्तौदात्तम्‌- 
(१०) सप्तम्याः पुण्यम्‌ ।१५२। 
प्वि०-सप्तम्याः ५।१ पुण्यम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः. उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तत्पुरषे सप्तम्याः पुण्यम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
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अर्थः- तत्पुरुषे समामे सप्तम्यन्ताच्छब्दात्‌ परं पुण्यमिल्यत्तरपद- 
मन्तोदात्तं भवति । 

उदा०-अध्ययने पुष्यमिति उध्ययनुुण्यम्‌ । वेदे पुण्यमिति वेदपुण्यम्‌ । 

आयिः षः अर्थ (तत्पृसये, तत्र समास मे (सप्तम्याः) सप्तमी-अन्त श्य से 
एर (ष्यम्‌) एण्य (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है । 

उदा०-अषध्ययनुपुण्यर्‌ / अध्ययन मे यृण्य है / वेद्पुण्यम्‌। कद फे स्वाध्याय मे 
पुण्यदे ध ष 

तिद्धि-जध्ययनपृष्यस्‌ । यहां अध्ययन जौर पण्य शब्दो का सप्तमी सोौण्ठै 
(२/४।४०) मे स्तम" इत योगविभाग से तष्तमीतत्ुर्म समास है। इत सूत्र से 
कप्तमी-अन्त अध्ययन शब्दे ठे एर ष्य" उक्ततपत को अन्तोदात्त स्वर लेता ® एसे 
ही-वेद्पुण्य्‌ । यहा त्तरे तृल्यार्थत्तीयासप्तस्युपमानाव्ययदितीयाक्रत्याः“ (६ /२ (२ 
से पूर्वपद को प्रकृतिस्वर प्राप्त था, यह सूत्र उसका अपवाद है । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(११) ऊनार्थकलहं तृतीयायाः ।१५३। 

पण्वि०-ऊनार्थ-कलहम्‌ १।१ तृतीयायाः ५।१। 

स०-ऊनोऽ्थौ यस्य स ऊनार्थ: । ऊनार्थश्च कलहश्च एतयोः समाहार 
ऊनार्थकलहम्‌ (बहु्रीहिगर्भितसमाहारदन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवेतति । 

अन्वयः-तत्परषे तृतीयाया ऊनार्थकलहम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-तत्पुरुषे समासे तृतीयान्ताच्छब्दात्‌ परम्‌ ऊनार्थक 
कहल-शब्दश्योत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति 

उदा०- (ऊनार्थकम्‌) मिण ऊनमिति माषोनम्‌। कार्षापणोनम्‌ । 
माषेण विकलमिति माषविकलम्‌ । कर्षापणविकलम्‌। (कलहः) असिना 


कलह इति असिकलहः । वाक्कलहः । 

आर्यभ7रषा अर्व (तत्पुरुषे) तत्युरुष परमासन मे (ठितीयायाः) त्रतीया-अन्त शब्ये 
परे (अनार्थकलहम्‌) नयूताथक ओर कतट-शब्द (उत्तरप्ठम्‌) उत्तरपद मे (अन्त उकाः) 
अन्तोदात्त लेते है , 

उदा०-(ऊनार्थक) मायोनमु ८ एक माण ते कम । कपषपिणोनम्‌। एक काषपिग से 
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मपर रत्ती ची का तिका । काफपिण२२ रती चादी का पिक्का / (कलह) अ्िकलहः । 
तलवार ते गडा करता / वाक्कलहः । कणी ते गढ़ा करना । 

किदधि-(2/ मषोनम्‌ । हा मष ओर ऊन श्यो का शूर्वसद्रशसमोनार्यक्रलह- 
तिषुणमिश्रश्लक्षणैः" (२ ९१२११ ते तृतीया तत्युरण मातत है इल सूत्र से तीया-अन्त 
माष शब्द ते परे ऊन उत्तरपद को अन्तोगत्त स्वर होता है। देते ही-काकपिणोनम्‌ः 
आषि। 

(२/ अ्षिकलहः । सहां अमि ओर कलह न्द का पूर्वत्‌ त्रतीया तत्पुरुष समास है । 
ष कर्य पर्ववत्‌ है / देसे ही- गकृकृलहः । यहां तत्रे तुल्यातितीयासप्तस्युपमान- 
दवितीवाकृत्वाः” (६ ।२/२५ से पूर्वपद को पतिस्वर आप्त था यह सूत्र उतक्रा अपवाद है / 
अन्तोदात्तम्‌-- 

(१२) मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ ।१५४। 
पण्वि०-मिश्चम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपसर्गम्‌ १।१ असन्धौ ७।१। 
स०-न विद्यते उपमसर्गो यप्स्तत्‌-अनुपतर्गम्‌ (बहुत्रीहिः) । न 

सन्धिरिति असन्धिः, तस्मिन्‌-असन्धौ (नञूतत्पुरषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, तूतीयाया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरषे तृतीयाया अनुपसर्ग मिश्रम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त, 
असन्धौ । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे तृतीयान्ताच्छब्दात्‌ परम्‌ उपसर्गरहितं 
भिश्रमित्युत्तरपदमन्तोदात्तं भवति, असन्धौ गम्यमाने । 
उदा०-गडेन मिश्रा इति गुडमिश्राः । तिलमिश्राः । सूर्पर्मशराः। 
आर्यमाषाः अर्थ (तत्पुरे) तेतर समात में (तीयायाः) त्तीया-अन्त एन्द से 
परे (अनुपसर्गम्‌) उग्रम से रहित (निरन्‌) मिश्र शब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद में (अन्त 
उकत्तः॥ अन्तोदात्त होता है (असन्धौ! यति वहा सन्धि (बिल) अर्थक प्रतीतिन दे, 
उदा०-गढमिशाः / गुड से भिश्रित धान आदि! तिलभक्षाः । लिलि ठे मिश्रित धान 
आदि! सर्पिर्भिः / प्रत से भिश्चित ओदन ॐरि। 
तिदि-गढभिष्ाः । यहा गुड ओर भिर शव का शूर्वसद्रशसमोनार्थकलहनिपृण- 
मिश्ररलवणैः' (२/१ (३११ से तीया तत्यृरष समार है । इस सूत्र से तत्प सनात मे 
टृतीमा- अन्त गुड शब्द ते फरे उवर्ग रहित शश्र उत्तरत को अन्तोदात्त स्वर होत ह / 
ठेते ही-तिलमिश्वा, सर्पिः । 


३७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१३) नञ गुणप्रतिषेधे सम्पाधर्हहितालमर्थास्तद्धिताः।१५५। 
परऽवि०- नलः ५।१ गुणप्रतिषेधे ७।१ सम्पादि-अर्ह-हित- 
अलमर्थाः १।३ तद्धिताः १।३। 
स०-गुणस्य प्रतिषेध इति गुणप्रतिषेधः, तस्मिन्‌-गुणपरतिषेधे (षष्टी - 
तत्पुरषः) } सम्पादी च अर्हं च हितं च अलं च ते सम्पादर्हृहितालमः। 
सम्पार्हहितालमेऽ्या येषा ते सम्पा्यहहितालमर्थाः (इतरेतरयोगन्द्रार्भित- 
बहुव्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त दूति चानुवर्तत । 
अन्वयः- तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे नञः सम्पाद्र्हहितालम्थस्तिद्धिता 
उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुणे समासे गुणप्रतिषेधे वर्तमानाद्‌ नमः पराणि 
सम्पादयठटितालमर्थकानि तद्धितप्रत्ययान्तानि उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति । 
उदा०- (सम्पदि) कंण्विष्टकाभ्यां सम्पादि मुखम्‌-काविष्टिकम्‌ न 
इति अच्छैदिक: । (हितम्‌) वत्सेभ्यो हितः-वत्सीयः, भ वत्सीय इति 
अवत्सीयः । (अलम्‌) सन्तापाय प्रभवति-सान्तापिकः, न सान्तापिक इति 
असन्तापिकः । 
ॐ यभिाखा& अर्थः (तत्य) ततल समातं (गुणप्रतिषेधे) दुण के किमे अर्य 
मँ विद्यमान (नजः) नमू-श्द चर परे (लस्पादर्लहेतालमर्था) सम्फादीः अहं जित ओर अलम्‌ 
अकि (तद्धितः) तित-्रत्यान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः। अनोक लेते है, 


रिद्धि (१ ऊकाण्विष्टिकम्‌ + यला पथम कवेष्ट छद ते परम्फादिनि" (५ 4४ ।९८॥) 


से सस्परकी अर्थ मेः यथाविहित तद्धित धम्‌ ' अत्यय कै । ततप काणदिष्टिक' शद से, 
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श" (र /२/६/ से गुणप्रतिफेध अयं मे नज्त्तयुरुष समात्‌ शेता है । इस सूत्र से तत्पुत्म 
समास में दुणप्रतिमेध अर्थ मे विदमान नेब्‌ से परे सम्पादी-अर्थक तद्धितान्त करणविषिक" 
उच्तरपद को अन्तोदात्त स्वर शेता है। 

(२/ अच्छेदिक । यषा छेद र्द से छिदादिभ्यो नित्यम" (५/२ ।६२॥ से अटति अर्थ 
में यधाविलिति तद्धित ठकू” प्रत्यय है / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(२) भकत्सीयः । गहं कत्स शब्द से कस्मै हितम्‌" (५ ।१।५) ते ठित-अर्ण में 
यथातिहित तद्धित @“ प्रत्यय है । भेष कर्य पर्ववत्‌ है / 

(४) जसान्ताणिकः । यहा सन्ताप न्द से तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः“ (५4 ।१।१००॥ 
ते भवति (लम्‌) अर्थ मे याविहित तद्धित 8" प्रत्यय है/ शेष कायं पूववत्‌ है / 


अन्तोदात्तम्‌- 


(१४) ययतोश्चातदर्थे ।१५६। 
पणवि०-य-यतोः ६।२ च अव्ययपदम्‌, अतदर्थे ७।१। 
स०-यएच यच्च तौ ययतौ, तयोः-ययतोः (इतरेतरयोगदरन्रः) । तस्मै 
इदम्‌-तदर्थम्‌, न तेवर्थामिति अतवर्थम्‌, तस्मिन्‌-अतर्थे (चतुर्ीतत्पुरषगर्भित- 
नञूतत्पुरुषः) । 
अनु-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नञः, गुणप्रतिषेधे, तद्धिता 
इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे नजोऽतदर्थे तद्धितयोर्ययतोश्चोत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे गुणप्रतिषेधे वर्तमानाद्‌ नजः परम्‌ अतदर्थे 
वर्तमानं तद्धितं य-प्रत्ययान्तं यत्‌-परत्ययान्तं चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (घः) पाशानां समूहः-पश्या, न पाश्या इति उपाश्या । तृण्या । 
यत्‌) दन्तेषु भवम्‌-दन्त्यम्‌, न दन्त्यमिति अदन्त्यम्‌ । अकर्ण्यम्‌ । 
आयम ाः अर्थ -(तत्युरये) त्तुरफ समा मे (वुणप्रतिपेषे) गृण के नपे अर्थ 
में विद्यमान (नजः) नवृ-्ब्द से परे (अतदये) तद्य ते भिन्न अर्थमे किमान (तद्धिताः) 
तेद्धित-मजक (प्रयतो) य~प्रत्ययान्त ओर यत्‌-मत्ययान्त (उत्तरण्दम्‌) उत्तरण को (च) भी 
(अन्त उदातः अन्तोदात हेता है/ 
जदा०- (भ अश्या / पारे का सूह नही / अत्रण्या । हणे का समू नर्ही/ (ध्‌, 
अन्त्यम्‌ । दातो मे न होनेवाला । कर्ण्यम्‌ । कान मै न होनेवाला। 


३७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- (१) अपाष्वा । यहां अधम फ शब्द से पाशादिभ्यो यः" (४,२।४९) से 
सगरूढ र्थ मे तद्धित य~परत्यय है! तत्पश्चात्‌ पर्य" शब्द ले शक्न" (२।२) रे नभृतत्युल्म 
समास हेता है । इक सूर से तत्पुर समास मे गुण-पतिषेध अर्थ मे विमान न्‌ ते परे 
शर्य" उत्तरणद को अन्तोवात्त स्वर छता है / य-्त्मयान्त शब्द रीलिङ्ग मे होते है अतः 
््रीत्व-विवका मेँ अनाचत्टामु" (४१५४१ ते प्‌" पर्यय लेता है । देते ही-भुत्ण्क ! 
(२ अदन्तम्‌ । यहा दन्त शब्द से शरीराक्यवाच्च" (४/२ ।५५॥ से भक-अर्मे 
थत्‌" प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । ठेते ही-अकर्ण्यम्‌ / 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१५) अच्‌कावशक्तौ ।१५७। 
प०वि०-अचूकौ १।२ अशक्तौ ७।१। 
स०-अच्‌ च कश्च तौ-अचूकौ (इतरेतरयेोगद्रनद्रः) । न शक्तिरिति 
अण्कितिः, तस्याम्‌-अशक्तौ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नञ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुभे नमोऽच्कावुत्तरपदमन्त उदात्तः, अशक्तौ । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे नजः परम्‌ अच्‌-परत्ययान्तं क-प्त्ययान्तं 
चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, अशक्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (अच्‌) पचतीति पचः, न पच इति अपचः । अजयः । (क) 
विक्षिपतीति विक्षिपः, न विश्षिप इति अविक्षिपः। अविलिख । 
आयभि7का& अर्थ (तत्रे) तत्युटष समा में (तमः) नम्‌-एवद ते परे (भचृकौ) 
अद्‌ प्रत्ययान्त ओर क-रत्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उकतरण्द (अन्त उदात्तः) अन्तोकत्त हेता 
ठ (अशक्तौ) यहि वहा जशाकतिजसामर््य अर्थ की प्रतीति टे। 
उदा०- र) अपचः / पकाने में अशक्त पर्ष । जनयः / फीतने मे अशक्त दृरुष । 
(क अविक्षिप । विपण मे अशक्त पण । ऋविकिलः / विलेखन में अशक्त पत्य / 
िषद्धि- (१/ अपचः । गृहा प्रथम कच्‌ पराके" (भ्का०२०/ धातु से नन्धिग्रहि- 
एचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ (१/३ से अच्‌ ' प्रत्यय है । तत्पश्वात्‌ रचः“ शब्द ते 
शङ्‌" (२/२/६॥ मे नम्‌ तयुल्म' समास है । इस पत्र से त्यु समा मे' ततू-एन्द 
से परे अद्‌-प्त्यगान्त धः ^ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता है। एेते ही-अज्यः। 


यहां तत्रमे दरल्यार्य०” (६ /२।२) पे पूवपद करो परकरतिस्वर प्त धा। यह उका 
अपतद है। 
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(२) अविक्षिप । यहं ति-उपतरगूर्वक क्षिप प्रेरणे” (दु) धातु रे 
शुपधनारीकिरः कः“ (२११२५) से कृ" प्रत्यय है/ शेष कर्य पर्ववत्‌ है/ ठेते 
ही-अविलिखः । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१६) आक्रोशे च।१५८॥। 
पणवि०-आक्रोशे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नजः, अचूकाविति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे आक्रोशे च नमोऽचूकावुत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः ¦ 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे आक्रोशे च गम्यमाने नञः परम्‌ अच्‌-प्रत्ययान्तं 
क-प्रत्ययान्तं चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (अच्‌) अपचोऽयं जाल्मः । अपठोभ्यं जाल्मः । पक्तुं पठितुं 
च शक्तोऽप्येवमाक्रुश्यते । (कः) अविलिखः । अविलिख: । 
आयि खः र्व (तत्कुरवे) तत्पुण समास मे (च) ओर (आक्रोशे) केपकचन 
अर्ध की प्रतीति गे (नजः) ननू से एरे (भवृक्रौ) अदृ्‌-मत्ययान्त ओर क-त्ययान्तं 
(उक्तरग्दम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त हेता है / 
उदा०- (अस) अपचोऽयं जाल्मः । यह नीव पकानेकाला नीह (भृ्ना) । अप्ठोऽवं 
जाल्मः / यह नीच पट्नेकाला नही है / (क) भविकिणः । यह विकोपण करनेवाला नहीं है / 


विलिसः । यह विलेखन (हल-चालन) करनेवाला नही है (भर्वन) / 
िद्ि-पचः आहि पदो कौ विद्धि युवत्‌ है यलं क्रोश (भमन) वर्य विशेष है / 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) संज्ञायाम्‌ ।१५६। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, नजः, आक्रोशे इति चानुवतते ¦ 

अन्वयः-सज्ञायां तत्पुरुषे आक्रोशे नज उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-संज्ञायां विषये तत्पुरुषे समासे आक्रोे च गम्यमाने नः परम्‌ 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 


३७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-न देवदत्त इति अदेवदत्तः । अयज्ञदत्तः । अविष्णुमित्रः । 
यो देवदत्तः सन्‌ तत्‌ कार्थ न करोति सर एवमाक्रश्यते । 
आर्य खाॐ अर्य (रन्नायाम्‌) सन्नातिपय मे' (तत्युरषे) तत्पुरुष समास मे तथ 


(आकरो) भर्त्सना अर्थं मे (नलः) नम्‌-शब्द से परे (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) 
अन्तोदात्त हत्त है८ 


उदा०-अदेकदत्तः । जो देववत्त छोता हुआ अग्ने नाम के सश कर्य तली करता है/ 


अयनदतेः । नो गलतत होता हज अपने नाम के सश कर्व नही करता है । अविष्णुमितः । 
को विषणुभित्र लेता दुआ अपने नाम के तद्र कर्य नही करता है । 

सिद्धि-अदेकदत्तः । यहां नञ्‌ ओर देववत्त शब्द का नपर" (२।२।१/ से नजत्त्ुरष 
समात है। हस सूत्र से सज्ञापिषकु तत्पुरुष तमाल तथा आकरो अर्थं की रतीति गे 
नजू-शब्द से एरे देक्दत्त' उत्तरपद को अन्तोदात्त त्वर होता है। देसे ठी-जयनदत्तः 
अविष्णुमितः। 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१८) कृत्योकेष्णुचचार्वादयश्च (१६०। 
पऽ्वि०-कृत्य-उक-रष्णुच्‌-चार्वादयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-चारु आदिर्थेषां ते चार्वादयः । कृत्या्च उकष्च इष्णुच्‌ च 

चार्वादयश्च ते-कृत्योकेष्णुचूचार्वदयः (बहत्ीहिगर्भित इतरेतरयेगदन््ः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, नम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्पुरषे नमः कृत्येकेष्णुचूचारवादयक्षचोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे नजः परे कृत्य-उक-दष्णुचूप्त्ययान्ताए्चार्वा- 
दयश्च एब्दा उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति 
उदा०- (कृत्याः) कर्तुमर्हम्‌-कर््तव्यम्‌, न कर्तव्यमिति अकर्तव्यम्‌ । 
अकरणीयम्‌। (उकः) आगन्तुं शीलमस्येति आगामुकम्‌, न आगामुकमिति 
अनागामूकम्‌। अनपलापुकम्‌ । (इष्णुच्‌) अलद्कर्ु शीलमस्येति अलद्करिष्णुः, 
न अलद्करिष्णुरिति अनलद्करिषणुः । अनिराकरिष्णुः (चारवीदिः} न चार्रिति 
अचारः। असाधुः । अयौधिकः ¦ अवदान्यः, इत्यादिकम्‌ । 
चारु । साधु । यौधिक । अनद््रामेजय । वदान्य । अकस्मात्‌ । वा०- 
वर्तमानवर्धमानत्वरमाणश्रियमाणक्रियमाणरोचमानशौभमानाः संज्ञायाम्‌ । वा०- 
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विकासे व्यस्तसमस्ते । अविकारः । असदृशः । अविकारसद्शः । गृहपति । 
गृहपततिक । वा०-राजाद्णो्छन्दसि । अराजा । अनहः । इति चार्वादयः । । 

-आर्यमाषाॐ अर्य (तल्पुरदे) तत्युरुष समास मे (नजः) नजू-षल्द से परे 
(@कत्योकेषयुतूवावियः) कत्यु उक ओर इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त तथा चद-आदि शब्द (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरपद में (अन्त उदात्तः॥ अन्तौदात्त छेते है। 

उदा०- (कृत्य) अकक्तव्यम्‌। न करने यन्म कर्म । अकरणीयम्‌ ॥ न कटने योग्य 
कर्म । (क) अनागा पुकम्‌ ८ जो आगमनणील न्ह है । अनपलावृकम्‌ / नो दुष्कामनाशीत 
नही है । (चाकि) भचारः जो चार्मुन्दर नही है । तारः जो सा नहीं है/ 
अधिकः । गो ग्ध करतेवाला नही है । अकदान्यः । फो दनील नही है इत्यारि । 

िद्धि- (१ अकर्तव्यम्‌ । यहा इकर करणे" (तिना००) श ते तव्यत्तव्यानीयर” 
(९ ।१।९१/ से कत्य-समक तव्य ' त्यय है । तत्पफचात्‌ नञ्‌ ओर कर्तव्य एव्दो का नङ" 
(२।२/६/ से नवृतत्टुरम समास होता है / हत सक्र ठे तत्पुरण कमात मे नम्‌-णल्द ले परे 
कृत्य-प्रत्ययात क्ति उत्तरपद को अन्तोदात्त स्कर होता है। 

(२) अकरणीयर्‌ / यहा पुकोक्त कञ्‌ ' धातु से पर्ववत्‌ अनीयर्‌ ' मत्य कै । शेष कर्य 
शत्‌ है, 

(३ भना गामुकर्‌ । यहा आङ्‌-ऊपसगरवक्र भम्र गतौ" (भवा) कतु से 
लवयपतपदस्थाश्रकरपहनकमगमणभ्य उकञ्' (२५२१५४८१ से कन्‌" प्रत्यय है। छेष 
कर्य त्‌ ह । देते ली अप-उपसर्वक लम कान्तौ" (भाण श से-जतपलाषुकस्‌ । 


(५ अकारः । या नर्‌ ओर चार एष्टौ क पूर्ववत्‌ नमृतत्र्ष समास दै । एष कर्य 
ूरवकत्‌ है / देते ही-जसाघ्ः आहि / 
अन्तोदात्तविकल्पः-- 

(१६) विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु ।१६१। 

पण्वि०-विभाषा १।१ तुन्‌-अन्न-तीक्ष्ण-शुचिषु ७।३। 

स०-तृन्‌ च अन्नं च तीक्ष्णं च शुचिश्च ताः-तृन्नन्ततीकष्णशुचयः, 
तासु तृन्नन्नतीक्षणशुचिषु (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नञ इति चानुवतते । 


३७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीप्रक्चनम्‌ 
अन्वयः-तत्पुरुषे नञस्तरन्नन्नतीकषणशुचिु उत्तरपदं विभाषाऽन्तोदात्त । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे नमः परं तृन्‌-प्रत्ययान्तम्‌ अन्नतीक्ष्णशुचि- 
शब्दाश्चोत्तरपदानि विकल्पेनान्तोदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (तुन्‌) कर्त शीलमस्येति-कर्ता, न कर्ता इति अकर्ता । अक॑र्त | 
(अन्नम्‌) न अन्नमिति अनन्नम्‌ । अन॑न्नम्‌। (तीक्ष्णम्‌) न तीक्ष्णमिति 
अतीक्ष्म्‌ । अतीण्‌ । (शुचिः) न शुचिरिति अशुचिः । अशुचिः । 

-आर्यमाकाड अर्थ (तत्युरुषे) तत्यृरुष समास मे (नजः, नलू-णब्द से एरर 
(विनलतीर्णषटुचिषु) तमू-प्रत्ययान्त तथा अन्न तीशष्य ओर शुचि शब्द (उक्तरपदम्‌) 
उक्तरप्द मेँ (विभाषा) विकल्प ते (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त हेते है! 

उदा०- (तित्‌) अकर्ता / अकर्ता अकटणश्ील धृष / (अन्न) अनन्नम्‌ । अननम्‌ । 
जो अन्त नीं है । (तदग) -अतीकष्णम्‌ । अत्तीकष्णर्‌ । यो तीभ्य-=तेन नही है, (दुनि) 
अशुचिः । मशुचिः । अणुद्धि । 

सिद्ि-अकर्ता। यहा प्रथम इूकरल्‌ करणे” (तना०२०) धा से प्र्‌" (5 ८२१२५) 
से तच्छील आदि अर्थो मे त्त्‌" प्रत्यय कहै । तत्पश्चात्‌ नञ्‌ ओर कर्ता श्यो क न 
(९ २ (६/ रे नजृतत्यृरुम समास होता रै / इत सूत्र ते तत्पुरुष समास मे नू-एब्य से परे 
तन्‌ प्त्ययान्त कर्ता उक्तरण्द को अन्तोदात्त स्वर होता है । तिक्रत्प पी मे तलुुे तत्वार्थ" 
(£ ।२।२/ से पूवपद को अकृतित्वर शतत है । निषता जाश्ुदात्ताः' (किट्‌० ४५१२) ते 
नवू्‌-गब्द आ्ुदात्त लेता है-मर्क॑र्ता। 

(२ अनन्नम्‌ । गर्हा नञ्‌ ओर भन्न शब्द का पूववत्‌ नलृतत्दृरुष समासं है / शेष 
कार्थ पूर्वत्‌ है । ठेते कीकसम्‌; अतीकष्यम्‌ । अमु, भुविः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२०) बहुव्रीहाविदमेततूतद्‌भ्यः प्रथमपूरणयोः 
क्रियागणने ।१६२। 

पर्वि०-वहूत्रीटौ ७।१ द्दम्‌-एतत्‌-तद्भ्यः ५।३ प्रथम-पूरणयोः ७।२ 
क्रिया-गणने ७।१। 

स०-ददं च एतच्च तच्च ते-द्दमेततूतदः, तेभ्यः-इदमेतत्‌तद्भ्यः 
(इतरेतस्योगन््ः) । प्रथमश्च पूरणं च ते प्रथमपूरणे, तयोः-प्रथमपूरणयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्दः) । क्रियाया गणनमिति क्रियागणनम्‌, तस्मिन्‌-क्रियागणने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -वहुत्रीहाविदमेतततद्भ्य क्रियागणने प्रथमपूरणयोरुत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्तः । 


अर्थः-बहु्रीहौ समासे इदमेतततद्भ्यः परं, क्रियागणने वर्तमानः 
प्रथमशब्दः, पूरणप्रत्ययान्तशचोत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (इदम्‌) इदं प्रथमं भोजनम्‌८^गमनं यस्य सः-इदम्प्रथमः । 
(एतत्‌) एतत्प्रथमः । (तत्‌) तेत्प्रथमः (प्रथमः) । (इदम्‌) इदं द्वितीयं 
भोजनम्‌८गमनं यस्य सः-इदन्दरितीयः । इदन्तृतीयः । {एतत्‌) एतद्द्ितीयः । 
एतततृतीयः । (तत्‌) तददवितीयः । तततृतीयः (पूरणम्‌) । 

आयशा षाऽ अर्थ (बूर) कहु्रीहि सात में (इतमेतततद्यः) इवमुः एतत्‌ 
ओर तत्‌ शब्दो ते एरे (किफागणने) शिया की गणना अर्थ गे विचमान (भगमूरणयोः) 
प्रथम ओर परणप्त्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे' (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है । 

उदा०- (इदम्‌) इदन्रथमः । यह मधम भोजन^गमने है जिसका व्ह पूर । 
(एतत्‌ एतत्णमः । अर्थ पर्ववत्‌ है । (तत्‌) तत्मणमः वंह प्रथम शोनसत है 
जिलका वह पुरम (प्रथम) / (इदम्‌) इदन्दितीयः । गह दूसरा शोजन्‌८८गमन है जिसका 
कह पुरुष / इदनतीयः । ह तीलरा भोजन्‌८गसन है निसा कह परुष । (एतत्‌) 
एतदु्नितीयः । अर्थ रवत्‌ है एततरतीयः । अर्थ पूर्ववत्‌ है / (तत्‌) तद्दितीयः / 
क दवितीय भोजन“ है कित्नकर कह पररय / तत्तीयः । क व्रती भोजन८गसत है 
जिता कह र्म / 

पिद्धि- (8 हइदम्मथमः । पलां इदम्‌ ओर प्रथम श्ये क्रा अनेकमन्यपदार्थे" 
(२/२।२४/ से हप्ीहि समाप है। हस पत्र सौ इव्‌ शब्द प्र परे करिया करी गणना 
अर्थे विमान परधम उत्तरण को अन्तोदात्त स्वर लेता है वहुपरीौ भक्त्या पर्वपदस्‌' 
(६।२।९/ ते पर्वपव को प्रकृतिस्वर ्रप्त धा / देत ही-एतत्मथमः; तत्मयमः । 

(२ इदन्दितीयः / यहा इदम्‌ ओर द्वितीय शब्दो का पूववत्‌ वहुकरीहि समास है / 
इ पत्र स्र कूकरीहि समाति में वदम्‌ षदं से एरे क्रिया करी गणना अर्थ में विदान 
पूरण-ग्रत्ययान्त कतय” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । करल प्रकर्या पर्वपदम्‌” 
(६/१,२/ चे पर्पट करो प्रकृतिस्वर आप्त था ८ दवितीय शब्द मेँ दिस्तीयः” (६ (२८५४) 
ते पूरण-र्थे मे फीय" अत्यय है, देसे ठी-एतदृदितीयः, त्दितीयः, इदनततीयः, 
एतत्त्तीयः, ततत्रतीयः । ततीय" शव्द मेँ तरि ' शव्द मे र: सम्प्रसारणं च (६ ^२ ८५५) 
मे कि" परत्य ओर त्रि" को सस्परकरण भीता है, 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(२१) संख्यायाः रतनः।१६३। 
पए्वि०-संख्यायाः ५।१ स्तनः १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुत्रीहावित्ति चानुवतते । 
अन्वयः-बहु्रीहौ संख्यायाः स्तन उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे संख्यावाचिनः शब्दात्‌ परः स्तनशब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्त भवति । 
उदा०-द्रौ स्तनौ यस्याः सा-द्िस्तना । त्रिस्तना । चतुःस्तना । 
आर्यभाकाॐ जर्ष (वही) गहुत्रीहि समास गें (सस्फयाः) सस्याकादी शव्द से 
प्रे (त्नः स्तन-श्न्द (अतरप्दम्‌) उत्तरपद में (अन्त उरात्त-) अन्तोदात्त हता है । 


उका०-द्विस्तता ८ ले स्तनोवाती ककरी / त्रिस्तेना । तीत स्तनोाली (तिथण) । 
चत्रःस्तना । दार स्तनीकाली गौ । 


सिद्धि-दिस्तना । यषां द्वि ओर स्तन शब्दो का अनेकमन्यपदार्थै' (२ /२।२४८ ते 
बहुगरीहि समास है /। इल पत्र ते ब्रीहि समास में सत्यवाक ह-शब्द चे एर स्त" उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है ।स््रीतव-धिवक्न मे अजायतष्टाप्‌" (४/१ (४ से टाए्‌ प्रत्यय 
है। रेते ही-त्रिस्तन, चतुःसना । 
अन्तोवासविकल्पः- 

(२२) विभाषा छन्दसि ।१६४। 

प०वि०-विभाषा १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहौ, संख्यायाः, स्तन इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि बहुत्रीहौ संस्यायाः स्तन उत्तरपदं विभाषा अन्त 
उदात्तः । 

अर्थः- छन्दसि विषये बहुव्रीहौ समासे संस्यावाधिनः एब्दात्‌ परः 
स्तन-शब्द उत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति 

उदा०-द्विस्त॑नां कर्माद्‌ वामदेवः ।द्वि्तनां क॑रोति चावपथिव्योदेंय 
चुस्तनां केति पशूनां देहा (तेणसं० ५।१।६।४) । चतुःस्तनां करोति । 
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सआ्यमाकाः अर्व-(छन्द्ि) वेदविषय रे (परै) कषीहि समास मे (तट्यः) 
सत्यावाची शव्द से परे (स्तनः/ स्तन-णब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मेँ (विभाषा) विकल्प से 
(अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त ह्येता है! 

उ्ञा- दविता कुह कामदेवः । हित्त॑ना करेति चावापभिव्योरोहयय चतुःसतना 
करोति । पर्रूनां दोहाय (तैण्स ५ ।१।६ ८०८) 1 चतु-स्तना करोति । 

षिद्धि- (2) दिम्तना । य हि ओर स्तनं शम्ये मा अनेकमन्यपदार्थे" (२।२।२२५ 
रे कत्री समापन है / हस सूत्र से ठेतरिषव मेँ तथा बहुङ्रीहि शास मे सत्याकायी दवि-शन्द 
से पर स्तन शब्दे उत्तरपद को अन्तोदात स्वर होता है । प्रिकल्य पक्ष मे चहूत्रहौ ्रकृत्या 
पर्वपवम्‌' (६/२ /१) ले पूर्वपद को प्कृतित्वर हौता है / द्रि शब्द फिषोऽन्तोदात्तः' 
(१/९ /१) से अन्लोदतत है-द्विस्तना । 

(२/ चत्रःसतना । गहा चतुर्‌ ओर स्तन ण्यो को पूर्ववत्‌ कट्रीहि तमाल है! 
चतुर्‌-शब्द गे चतेररन्‌" (उणा० ५ ।५८॥ से उरत्‌ परत्य है । अतः यह प्रत्यय के नित्‌ होने 
तरे नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ / /९९७) ते आदुदात्त है । शेष कर्थ पूर्ववत्‌ है । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(२३) संज्ञायां मित्राजिनयोः ।१६५। 
पणवि०-सज्ञायाम्‌ ७।१ मित्र-अजिनयोः ६।२। 
स०-मित्रं च अजिनं च ते मित्राजिने, तयोः-मित्राजिनयो; (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संज्ञायां बहुव्रीहौ मित्राणिनयोरत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-संजञायां विषये बहुत्रीहौ समासे मित्राजिनयोकरुततरपदयेोरन्तोदात्तो 
भवति । 
उदा०- (मित्रम्‌) देवो मित्रं यस्य सः-देवमित्रः) ब्रह्ममित्रः। 
(अलिनम्‌ ) वृकमणिनं यस्य सः-वृकाजिनः । कूलाजिनः । कृष्णाजिनः। 
आर्यः खा मर्य (लाम्‌) सावि मे तथा (क्त्री) बटुरीहि समास मेँ 
(ितरानितयेः मित्र जीर अजनि (उत्तरप्वम्‌। उत्तरप को (अन्त उदात्त.) अन्तेद्र्त 
लेत 


उदा०- (मित्र) देवुमित्रः । देव हे पित्र जिसका उह एरुष । अहमिव: / व्ह्ण है पितर 
भिता कह परप / (अनिन) तकाजितः । तक~-भेषिे का चर्म है आच्छादत जिसका वह 
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तपस्वी । कूतरनिन  कूल=नी तट आ है आच्छादन भिका वह तपत्वी । कृष्णाजिन । 
कृष्ण हरिण कः चर्म है आच्छावन निकर कह ब्रह्मचारी / 


सिद्धि- (१) देवमिव । यहा दैव ओर मित्र शो का अनेकमन्यपदार्थे" (२/२ २४ 
ते कह्रीहि तमाल है । इस सूत्र से सनाकिषय मे तथा कहुकरीहि समात मे देव ' उत्तरप्य को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। एेते ली-ब्रह्मभित्रः । 


(२ त्रकाजिनः । यहां कके ओर अजित शब्दो का पुप्‌ बहुत्रीहि समास है! यहां 
रक शब्द तरक के विकार (चर्य) अर्थं में है, मेष कारय पूववत्‌ है / देले छी-कूलाभिनः 
कृष्णाजिनः । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(२४) व्यवायिनोऽन्तरम्‌।१६६। 
प०्वि०-व्यवायिनः ५।१ अन्तरम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहटु्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुरीहौ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बहुव्ीहौ समासे व्यवायिवायिनः एब्दात्‌ परम्‌ अन्तरमित्यत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति । व्यवायीचव्यवधायके इत्यर्थः । 
उदा०-वस्त्रमन्तरं यस्य सः-व््रान्तरः ! पदान्तर; । कम्बलान्त॒रः । 


आयि षाः अर्यः (षर) कूदि तमात गे (व्यवाधिनः) वयकयी=व्यवषथककाची 
शदे से प्रे (अन्तरम्‌) अन्तर-शवद (उक्तरप्म्‌) उत्तर में (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
लेता है। 

उद्य०-क्स्रानरः । कसत्र है अन्तर (व्यवधान) चिका कह पृष । पटान्तरः / कपड़ा 
है अन्तर निसका वह परप । कम्बलान्तरः । कम्बल है अन्तर भि्तका कह परहष , 
अन्तरनप्वा। 


रिद्धि. क््त्ा-तरः । पष्ठ कत्र जीर अन्तर ब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (? २ (२४) 
से कृत्ीि समास है / इस सूत्र ते बह्रीहि समास मे व्यकायरी=व्यवधायकवा्ी वस्कर-शब्दे 
ले प्ररे अन्तर उत्तरपद करो अन्तोदात्त स्वर टोता है, देते ही-पटान्तर, कम्बलान्तरः / 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२५) मुखं स्वाङ्गम्‌।१६७। 

पण्वि०-मुखम्‌ १।१ स्वाद्गम्‌ १ ।१। 

अनु०-उदत्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुत्रीहाविति चानुवति । 
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अन्वयः- बहुत्रीहौ स्वाङ्गं मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तः । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे स्वाङ्गवायि मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-गौर्‌ मुखं यस्य सः-गौरमुखः । भद्रमुख । 
-आर्यमराष)ड अर्व (त्री) सीह म्रमालर्मे (स्वद्ग) स्वाङ्ग (पलम्‌) 
शुख-शब्दं (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेता है / 


जदा०- कौरमुखः । गौर वर्णै गुल जिसका वह दर्म । भद्वमृसः ! श्रतुलकारी 
मुल जिसका कह परए । 


विद्धि-गौरृखः । गहा गौर ओर मुख शण्डो क्रा अनेकमन्यप्वा्ै' (२।२।२ ५ 
ते कु्ीहि समास है इलः प्रतर से बहुत्रीहि समास गे स्वङ्ग्कची भुस" शद उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है । देसे टी- द्रुः । 


अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(२६) नाव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः।१६८। 

परवि०-न अव्ययपदम्‌, अव्यय-विक्शब्द-गो-महत्‌-स्थूल-मुष्टि 
पथु-वत्सेभ्यः ५।३। 

स०-अव्ययं च पिकूशब्दश्च गौश्च महच्च स्थूलं च मुष्टिक पृथु च 
वत्व ते-अव्ययदिक्शन्दगोमहतूस्ूलमुष्टि पुथुवत्साः, तेभ्य--अव्ययदिकूशब्द- 
गोमहतस्थूलमुष्टिपृथुवतसेभ्यः (इतरेतरयोगहन्द्ः) 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुप्रहौ, मुखम्‌, स्वामिति 
चानुवर्तते । 

` अन्वयः-वहु्रीहौ अव्ययदिकशब्दगोमहतूस्यूलमुष्टिपृथुवत्तभ्यः स्वाङ्गं 

मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न । 

अर्थः-बहूतरीहौ अव्ययदिककाब्दगोमहतूस्धूलमुष्टिृथुवत्मेभ्यः परं 
स्वाद्गवाचि मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं न धवति । 

उदा०- (अव्ययम्‌) उच्चैर्ुखं यस्य सः-उच्चै्ूखः । नीचैर्मुखः । 
दिक्शब्दः) प्रा मुखं यस्य सः-ग्राडमुखः । प्रत्यङ्मुखः । (गौः) गौरिव 
मुखं यस्य सः-गोभखः । (महत्‌) महद्‌ मुं यस्य स--महामुसः । (स्पूलम्‌) 
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स्थूलं मुखं यस्य स-स्धूलखः । (मुष्टिः) मुष्टिरिव मुसं यस्य सः-मुष्ट्मुखः। 
पथु) प्रथु मुखं यस्य सः-पुरमुखः। (वत्सः) वत्स इव मुखं सस्य 
सः-वत्समुखः ! 

आयि माः मर्थः (करील) ग्ुत्ीहि सया में (अव्ययण्वतते्यः) अव्यय दिशाकची 
श््द, गौ महत्‌. स्त गुष्टि. परु जौर वत्स शदे ले परे (त्वड्यय्‌। स्वाङ्गवा्च (मलम्‌) 
गुख-शब्द (उत्तरपदम्‌) उक्तरपद मे' (अव्यय) अन्तोदात्त (7) नहीं हैत है। 

उदा०-(अव्यय/ उचचैसः ऊंचा है गुल तका क्ह पृष । नीचै्खः। नीचा 
है सुल भिका कह परुष । (दिक्शब्द) प्ाङगसः । पूर्वं दिशा की ओर कै गुल भिका 
कषठ उफ्रतकर/ प्रत्यङ्मुखः / परश्विम दिशा की ओर है पुल जितक् कह उ़तक 
(गौ) गोसः गौ के मुख फे समान है भुस जिलका वह पुरुष / (हत्‌ मृलागुसः । 
महानू=कजा है मुस जितका कह पुरुष । (व्यु) स्धृलप्सः । मोटा है मुल जिसका कह 
शृत / (ष्टि पुष्टिम / मुठी के समान है ग (जिका कह पृतम । (पु) पवत । 
षु के समन हँ मुस भिका वह पुरम । (वत्स) वत्सः । कच्चे के समान है बुर 
जिसके वह पुरुष / 

रिद्ि-(?/ उच्चैः ८ गहा उथ्परैस्‌ ओर यु शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२५ से क्हग्रीहि समास है । हस सूत्र पे कुकी समास में उच्वैत्‌ अव्यय ते परे 
स्वाङ्गकचछी शस" शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त त्वर का प्रतिषेध होता है अततः अ्रप्रीह 
कृत्या शूवषदम्‌" (६ /२/२/ से उच्चैस्‌" एव्यं स्वरादिननिपतमव्ययम्‌" (1 1४/२७) से 
अव्यय है ओर यह वहं स्वरादिगण मे अन्तोदात्त पठित है। देप ही-नीचैरुखः । 

(२) श्रा्गुसः / यला प्रक्‌ जीर मुस शब्दो का पर्क ट्रीटि समात है । वह्रीहि 
समास मे -अनिगन्तीऽत्क्तौ वग्रत्यये" (£ /२ (५२) से गराद-एष्द को पूवपद फतिस्वर 
लेता है! पराक्‌ एवय मे म-एब्द उपसगरश्चिभिवर्जम्‌' (षरिट्‌० ४ ८१३) से अददात है। 
इफ प्रकार श्राक्‌ ' न्द आयुक्त है / ग्रेण कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(२) अत्यङ्यलः । यहां प्रत्यक्‌ ओर पृस शब्दो का एवन्‌ ककरीहि समास है । 
म्रत्यक्‌ न्द में अति-उमकरगर्वक अञ्न गतौ" (भ्वा०पृ) धातु से छऋत्विरष्क्‌०" 
(₹।२ ८५९ से कव्‌" मत्यय है । रतिकारकोषवात्‌ कृत्‌" (६ /२ ८१२९) से गतिसनक 
प्रति-श्ष्य से परे अक्‌ कृदन्ते को पूर्ोक्ति तित्‌ श्त्यय होने सै भभित्यादिर्नित्यम्‌" 
(4 ¢ १९७॥ से आद्युदात्त होता कै / इस प्रकार प्रत्यक्‌ शन्द अन्तोदातत है। भेष कर्थ 
ववत्‌ है। 

(४ गोसः । यह को जीर गुल शब्दो कर पुवत्त्‌ बहकरहि समास है, गो णब्द 
में शन्त गतौ" (भ्वा०प०) धातु से भरमर्खो' (उणा० ₹ /१८॥ ठे ओ" प्रत्यय है , अतः यह 
प्रत्यस्वर से अन्तोदात है 
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(4 महामुखः । या महत्‌ ओर मुल अब्दो का पर्ववत्‌ कहुकीहि समास है। महत्‌ 
खन्द वर्तमाने पषटुत्रहन्महज्जनगच्छप्वकच्च' (उणा० २८५ से अति-पत्ययान्त निपतित 

है। अत. यह प्रत्ययत्वर ते अन्तोदात्त है शेष कर्य पर्ववत्‌ ठै। शिषठोपमानादन्यतरस्याम्‌" 
(६ ८२१६९ तरे विकत्ण पे उत्तरपदे को अन्तोदात्त स्वर ्रप्त फा उक्ता फ र्व 
प्रतिर दै। 

(६/ स्ुलमुलः । पहा सूत ओर मुस श्वौ रा गूवत्‌गहुत्रीहि समास हे / स्यूल 
शब्द स्यल परित्रहणे' (णज) धात ते नन्दिगरहिपनादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३/१ ।९२०) 
ले पाहि भद्‌" भ्य है । गह प्रत्यय के चित्‌ लोने से चितः" (६ /१ (१६२) ते अन्तोदात्त 
है। शेष कायं पूर्ववत्‌ है । 

(७) पृष्िपंलः । यहं मुष्टि ओैर पल शब्दो का पूववत्‌ ब्रीहि समा है। मुष्टि 
शब्द शुष स्तेये" (यापय) धात ले क्तिच्क्तौ च सनावाम्‌' (२1२११७२) ले म्तिचू" 
पत्यय़ है यह अत्यय के चित्‌ लोन ले नितः" (६ 1१/१६ ते अन्कोदात्त है / शेष कर्य 
पूववत्‌ है । गह पूववत्‌ पृषरतिषेध है । 

८ उपु॑सः । यहा प ओर मुस शब्दो का पूववत्‌ गहुत्ीहि समास ह , परुश 
मे भरविमुदिभरस्ाः सम्प्रारणं सलोपश्च" (उणा० १५२८) से कु" अत्यय ह । अत यह 
अत्ययस्वर से अन्तोवात्‌ दै । श कार्य परवत्‌ दै / 

(९/ वत्सम॑खः । यल क्तप्र ओर मुल शब्दो का पतत्‌ क्री समास ै। कत 
शब्द मौ धद व्यक्तया कानि" (ध्व) धात से ध्रत्रवद्विचिवधिहनिकमिकरिम्यः सः” 
(उणा १६२) ते स" पर्यय है / अतः यह ्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त ै। छेष कर्य पवत्‌ 
दै। या गुकत्‌ पु ऋषे ८ 
अन्तोदात्तविकत्यः- 

(२७) निष्ठोपमानादन्यतररयाम्‌।१६६। 
पर्वि०-निष्टा-उपमानात्‌ ५।१ उन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपमीयतेऽनेनेति उपमानं सिंहादिकम्‌। निष्ठा च उपमानं च 

एतयोः समाहारो-निष्ठोपमानम्‌, तस्मात्‌-निष्टोपमानात्‌ (्माहारढन्रः) । 
` अनु०-उदत्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहवीहौ, मुखम्‌, स्वाड्गमिति 
चानुवर्तते । 

अन्ययः- बहरी निष्ठोपमानात्‌ स्वाद्णं मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
अन्त उदानः । 


इथ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकेचनम्‌ 
अर्थः-बहूत्रीहौ समासे निष्ठान्ताद्‌ उपमानवाचिनश्च शब्दात्‌ परं 
स्वाडावाचि मुखमित्युत्तरमदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (निष्ठा) परक्षतितं मुं येन स-गरक्षलितमुलः । प्रक्षालितमुः । 
प््न॑लितमुसः । (उपमानम्‌) सिंह इव मुखं यस्य सः-सिंमुखः । सिंहसुसः। 
व्याघ्रमुखः । व्याघ्रमुखः । 

आर्यसाषाॐ मर्थ (न्रौ) गहुत्रीहि समातं मे (चिष्ठोपमाात्‌) निष्छ-परतययानत 
ओर उपमानकाक़ी शब्द ते परे (स्वाङ्गम्‌) स्वाङ्गका्ी (गृसम्‌) मसख-ण्द (उत्तरप्वम्‌) 
उत्तरपदं (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (अन्त उदात्त) अन्तोपत्त लेता है । 

उदा०- (निष्ठा, परक्लितुखः । गरक्षालितमुखः / प्रमालितमुखः। धो तिया है 
मुख जिसने वह परम / (उपमान, पहुल । सिलल / छेर के मुस फे पमान है विका 
कह कीन । व्याष्मृसः । व्याघ्रमुखः । काप के मुखं के समान गुल है वतका व शूर 
पुरुष । 

रिद्धि-(९/ पकषातितमुखः । यह क्षालित ओर भुस शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(२।२।२४१ से कप्रीहि समास ठै । प्रणातित शब्दं मै प्र-उगसगुवकि क्ल शौचकर्मणि" 
(धृ०१९/ णिजन्त ध से निष्ठा" (३ /? /१०२॥ ते भूतकाल अर्थे निष्ठा-सनक क्त-प्रत्यय 
दै इत पतर से हुकरीटि सयात में हत शिष्ठान्त-शव्द पे परे स्वाङ्गवावी गुल-शन्द उक्तरप्द 
को अन्तोदात्त स्वर लेत है/ 

यहां विकल्प प्रक्ष मेः निष्टोप्सर्गर्वमन्यतरस्याम्‌" (६ ¢ (११०) से पूर्वपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है ओर उसका भी विकल्प-क्वन होने ते शतिरनन्तरः” (६ ।२./२९) 
से गति-सक्के म-शब्द को उदात्तस्वर होता है / इस प्रकार यहां उपरिलिक्ित कम स्वर 
कोतेहै/ 

(२ सिषमुखः । यला विह ओर मुल शब्दो का एरववत्‌ कहुदरीहि तमास है । इत सूत्र 
से कहक्रीहि समात में उफ़यानठाची तिहि-एन्द से परे स्वाड्गृकाक्ी मुल-णब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है । विकल्प पक ये बहु्रीलौ कृत्या पएर्वदम्‌' (६।२।१) पे पिह 
रिद को प्फ़रतिप्वर होता है। सिह-एन्द मेः हिति हित्ायामू" (थाप) धातु से 
नदिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (२ ११२४) ते अच्‌" प्रत्यय । प्रत्यय के चित्‌ होने से 
चितः" (६ 0१ १६२ ते अन्तोवात्त लेतः है / पषदोदरोदीनि यथोपदिष्टम' (६ /२ ९०८७} 
रे वर्ण-विषयय होने ते विहः श्द दध छता है-सिहमुखः । 

(३१ व्याप्नमृखः । यहा वयाप्र ओर गुल श्प क पूर्तत त्रीहि तमात है । इत सूत्र 
से कहतरीहि समास गे उगमानवाी व्यप्र शव्द से परे स्वाङ्गकाकी गुल" शब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वरदेतादहै। 
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विकल्प पृक्ष मे व्वप्र शब्द को पर्ववत्‌ पुषे को परक्तिस्वर हेता है व्याप्र शब्द 

मँ वि-आदङ्-उपमूवक्र श्रा गन्धोपादाने" (रधाम) धातु {आतश्चोपसगे' (३ १ १२९१ 

ते फ' प्रत्यय है / अतः गह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है / व्यप्र" शब्द मे भापरा्मादेटूदणः ज" 

(२११२७) से श प्रत्यय नहीं है क्योकि कहां का०~ जिश्रतेः सावा मतिपेधः” 
(३/१ ८९२७) से ता विय मेँ श-प्त्यय का प्रतिषेध किया गया है । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(२८) जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छदनात्‌ क्तोऽकृत- 
मितप्रतिपन्नाः ।१७०। 

पण्वि०-जाति-काल-सुखादिभ्यः ५ ।३ अनाच्छदनात्‌ ५।१ क्तः १।१ 
अकृत-मिते-परतिपन्नाः १।३। 

स०-सुखम्‌ आिर्थषां ते सुखादयः । जातिष्च कालच सुखादयश्च 
ते जातिकालसुखादयः, तेभ्यः-जातिकालसुखादिभ्यः (बहु्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगदनद्रः) । आच्छादतेऽ्नेनेति अच्छादनम्‌, न आच्छादनमिति 
अनाच्छादनम्‌, तस्मात्‌-आच्छदनात्‌ (नमूतत्पुरुषः) । करणाधिकरणयोश्च 
(३ ।३ ।११७) इति करणे कारके त्युट्‌ प्रत्ययः । कुश्च मितणच प्रतिपन्नश्च 
ते कृतमितेपरतिपन्नाः, न कृतमितप्रतिपन्ना इति अकृतमितप्रतिषन्नाः 
(इतरेतरयोगदन्दरगर्भितनञतत्पुरूषः ) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ब्रीहौ अनाच्छादनाज्जातिकालसुखादिष्योऽकृतमित प्रतिपन्नाः ` 
क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-बहु्रीहौ समासे आच्छादनवतिभ्यो जातिवाचिभ्यः कालवाचिष्यः 
सुखादिभ्यश्च शब्देभ्यः परं कृतमितप्रतिपन्नवर्जितं क्तान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (जातिः) सारद्गौ जग्धो येन सः-सारङ्गजग्धः। 
पलाण्डुभक्षितः । सुरापीतः । (कालः) मासो जातो यस्य सः-मासजातः । 


सुवित्स॒रनातः। द्वयहजातः । श्हजातः । (सुखादिः) सुखं जातं यस्य 
सः-सुखजातः । दुःखजातः । तुप्रजातः । 
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सुख । दुःख । तृप्त । गहन । कृच्छर । अस्र । अलीक । प्रतीप । कूण । 
कृपण ¡ सोढ । इति सुखादयः । । एते सुखादिभ्यः कर्तविदनायाम्‌' (३ ।१।१८) 
इत्यत्र सूत्रे पठधन्ते । । 


आर्यमिकाॐ अर्थः (वहुगरीलौ। बहुत्रीहि समास गे (अनाच्छादनात्‌) गच्छानकाची 
शब्दं को छोडकर (जातिकालमुसादिभ्यः) नातिवकी कालवाची ओर तूति शब्दे ये परे 
(अक़तमितेप्रतिपन्ताः। कृत कित ओर ऋिपन्न इन शब्दको चमोडकर (क्तः) कत-अ्त्यग्ानत 
शब्दे (अत्तरप्दम्‌) उक्तराद मेँ (अन्त उदात्तः) अन्तोदान लेता है। 

उदा०- (नात्ति) सारङ्ग्जगछः ! जिने एारट्ग (धितक्तरा हरिण) छा चवा है 
कह मासभकी प / प्रलाडभक्षितः । जिसने पलाण्डु (फन) खा निया है वह तामतथोजी 
परुष । घरापीतः । तिसने पुरा करा एन कर लिया ग्रै कह शराकी । (काल) मासजातः । 
एक वर्णदो धका है क्ह कलक । कयहुजातः । जिसे पत्यन्न श्ये दोषििले बके ढै 
वह मालक । व्हजातः । जिते उत्पन्न ह्ये तीन दिन ले दके है वह कालक । (पृसादि) 
वखजातः / जिते सुख हो गया है कह दुखी ल्म / दुःखजातः । चिषे दः हो गा है 
कह दुःखी पुर / तृप्तः / विसे तृमएृरोडाश पराप्त हो चका है कह गरीय पुरुष , 

पिद्ि- (१/ सारद्ग्जगधः । हा सारङ्ग ओर जगधर शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(र।२।२४) से बहुत्रीहि समास है /। इत सूत्र तर कषटरीहि ये फातिकाठी सारङ्ग णन्द ते परे 
क्त-प्रत्ययात्त जग्ध उक्तरणद को अन्तोदात्त स्वर शेता है / ज्ध-शब्द मेः अद भक्षणः 
(अदा०४॥ धातु ते निष्ठा" (३ (२१०२) ठे प्रूतकाल अर्थं ये कत प्रत्यय है। (अदो 
जण्धिर्त्यप्ति किति' (२।४।२६) से अद्‌ के स्थान में जश्धि-मादेश लता है। व्रीहि 
समास में निष्ठा" (२/२ ।३६) ते तिष्ठान एद का पूर्वतेणात ग्रत है न्तु का०~ निष्ठायाः 
पर्वनिपाते जातिकालगुरादिभ्यः परक्वनमृ" (? /२ (३९ से क्तान्तं पद क पट्यते 
लेता है। देसे ही-पलाण्डुभकितः, वुराफीतः । 

(२॥ मासजातः । यहां मास ओर जात न्दो का पूर्ववत्‌ गहत्रीहि समास है। इत सूत्र 
ते क्त्रि तमात ्ेँ कातकाठी मास शब्दे रे परे क्लान्त (कात उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर 
लेता है । जातत-शब्द मे जनी ्रदभवि" (दि०अ०) पे निष्ठा" (२ ५२१०२) से एनत्‌ 
क्ति" प्रत्यय है। जनसनसखना सङ्नलोः” (£ ८५।४२॥ से त्व हेतः ह । शेष कर्थं 


(२१ सुखजातः / गहा सुल ओर जातत शब्दो का यृकठ्‌ कृह्रीहि लमात है । सलाद 
शब्दा श्रुखादिभ्यः कत्विदनायाम्‌' (5१८ पत्र में एति है^ एमे ही-द्खनातः 
आदि। 
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> त्ररजातः। यहा पर ओर कात श्यो फा पवत्‌ वक्रीहि मात है / विकल्प 
पक ग प व को पुक्‌ ्तिस्वर लोका है, हमर" शब्द में ष प्रीणने” (तिप) 
शु तै स्काितम्नि०” (उणा? २/५ से ९" प्रत्यय कहै अतः व्ह प्रत्ययत्तर ते 
अन्तोदात्त है ८ शेष कर्य पृणक्ति है / 
अन्तोदात्तविकल्पः- 
(२६) वा जाते।१७१। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, जापते ७।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहरी, जातिकालसुखादिभ्य इति 
चानुवत्ति। 
अन्वयः-दत्ीहौ जातिकालसुलादिभ्यो जात उत्तरपदं वाऽन्त उदात्तः । 
अर्थः -बहटरीहौ समासे जातिकालवाचिभ्यः कालवाचिभ्यः सुखादिभ्यश्च 
शब्देभ्यः परं जात इत्युत्तरपदं विकल्येनान्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (जातिः) दन्ता जाता यस्य मः-दन्तजातः ! दन्त॑जातः। 
स्तनजाता । स्तनजाता । (कालः) मासो जातौ यस्य सः-मासजातः । 
-सुखजातः। सुस॑जातः । दुःसजातः } दुःख॑नातः । 


आयक अर्थ (दूरी) मू्रीहि तमास मे (जातिकालगुखारिभ्यः) जालिका 
कालकाची ओर बुखादि शव्द से परे (जाते) जत-शब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे (का) 
विकल्प से (अन्त उदात्तः) अन्तोदातत लेता है। 

उदा०- (जाति) दन्तजातः । दन्त॑जातः । जिसके दात्त उत्प हो वृके है कह कालक / 
स्तनजाता । स्तनजाता । निके स्तन उत्पन्न ह वृके है कह कुमारी । (क्रत) मालजातः 
मास॑नातः ८ नित जतयत्त हये एक मात ल युका है कह कालक । संवत्सरजातः । 
संवत्छरजातः । जिते उतफन हये एक वर्फ हो वृका है कह काक / (रादि) सृखनातः । 
सुख॑लातः॥ भित सुत ले धुका है कह पुसी धृतम / दुःखजातः । दखनातः। चसे दुख 
टो चका है व्ह दुः रुष 


लिद्धि- (१ दन्तजातः । यां न्त ओर जात श्ये क -अनेकमन्यष्कायैः (२,२।२४) 


से बहुक्रीलि समात हे / इस सूत्र से मारिका दन्त शब्द से गरे जत ' शन्द उत्तरपद करे 
अन्तोदात्त स्वर हेतः है 


यहां विकल्प प्रभ मैं चक्री मकतया पूर्वपदम्‌" (६ ८२८१) से दत्त पूर्वप्द को 
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मक़तिस्वर होता है । हन्त" श्य स्वाङ्गशिव्टानामदन्तानाम्‌' (रट्‌ २/६) से अन्तोदात्त 
ै-दन्त॑नातः । देते ही-स्तनजाता + स्तन॑नातत । 

(२? मासजातः । य मात ओर जात शद का पूर्वत्‌ कह्रीहि समास है । विकल्प 


प गे मास परपद को परवत्‌ परक़्तिस्वर हेता है । मास शब्द मे ससी परिमाणे" (तिप) 
धातु से हलस्क' (२ ।२।१२१) ठे करणकारक गे ध्‌ त्यय है । अत्यय के भित्‌ होने ते 
यह भनिनत्यादिर्नित्यम्‌' (६ (११९७५ आनुदातत दै-मासजातः ८ शेष कर्य पर्ववत्‌ 8 । 

(2॥ तवत्सरजातः । यहा सवत्सर ओर जात श्यो का पूववत्‌ कहुत्रीहि समास है / 
विकल्प पक्ष मे सतत्सर पूर्वपद को पुंवत्‌ ्रतिस्केर होता है। पक्त्र शब्द में 
मम्‌- उपस्क वत निवासे" (ध्वा०प) धात ते पिम्ूकच्वित्‌" (उणा० २७२) से 
सर-परत्यय है । अतः यह प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त है संवत्सरजातः । शेष कर्य पवन्त है । 

(४/ पुलजातः । गहा पुस ओर जात शब्दो का पूववत्‌ कहु्रीहि समास है । विकल्प 
पष्ठ मे दुख पूर्वपद को पूर्ववत्‌ परक्रतिस्वर होता है / तुल-शब्द मे' सु-उपरर्ग पूवक 
सतु भक्दवारणे" (भ्वाप०) धातु ते अन्येष्वपि दश्यते" (? ८२/०१) सै ड" श्रत्यय है अतः 
यह प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त ह-सुख॑जातः । देते ~ दुःखजातः ्ःख॑नातः । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(३०) नञ्सुभ्याम्‌ ।१७२। 
पणविऽ-नम्‌-सुभ्याम्‌ ५।२। 
सण-नम्‌ च सुश्च तौ-नम्‌प, ताभ्याम्‌-नम्मुभ्याम्‌ (इतरेतरयेगः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहूत्रीहौ नमूसुभ्याम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे नमूसुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०- (नञ्‌) न वियन्ते यवा यस्मिन्‌ सः-अयवो देशः । अरी्हिदेशः । 
अमाषो देशः} (सुः) शोभना यवा यस्मिन्‌ सः-सुवो देशः । स्रीहिर्ेशः । 
सुमाघो देशः । 
[रि 2 ~ (कुली) वहुतरीहि समास मे (भृपुभ्यम्‌) त्‌ ओर सु-शब्दे 
मे पएरे (उक्तरफदम्‌) उत्तरपद मे (अन्त उदातः। अन्तोदात्त लेता है। 
उदा० (निस्‌) यको देशः । कह देन किमे यक्=पौ नही लेते है । जप्रीहिर्देयः । 
वह दे जिसमे ्रीहि=चावल नही होते दै अमाको देः ॥ वह देश जिसमे माफनयउ्द नही 
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लेते है। (षु सुयवो देशः । क देण नितमे' यव अच्छे लते है/ पुत्रीहिदेयः। कह रेल 
भित ब्रीहि अच्छे होते कै/ वुमाको देशः । वह देश जिते माष अच्छे होते है। 

विद्धि- (१ अवयवः । यहा न्‌ ओर यव शब्दो अनेकमन्यपदार्थे (र ।२।२०) ते 
व्रीहि समा है । इल पुत्र से इत बुक्रीहि समास नें नयू-णब्द ते परे क्व उत्तरण्द को 
अन्तोदात्त होता है / शरलोपो नतः” (६ 1? (७३) ते न्‌ के नकार का लोप होकर अकार 
शेष रहता है । देते ही-अग्रीहिः, भमावः । 


(२/ सवनः १ गां सु ओर यव शधो का पूर्वत्‌ कुकर समास है/ इत सूत्र से इत 
कुगरीहि समात में पु-शब्य ले परे यक उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है, देसे 
ली मुतरीहिः । सुमषः/ 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३१) कपि पूर्वम्‌ ।१७३। 

पर्विऽ-कपि ७ १ पूर्वम्‌ १।१। 

अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीही, नमूसुभ्यामिति चानुदतति । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ नमूसुभ्याम्‌ उत्तरपदं कपि पूर्वम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-बहु्ीहौ समासे ननूुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदं कपि प्रत्य 
परतः पूर्वमन्तोदात्तं भवति! 

उदा०- (नञ्‌) न विदन्ते कुमाय यस्मिन्‌ सः-अकुमारीकों देषः । 
अवृलीकों देशः । अब्रह्मबन्धूको! देशः । (सुः) शोभना विद्यन्ते कुमार्यो 
यस्मिन्‌ सः -सुकुमारीको देशः । सुवृषलीके देशः । सुतरह्मबनधूको। देशः । 

आर्यका अर्थ (लै) क्रि समातमे (लूहु्म्‌) नम्‌ ओर पु शब्दै 


सै परे (उत्तरपदेन) उत्तरपदं को (कपि) करृ-प्रत्यय से (ध्वम्‌) पूर्व (अन्त उदात्तः 
अन्तोदात्त शेता है । ५ 

उदा०- (भत्‌) अकुमारीको" रेः । व देण भितमे कुमारिया नही है । अतरयलीको देशः । 
वेह देशा जिते व्रपनिया नही है। वृपली = अकिकालित रजस्वला कन्या । अग्रहमवन्ूको देः । 
कह देश निस ब्रहमबन्ध लिया नही रह्मन प्रित गरह्मणी / (बु) सुकुमारक देशः । 
वह देश निसर्गे घुन्दर कुमारियां नहीं है/ पुणलीको' देः । वह देश जिसे पुन्दर वृषता 
नहीं है/ पुमरह्मवनको' देशः / वह तैश चिते सुन्दर ्रह्मवन्र चया नही है, 

सिद्ि- (१ अकुमारीक । यां नन्‌ ओर कुमारी च्दरोः का अनेकमन्यपार्यै 
९२।२।२५१ से ब्रीहि समात है । इत सूत्र से इम ब्रीहि तमास मे नज्‌-खन्द से पएरे 
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कूमारी उत्तरम को कपृ-परत्यय परे होने परे अन्पोदास स्वर हेता है। कुमारी-णन्द कौ 
श सत्यास्यौ नदी" (¢ ।४।२/ से नेदी सजना है । नच्च" (५ (४ (१५३॥ से समासान्त 
क्‌" मत्य होता है। ठेते ठी-भूकलीक॑, ्रहवनदकैः 

(२॥ ुकुमारीकीः। महां हु ओैर कुमारी शब्दो का पूर््त्‌ कहु्ीहि समास है । शेम 
कार्थ प्रवो है । देते ही-सप्रषलीकी, सृतरहमवन्दकः । 
अन्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३२) हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ ।१७४। 
पभ्वि०-हस्वान्ते ७।१ अन्त्यात्‌ ५।१ पूर्वम्‌ १।१। 
स०-हस्योऽन्ते यस्म तत्‌-हस्वान्तम्‌, तस्मिन्‌-हस्वान्ते (बहु्रीहिः) । 
अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, तस्मात्‌-अन्त्यात्‌ । दिगादिभ्यो यत्‌' (४ ।३।५४) 
इति भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌ बहु्रीहौ, नजूसुभ्याम्‌, कपि दति चानुवतते । 
अन्वयः-बहुत्रीहौ नमस्यां हस्वान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ कपि अन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ 
उदात्तम्‌ । 
अर्थः-बह्रीहौ समासे नमसुभ्यां शब्दाभ्यां पर हस्वान्तम्‌ उत्तरपदं 
कपि प्रत्यये परतोऽन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तं भवति । 
उदा०- (नल्‌) न विद्यन्ते यवा यस्मिन्‌ सः-अयव॑को देशः । अप्रीहिको 
देशः । अमाष॑को देशः । (जुः) शोभना यवा यस्मिन्‌ सः-सुयवको देशः। 
म्रीहिको देशः । सुमाषको देशः । 
आर्यभिः वाः अर्य (बह्रीटी। बहुकरीहि तमाम मे (नमुतुभ्याम्‌। तम्‌ ओर सु व्ये 
से परे (स्वान्त) हस्व-वणन्ति (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (कि) कपू अत्यय परे लेने एर 
(अन्त्यात्‌) अन्तिम वर्ण से (पूर्वम्‌) रव वर्ण (उदात्तः) उदात्त लत है । 
उदा०- (निरू) अवरवको देशः । ' वह देश चितम यक~जौ गही लेते है । अग्रीहिको 
देशः। नह देश जिसे ब्रीहि-कावल नही छोते है अमाख॑को देशः । कह देश भित 
माषउष्र नही होते है। (घु) शयककी तेः ॥ क दै निस यक्=जौ अच्छे लेते है। 
` सीहो देथ । वह देश जिने प्रहि अच्छे होते है । सुमाकको देशः / वह देश भिसमे 
माष अच्छे होते है, 
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िद्धि-सयव॑कः । यहां नज ओर यव न्दो का अनेकमन्यपदायेः (२।२।२४) से 

बहुकरीहि समास है /। शेकाद्‌ विभाषा" (५ । ४ (१५ ४॥ से समासान्त कपू" प्रत्यय होत है / 

इत भूत स इत क्त्रि समात मे नज्‌-न्द से परे हस्वान्त थव उत्तरपद को अन्त्य वकार 
वर्ती यकार करो उदात्त स्वर शोत है । देले ही-अत्रीहिकः आरि। 


नज्‌वत्स्वरविधिः-- 

(३३) बहोर्नञ्‌वदुत्तरपदभूम्नि।१७५। 
पणवि०-बहोः ५।१ नमत्‌ अव्ययपदम्‌, उत्तरपदभूम्नि ७।१। 
तद्धितवृत्तिः-नम इव दति नमूवत्‌ तत्र तस्थेव' (५. ।१।११६) इति 

इवर्थ वतिः प्रत्ययः । 
स०-उत्तरपदस्य भूमा इति उत्तरपदभूमा, तस्मिन्‌-उत्तरपदभूम्नि 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु -उत्तरपरम्‌, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहू्रीहौ उत्तरपदभूम्नि बहोरत्तरमदं नञूवत्‌ । 
अर्थः-बहूप्री्ौ समासे उत्तरपदस्य बहुत्वे वर्तमानाद्‌ बहु-शब्दात्‌ 
परम्‌ उत्तरपदं नमूवत्स्वरं भवति । उदाहरणम्‌ 
(१) नलरसुभ्याम्‌' (६।२।१७२) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि तथा 
भवति-बहुयवो वेशः । बहुरीहिरद९ः । बहूतितो देशः । 
(२) कपि पूर्वम्‌" (६।२।१७३) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि तथा 
भवति-वहुकूमारीके। देशः । बहुवृपलीकी देशः । बहूत्ह्मबन्धूको देशः । 
(३) हस्वान्तेऽनतयात्‌ पूर्वम्‌" (६।२।१७४) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि 
तथा भवति-बुपवको देशः । बहु्ीहिको देशः 1 बहुमाण॑को देषः । 
(४) नलो जश्मरमित्रमत्ता" (६।२।११६) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि 
भवति- बहुल रः । बहुमरः । बहुमित्रः! बहुृत॑ः। 
सपर्याम्‌ वले) हीह समत में (उत्तरपदभरगिि) उत्तरपद के 


बहुत्व अर्य मे विद्यमान (बहोः) बहू-शन्द रे एरे (उत्तरपदम्‌) उत्तरण्द को (नृवत्‌) नञ्‌ 
के समानं पवर होता है। उदाहरण 


2 नजुफुभ्यास्‌" (१ ।२ ९७२॥ पे कटुक्रीहि समत से न्जू-द्दं पे ठरे उत्तरप्य 
को अन्तोदत स्वर कटा है रो क्हू-श्न्द से फे #षेत ठै-वहयके देः । व्ह रैण करि 
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चितम बहुत यक=मौ हते है । बहपरीहि्ेशः । वरेण कि जिसमे प्ीहि=चावेल अधिक लेते 
दै! बुतिलो. देशः । वह दे कि जिसमे तिल अधिक होते है। 

(२) कपि पर्वृ" (१ ८२१७३) से कहुक्रीहि समास में नयू-ग्न्द सै एरै उत्तरण्द 
को कपृ~परत्यय चे पर्व अन्तोकात स्वर कठा है सो कूहु-शब्द ते प्रे भी हेत टै-नहूकुमारीको) 
देशः। कह पेश क गिरमें कुमार्या कषत है। ब्रषुलीको देशः । वह देश करि मिमे 
कुत तरमलिया है / व्रषली-~अविवाहित एत्वला कन्या । वहुद्रह्मवनदरको' देशः । वह देश कि 
जिग ब्रह्मन्स बहुत है ब्रह्मवद पतित ब्राहमणी / 

(९ हस्वान्तेन्त्याठ पूर्वम्‌" (६ ।२ १७४.) से बहुत्रीहि समास मे नक्‌-शव्द से परर 
स्वात्तं उत्तरपद को करृ्‌-मरत्यय प्रे होने पर अन्तिम वर्ण से परवर्ती वर्ण को उदात्त स्वर 
कला है सौ क्हु-शब्द से भरी प्रे लता है- हयव देशः / वह देशा कि जिते यव अधिक 
होते है। बुतीहिक्ो देशः । वह देश कि जिसमे क्रीहि अधिकर होते है । बृुमाष॑को देशः । 
कह दे कि जिनमें माम अधिक होते ङै। 

(४) नजो जरमरमितरम्रताः" (६ /२।९१६/ से कप्रीहि समात मे नत्‌-एन्द ते परे 
केट मर भित्र ओर परत रत्तरग्ेको आदुदात्त स्वर कहा है सो दु-शब्द ते परे भी लेत 
ठै-जहुजरः ॥ बहुत है जर (जीता) किसका कह परण । बृहुमर॑ / कहत है मरण मिता 
कह पुरम / बहिन । हुत ठै भित्र निके वह प्रदम । बतः । बूत है त भिसके कह 
पुम 

सिद्धि-बहूयको देथ: आरि पदो की किद्धि जयवो देशः" आ कदो के समान है। 
उन्हे फथास्थान दै लेके। 
अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 

(३४) न गुणादयोऽवयवाः ।१७६। 
पणविऽ-न अव्ययपदम्‌, गुण-आदयः १।३ अवयवाः १।३। 
स०-गुण आदिर्येषां ते गुणादयः (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुत्रीहौ, बहोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बु्रीरौ बडोरवयवा गुणादय उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न । 
अर्थः-सहूत्ीहौ समासे बहू-एब्दात्‌ परेष्वयववाचिनो गुणादयः शब्दा 
उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि न भवति । 


उदा०-बहवो गुणा मस्यां सा-बहुगुणा रज्जुः । बहक्षरं पदम्‌ । 
बरहुच्छन्दोमानं यस्मिस्तत्‌-बहुच्छन्दोमानं काव्यम्‌ । बहूनि सूक्तानि यस्मिन्‌ 
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सः-बहुसूक्तो ग्रन्थः । बहवोऽध्याया यस्मिन्‌ सः-बहध्यायो ग्रन्थः । 
“शुणादिराकृतिगणो द्रष्टव्यः” (काशिका) । 

आ्यभि7फा अर्थ (कटत्रीलौ) दीहि समार मे (बहनः। बह-गन्द ते परे 
(अक्यकाः) अक्यवेवाची (गुणादयः) गुणादि-शन्द (उत्तरप्वमू) उत्तरपद में (अन्त उदात्तः) 
अन्तोकात्त होते है। 

उकण) कहा रजुः / कत गुणो (लड) वाली रस्सी । महकौरं पदम्‌ / बृहत 
अच्छरोकाला पद / हच्छन्दोमानं काव्यम्‌ ८ बहुत छन्दोनिमणिवाला कव्य । बहुसक्तो 
ग्रन्थः / बृहत सुक्तोकाला ग्रन्थ (ग्वेद) । बहध्याथो ग्रन्थः । टुत अध्यायोगला ग्रन्थ 
(भुके) । शुणारि अकरतिगण है” (काशिकः) । 

सिदधि-बहूग॑णा । यहा नह ओैर गुण एन्दो काः अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) 
से कहूतरीहि समा है/ इत सूत्र ते इस कूहु्ीहि समास मे शह” शब्द से परे अकयववाती 
गुण उत्तरपद करो अन्तोदात्त स्वर फा प्रतिषेध है। अतः बहु्रीहौ प्रत्या पूर्वपदम्‌” 
(५२/११ से बहु पूर्वण करो परूक़तिस्वर है/ बहु शब्द म करि व्द्धौ' धातु ते 
धिपिकह्योर्नलोपशच" (उणा० १९/२९ से उ-प्रत्यय है । जतः यहं मत्ययस्वर परे अन्तोदात्त 
है। देसे ही-कहमरम्‌ गहि। 


अन्तोदात्तम्‌- 

(३५) उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु ।१७७। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ स्वाङ्गम्‌ १।१ ध्रुवम्‌ ११ अपर्शु १।१। 
स०-न परुं इति अपरं (नञ्‌तत्पुरूषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बुवरीहाविति चानुवतति । 
अन्वयः- बहुव्रीहौ उपसर्गाद्‌ अपर्शु धरुवं स्वाङ्गम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 

उदात्तः । 
अर्थः-बह्रीहौ समासे उपसर्गात्‌ परं पर्शुर्जितं धवं स्वाङ्गवायि 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-प्रगतं पृष्ठं यस्य -म्रपष्ठः। प्रोद्रः । प्रललाटः । 
ग्यप्र जर्य- (बहुव्री) बहुत्रीहि सास मे' (उपसर्गात्‌) उम्सर्ग ते प्रे 
(अपु) परु फन्ट को छोटकर रुवम्‌) एकरूप (व्काङ्गम्‌) स्काङ्गवाची (जततरप्थन्‌। 
उत्तरष्ठ (अन्त उवात्तः॥ अन्तोदातत होता है / 


उदा०-ग्रपष्ठः ¢ ऊपर को उठी हई पीठकाला ष (कुक्ड) / ्रोदरः आगे को उठे 
ये उस्=पेटवकाला पुरम (टला) । अलतकटः । अगे को करे हुये ललाट=मणेकालः पृष । 
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किद्धि-अपष्टः / यहा म ओर पष्ठ श्यो का अनेकमन्यपदार्थे (२ (२/२) ते 
कहूफरीहि समार है । इल सूत्र से इत ब्हुकरीलि समास में म-उपसर्ण से परे धुव (एकस्य) 
स्वाङ्गकाकी गृष्ठ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । ठेते ही-परोदर, तलाटः। 
पूरु के निषेध सै यहा अन्तोदात्त स्वर नी लेता ~उ विषदं । पुप्रसती । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(३६) वनं समासे !१७८। 
पण्वि०-वनम्‌ १।१ समासे ७।१। 
अनु०-उवात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासे उपसर्गाद्‌ वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमत्रे उपसर्गात्‌ परं बनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-प्रकृष्टं वनमिति प्रवणम्‌ । प्रवणे यष्टव्यम्‌ । निर्गतं वनादिति 
निर्वणम्‌। निर्वणे प्रणिधीयते । 
आयसाः अर्थ (मति) तमास यात्र मे (उपलि) उपसर्ग से परे (नम्‌) 
वन-शब्द (उक्तरप्वम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेता है। 
उदा०-रकणम्‌ / हस पद का यौगिक अर्थ प्रकृष्ट क है किन्तु यह नीचा अर्थ मे रुद 
है। अवणे वष्टव्यम्‌। पूर्व दिशा की ओर निग्न यलकुण्ड में यज्ञ करता काये! 
गराकूमरलणानूर् दिष्ठा में नीची गलके क्तात का विधान है / निर्कणम्‌ / इल पद को यौिक 
अर्थोवन से निकता हमा दै किन्तु गह चारौ ओर सम-परभि अर्थमे रूढ है/ निके 
्रणि्धीयते। चारो ओर सम-भरूमि फर ईह्वर-ग्रणिधान (किया जाता है। 


सिद्धि-प्रकणम्‌ / यां प्र जीर कन श्न्दो का कुगतिप्रादयः" (२,२।१८) ते 
प्राि-तत्युल्म समास है । हसं रत्र से इय तत्पुरुष सस मे प्र-उपसर्ग त परे कन उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है । ्रनिरन्तःरेशुष्लमााकार्वयसदिरपीयुलाभ्योऽसलायामपिः 
(८।४।५५ से वन-शब्द के नकार करो णकार अदे हेता है । दे ठी-निर्कणस्‌ / 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३७) अन्तः ।१७६। 

वि०-अन्तः अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, वनम्‌. समासे इति चानुवत्ति ¦ 

अन्वयः-समासेऽन्तर्वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः 1 
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अर्थः-समासमात्रऽन्तः-शब्दात्‌ परम्‌ वनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति। 
उदा०-अन्तर्वनं यस्मिन्‌ सः-अन्तुर्वणो देशः । 
गया जर्थ- (लगाते) समासनात्र मे (अन्तः) अन्तर्‌ बद से एर (क्तम्‌) 
कन-षब्द (उत्तरपदम्‌) उतरणद को (अन्त उदात्तः} अन्तोदात्त हेता है ८ 
उदा०-अन्तर्वणो देशः । कह रेन क जितके अन्तः मध्य मेः कन है । अन्तर्‌ शब्द 
स्वरादिगण में पठित हीने ते स्किरादिनिपातमव्ययम्‌" (2 1१ (२७) से अव्यय है / 
सिद्धि-अन्तर्वणः । यहां अन्तर्‌ जर क्न शब्दो का अनेकमन्यपदारये" (२ ।२/२४८) 
छे बह्रीहि समास है । इल सूत्र ते हत बटग्रीहि तमात मे अन्तर्‌-णन्द ते प्ररे कन उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर लेता है / भ्रनिरन्तःशरेषुप्लकषामरकािदिरपीयुक्षाभ्योऽसनायामपिः 
(८ ।८/५५) से कन-एब्द के नकार क्रो णकार आदेश होता है/ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(३८) अन्तश्च ।१८०। 
वि०-अन्तः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवतति । 
अन्वयः-समासे उपसर्गाद्‌ अन्तश्चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रे उपसर्गात्‌ परोऽन्त-शब्दश्वोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०-प्रगतोऽन्तो यस्य सः-प्रान्तेः । परिगतोऽन्तो यस्य सः-पर्यन्तः । 
अथवा-प्रगतोऽन्त इति प्रान्तः । परितोऽन्ते इति पर्यन्तः । 
यसि 7 अर्य- (समासे) समा मातर मे (उपसगात्‌) उपर्य से परे (अन्तः) 
अन्त-एल्द (च) भी (उतरपदम्‌) उत्तरण (अन्त जका) अन्तोदात्त होता है! 
उदा०-गरान्तः । जितकतर अन्त भाग परयत (भृत) है कह देश । यन्तिः । निसका 
अन्त भ प्ररिगत (प्ररत) है वह प्रदेश अथवा-मगृतः । प्रगत अन्त / परयन्ति; । 
परिगत अन्त। 
सिद्धि-ान्तः/ यहां श ओर अन्त शब्दः का अनेकमन्यपदार्थे" (र ।२।२४) से 
्टू्ीहि तमात है ८ हस सूत्र से इत बगरीहि समास मे उपसर्ग सरे परे अन्त उक्तरण्द को 


अन्तोदात्त स्वर होता है^ यलं कुगतिप्रादयः" (२ ८२/१८) ले आऋदि-समात श्री है, ठेते 
ही. ्वन्तः । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवघनम्‌ 
अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(३६) न निविभ्याम्‌ ।१८१। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, नि-विभ्याम्‌ ५।२। 

स०-निश्च विश्च तौ निवी, ताभ्याम्‌-निविभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे अन्त इति 
चानुवति । 

अन्वयः-समासे निविभ्याम्‌ उपसर्गाभ्याम्‌ अन्त उत्तरपदं अन्त 
उदात्तो न। 

अर्थः-समासमात्रे निविभ्यामुपसर्गाभ्यां परोऽन्त-शब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं न भवति । 

उदा०- (निः) निगतोषन्तो यस्य सः-न्यन्तः। अथवा-निगतोऽन्त 
इति न्य॒न्तः । (विः) विगतोऽन्तो यस्य सः-व्यन्तः । अथवा-विगतोऽन्त इति 
व्यन्तः | 

उआयभि7का अर्थी (समते) समास मात्र में (नितिष्याम्‌) ति ओर वि (उप्सगत्‌) 


उपसर्ग से एरेः (अन्तः) अन्त-णन्व (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोकत्त 
होता रै, 


उदा०-(नि। न्यन्तः ( जिसका अन्त निगरत (लिकरष्ट) है वह आरम्भ। अथवा 
निकृष्ट भन्त। (वि) व्यन्तः / जितका अन्त तिगत (व्यतीत) है वह आरम्भ । अधवा- 
विगत अन्त८ 


किद्धि-न्यन्तः । हां नि ओर अन्त शन्दोँ का भनेकमन्यषदार्ये' (२।२।२४ से 
बहुक्रीहि समास है/ हस पत्र से नि-उपर्ग ते प्ररे जन्त उत्तरणद को अन्तोदात्त स्वर 
होता है / अथवा हा कुगतिप्रादयः” (२? (२१८) से प्राहितत्युरुष समात # है। देते 
ही-व्यन्तः। 
अन्तोदात्तम्‌- 

(४०) परेरभितोभावि मण्डलम्‌ ।१८२। 
पऽवि०-परेः ५।१ अभितोभावि १।१ मण्डलम्‌ १ ।१। 
कृदुवृत्तिः-अभितो भवितुं शीलमस्य तत्‌-अभितोभावि । सुप्यजातौ 

णिनिस्ताच्छील्ये' (३।२।७८) इत्यनेन ताच्छील्येऽथे णिनिः प्रत्ययः । 


षष्ठाध्यायस्य दित्तीयः पादः ३६७ 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासे परेरुपसर्गाद्‌ अभितोभाविमण्डलम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 

उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रे परेस्पसरगात्‌ परम्‌ अभितोभाविवाचि मण्डलशाब्द- 
शचोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भावति । 
उदा०- (अभितोभावि) परितः कूलं यस्य तत्‌-परिकूलम्‌ । प्रितीरम्‌ 
(हुरीहिः) । परिगतं कूलमिति परिकूलम्‌ (भादिततपुरुषः) । परि कूलादिति 
परिकूलम्‌ (अव्ययीभावः) । एवभेव-परितीरम्‌। (मण्डलम्‌) परितो मण्डलं 
यस्य तत्‌-परिमण्डलम्‌ (बहुत्रीहिः) । परिगतं मण्डलमिति परिमण्डलम्‌ 
(प्रादितत्पुरुषः) । परि मण्डलादिति परिमण्डलम्‌ (अव्ययीभावः) । 
“अभित्त इत्युभयतः। अभितो भावोऽस्यास्यास्तीति तदभितोभावि, 
यच्ैवंस्वभावं कूलादि तदभितोभाविग्रहणेन गृह्यते (काशिका) । 
आयिः अर्य (मते) समातमात्र मे (षर) परि (उप्तगत्‌) उपतर्ग से परे 
(अभितोभाि। उभवतोभावीवा्ी शब्द ओर (ण्डलम्‌) भण्डत' (उत्तरपदम्‌) उतरषद को 
(अन्त उदात्तः॥ अन्तीका्त होता है 
उदा०-(अभितोभावी) प्रिकूलस्‌ । भिक्षे सव ओर कूल (कतार) है कह सरोवर 


(कही) ।.परिकूलम्‌ । सव ओर करता दुआ किनारा (भाविततपृलपः/ । परिकल्‌ किनारे 
को छोडकर (अव्ययीभाव) । । परिक्रम्‌ । चिते सब ओर तीर=णाट कै कह सरोवर 


(दहुतरीहि) । एरितीरम्‌ । सक ओर फला दज तीर (प्रातितत्रष) । परितीरम्‌। तीर को 
छोड़कर (अव्यमीभाव्‌) / (भण्डल) गरिमण्डलम्‌ । जिसके तक ओर मण्डल (धेर) है कह 


परिमण्डलम्‌ । मण्डल को चकर (अव्ययीभाव) / 

विद्ि-गरिकूलम्‌ । यषां रि ओर कूल एन्य का अनेकमन्यपदार्थे" (२।२।२४) 
रे ब्रीहि तमाप है । इत पत्र ठे इर समातं मे एरि-उपर् तै फरि अभितोभाकी (विनो ओर 
ठोनेकाला) काचक कूल-शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता है/ 


समासमात्र के कथम ते हां कुगतिप्रादयः" (२/२ १८) से आतत्य ओर 
अपपरिहिरञ्क्वः प्ज्चग्याः” (२ १ /४२/ से अव्यकीभाव समास भी होत है। एेते 
ही-प्रिकीरक्‌ परियण्डलम्‌ 


उष्य पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
उन्तोदात्तम्‌- 
(४१) प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम्‌ ।१८३। 
पऽवि०-प्रात्‌ ५।१ अस्वाड्गम्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-स्वस्य अद्गमिति स्वाङ्गम्‌, न स्वाड्गमिति अस्वाइ्गम्‌ 
(ष्ठीतत्पुरुषगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानु्व्ते । 
अन्वयः-समासे संज्ञायां ्राद्‌ उपसर्गाद्‌ अस्वा्गम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्ते 
उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रे संज्ञायां च विषमे प्राद्‌ उपसर्गात्‌ परम्‌ अस्वाङ्गावाचि 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-प्रगतं कोष्ठमिति प्रकोष्ठम्‌ । प्रमततं गृहमिति प्रगृहम्‌। प्रगतं 
द्वारमिति प्रद्रारम्‌। 
आयि अर्थः (समाते। समातमातर मे ता (तकनावाम्‌) सनाकिषय मे (पात्‌) भर 


(उप्लगरत्‌) उपग से परे (अस्याद्‌) त्काद्गगी एन्द से भिन्न (उत्तरण्दम्‌) उततरण्द 
को (अत उदात्तः॥ अन्तोकातत होता है / 


उदा०- प्रकोष्ठम्‌ / करोहती के नीचे का भाग । करवाते के स्पृ का कमरा / ग्रहम्‌ / 
घर क्रा त । परदवारम्‌ / दरवाने फे पामन का स्थन। 


सिद्धि-अकोष्ठम्‌ । गहा प्र ओर कोष्ठ शदो का कगरतिप्रादयः" (२१२१८) पे 
गदित समत है / इल मूत्र मे इस समाल मेँ तथा सकलानि में ्र-उपतर्ग सेपरे 
अस्काङ्गकची कोष्ठ उरणं करो अन्तोकात स्वर ढता है । देते ठी- लमः दारम्‌ । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(४२) निरुदकादीनि च ।१८४। 

पण्वि०-निरुदक-आदीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-निरदकम्‌ आिर्थषां तानि-निरुदकादीनि (द्हुवी्िः) । 

अनु०-उदात्तः, अन्तः, समासे इति चानुवर्तते । 

उन्वयः-समासे निरुदकादीनि चान्त उदात्तः । 

अर्थः-समासमातव्रे निर्दकादीनि शब्दरूपाणि चान्तोदात्तानि भवन्ति । 
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उदा०-निर्गतमुदक यस्मादिति-निरुदकं पात्रम्‌ (बहुव्रीहिः) । निर्गत- 
मुदेकमिति निर्दकम्‌ (प्रादिसमासः) । निर्मक्षिकम्‌ ¦ निर्मशकम्‌, इत्यादिकम्‌ । 
निरूदकम्‌ । निरुलपम्‌। निरुपलम्‌। निर्मशकम्‌ । निर्मक्षिकम्‌ । 
निष्कालकः । निकालिकः । निष्पेषः । दुस्तरीपः । निस्तरीपः 1 निस्तरीकः । 
निरजिनम्‌ । उदिनम्‌ ¦ उपाजिनम्‌ ! वा०-परेर्हस्तपादकेशकर्षाः । परिहस्तः । 
परिपादः । परिकरेशः । परिकर्णः । अकरृतिगणोभ्यम्‌ । इति निरुदकादघः । । 
श्रयिः मर्य (तमास) समारमात्र गे (नित्दकरादीनि) शिरदक- आरि णन्द 
(जन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त लेते है। 
उदा०-निक्द्कम । जिसे उदक्~=जल निकल पा है वह पत्र (कूटी) । निरुद्कम्‌ । 


तिक हुआ जल (आाहितत्ुरु) । निर्मक्षिकम्‌ । जिससे मकिकात्=मक्लिया निकल चुकी है 
क्ह त्थान / (वहुवरीहि) । निर्मक्षिकम्‌ । निकली हू्ह मक्सी (परातितत्यृरष) । निर्मकम्‌ । 
निस मक मच्छर निकल दे ह वह स्थान (क्रीहि, । निर्मागकर्‌ । गिकला हग 
मच्छर (रदितत्पर्ष) इत्यादि । 

िद्धि-तिरुदकर्‌ । यल निर्‌ ओर उक शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ /२।२४८) 
ते बरहि रामास है । इत पुत्र ते इस समास गैं निसू-उपरर्ण से फरे उदक उतरप्द को 
अन्तोदात्त स्र होता ै। 

यहा कुगतिप्रादयः" (२,२ १८) छे प्राहितत्युरण समास भी होता है/ ठेमे ही- 
तिरमकिकमुः निर्मशकम्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(४३) अभेर्मुखम्‌ ।१८५। 

पण्विऽ-अभेः ५।१ मुखम्‌ १।१। 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-समासे अभेरुपसरगाद्‌ मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-समासमातरेऽभेरपसर्गात्‌ परं मखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति । 

उदा०-अभिगतं मुखं येन सः-अभिमुखः (बहु्रीहिः) । अभिगतं मुखमिति 
अभिमुखम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । ह 

उगयििकाः जय (तमार) समासत मे (अभः) अभि (उपलम्‌) उपस से परे 

(मुखम्‌ मुख (ज्तरपदम्‌) उत्ररपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोदयन लेता दै, 


उका०-अभिमृलः / अभिगत (सामने किया है मुस निलन वह पुरुष (कटुगरीहि) । 
अभिमुखम्‌ । अभिगते गुल (परादितत्यृर्ष) / 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायीप्रवचनम्‌ 
रिि-अभिगुसः । यला अभि ओर गुल शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे" (र १२१२४) 
से कटुक्रीहि ससास 2 इत पत्र से इत समास मे जभि-उग्परये ते प्रे गुल उत्तरप्व को 
अन्तोदात्त स्वर लेता है! 
यहा कृगरतिप्रादयः" (? (२ (१८) ते प्रदितत्युर्ष समास भी होता दै । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४४) अपाच्च ।१८६। 
प०वि०-अपात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, मुखमिति 
चानुवतति । 
अन्वयः-समतिऽपाद्‌ उपसर्गाच्च मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमत्रेऽपाद्‌ उपसर्गाच्च परं मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०-अपगततं मुखं यस्मात्‌ सः-अपमुखः (बहुव्रीहिः) । अपगतं 
मुखमिति अपमुखम्‌ (आदितत्पुरुषः) । अप मुघादिति अपमुलम्‌ (अव्ययीभावः) । 
यसि जर्थी-(तमारो) समास मात्र मै (अण्तू) अप (उग्रसगत्‌) उग्रम ते 
परे (धरम्‌ गुल (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोएात्त हेता &। 
अदा०-भुकुगुखः / अपगतन्हटा तिया है मुल भित्ते वह ्व्यविशेष (बुपरीहि) । 
अगलम्‌ । हटाया हुआ मुल (भरादितत्पुरष) / जपमृखर्‌ / मुल को छोडकर (अव्ययीभाव) 
सिद्धि-अपुमुखः । या! अप ओर गुल छन्दो का अनेकमन्ययदार्थेः (२१२२४) से 


बुगरीहि तमाल है । इत सूत्र से हत समात मे अफ-उप्तरयं ते परे गुल उत्तरपद को अन्तोदात्त 
स्वरढोतदै/ 


यहां कुगतिप्रादयः“ (२ ।२ /१८/ से रदित समास ओर अपणएरिबहिरम्कवः 
पन्चम्या" (२ (१ /१२/ ते अव्ययीभाव समास भी होता है । अव्ययीभाव पत में प्रसिमतयुपापा 
वर्गमानाहैरा्क्यवेषु" (६ /२/३२३) पर पर्क करो परकरिस्वर अप्त छा. यह उत्का 
अपवादं है! 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४५) स्फिगपूतवीणाञ्जोऽध्वकुक्षिसीरनामनाम च |१८७। 
पर्विऽ-स्फिग-पूत-वीणा-जन्नस्‌-अध्वन्‌-कुक्षि-सीरनाम-नाम १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-स्फिगण्च पूतश्च वीणा च उब्जम्‌ च अध्वा च कुक्षि च 
सीरनाम च नाम च एतेषां समाहारः -स्पिगपूतवीणान्जोऽ््वकुक्िसीरनामनाम 
(समाहारः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, अपादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासेऽपाद्‌ उपसर्गात्‌ स्फिगपूतवीणाञ्जोऽध्वकुक्षिसीरनामनाम 
चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रऽपादुपसर्गात्पराणि स्फिगपूतवीणाज्जोऽध्वकुक्षि- 
सीरनामनामान्युत्तरपदानि अन्तोदाततानि भवन्ति । 
उदा०- स्फिगः) अपगतं स्पिगं यस्मात्‌, तत्‌-अपस्फिगम्‌ (बहुत्रीहिः) 
अपगतं स्फिगमिति अपस्पिगम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । अप स्फिगादिति अप्स्फिगम्‌ 
(अव्ययीभावः) । (पूतः) अपगतं पूतं यस्मात्‌ तत्‌-अपपूतम्‌ (बहुव्रीहिः) 
अपगतं पूतमिति अपृपूतम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । अप पूतादिति अपपूतम्‌ 
(अव्ययीभावः) । (वीणा) अपगता वीणा यस्मात्‌ तत्‌-अपुवीणम्‌ (उहरीहिः) 
अपगता वीणेति अपवीणम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । अप वीणाया इति अपवीणम्‌ 
(अव्ययीभावः) | (अभ्नः) अपगतम्‌ अम्जो यस्मात्‌ तत्‌-अपाज्मः (बहप्ीहिः) 
अपगतम्‌ अभ्ज इति अपाञ्जः (प्रादितत्पुरुषः) । अप अञ्जस इति अपाज्जः 
(अव्ययीभावः) । (अध्वा) अपगतोऽध्वा यस्य सः-अपाध्वा (बहुत्रीहिः) 
अपगतोऽध्वा इति अपाध्ना (प्रादितत्पुरूषः) । अप अध्वन इत्ति अपाध्वा 
(अव्ययीभावः) । (कुलिः) अपगतः कुक्षर्यस्या सा-अपकुक्षः (ब्रीहिः) 
अपगतः कुरिति अपकुभिः (प्रादितत्युरषः) । अप कुक्ेरिति अपकुक्ष 
(अग्यदीभावः) । (सीरलाम) अपात: सीरो यस्मात्‌ सः-अपसीरः (बहू्रीहिः) 
अपगतः सीर इति अपसीरः (आ्रादितत्पुरुषः) । अप सीरादिति अपसीरम्‌ 
(अव्ययीभावः) । एवम्‌-अपहलम्‌, अपलाड्गलप्‌। (नाम) अपगतं नाम 
यस्मात्‌ तत्‌-अपनाप (बहुरीहिः) । अपात्तं नाम इति अपनाम (प्रादितत्पुरुषः) 
अप नाम्न इति अपनाम (अव्ययीभावः) । 
आयिता अर्य (तमाले) तमाल मात्र मे (भयात्‌) अप (उगत) उवतर्गे 


यरे (व्फिगण्नाम्‌) ल्फिग पूतः कण अल्नर्‌ अध्वन्‌. कुक्षिः सीरनामहलकाची शब्द ओर 
नाम (उत्तरपदम्‌) उत्तरएद (अन्त उवात्तः। अन्तोात्त होते है। 


४०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्य०-(स्फिग) अपस्फिगम्‌ । नितम्ब-रहित (क्रि) । अवस्किगम्‌ + दुर दज 


तितम्व । (भादिततुरम) । भषक्िगम्‌ । तितस्व को छोडकर (अव्य्ीभाव्‌) । नितम्क्=चूत़ । 
(एत, भषपूतम्‌ । पवित्रता रन्त (कटरीहि) ८ अपुपृतम्‌ । दुर हई फितरत (पादितत्यरष) । 
-अषप्ुतम्‌ । पवित्रता करे छोड़कर (अव्यमीमाव्‌) । (कीणा) अपृवीगम्‌ । वीणा रत्ति 
(वु्रीहि) । अप्कीणम्‌ । दूर ह कीणा (शराहितयुर्य) । अपकीणम्‌ । तीणा को छोढकर 
अव्ययीभाव) । (अन्ज्‌) अपरान ॥ अन्मन रहित (कत्रीहि) । अपाठ्नः । दुर हज अभ्जन 
(भरिततयुटष+ । जेपन्जः अल्जन को छोठुकर (अव्यवीभाद्‌) । (अध्वर) अपाष्वा / मार्ग 
रहित (ब्रीहि) । अपाध्वा । दूर हा मार्ग (भाहिततयुत्य) । अपाध्वा । मार्य को छोडकर 
भिव्यवीभाव) । (कु) मपकुभिः । कुक्ि=गभशिय से रहित (कहुक्रीहि । अवकु; । दूर 
इद कुभि (परािततुरष) । भपकुक्ि / कुक्षि को छोडकर (अव्य्ीभाव्‌) । (्ीरनाम) 
अपतीरः ८ कीर हल से रहित (ब्रीहि) / अपतीरः। दूर हज हल (्रादितत्पृरष) / 
अपसीरम्‌/ ठल को छोडकर (अव्ययीभाव) । देसे ही हल के पकयिकावी-अपहलम्‌ः 


अपताङ्गलम्‌ । अर्थ पवत्‌ है! (ताम अपना ८ नाम रहित (करहि) । अपाम । दूर 


दुख नाम (परादितत्ठुरण) ८ सपनम ॥ नाम को छोडकर (अव्ययीमाव) । 
विद्धि-जपत्फिगम्‌ ( यहां अप जौर त्फिग शब्दो का अनेकमन्यपदाफः (२१२।२५) 
ते ब्रीहि तमास है / इस सूत्र से इत सरमात मे अप-उपलर् लै प्रे श्मिग" उत्तरण को 
अन्तीदातत स्वर होता है। 
यहा कुगतिप्रादयः“ (२ ।२ १८) से प्राितत्फुरुष समास तथा अपपरिबहिरम्जवः 
पठचम्या” (२? /१/१२) से अव्यफीशव समार ५ लेता ठै । एते ही -भपपुतर्‌ आदि / 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४६) अधेरुपरिर्थम्‌ ।१८८। 
प०वि०-अधेः ५।१ उपरिस्थम्‌ १।१। 
स०-उपरि तिष्ठतीति उपरिस्थम्‌ (उपपदसमासः) । सुपि स्थः" 
(३।२।४) इति कः प्रत्ययः । 
अनु०-उवात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गादिति चानुवतते । 
अन्वयः-समासे्धेरुपसर्गाद्‌ उपरिस्यम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमातरेऽेरुपसर्गात्‌ परम्‌ उपरिस्यकचि उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति। 
उदा०-अध्यारूढौ दन्त इति अधिदन्तः । अधिकर्णः । अधिकाः । 


आयनः का अर्थ (माते) सयात मात्र में (अः) अधि (उक्तगरत्‌) उपर्य से 
परे (उपरिस्यम्‌) उपएरिश्थितवाची (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद करो (अन्त उक्तः) अन्तोरात्त लेता है / 
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उदा०-ज्िदन्तः / दात्त के ऊपर उत्यत्न हुमा दति । अष्टिकर्णः । करान के ऊपर 
उत्पन्न हज काते । अधिकेशः । केका~वाघ्ठ के ऊषर उत्यन्त हुआ बाढ । 

विद्धि-अधिदन्तः । यहा अधि ओर दन्त शन्द को कगतिष्ादयः” (२।२ 1१८) से 
परातित्ुठ्म समास है। इत मूत्र ते इस समातत वें अधि-उपर्ग से परे उपरि-त्थितककी 
दन्त“ उत्तरपद को अन्तोयात स्कर हता है / देते ली-जधिकर्णः, अधिकः / 


अध्यारूढो दन्त इति अधिदन्तः । यहां का~. समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थि- 
कादीनापुपकस्यानमुत्तरपदलोपशच (२ /१।६०) ले उत्तरपदलोपी समानाधिकरण (कगधातय) 
समाति भीहै। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४७) अनोरप्रधानकनीयसी ।१८६॥ 
पण०वि०-अनोः ५।१ अप्रधानकनीयसी १।२। 
स०-न प्रधानमिति अप्रधानम्‌ । अप्रधानं च कनीयस्‌ च ते- 
अप्रधानकनीयसी (इतरेतसयोगद्रन्दः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासेऽनोरपसर्गाद्‌ अप्रघानकनीयसी उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रेऽनोरुपसर्गात्‌ परम्‌ अप्रधानेवाचि कनीयःशब्द- 
इचोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (अप्रधानम्‌) अनुगतो ज्येष्ठमिति अनुथ्येष्ठः । अनुमध्यमः। 
ूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासोऽयम्‌। (कनीयान्‌ ) अनुगतः कनीयानिति 
अनुकनीयान्‌ । उत्तरपदार्थत्रधानः प्रादिसमासोऽयम्‌ । 


उआरार्यरि कार अर्य (तमे) समातमात्र मे (अनोः) अनु (उपसगत्‌) उपसर्ग से परे 
(अग्रधानकनीयसी) अग्रधानवादी ओर कनीयस्‌ (उत्तरण्दम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदात्तः) 
अन्तीदातत होता है/ 

उदा०- (अग्न _अनुज्येषठः । ज्येष्ठ के पषटचात्‌ गया हज परण । अनृमध्यमः 
मध्यम के पृष्वात्‌ गया हग पुरुष / यहा एुवपदार्थ प्रधान परादसिमाल है / (कनीयस्‌ 
अकनीयात्‌ । पश्चात्‌ गया हज कनीयन्‌ (छटा पुरुष) । यहां उततरप्दाथमरधान परादि 
समार टै/ 

सिद्धि-(९/ अनुवयेषठः । यल अगु ओर ज्येष्ठ शन्टे का कृगतिप्राकयः" (२/२ ९१८) 
ते पवपिदा्फधाने आदिमा है / अतः जयेष्ठ उत्तरएव अप्रधान है । इत सूर से हत समास 
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में अनु-उपतर्य ते पएरे अश्रथानवाची ज्येष्ठ उत्तरण को अन्तोदात्त स्वर हता है। देसे 
ली-नुमध्यसः । 

(र भूतुकनीयान्‌ । यहा जनु ओर कनीरन्‌ शब्द करा कुगतिप्रादयः" (२।२।१८) 
से उत्तरप्वर्थ प्रधान आदिमत्‌ है / सत्र मे कनीयसू्‌-शब्द का पाठ उ्तरपार्य की अरधानता 


के विये है । इत पत्र ते इस समास मे अनु-उगर्ग से परर कमीयत्‌ उत्तरपद की अन्तोदात्त 
स्वरढोताहै। 


अन्तोदात्तम्‌- 
(४८) पुरुषश्चान्वादिष्टः ।१६०। 
पण्विऽ०-पुरुषः १।१ च अव्ययपदम्‌, अन्वादिष्टः १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, अनोरिति 
चानुवरतति । 
अन्वयः-समासेऽनोरुपसर्गाद्‌ अन्वादिष्टः पुरुष उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमत्रेऽनोरुपसर्गत्‌ परम्‌ अन्वादिष्टवाची पुरुष इत्युतरपदम्‌ 
अन्तोदात्त भवति । 
उदा०-अन्वादिष्टः पुरूष इति अनुपुरुषः । “अनादिष्टः अन्वाचितः 
कथितानुकथितो वा” (काशिका) । 
आयि) वा मर्व (तमाते) समासमत्र गे (अनोः जनु (उप्ता) उपर्गसे परे 
(अन्वारिष्टः अप्रधान शिष्ट अधवा कथिताटुकधितवाची (परः) पृ (जतरप्दम्‌) उत्तरपद 
को (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है/ 
उदा०-जुनृषुरषः । अन्वाचित परण अयति जैसे कर्तुः क्यङ्‌ सलोपः" (२ ॥? 18९) 
इत पत्र गे सकार का लोप अग्रधागशिष्ट है यदि शब्दे मे सकारहो तो लोपो नात 
है इी प्रकार से जो द्ुरष किकी कर्य में अप्रानशिष्ट होता है उसे अन्कारिष्ट रष 
कते है। अथवा एक प्रधान कथन गँ जो गौण कथन क्रिया जाता है उसे अन्विष्टः 
कषितापुकथित कहते है जैते- भिक्षामट गौ चानय" हे शिष्य / तू भिक्नाटन कर ओर गौ 
भी ले आ। गहा भिलाटन कयन अधान ओर गो-आनयन अप्रधान है/ इत प्रक्रार से 
आदिष्ट पठण को अन्वादिष्ट पुरुष कहते है । 
सिद्धि-अनूषुरुषः । यहां अनुं ओर पर्ष एब का कुगतिपमाद्यः" (२/२ १८) से 
पराितत्युष समास है / इत सूर ते इस समाप्त मे अनु-उक्सर् ते एरे अन्वादिष्टकाची पुरुष 
उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर शेता ै/ 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(४६) अतेरकृतपदे 1१६१। 
पर्वि०-अतेः ५।१ अकृत-पदे १।२। 
स०-न कृद्‌ दूति अकृत्‌ । अकृच्च पदं च ते-अकृतूपदे (इतरेतर- 
योगदन्दः) { 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसगदिति चानुवतति । 
अन्वयः-समाते्तरुपसर्गात्‌ अकृत्‌-पदे उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमतरेऽतेरुपसर्गात्‌ परम्‌ अकृदन्तं पदमिति चोत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०- (अकृत्‌) अङ्कुशमतिक्रान्त इति अत्यडकुशो नागः । 
कंशामतिक्रान्त इति अतिकोऽवः । (पदम्‌) पदमतिक्रान्ता इति अतिपदा 
शक्वरी । 
उपयमः फा जर्थ- (तमाले) समास याक्र गे (अतेः अति (जप्ठराट्‌) उप्र्गसे 


परे (अकृ्‌पदे) भकदन्त ओर एद (उत्तरम्‌) उ्तरण्क को (अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त 
होताहै। 

उदा०- (अकर्‌) अत्यङ्कुशो नागरः । अङ्कु करो अतिक्रात्त ही अथि व्ह हषी 
जो अकू की कोई परवाह ष्ठी करत है । जतिकशोऽश्वः / क्रा=फोड़े को अतिक्रान्त प्रोडा 
अथात्‌ कह प्रो जो कोटे कर क़ परवाह नही करता है । (षद तिपा शक्वरी / 
पद्-व्यक्स्था का अतिक्रवण करनेकाली छक / 

सिद्धि- (१ अत्यङ्कुशः । यहां अति ओर अलक शब्दों का कुगतिप्रादयः” 
(९ २ (१८) से आितत्युत्फ समाप है / इत सूत्र से हस समार गे अतति-उप्त्ण से पर 
अकरवन्त अङ्कुश ' उत्तैरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता है । देते ही-अतिकणः, अतिपदा । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(५०) नेरनिधाने ।१६२। 
पणवे०-नैः ५।१ अनिधाने ७।१। 
स०-न निधानमिति अनिधानम्‌, तस्मिन्‌-अनिधाने (नमूतत्पुरुषः) । 
निधानम्‌-अप्रकाशनम्‌ । अनिधानम्‌=प्रकाशनमित्यर्थः । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-समासेऽनिधने नेरुपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमत्रेऽनिधाने चार्थे नेरुपसर्गात्‌ परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 

भवति। 
उदा०-निगतानि मूलानि यस्य तत्‌-निमूलम्‌ (बहू्रीहिः) । निगतं 

मूलमिति निमूलम्‌ (भदितत्पुरूषः) । न्यक्षम्‌ । नितृणम्‌ | 
आर्यभाकाॐ जर्थ- (तमात) समास माते (अनिधाने) प्रकाशितप्रकट अर्मे 

(त: पि (उपसग) उपरर से परे (उ्तरपदम्‌) उक्तरपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोकत्त 

होतारै। 


उदा०-निगरुतम्‌ । जितका गल निकला जा कह वक्ष आहि (बुकरीहि) । निमूलम्‌ । 
निकला दुआ मूल (पराव्तिलुर्ष) / न्यम्‌ । जितका जक्ष (ररा) निकला दूजा है व्ह रष 
आति (बह्रीहि) । निकला जा असत (भि) । नितणम्‌ । निके कण निकले हये कह छषयर 
आरि (कुदरीहि) । निकले हुये कण (दि) / 
रिद्धि-निन्रलस्‌ / गहा पि जीर प्ल शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ /२/२४) से 
ब्रीहि समात है । इत पत्र ते इस समास से अनिधात (कट) अर्थ मे नि-उ्र्ग सै परे 
रूल उकतरग्द को अन्तोदात्त स्वर होता है । देते ही-न्यकषमुः निक्रणम्‌ । 


यहां कुगतिप्रादयः” (२/२ ८१८) से प्रादितत्ृरष समास शी होता है । 

अन्तोदात्तम्‌- 
(५१) प्रतेरश्वादयसतत्पुरुषे ।१६३। 

पणवि०-मतेः ५।१ अंशु-आदयः १।३ तत्पुरुषे ७।१। 

स०-अशु आदिर्येषां ते-अंश्वादयः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः. समाप, उपसर्मादिति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्पुरुषे समासे प्रतेरपसर्गाद्‌ अंश्वादय उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः । 

अर्थः-तत्पुरूषे समासे प्रतेर्पसर्गात्‌ पराणि अंवादीनि उत्तरदानि 
अन्तोदात्तानि भवन्ति ¦ 

उदा०-प्रतिगरतशशुरिति प्रत्य॑शुः। प्रतिजन: । प्रतिराजा, इत्यादिकम्‌। 

अंशु । जन । राजा । उष्ट्‌ । सेटक । अभिर्‌ । आद्र । श्रवण । कृत्तिका । 
अर्ध । पुर । इत्यंश्वादयः । । 
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अप्रयभिशषा भर्या (तत्वे) तत्दुल (मासे) समास मे (प्रतेः) अति (उप्तम्‌) 
उपसर्ग ले परे (अश्वादयः) अ~ आदि (उत्तरपदम्‌) उत्तरपदे को (अन्त उक्त.) अन्तोदात 
टत है 

उदा०-ग्रत्य्ः / प्रतिगत=लौदी इ अुकिरण / अरतिजनः । तटा हा पुरम । 
प्रतिराजा। लौदा हज राजा, इत्यादि / 

विद्धि-गर्यंुः / यहं अति जीर अ्ु शदो का कुगतिादयः” (२५२१८) ते 
ग्रदितत्ुर्ष समास ह इस पत्र छे इत समास गे प्रति-उपतर्ग सै परे अयु" उत्तरपद को 
अन्तोकात स्वर छोता है / दते ही- प्रतिजन, अतिराजा। 
अन्तोदात्तम्‌- 

(५२) उपाद्‌ दयजजिनमगौरादयः।१६४। 
प०वि०-उपात्‌ ५।१ हवयच्‌ १।१ अजिनम्‌ १।१ अगौरादयः १।३। 
स०-द्रावचौ यस्मस्तत्‌-दरयच्‌ (बहू्रीहिः) गौर आर्विर्येषां ते गौरादयः, 

न गौरादय इति अगौरादयः (बहुत्रीहिगर्भितनसूतत्पुषः) । 
अनु०--उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, तत्पुरुषे इति 
चानुवति । 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे उपाद्‌ उपसर्गाद्‌ अगौरादयेो द्यच्‌, अजिनम्‌ 
उत्तेर्पदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे उपाद्‌ उपसर्गात्‌ परं गौ रादिवर्जितं द्यच्‌, 
अजिनमिति चोत्तरमदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (क्यच्‌) उपगतो देवमिति उपदेवः। उपसोमः। उपेन्द्रः । 
उपहोडः। (अजिनम्‌) उपगतम्‌ अजिनमिति उपाजिनम्‌। 
गौर । तैष । नैष । तैट । लट । लोट । जिह्व । कृष्णा । कन्या । गुड । 
कल्य | पाद । दति गौरादयः । । 
उआ्यभि7षाः र्थ (तत्पुरे) तत्ुलय (तमाह) समास मे (अगराव्यः) फर आरि 
श्यो ते भि (द्वच्‌। एो अगला शन्दे कर (अचिनम्‌) अजिन (उत्तरपदम्‌) उत्तरयवं 
करो (अन्त ज्कत्तः) अन्तोदात्त होता है 
उदा०- (ल्व). उपैव / देव क समीप गया कज पुल्ण । उपसोभः / सोम के तमीप 
वा हज पक्ष । उपेन्द्रः ॥ इन्द्र के समीप गया दुग पुल / उपलोडः । दोज=गेडाैका के 
फस गया हज प्रुष । (अजिन) उपफाजिनम्‌ ॥ प्त अकि (दवेम) । 
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सिद्धि-उपदेवः। गा उफ ओर्‌ कैव शब्द का कुगतिप्रादयः" (र।२।१८) से 
प्रादितत्युरुष समास है । इस मूत्र से इत समास गें उपर-उणसर्ग टे एरे दि-अच्‌ (ले अचोवाले) 
दव" उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर छता है । रेते ही-उपसोमः आदि। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५३) सोरवक्षेपणे ।१६५। 
पऽवि०-सोः ५।१ अवक्षेपणे ७।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, तत्पुरुषे इति 
चानुवतति ! 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे सोरुपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः, 
अवक्षेपणे । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे सोरुपसर्गात्‌ परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, 
अक्षेपणे गम्यमाने । अवक्षेपणम्‌=निन्दा । 
उदा०-इह खल्विदानीं सुस्यण्डिले सुरिफिगाभ्यी सुपरतयवस्थितः। 
सुशब्दोऽत्र पूजायामर्थे वर्तते किन्तु वावयर्थेन तु अवक्षेपणम्‌ (निन्दा) 
अर्थोऽवगम्यते । 
यिका अर्य (तत्युरते) तत्युरष (समासे) समास गें (सोः) तु (उग्लगत्‌) 
उपलर्ग से एरे (उत्तरपदस्‌) उत्तरपद करो (अन्त उदात्तः) अन्तोएात्त शोत है (अवक्षेपणे) 
यदि वहा नत्वा भर्यकी प्रतीति हो। 
उदा०- इह खल्विदानी वुस्यण्डिले सुषिगरभ्या सुप्रत्वध्मितः / अक आप यहा हल 
तन्दर च्छरूतरे प्र शुन्दर स्फिगी (ततम वृत से सुन्दर रीति चै कठ हये ले / र पत्म 
अनर्थे उपस्थित होने णर भी सुसपर्वक वैठा रहे एते हस प्रकार चिड़ाया वाता है। पा 
अवक्षेपण-ित्दा अर्थ स्पष्ट है / 
किद्धि-बुस्यण्डिलम्‌ । यहा तु गौर स्यश्डिति शब्दैः का का०- स्वती पूजायाम्‌" (भार 
२/२ १८) तरे ्रदितत्युुष समास है । इस पत्र से इस समास मे लु-उपसर्ग सै एरे स्थण्डि 
उत्तरपद करो जवक्षेपण अर्थ की रतीति में अन्तोदात्त स्वर होता ठै / यपि हां परु ' णन्द 
परजा अर्थे है किन्तु ककय पे अक्छेपण अरं क्रट टो रहा दै/ देते ठी-सुरिगरभ्यामुः 
तुपरत्ववसितः । 
अन्तोदात्तविकल्पः- 


(५४) विभाषोत्पुच्छे ।१६६। 
पण्विऽ-विभाषा ?।१ उत्मुच्छे ७।१। 
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अनुर-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे उत्पुच्छे उत्तरपदं विभाषाऽन्त उदात्तः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे उत्पुच्छे शब्दे वर्तमानम्‌ उत्तरपदं 

विकल्पेनान्तोदाततं भवति । 

उदा०-उत्करान्तः पुच्छादिति उत्पुच्छः । उरपच्छः । 

"यदा तु पुच्छमुदस्यति-उत्पुच्छयति, उत्पुच्छयतेरय्‌ उत्पुच्छः, तदा 
थाधादिसूत्रेण नित्यमन्तोदात्त्वे प्राप्ते विकल्पोष्यमिति सेधमुभयत्रविभाषा 
भवति” (काशिका) । 

उगयरिष् अरथ-(ततयृरे) तत्त (पमार) समा मे (ज््यच्छे) उत्ुच्छ-शब्द 
मतिमान्‌ (उत्तरपवम्‌) उत्तरपदं को (विभाषा) पिक से (अन्त उदात्त) अन्तोदत लेता तै । 

उदा०-उल्ुच्छ. । उच्छः ॥ पृक रो ठा दुगा (षु) । 

(. । र्हा उद्‌ जीर पुच्छ शब्दो का कूगतिभादयः” (२/२ ।१८) से 
मरादितत्युरुष समास है / हत सूत्र ले हत ततुरण सकार मे'उत्टुच्छ शण्द गें निददमान पृच्छ 
उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लता है । गाः किरी सूत्र से अन्तोदात्त स्वर पराप्त नही णा । 


या विकल्प पक्ष गे तत्ुरुषे दुल्यार्थत्तीयासप्तम्ुपमानाव्ययद्ितीयाक़त्याः' 
(६।२।२/ से पूर्वपदं को प्क्तित्वर होता है / 


“ओर जक ृच्छमाण्डकीकराण्णिड्‌" (२ 1१/२०) से णिडन्त ज्यच्छ" धातु ते 
शनिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (र /१ ४२२) से अद्‌ प्रत्यय करने परः लत्ुच्छः' एव्व 
विद्ध किया साता है तत्र ायघदूक्ताजकित्रकाणाम्‌" (६/२ /९४२) सै अन्तोदात्त स्वर 
पराप्त शा। इत प्रकार प्रप्त ओर अशप्त होने रे गह उभयत्र विभावा है" (काशिका, । 
अन्तोदात्तविकेल्पः- 

(५५) दित्रिभ्यां पाद्‌ दन्‌मूर्धसु बहुत्रीहौ ।१६७। 
परवि०-दित्रिभ्याम्‌ ५।२ पाद्‌-दन्‌ मूर्धसु ७।३ बहुत्रीहौ ७।१। 
स०-द्रिष्व त्रिश्च तौ दगरी, ताभ्याम्‌ द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगदरन््ः) । 

पाच्च दच्च मूर्धा च ते पाद्दन्मर्धानः, तेषु- पाद्दन्मूर्धसु (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, विभाषा इति चानुवर्तते 1 
अन्वयः-बहूव्रीहौ समासे दित्रिभ्यां पादूदन्‌पूर्धसु उत्तरपदं विभाषा 
अन्त उदात्तः । 
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अर्थः-बहु्रीहौ समासे दवित्रिभ्यां पराणि परद्दनूूर्धन उत्तरपदानि 
विकंल्येनान्तोदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- द्विः) द्रौ मादौ यस्य सः-द्विपात्‌, द्विपात्‌ । त्रिः) त्रयः पादाः 
यस्य सः-त्रिपत्‌, त्रिपात्‌ (पात्‌) । (द्विः) द्रौ दन्तौ यस्य सः-द्िदन्‌, दिद॑न्‌। 
(त्रिः) त्रयो दन्ता यस्य सः-त्रिदन्‌, तरद्‌ (दन्‌) । द्विः) दौ मूर्धानौ यस्य 
सः -दविू्ा दमु, दिमूर्ः, मर्धः । त्रिः) त्यो मूर्धानो यस्य सः-तिमूरधा, 
त्रिमूर्धा, त्रिमूर्धः, त्रिमूर्धः (मूर्धन्‌) । 

आयि? फा जर्व-(वुटरीलै) कूहत्ीहि (माते) सका गे (त्यम्‌) द्वि गौर त्रि 
शब्दो से प्रे (षद्दनूगरधसु) णद. वन्‌ ओर भून्‌ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (विभाषा) 
विकल्प से (अन्त उदात्तः) अन्तोकातत ठता है । 

उदा०-(हि) दिषु हिप । दे फ़वोकला। श्रि तरिपातु तिपत तीन एरवोगलः 
छन्द आदि (प्रत्‌)! (दि) हदत्‌; विद । दो दतकला। (रि) तिद तिन्‌। तीन 
दालिक्रला मणु (व्‌)! (हि, दूध दिध दमण, दिनः । ते शिरेकालः पृष / 
(ति, तिपूर्धाः निगरण क्िमरधः, त्रिध / शितेकाता पत्म (गूध / 

लिद्धि- ९ हिपात्‌ / यहा वि ओर प्रद शब्दो करा अनेकमन्यपदार्थे" (२ /२/२४) 
से ब्हुकरीहि समास है। इत सूत्र से इस समास मे ह-शब्द ते परे शत्‌" उत्तरपद करो 
अन्तोदात्त स्वर लेता है । पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः" (4 (४१२८) चे ताद शब्द के 
अकार का ठमासान्त-लो होता है । देसे ही-त्रिफत्‌। 

(२/ दिव / यहा ओर दन्त शब्दौ का पुत्‌ बहुत्रीहि समास है / कवति दन्तस्य 
वत" (५ (४ ।१४१) से दन्त“ एब्द के त्थान मे प्मासान्त प ' आदे होता है। छेष कर्यं 
युकवत्‌ है/ देसे ही-करिदत्‌। 

र दिपुर्धा । या हि ओर पून्‌ छब्यो का पवकत्‌ कहकरीहि समास है । सूत्र मे फत्‌ 
ओर दद्‌ शदे करा समारान्त सूप गे णाठ है अतः उनका उक्ती ल्प से ग्रहण किया वाता 
है किन्तु भूत्‌" शब्द का ्मातान्ते रूप मे फाठ ऋषी है अतः इतका अरमासरात्त ओर 
समासान्त दोनों रूफ मे ग्रहण करिया जाता है / द्वित्रिभ्यां षो परधन" (4 /४ ११५) ते 
समासान्त स" प्रत्यय करने पर दविमर्ध" णन्द तिद्ध होत है / इते 9 रस सूत्र से अनतरकात्त 
स्वरलेताहै। 

यहा विकल्प प मे ्रीलौ मक्त्य पूर्वपदम्‌" (६ /?/९) से £ ओर त्र पूक्दे 
क क्रतिस्वर लेता है फिषोऽन्तोकात्तः” (किट्‌ १ (९) से @ ओर तर शन्द अन्तोदात्त 
हैः नैते कि ऊपर उदरो मे स्कराङ्कन से व्यि गाहे, 
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अन्तोदात्तविकल्पः- 

(५६) सक्थं चाक्रान्तात्‌ !५६२८। 
पण्विऽ-सक्थम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अक्रान्तात्‌ ५।१। 
स०-क्र-णब्दोऽन्ते यस्य सः-क्रान्तः, न क्रान्ते इति अक्रान्तः, 

तस्मात्‌-अक्रान्तात्‌ (बहुत्रीष्ठिगर्भितनजतत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, विभाषा, बहुप्रहौ इति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः- बहुव्रीहौ समासेऽक्रान्तात्‌ सक्थम्‌ उत्तरपदं च विभाषाऽन्त 
उदात्तः । 
अर्थः-बहुत्रीहौ समासे क्रान्तवर्जिताच्छब्दात्‌ परं सक्थमित्यत्तरपदं 
विकल्पेनान्तोदात्तं भवति । 
उदा०-गौरं सविथ यस्य सः-गौरसक्थः । गौरस॑क्थः । शलक्ष्णस॒क्थः । 
कतकष्णसंक्थः । अक्रान्तादिति किम्‌-चक्रसक्थः । 
उआर्य्राख भरथः (कटतरीलौ) गुरी (समाते) सयात गे (अक्रान्तात्‌) न्त से 
भिन्न शब्द ते एरे (ज्यम्‌) सक्थ (उत्तरपदम्‌) उत्तरण को (विभाषा) विकल्प ते (अन्त 
उदात्तः) अन्तोदात्त होता है / 
उदा०- गौरसुक्यः । गौरस॑क्यः ॥ गौरवर्ण सम्थि~ज्ाकाला पुरम । श्ल्ष्णसक्यः / 
श्लश्णसं॑क्थः ८ एलस्णःयचिकनी कपरावाला परम / 
तिद्धि-गौरसक्थः । महा गौर ओौर सक्र शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (र २ (२४ 


सै बहूगरीहि तमास है । इस पुत्र से इस समास ये क्रान्त शब्द से भिन्न गौर शब्द से परे सक्थ 
उत्तरपद करो अन्तोदात्त स्वर होता है 


गहा प्रत्र मे सक्थ-शब्द क्रा समासान्त ल्प मे पाठ है। चहुत्रीटौ सक्थल्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षत" (५/४ ८१२ से पन्थि ' एन्द ते समासान्त भू" प्रत्यय है / अतः गहा 
समातान्त सक्थ“ एय काही ग्रहण किया जता है। 

यहां विकल्प पक्ष मे बहुत्रीहौ प्रक्रत्या पूरवपरवम्‌ (६।/२/१। ते गौर पएर्काद को 
अ्ररतिस्वर लेत ड / सौर शब्द मे शनिर' शब्द से ्रलादिभ्यण्च (& (४८५३८) ते स्वार्थ 
में अण्‌" प्रत्य है / अतः यह प्रत्ययस्वर पे अन्तोदात्त है. गौरस॑क्थः । हत प्रकार श्लक्ष्ण" 
शब्दं मे श्लिष जालिङ्गने" (विटप०/ धातु से शिलिपेरच्चोग्धायाः" (उणा ३ /१९॥ ते 
क्सन ' प्रत्यय है । अतः यट भी प्रत्ययस्वर घ्रे अन्तोदात्त है- श्लस्गसंक्थः । 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(५७) परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ 1१६६। 
परण्वि०-परादिः १।१ छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 
सण-परस्य आदिरिति परादिः (षष्ठीतत्पुरुषः) । अत्र पर्‌-णब्देन 
परगतः सक्थ-श्ब्दो गृह्यते । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, समासे, इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि समासे परम्‌-=सक्यम्‌ उत्तरपदं बहुलम्‌ आदिः । 
अर्थः-छन्दसि विषये समासे च परम्‌-सक्थमित्युत्तरपदं बहूतम्‌ 
आद्युदात्तं भवति । 
उदा०-अन्मिसक॑थमालभेत । त्वाष्ट्र लभसवधौ (तैणसं ५।५।२३।११ । 
अत्र बहुलवचनात्‌ पदान्तरे समासान्ते चादिर्दात्तो भवति- जुहुः 
(बहरीहिः) । बकपतिः, चितपतिः (षष्टीतत्पृषः) ¡ 
आर्य? खार जर्व- (छन्दति) वेदविषय में जर (तमात) समास मप्र मे (परम्‌) 
परोक्त प्रवात कहा सक्थ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपदं को (कुलम्‌) यशः (आरः) आदुपात्त 
लेतहै। 
उदा०-जुन्निसकयमालमेत । अन्निसक्थम्‌- केमकीली^वन्व्ताहि ते लिप्त जका । 
त्वार लोभस्य / लोमलक्थमू-लोमकाती कवा / 
विद्धि-अश्लिसक्यम्‌ / वहां अधि ओर पथि शब्दो का विशेषणं विशेष्येण 
नलम" (२ (१ /५७/ त कर्मधारय तत्पुरुष समास है । इ दत्र से इल समास मे सकय" 
उक्तरपद कृ आदु स्वर होता ठै / चक्रल सक्य्यव्णोः स्वाद्‌ गरत्‌ वच्‌" (५।४।९१३/ 
से समासान्त अव्‌" प्रत्यय होकर दटुक्रीहि तमाल मेही पक्थ" शब्द रिद्ध ठोता है किन्तु 
शहुलक्वन से छन्द गे षरीहि ते अन्यत्र भी सक्थ" शब्द को आद्युदात्त स्वर होता है। 
यहां व्हुलकचन से सम्य परे भिन्न एद में तथा जन्य समासो मे भ छन्द मे आयदा 
स्वर होता है" ऋुबा्ः । क परम कि निसकी भुजाय ऋनु=परतं है । यहा बहुत्रीहि समास 
में शी उत्तरपद को आग्युदात्त स्वर होता है गवि बहुत्रीहौ मकृत्या ए्वफदम्‌" (६ ।२ ८१) 
से बहुकरीहि समान मे पु को प्रकृतिस्वर क विधान है । काक्पतिः ओर धित्पति! र्दे 
में णष्ठीततरप है / गहा समासस्य" (६ ४ /२२२/ तै समार को अन्तोदात्त स्वर प्त है 
किन्तु छन्द मे उत्तरपद पि-णब्द को आदा स्वर लयता है । यह सक कूहूल-क्यन की 
महिमा है। 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचितते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवयने 
षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः, 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः 
विभक्ति-अलुकूप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) अलुगुत्तरपदे ।१। 

प०वि०-अलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७।१। 

स०-न सुक्‌ इति अलुक्‌ (नमूतत्पुरुषः) । 

अर्थः-अलुक्‌ उत्तरपदे इत्यधिकारोऽयम्‌ । यदित वक्ष्यति-अलुग्‌ 
उत्तरपदे इत्येव तद्‌ वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः" 
(६।३।२) इति । स्तोकादिभ्यः परस्याः पञ्चम्या उत्तरपदे परतोभ्लुग्‌ 
भवतीत्यर्थः । 

उदा०-स्तोकानमुक्तः, अल्पान्मुक्तः । 

आयभिाषाॐ भर्थ- (अलुक्‌- उत्तरपदे) अक्‌ उत्तरपदे" यह अधिकार सूत्र 
है। णिति णो हते आगे केम कह उत्तरपद फरे होने पर आनुक्‌ शेता है" ल 
जानना चाहिये । तते कि पाणिनिमुति करेगे प्चम्याः स्तेकादिभ्यः' (६ /२।२) अधात्‌ 
उत्तरणद एरे छने परर स्तोक आदि शब्दों से प्रे एचमी-विभक्ति क्र भतुक्‌ शेता है / 

उदा०-स्तीकान्युक्तः । शो ्रयत्न से मुक्त हमा । स्वत्पान्युक्तः / बहुत धोद 
मत्न परे मुक्ते हज / 

षिद्धि-स्तोकान्युक्तः आरि पदो की सिद्धि आगे यथास्यान लिली जायेगी / 
पञ्चमी-अलुक्‌- 

(२) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः।२। 

पठवि०-पज्चम्याः ६ ।१ स्तोकादिभ्यः ५।३। 

स०-स्तोक आदिर्येषां ते स्तोकादयः, तेभ्यः-स्तोकादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवतति । 

अन्वयः-स्तोकादिभ्यः पज्चम्या उत्तरपदेभ्लुक्‌ । 

अर्थः-स्तोकादिभ्यः शब्देभ्यः परस्याः पञ्चम्या उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवति । 
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उदा०- (स्तोकम्‌ ) स्तोकाद्‌ मक्त इति स्तोकान्मुक्तः । (अल्यम्‌) 
अल्पान्मुक्तः । (अन्तिकम्‌) अन्तिकादगतः। (अभ्याशम्‌) अभ्याशादागतः । 
(दूरम्‌) दूरादागतः। (विप्रकृष्टम्‌) विप्रकृष्टादागतः । (कुच्छम्‌) 
कृच्छ्रान्मुक्तः । (स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्यणि क्तेन' (२।१।३९) इत्यत्र 
पठिताः स्तोकादयः शब्दा अत्र गृह्यन्ते । 

आयभिाषा5 अर्य (स्तोकादिभ्यः) स्तोक आदि शनो से परे (भन्वम्याः) 
पठ्चमी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने णर {अलुक्‌ तुक्‌ लोम नीं लेता दै । 

उदा०- (स्तोक स्तोकान्युक्तः । थोडे प्रयत्न ते मुक्त हज । (भ्य) अल्यान्ुक्तः । 
बहुत धोड़े प्रयत्न से मुक्त इजा / (अन्तिक अन्तिकादगतः । समीप से आया। (अभयाश्च) 
अभ्याशादागतः । पस से आया! (हर) इरयग्रतः। दूर ते आया। (किमकरष्ट) 
किपरकृष्टादागतः । दुर से आया। (कच््र) कृच्छरान्मुक्तः । दःस ते मुक्त दज । 

सिन्धि-स्तोकान्पक्तः । यला स्तोक ओौर मुक्त शब्दो! का श्तोकान्तिकुरार्थरच्छ्राणि 
क्तेन" (२/४ ८२९) से परञ्वमी तत्युलम समास है / हस सूत्र रे स्तोक आदि श्यो से परे 
क्तात भुक्त" शब्द उक्तरपद छने एर पचमी विभक्ति का लुक्‌ नी हेता है। क्रषे 
धारप्रादिपदिकयोः” (२।४/७१) ते घुर्‌ का लुक्‌ पराप्त ध इस चुत्र से उ्तका प्रतिमेध 
क्या ग्याहै। 


यहा' स्तोकान्तिकटूरार्यकृच्छयणि क्तेन (२।१।२९) इत सूत्र मे' पठितं स्तोक 
आदि शब्दों का ग्रहण किया जाता है / 


तृतीया-अलुक्‌- 

(३) ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः ।३। 
पण्वि०-ओजः-सहः-अम्भः-तमसः ५।१ तृतीयायाः ६।१। 
स०-ओजषए्च सदव अम्भश्च तमश्च एतेषां समाहारः- 

ओजःसहोऽग्भस्तमः, तस्मात्‌-ओजःसहोऽम्भस्तमसः (समाहारः) । 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवतते । 
अन्वयः-ओजःसहोऽम्भस्तमसप्तृतीयाया उत्तरपदेष्लुक्‌ । 
अर्थः-ओजःसहोऽम्धस्तमोभ्यः शब्देभ्यः परस्यास्तृतीयाया उत्तरपदे 
परतोभ्लुग्‌ भवति । 
उदा०- (मोजः) ओजसा कृतमिति ओजसाकृतम्‌। (सहः) 
सहसाकृ्तम्‌। (अम्भः) अम्भसाकृतम्‌ । (तमः) तमसाकृतम्‌। 
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उआर्यभि7 का अर्थ- (ओन तहोऽम्भस्तमसः) ओजसु. सहतु अम्भर्‌ ओर तमत्‌ 
शब्दो ते परे (तीयायाः) तृतीया विभक्ति का (उत्तरपदे) उक्तरफद परे छने पर (अलुक्‌) 
लुक्‌ नही ह्येत हँ / 
उदा०- (ओजः) मौजसाक्तम्‌ । कल ते करिया दुगा! (सहः॥ सल्साक़तम्‌ । 
शक्ति ते क्रिया ठुजा। (अम्भः) अम्भसाकृतम्‌ । जल ते शुद्ध किया हज । (तमः) 
तमसाक़तम्‌ । अन्धकार से आच्छादित किया हुश। 


विद्धि-भोजसःकरतम्‌ / गलं ओजच्‌ ओर क्रत शब्द का कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌" 
(र 1१।३२/ से तरतीतत्ुल्म समास है । इस सूत्र ठे ओजस्‌ शब्द से एरे क्रत उत्त 
होने पर कृतीया पिभक्ति का लुक्‌ नही लेता है । रेते ही-सहसाक्रतम्‌ आरि / 
तृतीया-अलुक्‌-- 

(४) मनसः संज्ञायाम्‌ ।४। 

परवि०-मनसः ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तृतीयाया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञायां मनसस्तृतीयाया उत्तरपदेऽलुक । 

अर्थः-संज्ञाया विषये मनःशब्दात्‌ परस्यास्तृतीयाया उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवति । 

उदा०-मनसा दत्ता इति-मनसादत्ता । मनसागप्ता । मनसासङ्ता । 

-आर्यमाषाॐ मर्थ (सजायाम्‌) सता विषय मेँ (गनत) मनद्‌-शब्दे से परे 
(तृतीयाः तीया विभक्ति करा (उत्तरपदे) उत्तेरे परे होने प्र (अलुर्ग) तुक्‌ नहीं 
दयेताहै/ 


उदा०-मनसाद्ता। मन पे प्रयान की दुह नारी। मन्साुष्ता।/ मनते रक्षाकी 
द नारी। मनसातदङ्गता ¢ मन ते सत हहं तारी। ये नारियों की सजाषिशेण है। 

सिद्धि-मनसादत्ता / यहा मनस्‌ ओर कत्ता शब्दे का कर्त्करणे कता बहुलम्‌ 
(९।१।३२/ से तीका तत्युरम समास कै । इत तर से मनस्‌ शब्द से एरे ठता उत्तरपद 
होने प्र वतीया विभक्ति का लुक्‌ नीं होता है । ठेते ही-मनतागुप्ता जदि । तोकरमेभी 
भनसाराम" आति इस प्रकार के नाम गलते है। 
तृतीया-अलुक्‌- 

(५) आज्ञायिनि च।५। 
प०वि०- आज्ञायिनि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
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सण-आज्ञातु शीलं यस्य सः-आज्ञायी, तस्मिन्‌-आज्ञायिनि 
(उपपदतत्पुरुषः) । 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तृतीयायाः, मनस इति चानुवर्तते । 
उन्वयः-मनसस्तृतीयाया आज्ञायिनि उत्तरपदे चालुक्‌ । 
अर्थः-मनःशब्दात्‌ परस्यास्तृतीयाया आज्ञायिनि शब्दे चोत्तरपदेष्नुग्‌ 
भवति। 
उदा०-मनसा्ञजञातुं शीलं थस्य सः-मनसाज्ञाथी । 


सआर्यभाकाः र्व-(भनसः) मनत्‌-शन्द ते परे (ततीयायाः। त्रतीया विभक्ति 
का (आज्ञायिनि) आज्ञायिन्‌ शन्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने प्रर (अलुक्‌) तुक्‌ नही 
हेताहै। 


उदा०-मनसाजायी। मने से आज्ञा करने का स्वभाकी। 


सिद्ि-मनसानायी । या मनस्‌ ओर आ्ञापिन्‌ शब्दो का कर्किरणे कृता 
बहुलम्‌" (२१/२२) से व्रीणा तत्पुरुष समास है। इस सूत्र से मनत्‌ शब्द ठे प्र 
आज्ञायिन्‌ उत्तरपद लीने एतीया विभक्ति का पुक्‌ नही हेता है। 


तृतीया-अलुक्‌- 
(६) आत्मनश्च पूरणे ।६। 
पऽवि०-आत्मनः ५।१ च अव्ययपदम्‌, पूरणे ७।१। 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तृतीयाया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आत्मनश्च तृतीयायाः पूरणे उत्तरपदेऽ्लुक्‌ । 
अर्थः-आत्मनः शब्दाच्च परस्यास्तृतीयायाः पूरणप्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदेऽ्लुग्‌ भवति । 
उदा०-आत्मना पत्म इति अत्मनापन्चमः । आत्मनाषष्टः । 


आर्याः अर्थ- (आत्मनः आत्यन्‌ श्रन्द ते एरे (च) # (तीयाणाः। 
ठतीमाकिभक्ति का (पूरण) पुरण-परत्ययान्त श्व (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अलुक्‌) 
तुम्‌ नही होता है! 

उदा०-आत्मनायञ्वमः ॥ अपन ठ पथिका पठण । आत्मनाषष्ठः । अपने ते षठा 
ुरष८ 
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रिद्धि- (2) आत्मन्पञ्चमः ! यहा आत्मत्‌ ओर एल्वम शब्दो क्र पतीया 
त््रतरथेन गुणवचनेन" (२ ११२० इत सूत्र म त्तीया" इत योगर विभाग ते वतीया 
ततर समास है ओर यह का~ त्तीयाविधिने मकत्यादिभ्य उपतस्यानस्‌" (२ ३ ९८) 
ते दतीका विभक्ति होती है। इ सूत्र तै आत्मन्‌ शव्द से परे तरतीया विभक्ति का 
पुरय-पत्ययान्त प्ज्वम शब्द उत्तरण होने एर लुक्‌ नर्ही होता है । ¶ज्वमः” शब्द मेँ 
नान्तादसस्यादेरमद्‌” (५ ।२।४९॥ ते पवन्‌ शब्दे मे पुरणाथक उद्‌ प्रत्यय ओर उवे मद्‌ 
अगम तै( 


(२ आत्यनाषषछः / गां आत्मत्‌ ओर पष्ठ शब्दों का पूववत्‌ तृतीया तत्यृरुष 
समा है। पष्ठ न्द मेः वट्कतिकतिपयपतुरां शुक्‌" (4 २/५) से षष्‌ शब्द ते 
पुरणा्क्र उद्‌ अत्यय ओर शक्‌ आगम है / शे कर्ण पुत्‌ ठै । 
चतु्थी-अलुक्‌- 

(७) वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ।७। 
पऽवि०-वैयाकरण-आस्यायाम्‌ ७।१ चतुर्थ्याः ६।१। 
स०-वेयाकरणानाम्‌ आस्या दति वैयाकरणाख्या, तस्याम्‌-वैपाकरणा- 

ख्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । आस्या=संज्ञा इत्यर्थः । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, आत्मन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वैयाकरणाख्यायाम्‌ आत्मनश्चतुर्ध्या उत्तरपदेभ्लुक्‌ । 

अर्थः-वैयाकरणाख्यायां विषये आत्मनः शब्दात्‌ परस्याश्चतुर््या 
उत्तरपदेष्ुग्‌ भवति । 

उदा०-आत्मने पदमिति आत्मनेपदम्‌ । आत्मनेभाषः । 


आयिता अर्य (वैवकरणाल्यायाम्‌) तैवाकरणे की सना पिष गे (आत्मन) 
अतन्‌ शब्द ते परे (चदुप) चदुर्थी शिभन्ति क (उत्तरपदे) उक्तरप्द प्रे होने एर 
(भुक्‌) तुक्‌ नर्ली लेता है। 

उदा०-आत्मनेषदम्‌ / अपने तिये प्रयुक्त शोनेकात्य पद! आत्मतेभाषः। अर्थ 
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सिद्धि-आत्मनेपदम्‌ । यहां आत्मन्‌ ओर पद शब्दों का चतुरी तदथर्थिबलिहित- 
परसरक्षितैः' (२ 1११२६ मे चतुर्थ" इस योगविभाग से तदर्थ. मे चतुर्ण ततस 
समास है । इत सूत्र से वैयाकरणो क सजा किणेम मे आत्मन्‌ शव्द से परे चतुथी विभक्ति 
का पद" उत्तरम होने एर तुक नही होता है। देसे ठी-मात्यनेभाषः / 


+ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
चतुर्थी-अलुक्‌- 
(८) परस्य च।८। 

प०विऽ-परस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, आत्मनः, वैयाकरणाख्यायाम्‌, चतुरधया इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-वैयाकरणास्यायां परस्य च चतुर्ध्या उत्तरपदेऽ्लुक्‌ । 

अर्थः- वैयाकरणाख्यायां विषये परस्य च चतुर्थ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ 
भवति। 

उदा०-परस्मैपदमिति परस्मैपदम्‌ । परस्मैभाष; । 


अग्यशि7 षा सर्य (तैयाकरणास्यायान्‌ वैयाकरणो कर सका षिषय में (परस्य) 
फर-शब्द की (च) भी (चतुः) दतुर्ी विभक्ति करा (उत्तरपदे) उत्तरपद एरे होने पर 
(भगुक्‌) ठक्‌ नली लेत &। 


उदा०- परस्मैपदम्‌ / दूसरे के लिये प्रयुक्त छोतेकात पद । परस्मैभाष / र्थ 
पर्ववत्‌ है/ 

तिद्धि- परस्मैदम्‌ / यहां एर ओर एद शन्दे का पुत्‌ चदुर्थी तत्पुरुष समास है । 
ङ्स सूत्र ते वैयाकरणो की सकताविशेष मे भर" शव्द ते पएरे चतुर्थी विभक्ति का पद 
उत्तरपद लोन प्र दुक्‌ नटी होता है । यहा चतुर्थी विभक्ति ॐ“ के स्थान मे सर्वनाम्नः स्मै" 
(७।९।१२/ पे स्मै-जदेष्ट होता है देते ही- परस्मैभाष । 
सप्तमी-अलुक्‌- 
(६) हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ।६। 
पऽवि०-हल्‌-अदन्तात्‌ ५।१ सप्तम्याः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-हल्‌ च अच्च तौ हलतौ, हलतावन्ते यस्य सः-हलदन्तः, 
तस्मात्‌-हलदन्तात्‌ (इतरेतरयोगद्न्दरगर्भितबहट्रहिः) ¦ 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवतति । 

अन्वयः -सं्ञायां हलदन्तात्‌ सप्तम्या उत्तरपदेष्लुक्‌ । 

अर्थः- संज्ञायां विषये हलन्ताद्‌ अदन्ताच्च शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या 
उत्तरपदेऽ्लुग्‌ भवति । 
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उदा०- (हलन्तः) युधि तिष्ठतीति युधिष्ठिरः ! त्वचित्तारः। 

गविष्ठरः' इत्यत्र तु गवियुधिभ्यां स्थिरः" (८।३।८५) इत्यस्मदिव 

क्चनाद्‌ अलुग्‌ भवेति । (अदन्तः) अरण्ये तिलका इति अरण्येतिलकाः । 

अरण्येमाषकाः । वनेकिंशुकाः । वनेहरिद्रकाः। वनेबल्वजकाः । पूर्वाह्णे- 
स्फोटकाः। कूपेपिशाचकाः । 

आर्यभाका अर्थ (सञ्ञायाम्‌) सन्ना तिय मेः (हलदन्तात्‌) हलन्त मौर 
अकारान्त शब्द से रे (कप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपद परे लेने पर 
(अलुक्‌) तक्‌ नी होत है/ 

उदा०- (हलन्त) बुधिष्ठिरः । युध=युढ ने स्थिर छोनेवाताः धर्मराज युधिष्ठिर । 
मविषठरः / गौर अपनी कणी पर स्थिर रहनेवाला / (अदन्त) अरण्येतिलकाः । अरण्य=कल 
में होनेकले तिल अरण्येमाफकाः । अरण्य मे होनेवाले माफःपड़्क। वनेकिुकाः। वन 
में होनेवाते किुकढाक / वनेहचिकाः । वने मेँ होनेवाली हरिद्ा=हल्की । वनेकल्वजकाः । 
वन मे होनेवाली बल्वज नामक घाविेष । एवष्टिणेत्फोटकाः । पर्वाणि मे णब्दतिणेष 
करनेवाले । कूपेपिशाचकाः । कूम मे रहनेवाले पिशाच लोग / 

विद्धि-(१/ युधिष्ठिरः । यहां य्‌ ओर स्थिर शब्दो का कजायाम्‌" (२ (१/४) 
ते क॒ष्तमी तत्पुल्य समास है। इत सूत्र से सजाविशेष मे' हलन्त गुथू-शब्दे ते परे 
सप्तमी- विभक्ति का स्थिर उपपदं होने प्रर तुक्‌ नही होता है । भवियुधिभ्यां स्थिर” 
(८ ।?।९५/ से स्थिर के सकार को षकार ओर ष्टुना ष्टुः" (८/४ / २) से धकार को 
ठकार होता है। 

(₹/ गविष्ठिरः । यहां गो ओर स्थिर शत्यो का पर्ववत्‌ एष्तमी तत्युटष समास है । 
गो शब्द न तो हलन्त है ओर न ठी अकारान्त है अतः गहा शतियुकिभ्यां स्थिरः“ 
(८/३ ९५५ हती ूत्रोक्त कथन से सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ हेता है। एष कर्य 
वत्‌ है! 

(९२) अरण्येतिलकाः । हाः अरण्य ओर तिलक शन्दौं का पर्ववत्‌ सप्तमी ततर 
समास है। इत सूत्र से सलाविशनेष सै अकारान्त अरण्य शब्दं से परे सप्तमी विभक्तिका 
तिलक" उत्तरपद होने र तुक्‌ नही होता है। देते ही- वनेकरिशुकाः आदि / 


सप्तमी-अलुक्‌-- 
(१०) कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ।१०। 


पण्वि०-कार-नाम्नि ७।१ च अव्ययपदम्‌, प्राचाम्‌ ६।३ 
हलादौ ७।१। 


४२० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-वणिगभिः कर्षकैः पशुपालै्च राशे रक्षनिबन्धनो देयो भागः 
कारः । कारस्य नाम इति कारनाम, तस्मिन्‌-कारनाम्नि (षष्टीतत्पुरुषः) । 
हल्‌ आदिर्थस्य सः-हतादिः, तस्मिन्‌-हलादौ (बह्रीहिः) । 

अनुण-अलुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवतति । 

अन्वयः-हलदन्तात्‌ सप्तम्याः प्राचां कारनाम्नि हलादौ चोत्तर- 
पदेऽलुके । 

अर्थः-हतन्ताद्‌ अकारान्ताच्च शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्याः प्राचां 
देशीये-कारवाचिनि हलादौ चोत्तरप्देषलुग्‌. भवति । 

उदा०-स्तूपे शाण इति स्तृपेशाणः । दरषदिमाषकः । हलेद्विपदिका । 
हलेत्निपपिका । 

उपर्यभिाषाः जर्थ- (हलदन्तात्‌) हलन्त ओर अकारान्त शब्दं रे प्रे (कष्तम्याः) 
सप्तमी विभक्ति करा (शाम्‌) प्रागृदेणीय (कारनाग्ति) कारकचक (हादी) हतादि 
(उत्तरपदे) उत्तरपद लीने पर (अलुक्‌) तुक्‌ नी शेता है। 

उदा०-स्तुपेशाणः / स्तूषनस्यृति-चिल्त के निमणि के समय तेय शाण राभि। 
शाण-=सा्र बारह त्ती ची का शिकका + दरषदिमाकः । महल आदि की आधारशिला एर 
देय माषक राशि। माषकः रत्ती चादी का सिक्का । हलेद्विपदिका । हल की जोत एर 
केव द्विपदिका राभि / फत्-आठ रत्ती चादौ का सिक्का / हलेत्निपदिका । हल की जोत एर 
देय त्रिपदिका राशि! 

सिद्धि-(१/ स्तुपेशाणः । या सूप ओर शाण शब्दो का तायाम्‌" (२ ।१।४२) 
से सप्तमी तत्पुर समास है । इत रत्र से अकारान्त स्प शव्द ते प्र तप्तमी विभक्ति 


का आगृदे्ीयः कारवाक्ठी हतादि शाण” उत्तरपद होने एर वुक्‌ हीं होत है। देते 
ही.द्षदिमाफकः। 


(२) हलेदिषदिका / यहा! हत ओर द्वाद शब्द का पर्ववत्‌ सप्तमी तत्यृरुम 
समास है। पाद शब्द से पादशतस्य सस्यादेवष्सिया कु लोपश्च" (५ ८२८११) से वृत्‌ 
परत्य ओर णाद के अन्त्य अकार का लोप होता है। शदः पठ्‌" (६ ४८९२०) ते पाद 
के त्थान मे पत्‌ आदेश होता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । से ही-हतेमिषदिका । 
सप्तमी-अलुक्‌- 

. (११) मध्याद्‌ गुरौ ।११। 
पण्विऽ-मध्यात्‌ ५।१ गुरौ ७।१। 
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अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तत! 
अन्वयः-मध्यात्‌ सप्तम्या गुरावृत्तरपदेष्लुक्‌। 
अर्थः-मध्यशब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या गुुशब्दे उत्तरपदेभ्लुग्‌ भवति ¦ 
उदा०-मध्ये गुखरेति मध्येगुरः। 
प्रर्यमा स अर्यः (गध्यात्‌) मध्य शब्द पे परे (लब्तस्याः) सप्तमी विभक्ति 
कः (गुर, गुट (उत्तरपदे) उत्तरपद छने पर (अलुक्‌) तुक्‌ ती लेत है / 
उदा०-मध्येटुरः । मध्य में गुर नैते छन्दःशास्त्र का जगण (1 (करोति) / 
विद्धि मध्येगुरः । यष्टा पथ्य ओर गुर शब्दो का तनावाम्‌" (२ १।४४) ते 
सप्तमी तत्युरष समापन है /। इत तूवर ते मध्य शब्द से परे सप्तमी पिभक्रिि का गुर उत्तरपद 
ठते प्र तुक्‌ तटी होता है। 
सप्तमी-अलुक्‌- 
(१२) अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे ।१२। 
प०्वि०-अमूर्ध-मस्तकात्‌ ५।१ स्वाङ्गात्‌ ५ १ अकामे ७।१। 
स०-मूर्था च मस्तकं च एतयोः समाहारः-मूर्धमस्तकम्‌, न 
मूर्धमस्तकमिति अमूर्धमस्तकम्‌, तस्मात्‌-अमूर्धमस्तकात्‌ (समाहाए्रनदर- 
गर्भितनमतत्पुरुषः) । स्वस्य अद्गमिति स्वाङ्गम्‌, तस्मात्‌-स्वाद्गात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न काम इति अकामः, तस्मिन्‌-अकामे (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गात्‌ सप्तम्या अकामे उत्तरपदे 
भुक्‌ । 

अर्थः-मूर्धमस्तकदर्जितात्‌ स्वाड्गवाचिनः शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या 
कामवर्जिति उत्तरपदे्लुग्‌ भवत्ति। 

उदा०-कण्ठे स्थितः कालो यस्य सः-कण्ठेकालः । उरसितोमा। 
उदरेमणिः। 

आर्यसराषाः मर्थ (भनूरधीस्तकात्‌) भूर्ण ओर मस्तक एने से भिन्न (स्वाङ्गात्‌) 


स्वाङ्गकाछी शब्द से परे (तप्तम्याः॥ सप्तमी विभक्ति का (अकामे) काम शब्द ले भिन्न 
(उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अलुक्‌) वक्‌ नही लेता है/ 
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उदा०-कण्ठेकालः । वह पुरुष कि कण्ठ मे काल स्थितं हैः मरणासन्न एषण । 
उरक्षितेमा । वेह परम कि जिसके उरस्थल (ची) प्र रोम स्थित है / उदरेमणिः ( 
वह पुरम कि भिततके उदर मेँ मणि स्थित है! 

पिद्धि-कष्ठेकालः। यहां कण्ठ ओर काल शब्दो का का~ ष्तम्युपमान- 
ूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः" (२५२२) से कूरीहि समास ठै, इत वृत्र ते 
स्काङ्गकाकी कण्ठ छब्द सै एरे सप्तमी विभक्ति का फाल उत्तरपद होने परर दुक्‌ नही लेत 
है। देते ही-उरकिलोमा; उदरेमणि;। 
सप्तमी-अलुगिकल्पः- 

(१३) बन्धे च विभाषा।१३। 

प०वि०-बन्धे ७।१ च अन्ययपदम्‌, विभाषा १।१। 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवतति । 

अन्वयः-हलदन्तात्‌ सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे विभाषास्लुक्‌ | 

अर्थः-हलदन्तात्‌ अदन्ताच्च परस्याः सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे 
विरकल्पेनास्तुग्‌ भवति । 

उदा०-हस्ते बन्ध इति हस्तबन्धः, हस्तेबन्धः । चक्रे बन्ध इति 
चक्रबन्धः, चक्रबन्धः | 

उग्यभिा खा अर्थ (कतवन्तात्‌) हलन्त ओर अकारान्त शब्द ले प्रर (सप्तम्याः) 
सप्तमी विभक्ति का (बन्धे) बन्ध न्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने फट (च) # (विभाषा) 
विकल्य से (अलुक) लुक्‌ नही होत है / 

उदा०-हस्तबन्धः, हस्तेबन्धः / हाथ से बन्ध / चक्रबन्धः, चक्रेवन्धः/ क्र मे 
बन्ध। 

विद्धि-हस्तबन्धः / यहा हस्त ओर बन्ध शनो को तिद्धुष्कपकवेनन्धैए्च" 
(२१८४) ते सप्तमी तत्युरुण क्रमा है / इस सूत्र पे अकारान्त हस्त शव्द से परे 
सप्तमी विभक्ति के बन्ध उत्तरपद होने एर किकित्य पमे लुक्‌ लेत है ओर म्मे 
सप्तमी विभति का लुक्‌ नी छोता है- हस्तेजन्धः । देते ही- चक्रकन्धः, चकरेनन्धः । 


बहुलं सप्तमी-अलुक्‌- 
(१४) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌।१४। 
पऽवि०-तत्पुरषे ७।१ कृति ७ ।१ बहूलम्‌ १।१। 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तत्पुरषे सप्तम्या कृत्ति उत्तरपदे बहुलम्‌ अलुक्‌ । 
अर्थः-ततपुरुषे समाते सप्तम्याः कृदन्ते उत्तरपदे बहूलम्‌ अलुग्‌ 

भवति । 
उदा०-स्तग्बे रमते इति स्तम्बेरमः । कर्णे जपतीति कर्णेजपः । 
बहूलवचनान्न च भवति-मदरषु चरतीति मद्रचरः । कुरुषु चरतीति कुररः । 
आर्या षा अर्थ-(तत्युरवे) तत्पुरुष समान गे (रष्तम्याः) सप्तमी विभक्ति 


का (क्रति) कृदन्त शब्द (उतरपदे) उत्तरफ़द छने प्र (बहुलम्‌) परायणः (अतुस्‌) तुक्‌ 
न्टीहोताहै। 


उदा०-स्तम्बेरमः । व॒कषी' की शाका अथवा घाल गे रमण करतरेकला हणी । हाधी 
घास नामक एकं प्रषिद्ध घात है/ कर्णेनपः / कान गे' कुछ कहनेवाला-दुप्ललोर / 
वृहुलकचे से करटी सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ नही लेता है-मद्रचरः। मग्र देश मे 
ए्रमतेवाला पृश्स / कुरुचरः ८ कु देश मै प्रूमनेवाला पष । 


सिदधि-स्तमब्रमः । यहा स्तम्न ओर एम श्द का "उपपदमतिङ्‌" (२ /२ १९) 
ले उपपदतत्ुल्प समास है । श्तम्बकर्णवो रमिजणोः" (‰ र /१२॥ से स्तम्ब उपपद होने 
फर रमर क्रीडायाम्‌ / (भ्वा०आ८/ शतु से कृतक अच्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से हत 
उपव तत्पुरषे समा गें सप्तमी विभक्ति का कृदन्त शम" उत्तरपद होने धर तुक्‌ नही 
होता है। देसे ही-कर्णेजपः । 
बहुलं सप्तमी-अलुक्‌- 

(१५) प्रावृटशरत्‌कालदिवां जे।१५। 

पण०वि०-प्रावृट्‌-शरत्‌-काल-दिवाम्‌ ६।३ जे ७।१। 

स०-प्रावृट्‌ च शरच्च कालच द्यौश्च ताः-प्रावृट्शरतकालदिवः, 
तासाम्‌प्रावृट्शरतूकालदिवाम्‌ (इतरेतसयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वथः-प्रावृद्श रत्कालदिवां सप्तम्या जे उत्तरपदे्लुक्‌ । 

अर्थः-तत्युरषे समसे प्रावृटशरत्कातदिवां शब्दानां सप्तम्या ज-शब्दे 
उत्तरपदेऽलुग्‌ भवति । 

उदा०- प्रावृट्‌ ) प्रावृषि जात इति परावृषिजः । (शरत्‌) शरदिजः ¦ 
(कालः) कालेज: । (दिवू) दिविजः । 
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आर्या 72 अर्थ (तत्युरे) तत्युरष समास में (प्राकट्‌णरतृकलरिवाम्‌) 
ष्ठुः शरत्‌. काल ओर दिव्‌ सम्वन्धी (पिष्तम्याः) सप्तमी विभक्ति का (जे) ज-शब्य 
(अक्तरपदे) उत्तरपद छने पर (अलुक्‌) दृक्‌ नही लेता है/ 

उदा०- (प्राट्‌) आरत्रषिजः । वर्णा ऋछतु मे उत्पन्न दभा । (शरद्‌) शरदिः । 
शरद्‌ ऋतु मेँ उत्पन्न ह । (काल) कालेज; । समगर परर उत्प दज, (दिव्‌) 
दिविजः । खौ (्ुलोक) रे उत्यल्त हका । 

सिदि-मात्रषिनः । यहा र्ट्‌ ओर ज-श्दो का उपपदमतिङ्‌" (२।२।१९) ते 
उप ततयुरण समात है! ज-खनदे मे सप्तम्यां जनेडः“ (३ /२।९७) ते जनी प्रभवः 
(विण) शासै ्ैतकाल मे ऊ" अत्यय है / वा०- हित्यभ्यापि टेलोपः” (६ (४१४२) 
तैन के टि-शराग (अन्‌) कालोप होता है। इस सूत्र से ग्रु फी सतम तिभिन्ति फा 
म-शब्द उत्तरपद होने प्र तुक्‌ नही छता है । ठेस ली-शरदिजनः आदि । 
संप्तमी-अलुग्विकल्पः- 

(१६) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ।१६। 

पणवि०-विभाषा १।१ वर्ष-क्षर-शर-वरात्‌ ५।१। 

स०-वर्षश्च क्षरष्च शरश्च वरश्च एतेषां समाहारः-वर्षक्षरशरवरम्‌, 
तस्मात्‌-वर्षक्षरशरवरात्‌ (समाहारनद्रः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, जे इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्पुरूषे वर्षक्षरशरवरात्‌ सप्तम्या जे उत्तरपदे 
विभाषाभ्लुक्‌। 

अर्थः-तत्पुरुभे समासे वर्षक्षरशरवरात्‌ परस्याः सप्तम्या ज-शब्दे 
उत्तरपदे विकल्येनालुग्‌ भवति । 

उदा०- (वर्षः) वर्षे जात दति वर्धेजः, वर्णजः (क्षरः) क्षरेज, 
क्षरजः। (शरः) एरेजः, शरजः। (वरः) वरेजः, वरजः। 

उपरर अर्यः (तत्पुरे) त्त्युर्य समा मे (कषक्षर्रवराद्‌) व्ण 


करटः शर ओर कर शद ते परे (श्तम्या) सप्तमी विभक्ति का (ने) ज-शब्द 
(त्तरपदे) उत्तरपद होने एर (विभाषा) तरकल्प से (अलुक) दुक्‌ नही हेत है। 

उदा०- (वर्क) वर्केज; कर्षजः। एक कर्ण मेः उत्यत्न हज । (क्षर) करेन, 
करजः । प्रवाह गे' उत्पन्न हग । (शर) श्रे, रनः । काण गै उत्यन्त का / (कर) 
कवरेज, वरजः । वर (शरेष्ठ) मे उत्पन्न द्ग / 
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सिष्धि-वर्फेजः । यहा" वर्ण ओर ज-शन्दोः का ऽपयदमतिद्‌" (२।२१९) से 
उपपद तत्पुप समात है / इतः सूत्र ते इतर उपपद तत्युरुम समत गे वर्षःब्द से प्रर 
सप्ती विभक्ति का ग-शब्द उततरम्द छोने एर वुक्‌ नहीं होता है । विकल्प म्ल मे शुपो 
धातुप्रातिपरिकियोः” (र ।४/७१) से सप्तमी विभक्ति का तुक्‌ लेता है-वर्षनः । देते 
ही-कषरेनः, भरन आदि। 
सप्तमी-अलुष्विकल्पः- 

(१७) घकालतनेषु कालनाम्नः ।१७। 

परऽविऽ-घ-काल-तनेषु ७।३ कालनाम्नः ५।१। 

स०-घश्च कालश्च तनश्च ते-घकालतनाः, तेषु-घकालतनेषु 
(इतरेतरयोगदवन्द्रः) । कालस्य नाम इति कालनाम, तस्मात्‌-कालनाभ्नः 
(षष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, विभाषा इति चानुवत्ति । 

अन्वयः -तत्पुरुषे कालनाम्नः सप्तम्या घकालतनेषु उत्तरपदे 
विभाषाभ्लुक्‌ । 

अर्थः-तत्युरुषे समासे कालवाचिनः शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या घ-संजञके 
प्रत्यये कालशब्दे तन-प्रत्यये चोत्तरपदे विकल्पेनालुग्‌ भवति । 

उदा०- (घः) पूर्वाहणेतरे,पूर्वाहणतरे । पूर्वाह्णेतमे, पर्वाट्णतमे । 
(कालः) पूर्वाह्णेकाले, पूर्वाह्णकाले । (तनः) पूर्वाह्णेतने । पूर्वाहणतने । 

आर्यमि7का अर्व (तत्य) तत्पुरुष समात मे (कालनाम्नः) काल्वायी 
शब्द ठे एरे (रप्तग्याः) कष्तमी विभक्ति क (धक्राततनेयु) धक प्रत्ययः काल-क़न्द 
ओर तनत्य (उक्तरमदे) उत्तरप्द लेमे परर (विभाष) विकल्प से (अलुक्‌) लुक्‌ नही 
होता है 

उदा०- (घ पृवह्णितरे, एृकट्णिततरे । ठौ मेते अधिक पूर्वाह्ण मे । एूवटिम=दिन 
का पभा । पूवहिणेतमेः पवल्णितमे । बहुत मे' अधिक पूर्वाह्ण मे'। (काल) प्वाह्णेकाले 
पुवहिगकाले ॥ पूर्व्य समय मे। (तन) युकटिणेतने । पु्वहिणतमे । पुवाहटण मे हेनेकले 
कर्ममे। 


सिद्धि- (१) पुवहिणेतरे । या सप्तम्यन्त शृवह्ण ' एन्य से श्विकजनविभज्योयप्दे 
तरकीकदन ' (१ /२ /५७१ ते घ-सन्नक तरप्‌" अत्यय है / इल त्र से कालवाकी पूवाल्ण 
शब्द से परे एप्त तिभक्ति क घ-सजक लर्‌" प्रत्यय परे होने पर दुक्‌ नी होता है/ 
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तिरपृतमपौ घः” (१।९।२२) से तरफ्-परत्यम की प-सक्ा है / विकल्प पक में करुणे 
वादुमातिपदिकियोः' (२८४८।७१) से रप्तमी विभक्तिः (डि) का तुक्‌ हो जाता है 
फुरवह्णितरे । 

(२/ ए्वहिणेतमे / या सप्तम्यन्त पुवह्णि शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ“ 
(५ १२/५५ से घ-सज्ञक तमप्‌” प्रत्यय है। तरएतमपौ घः” (१।१।२२) से तमप्‌' 
प्रत्यय की ष-सक्ञा है ८ शेष कर्य पवत्‌ है। 

(२/ एवहिणेकाले / यहा एर्कट्ण ओर काल एब्दो का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌ (र 1१५७.) से क्धारय तत्पुष समास है । सप्तमी विभक्ति के अलुक्‌ प्रकरण 
में सप्तम्यन्त कफ दशयि गया है । त्त्यृलषे' पे की अनुत्पति का सम्भवत से इती कर 
साय सम्बन्ध है क्योकि ध" ओौर तन" तौ प्रत्यय है अतः वहां तत्ृरष सम्भव नहीं है । 
शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(५ पुकहिणेतते । या गकट्ण शब्द से विभाषा एर्वाह्णापराटणाभ्याम्‌" 
(४।२।२४) ते टबु" भौर ट्घुल्‌" प्रत्यय ओर उरे पट्‌" आगम है। धृवोरनाकरौ 
(७ १/१ से धु" के स्याने म अन-आदे् होता है । इत प्रकार तन-मत्यय प्रे होने पर 
इत सूत्र ते कालवाची पूर्वाट्य शब्दं ते परे सप्तमी विभन्ति का लुक्‌ नली हेता है/ शेष 
कार्य पर्ववत्‌ है । 
सप्तमी-अलुगिकल्पः- 

(१८) शयवासवासिष्वकालात्‌।१८। 
पऽवि०-शय-वास-वासिषु ७।३ अकालात्‌ ५।१। 
स०-शय्च वासश्च वासी च ते-शयवासवासिनः, तेषु-एयवास- 
वासिषु (इतरेतरयोगदन्द्रः) । न काल इति अकालः, तस्मात्‌-अकालात्‌ 
(नजतत्पुरुषः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, विभाषा इति 
चानुव्तति । 

अन्वयः-तत्पुरुषेऽकालात्‌ शयवासवासिषु उत्तरपदेषु विभाषाप्लुक्‌ । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासेऽकालवाचिनः एब्दात्‌ परस्याः सप्तम्याः 
शयवासवाक्षिषु उत्तरपदेषु विकल्पेनालुग्‌ भवति । 

उदा०- (शयः) से शेते इति लेशयः, सश्चयः। (वासः) ग्रामे वास 
इति ग्रामेवासः, ग्रामवासः। (वासी) ग्रामे वस्तुं शीलं यस्य सः-ग्रामेवासी, 
ग्रामवासी । अन्तेवासी । 
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आर्यक र्य (तत्पुरके) तत्पुरुष समगत मे (अकालात्‌) कालवाची से 

भित्न शव्द ते परे (प्तस्याः/ सुषतमी विभक्ति का (शयकासवातिषु) शय. कस, ओर 

वाकी (उत्तरपदे) उत्तरपद होने एर (विभाष) तिकल्म से (अलुक्‌) लुक्‌ षी होता ै। 

उदा०- (शय सेश्व, खवः । आकाश मे' शकन कटेवाती वघ की शसा / 

(कासः/ प्रामेकासः, प्रामकासः । प्राम मेँ रहना / (कासी) प्रामेकासी, प्रामकासी । ग्राम 
में रषनेकाला / अन्तेवासी । शिष्य । 


तिद्धि- (१ सशयः । गहा स ओर शय श्यो का अपपदमतिङ्‌" (र ।२ १९) 
तै उपपदतत्पुरुष समात्त है / शयः " शद में ीङ्‌ स्वप्ने" (अदा्जा०) धातु से अधिकरणे 
शेतेः" (र ।२।९५/ र अच्‌" प्रत्यव है । इस शत्र से अकालवाचीः स-्व्द से परे सप्तमी 
विभक्ति का शय“ उक्तरण् होने प्र लुक्‌ नी होता है। विकल्प प्क्ष में पुपो 
धातुमातिषदिकयोः” (२।५/७१) ते सप्तमी विभक्ति का तुक्‌ लेता है-खशयः / 


(र प्रामेवकासः । यहा ग्रान ओर कास शब्दो का सप्तमी शौण्डैः" (२ 1१।४०) 
से सप्तमी तत्पुरुष समास है । शेष कार्थ पूर्वत्‌ है / 


(३ मेका ८ यहां शौर कारी शब्दः का उपपदमतिङ्‌" (२/२ 1१९) से 
उप तत्परम समास है । कठी शब्द मेः वस निवाते" (भ्वा०प०/ धातु से श्रुष्यजाती 
भिनित्ताच्छील्ये(र २ (७८१ ते णिनि" प्रत्यय है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । ते ही-अन्तेवासी 
आषि। 
अलुक्‌-प्रतिषेधः- 

(१६) नेनूसिद्धवध्नातिषु च ।१६। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, दून्‌-सिद्ध-बध्नातिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-इन्‌ च सिद्धश्च बध्नातिष्व ते-इनसिद्धबध्नातयः, तेषु- 
इनसिद्धबध्नातिषु (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषे सप्तम्या इनसि दबध्नातिषु चोत्तरपदेष्लुड्‌ न । 

भर्थः-तत्पुरषे समासे सप्तम्या टनुप्रत्ययान्ते सिद्धशब्दे बध्नात्तौ 
चोत्तरपदेष्लुड्‌ न भवति । 

उदा०- (इन्‌) स्थण्डिते शयितुं व्रतं यस्य सः-स्थ्डिलश्चायी, 
स्थण्डिलवर्ती । (सिद्धः) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिद्धः । 
काम्पिल्यसिद्धः । (अध्नातिः) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः, चारबन्धः । 


४रस पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 

आर्यमाख75 र्थ (तत्युतके) तत्कर्म समास मैं (रप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति 
का (हनरिखबष्निषु) इन्‌-त्ययान्त सिद्ध ओर बध्नाति धातु से निष्यन्त शन (उत्तरपदे) 
उत्तरपद होने पर (च) शी (अलुक्‌) अलुक्‌ (न) नटी हेत है! 

उदा०- (इत्‌) व्यण्डिलजायी । स्यण्व्लि=चकूतरे परर शयन का ऋ । स्थण्डिलवर्ती। 
स्यण्डिल एर रहने का त्ती । (सिद्ध) साफाश्यसिद्धः । साकराश्य नगर मे पदक 
दज । काम्पिल्यसिद्धः । काम्मिल्य नगर मे षिद्ध द्ुजा / (बष्नाति) चक्रबन्धः । चरमे 
न्दे ऋरवन्यः / चार-फन्दीगृह में कन्द ८ 

किद्धि-(‰) स्यण्डिलशायी । गला त्थेण्ठिति ओर शापिन्‌ शब्दो का उपपदमतिङ्‌" 
२।२/९९/ से उपपद तत्परम समास है । इत सूत्र से तत्पुरुष समात में स्थण्ठिति 
शब्द ते एर इन्‌-अन्त शाधि्‌ उत्तरपठ लोन एर सप्तमी विभक्ति करा अलुक्‌ नही 
होता है/ तितुरषे कति बलम्‌" (६ ।२ (१४) ते अलुक्‌ प्राप्त शः उत्का ठत सूत्र 
से प्रतिषेध किण ग्या हे स्थण्ठिलशायी मे तरतेः (३(२।८०) से णिति" त्यय 
ठै। ठेते ली-स्यण्डिलत्रती। 

(र२/ साकाश्यकतिद्धः । यला सकरश्य ओर सिद्ध न्दो का तिद्ध ुष्कपक्ववन्यैर्च' 
(२/१ ८२१) से सप्तक तेतयुरुष समात है / इत्‌ सूत्र से तत्पुरुष समास मे षिद्ध न्द 
उत्तरपद होने पर सप्तमी विभक्ति का अदुक्‌ नी होता है । पुवित्‌ लुक्‌ आप्त क/ देते 
ही- चक्रबन्धः, चारबन्धः । 

` सूत्र में वध्नाति-शव्व के पठ से काथिका में शद्धः" शब्द का भी ग्रहण किया 

ठै चक्रकद्धः, चार्द्धः। 


अनलुक्‌-प्रतिषेधः- 
(२०) स्थे च भाषायाम्‌ ।२०। 
पऽवि०-स्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७।१॥ 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, न इति चानुवतत । 
अन्वयः-भाषायां तत्पुरुषे सप्तम्याः स्थे चोत्तरपदेप्तुड्‌ न ¦ 
अर्थः-भाषायां विषये तत्पुरुणे समासे सप्तम्याः स्थ-शब्दे 
चोत्तरपदेभ्लुड्‌ न भवति । 


उदा०-समे तिष्ठतीति समस्थः । विषमस्थः । कूटस्थः । पर्वतस्थः । 

उपय? अर्थ (भाषायाम्‌) लौकिक भाषा मेः तथा (त्त्युरुषे। तुस्व 
समास मे (शिष्ठा) सप्तमी विभति का (स्थे) स्थ-शब्द (उत्तरपदे) उत्तरण्द होने कर 
(च) भी (अलुक्‌। अलुक्‌ (7) नही लेता है / 
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उका०-स्मस्यः । हानि-लाभ आहि में सम रहनेकला पुरुष । विकमस्थः । हानि-लाभ 
आदि मेँ विषम रहनेवाला पष / कूटस्य । श्थिर रहनेकात्र ८ पर्वतस्वः । पर्वत प्र 
रहनेकाला 

सिद्धि-समस्थः। यहा तम ऊर स्थ शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (?।२।४९) से 
उपपद तत्पुरुष समार है । इत दूत्र से भाषा मेँ तथा तत्युरुष सात मे सप्तमी विभक्ति 
का स्थ" शब्द उत्तरपदं होने प्र अलुक्‌ नही होता है । समत्य" मे सम उपपद श्छा 
गतिनिप्रतौ" (वाप) धातु से शुषि स्थः” (२।२।४) ते क" प्रत्यय है। देते ही- 
विषमस्थः आरि। 
षष्ठी-अलुक्‌- 

(२१) षष्ठया आक्रोशे ।२१। 

प्वि०-षष्ठ्याः ६।१ अक्रो ७।१। 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 

अन्वयः-तत्पुरुषे षष्ठ्या उत्तरपदेऽ्लुक्‌, आक्रोशे । 

अर्थः-तत्पुरुषे समाते षष्ठ्या उत्तरप्देऽ्लुग्‌ भवति, आक्रोशे गम्यमाने । 

उदा०-चौरस्य कूलमिति-चौरस्यकूलम्‌ । वृषलस्यकूलम्‌। 

आयशा षा अर्थ (तत्रे) तत्परम समास मे (षष्ठयाः) एष्टी विभक्ति 
क (उत्तरपदे) उत्तरण प्र होने पर (अलुक्‌) लुक्‌ ती होता है (आक्रोशे) यवि वहा 
अक्रो्त=भरत्तना र्थे प्रकट हो/ 

उदा०- चीरत्वर्ुलम्‌ । यष्ट चौर क कुल है / वृषलस्यकुलम्‌ / गह नीव करा कुत 
है देता कहकर अक्रो प्रकट रिया जा रहा ढै। 

विद्धि- चीरस्यकुलम्‌ । हां कौर ओर कुल ण्ड का शष्छी" (?।२।८) ते 
षष्ठीतत्पुरुष समास है। इस सूत्र से तत्पु प्रमात गें तथा अकरो (भत्सना) अर्धं 
कौ प्रतीति गें षष्ठीविभक्ति का कुल उत्तरण होने एर अलुक्‌ होता ै/ देरे ही- 
वषलस्यकुलम्‌ / 


पष्टी-अलुग्विकल्पः- 
(२२) पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌।२२।। 
पऽवि०-पुत्रे ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, षष्ठ्याः, आक्रोशे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुषषे षष्ठ्याः पुत्रे उत्तरपदेऽन्यतरस्याम्‌ अलुक्‌, आक्रोशे । 
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अर्थः-तत्पुर्षे समासे षष्छ्याः पुत्र-शब्दे उत्तरपदे विकल्येनभ्लुग्‌ 
भवति, आक्रोशे गम्यमाने । 

उदा०-दास्याः पुत्र इति' दास्याःपुत्रः, दासीपुत्रः । वृषल्याःुत्रः, 
वुषलीपुत्रः। 

अर्यमा खाः जर्थ- (तत्पुरे) ततुर्ष समास मे' (घण्टाः) पष्डीविभक्ति का 
(त्र) पूतर-शब्द उत्तरे हने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अलुक्‌) अुक्‌ हेता है 
(आक्रोशे) यदि वहां अक्रोश=भत्सनाः अर्थ प्रकट हो/ 

उदा०-दास्वाःुत्र, दाततः । दाक्षी का पत्र । वरषल्यीःपतर वृकलीपुतरः । वषती 
कात्र 

सिद्धि-दास्याःएवः / यला दासी ओर पत्र एब्दः का भष्छी" (२।२।८) ते 
फष्डीतत्पृरुष समाप है / इत सूत्र से तेत्युरष समास मे तथा आकरो अर्ये की प्रतीति में 
प्श्य उत्तरपद होने प्र पष्ठी तिभक्ति का अलुक्‌ लेता हे । विकल्प प मे' क्षो 
शाद्मातिपदिकवोः" (?/४/ (७१) से षष्ठीविभक्ति का लुक्‌ लेता ै-दातीपृत्ः । रेते 
ही-तषल्याः तः, व्रषलीषुत्रः / 
षष्ठी-अलुक्‌- । 

(२३) ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः।२३। 

पण्वि०-ऋतः ५।१ विद्या-योनिपम्बन्धेभ्यः ५।३। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, विद्यायोनिभ्यां कृतः सम्बन्धो 
येषांते विद्यायोनिसम्बन्धाः, तेभ्यः-विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः (इतरेतरयोगदन्- 
गर्भिंतवहत्रीहिः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ठ्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्ुरुषे ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः षष्ठ्या उत्तरपदेतुक्‌ । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे ऋकारान्तेभ्यो विचयासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाधिभ्यशच शब्देभ्यः परस्याः षष्ठ्या उत्तरपदे्लुग्‌ भवति । 

उदा०- (वियासम्बन्धः) होतुरन्तेवासीति-ोतुरन्तेगसी । होतुःपतरः । 
योनिसम्बन्धः) पितुरन्तेवासीति-पितुरन्तेवासी । पितुःपुत्र: । 

<आयभ्रिषाः अर्य- (तत्पुरे) तत्यृत्य समास मे (च्छतः) ऋकारान्त (विदागोनि- 
सम्बन्धेभ्यः) विद्यासम्बन्धवाकी ओर योनिसम्बन्धवाची शब्दो ते परे (धष्ठ्ाः॥ वष्ठी 
विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरं परे होने पर (अलुक्‌) अलुक्‌ लेता है। 
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उका०-(क्छितम्बन्ध) हप्रन्तेवासी । होता नामक ऋत्विक्‌ क्र शिष्य / होतुः । 
हेता नामके ऋत्विक्‌ का मुत्र/ (भोनिसम्बन्ध) पिुरनतेवाकषी 0 धरिता का शिष्य / 
पिततः ष्तिक पत्र 
लिद्धि-होतुरनतेवाती । महां हेत ओर अन्तेवासी शब्दो का षष्टी" (२/२।८) पे 
पष्ठीतत्यृर्ष तमास है । इत सूत्र ते तत्युरुष तमात मे ऋकारान्त विचा-सम्नन्धवाक्षी 
लोत़-शएव्द से परे पष्ठीविभक्ति का अन्तेवासी उत्तरपद छोने पर अलुक्‌ हेता है ‹ 


लः" श्न े-लेत्^व्स्‌। ले्र+भस्‌। ले द्‌ ज र्‌+स्‌/ होतु्‌^०। शुः । 
यष्ठीविभक्ति का उस्‌ अत्ययः छत उत्‌" (६ (¢ (१९) से ऋकार ओर अक्रार के स्यान 
मेँ उकार अदेशः उसे ७रण्‌ रपरः” (१ ,१।५१) से रप्रत्व ओर रातस्य" (८ ।२।२४) 
से सकार का लोम होता है । देते ही-लेततरः । पिद्रन्तेवासीः पितुःुत्र-। 
षष्ठी-अलुगिकल्पः- 

(२४) विभाषा स्वसृपत्योः ।२४। 

पणवि०-विभाषा १।१ स्वसृपत्योः ७।२। 

स०-स्वसा च पतिश्च तौ-स्वसूपती, तयोः-स्वसुपत्योः (इतरेतर- 
योगदन््ः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ठयाः, ऋतः, विद्यायोनि- 
सम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे ऋते विदयायोनिसम्बन्धेभ्यः षष्ठ्याः स्वसूपत्यो- 
विभाषाप्लुक्‌ । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे ऋकारान्तेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसग्बन्धवाचिभ्यश्च शब्देभ्यः परस्याः षष्ठयाः स्वसृपत्योः शब्दयोरुतर- 
पदयोविकल्पेनाभ्लु्‌ भवति । 

अत्र स्वसूपत्योरुत्तरपदयोर्योनिसम्बन्ध एव सम्भवति, न विद्या- 
सम्बन्धः । 

उदा०- (स्वसा) मातुः स्वसा इति मातुःस्वसा, मातुःस्वसा, मातृष्वसा । 
(पत्तिः) दुहितुः पतिरिति दुहितुःपततिः, दुहितुपतिः। ननान्दुःपतति, 
ननान्दपतिः । 


४३२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रयचनम्‌ 

अगर्यस्राषा रय (तत्रे) ततुल्ष समास में (छतः ऋकारान्त (किदाणोति- 
सम्बन्येष्यः) वियासम्बन्धकाची ओर योनितग्कन्धकायी शन्दों ते परे (षष्ठयाः) पष्दीविभक्ति 
का (व्वूपत्योः) स्वसा जौर परति शब्द (उत्तरपदे) उत्तरएद होने एर (विभषा) जित्व 
से (अलुक्‌) अलुश होता है 

उदा०-(त्वसा) मातुःव्वसद् यात्स्वसा; मात्व्वसा । माता की बिमारी / 
(परति दहिद्ःपतिः लिपिः । पुत्री का परतिामाद। ननान्ुःएतिः, ननानूरपतिः । 
नण॒न्द का प्रति=नेणयोहया / 

सहं सव ओर एति उत्तरपद फे कथन ते योतिसग्यन्ध का सम्भव है किचाततम्बन्ध 
का नर्ही/ एकपद के बल ते विद्या" पद की भी अनुद्रतति हिखाई गई है / 

विद्ि-मादुःस्वता। कहा माठ ओर स्व शब्दो का षषी" (२/२।८) ते 
म्ठीततदुरष समात है हत सूत्र से 'योतितम्बन्धकावी ऋकारान्त मा्-शब्द ते प्रर 
पष्ठीविभक्ति का स्वन शव्द उत्तरपदे होने पर अदुक्‌ शेता है / विकल्प पक मे षो 
कातुमातिपदिकयोः" (२।४।७१) ते षष्ठीविभक्ति क लुक्‌ कशोता है-मात्स्वता । 
भाद्ःपितभ्यमिन्यतरस्याम्‌" (८ /? (८५) से विकल्प से षत्व भी होता है-मादुःष्वसा । 
देते ही-पिद्रःस्वसा आरि। 

11 इति विभविति-अलुकूप्रकरणम्‌ || 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
आनङ्‌-आदेशः- 
(१) आनङ्‌ ऋतो दन्द ।२५। 

प०वि०-आनड १।१ ऋतः ६।१ इनदर ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवृतति । 

अन्वयः-ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धानां न्द्रे उत्तरपदे पूर्वपदस्य 
आनड। 

अर्थः- ऋकारान्तानां विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां च 
शब्दानां दवनद्रे समासे उत्तरपदे पूर्वपदस्यानड्‌ अदेश्नो भवति । 

उदा०- (विद्ासम्बन्धः) होता च पता च तौ होतापोतारौ । 
नेष्टोद्गातारौ । प्रशस्ताप्रतिहतर । (योनिसम्बन्धः) माता च पिता च 
तौ मात्तापितरौ । याताननान्दरौ । 
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आ्यभि7काॐ भर्य- (ऋतः) ऋकारान्त (विद्ययोनितम्बन्येभ्यः। तिदासम्बन्धकवी 
ओर योनिसम्बन्धवाची शब्दो के (चन्दे) द्द समा मेँ (उत्तरपदे) उत्तरपद परे लेने पर 
र्वषद को (आनङ्‌) आनद्‌ अते लेता दै । 

उदा०-(तिद्यासम्बन्ध) होतापोतारौ / लेता ओर पोता । होता=ऋछग्वेदज ऋत्विक्‌ । 
पोताचतुर्वद ब्रह्मा / नेष्टोद्कात्तायौ । नेष्टा ओर उद्गाता! नेष्टा-सोरयाग के ¢ 
यानिक ऋत्विक्‌ । उदृगाता=सामपेवजञ वद्रान्‌ । अशास्तापरतिहतनि ॥ परशास्ता ओर परिह्ता। 
प्रशस्ताहोता ऋत्विक्‌ का प्रधान सहायक इते गरैकरावेरुण भी कठते है। परिहरता 
प्रकार के ऋत्विों मेँ ते एक का नाम । (योनिसम्बन्ध) मातापितरौ / माता ओर प्ति! 
यातताननान्दरौ / याता ओर ननान्दा / यातालदोरागी-जेलनी / ननान्दा=नगत्द / 

सिद्धि-लेताफोतारौ । यां लो ओर ए श्यो का ऋय दन्दः" (२।२।२९) 
ते दन्रेतमास है । हस सूत्र तै ऋकारान्त किचासम्बन्धवाची होत ओर फोत् शन्दो के हत 
न्रतमाले परत-ब्द उत्तरपद होने एर पूर्वपद के होत के ऋकार के स्यान मे आनङ्‌ 
अदेश हता हे । आनङ्‌ अपिश के डित्‌ होने ते यह ङिच्च" (१ ।१।५२) ते अन्त्य अत्‌ 
(ऋ के स्थान मे होता है /। आनङ्‌" अदेश मेँ तकार अनुवन्ध के कवन से रण्‌ रपरः” 
(११/५९ से रप्रत्त नी लोतो है क्योकि ऋकार के स्थाने मे विधीयमान अण्‌ को 
रप्ररत्व होता £, अण्‌ ओर अनण्‌ को नटी है । यहां ऋकार के स्यान ने अकार ओर नकार 
अदे अनण्‌ है। 

लोत^तु+पो+प । वेद्‌ गनर्‌+ु गेत्र । लेत्‌ आन्‌+सु“पोत+ सु । ठेता^पोत 
होतापोत्र^ओ। लोताफेत्‌ अर्श / होताफेत्‌ आद्‌^भी। हेताणेताै/ यहां नलोपः 
मरातिपदिकान्तस्य" (८/२ ७) मे नकार का लोप ऋतो डिसर्वनामस्थानयोः" (७/२ /‰१०॥ 
ले गरुण गौर भगृत्नुत्रस०“ (६ (४/8) से रीर होता है । देत ही-नेष्टोदकफतातै आदि। 


आनङ्‌-आदेशः- 
(२) देवतादन्दे च।२६। 
परऽवि०-देवता-दवनदे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-देवतानां दन्द इति देवताद्न्द्रः, तस्मिन्‌-देवताद्रनद्र 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, आनङ्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-देवतादन्दरे चोत्तरपदे पूर्वपदस्याऽ्छनङ । 


अर्थः-पेवतावाचिनां शब्वानां च न्द्रे समासे उत्तरपदे पर्वपदस्यास्प्नङ्‌ 
अशो भवति। 
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उदा०-इन्दरस्य वर्णश्च तौ-इन्द्रावरूणौ । इन्द्रासोमौ । इन्द्राबृहस्पती । 
आर्यभिाषा अर्य (तिक्तादरन्े) तेव्ताकाची शब्दो कै हन्समास मेः (च) भी 
(उत्तरपदे) उत्तरपद एरे होने पर पपि को (आनङ्‌) आनङ्‌ आदेश ठता है। 


उदा०-इन्यकरणौ । इन्द्र ओर वर्ण देक्ता। इन्द्रसोमौ । इन्दर ओर सो 
देव्ता / इन्रा्हस्पती । इन्द्र ओर वृहस्पति दैवता । 


पिद्धि-न्यवरुणौ । यहा हनद्र ओर करुण शब्दो का नार्थे दनः” (२।२/२९) 
से ्द्रसमात है। इस पुत्र से इष देवतावाी अन्द के दनद्रलमास में वरुण उत्तरष्द होने 
फ़र्‌ इन्दर पूर्वपद को आनङ्‌ आदेश छोता है शेष कर्य लेतापोततारै" (६ ।२।२५) के 
समान है! देसे दी-इन्दासोमौ आदि! 
ईद्‌-अदेशः- 

(३) ईदग्नेः सोमवरुणयोः।२७। 

पर्वि०-ईत्‌ १।१ अग्नेः ६।१ सोम-वरुणयोः ७।२। 

स०-सोमश्च वरुणश्च तौ सोमवरुणौ, तयोः-सोमवरुणयोः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, देवतान इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-देवतादरन्दरे सोमवरुणयोरत्तरपदयोरणग्नेरीत्‌ । 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां दन्द्रे समासे सोमवरुणयोः शब्दयो- 
रुत्तरपदयोरग्नेः पूर्वपदस्य ईद्‌-अदेशो भवति । 

उदा०- (सोमः) अग्निश्च सोमश्च तौ-अगनीषोमौ } (वरुणः) 
अग्निश्च वरुणश्च तौ-अग्नीवरूणौ । 

आयभिा7षाः जर्थ- (रवतन) देवतावाची श्ट के दन्दरतमापर मेँ (शमवरणयोः/ 
मोम ओर्‌ वरुण न्द उत्तरपद हने पर (अग्ने) अनि एद करो (इत्‌) इर अश 
लेता है। 

उदा०- (सोम) मग्कीषोमौ । अनि ओर सोन देव्ता ८ (करुण) अनीवरणौ / 
अगि ओर वरण देव्ता । 

सिदधि-जन्नीषोमौ / यहा अनि ओर तीम श्वो का चार्थे इन्रः" (२/२ /२९॥ 
से दन्द्रतणास है । इत सूत्र से इत न््समात में सोम शब्द उतरपद होने एर अनि परवद 
करो इकार अन्त्य अदिश होता है । अग्नेः स्तृतस्तोमसोमाः” (८ ।३/८२) से षत्व हेत 
ठै। देते ही-अग्नीकरुणौ / 
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इद्‌-अदेशः- 


(४) इद्‌ वृद्धौ ।२८। 

पणवि०-दत्‌ १।१ वृद्धौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, देवतान, अगनेरिति चानुवतति । 

अन्वयः-देवताद्रन्दरे वदधावुत्तरपदेऽनेरित्‌। 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां दन््रे समासे कृतवृद्धौ शब्दे उत्तरपदेऽनेः 
पूर्वपदस्य इदादेशो भवति । 

उदा०-आग्निवारुणीमनडवाहीमालभेत (काणसं० १३।६) ¦ आगि- 
मारुतं कर्म क्रियते । 

उआर्यमावाॐ अर्य (दिक्तारनदरे) देवतागची शब्दो के द्नद्रतमास मे (तयौ) 
त्रद्धि किया दुआ शब्द (उच्तरपद) उत्तरपद दने एर (अग्नेः) अनि पूर्कपेद को (इत्‌) 
इकार अदे लेता है। 

उदा०-आग्निवारुणीमनङवाही मालमेत (काण्लः १२।६/। भाणनिमारते कर्म 
कयते 

सिद्धि-माग्निवारुणी । यहां प्रथम अग्नि ओर कर्ण श्ब्दो का चाये इन्द्र” 
(२।२/२९) से इन्समात है । तत्यश्वात्‌ अस्तीकरुण” शब्द ते साऽस्य देवता" 
(४/२ (२२) से दैक्ता-अर्थ मेः अणू" प्रत्यय कता है जैर रिवतादनदे च' (७।२।२) 
हे उभयप्द-वद्धि लोकर भण्नीकारुणम्‌" शब्द बनता है ( इत सूत्र से इत दन्द्रसमात 
मेँ व्रद्धिमान्‌ वाहण-शब्द उ्तरफ्द शेन प्रर आग्नी शब्द कं इक्रार को इक्रार अदेश 
होता है। ईदग्नेः सोमवरुणयोः” (६।२/२६/ ते करार अदश श्रष्त शु उसका 
यह अप्रवाद है। स्त्रीत्व-विवक्षा गै रिहगणक्ष०” (४ (४ ।१५॥ मे दीष" प्रत्यय केता 
है-मग्निवारणी । देसे ही-भागिमार्तम्‌ । 


द्यावा-अदिशः- 


(५) दिवो द्यावा ।२६। 
प०्वि०-दिवः ६।१ द्यावा १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्रन्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-देवताद्रनद्रे उत्तरपदे दिवो द्यावा । 


अर्थः-देवतावाचिनां शब्दनां न्द्रे समासे उत्तरपदे दिवः स्थाने 
यावाऽ्देशो भवति । 


४३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-द्यौश्च क्षामा च ते-द्यावाक्षामे । द्यावाक्षामा (ऋ 
८।१८ १६) । चौश्च भूमिश्च ते-द्ावाभूमी (ऋण १०।६५ ।४) । 
आर्यभिाकाॐ भर (देवता्रद्र) देवताकाची शब्दो के दनद्रतमात रे (उत्तरपदे 
उत्तरपद लोन फर (दिवः) दिवृ-शव्दं के स्थान मे (शावा) यावा अदे होता है / 


उदाण-द्यावकाकशामा (ऋ ८ (१८ (१६) चुलोक ओर एरधिकीलोक देव्ता । चावाभरूमी 
(० १०/६५ >.) दयुकोक ओर्‌ श्रुगि तोक देक्ता। 

विद्नि-चाकाामे ८ गा दिव्‌ गौर शामा शदो का कारये न्दः" (२।२/२९॥ ते 
हवन्दतमास हे / इस भूत्र से इस दैवतावाची दन््समास मे दिव्‌ के स्थान में दावा आदेश 
होता है। देते ही-द्याकाभ्रूमी। 


दिवस्‌-आदेशः- 
(६) दिवसश्च पृथिव्याम्‌ ।३०। 
पऽवि०-दिवसः १।१ च अव्ययपदम्‌, पृथिव्याम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्वन्द्े, दिवः द्यावा इति चानुवर्त॑ते। 
अन्वयः-देवताद्रनद्रे पृथिव्याम्‌ उत्तरपदे दिवो दिवसो द्यावा च। 
अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां द्रनद्रे समासे पृथिव्याम्‌ उत्तरपदे दिवः 
स्याने दिवसो द्यावा चाऽष्ेषो भवति। 
उदा०- (दिवसः) द्यौश्च पृथिवी च ते-दिवस्पृधिव्यौ । (यावा) 
द्यावापृथिव्यौ । 


अयशा? अर्थः (दवतन) ठेवतावाची शब्दो के दनद्रमात मेँ (परथिव्याम्‌) 
एृधिवी-शन्द (उत्तरपदे) उत्तरम होने फर (दिवः) पिव्‌-शब्द के स्थान मे (हिक्तः। तिक्‌ 
(च) ओर (चाक) छवा आदेश हेते है। 

उदा०-(दिकस्‌) दिवस्पयिव्यौ / यौ ओर एधित देवता । (चावा) ्ावाफए़चिव्यौ । 
अर्थ पुरक है/ 

तिदधि-दिवसुप्रधिव्यौ । यहा पव्‌ ओर प्रधिवी एन्दो का "चार्थे द्धः" (२ ८२/२९ 
ते दन्तमाल है । इत सतर सै इत देवताकाची दन््समास में व्‌ क स्थान मे पथिवी-शन्द 
उत्तरपद होने पर विवस्‌-अेश होता है / देते ही दवितीय पष मे- दावाप़रचिव्यौ । 


उषासो-आदेशः-- 
(७) उषासोषसः।३१। 
पऽ्वि०-उषासा १।१ उषसः ६।१। 
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अनु०-उत्तरपदे, देवतादनद्रे इति चानुवतति । 

अन्वयः-देवताद्रन्रे उत्तरपदे उषस उषासा । 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां द्नद्रे समासे उत्तरपदे उषसः स्याने 
उषासाऽष्देशो भवति । 

उदा०-उषाश्च सूर्यश्च एतयोः समाहारः-उषासापूर्यम्‌ । उषाश्च 
नक्तं च ते-उषासानक्ते । उषासानक्ता (ऋ० १।१२२।२)। 

उगरर्यमाक7ः अर्थ-(दिवतद्दधे) दैवत्तावाकी शब््े के दवन्समास गें (उत्तरपदे) 
उत्तरपद परे होने पर (उषसः) उषत्‌ के स्थान गे (उकता) उषासा अदेश होता है/ 


उका०-उषासाछरयम्‌ / उणा ओर पूर देव्ता ८ उकासानक्ता (० ९१२२ (२) / 
उण जीर राक्र देव्ता 


विद्धि-उषासाूर्यम्‌ / यहां रषत्‌ ओर पूर्य शब्दो का चार्य दनः” (२।२।२९) 
ते दवत्ेतमास दै। हस पूवर से हस देवताकाकी दन्वसमास मे सूरय उत्तरपद प्रे होने पट 
उषस्‌ के स्थान गे उषासा आदेश होता है / देसे ही-उषणासानक्ता । गहा पपा सुलुक्‌“ 
(७ १।२९/ ते सुपू-ओौ के स्थान मे अक्रोर आदे विशेष है। 


निपातनम्‌- 


(८) मातरपितरावुदीचाम्‌।३२। 
पण्वि०-मातर-पितरौ १।२ उदीचाम्‌ ६।३। 
सण-माता च पिता च तौ-मातरपित्रौ (इतरेतरयोगद्न््रः) । 
अन्वयः-उदीचां मातरपितरौ । 
अर्थः-उदीचामाचार्याणां मतेन मातरपितराविति शब्दो निपात्यते । 
अत्र मातर -शब्दस्य उत्तरपदेऽरड-अदेषो निपात्यते ! 
उदा०-माता च पिता च तौ-मातरपितरौ । 
आभाषः अर्थ (उदकाम्‌) उतर भारतीय आचार्यो के मत गे (भातरप्तितै) 


मातरपितरौ यह शब्द निपातित है अथात्‌ यहां मात न्द करो उ्तरण्द एरे होने पर अरड्‌ 
अशं निपातित है। 


उदा०- मातरपितरौ । मता ओर पिता दैक्ता। 

विद्धि-मातरपितरौ । य्ह मष ओर पित्र शब्दो का "चार्ये दन्दः” (२/२ /२९॥ से 
ह्नसमात है । इत सूत्र से इतत देवताकाकी दन्दतमास मै मातर-ब्द को पित-शब्द उतर 
लेने पर उत्तर भारतीय आचारो क मत गे अरङ्‌-अदेश तरिपातित है। अदेश के डित्‌ लेने 
चे यह शिच्व" (११/५३) ठे मात-णब्द के अन्त्य ऋकरार के स्यान मे लेता है! 


४३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌- 

(६) पितरामातरा च छन्दसि ।३३। 
पण्विऽ-पितरा-मातरा १।२ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 
स०-पिता च माता च ते-पितरामातरौ (पितरामतरा) । 
अनु०-छन्दसि पितरामातरा च। 
अर्थः-छन्दसि विषये पितरामातरा च शब्दो निपात्यते । 
अत्र पूर्वपदस्य पितृ-शब्दस्य उत्तरपदे अराड्‌ अदिशो निपात्यते । 
उदा०-पिता च माता च ते-पितरामातरौ । छन्दसि-पितरामातरा । 

आ मा गन्तां पितरामातरा च (यु ९ ।१९) 
आर्यभि7 या अर्थ (छन्दसि) तेदपिषयं मे' (पितरामातरा) पितेरामातय छन्द 
वि) भी निपातित है। 
यहां शि पूवपद को उत्तरपद परे छने पर अराड्‌ अदेश निपातित है। 
उदा०-पितरामातसौ / पिता ओर माता देव्ता / 


सिन्धि-षितरामातरा / यष्टा क़ शौर मात शदो का चाये दन्दः” (२२१२९) 
ले ठन्द्रमास है / इत मूत्र से देवतावाची दन्सगास मे पर्क को माह उत्तरपदं एर 
होने फर वैदविषय मे अराङ्‌ आदेश निपातित है। आदेश के उत्‌ होने से यह ञिच्च' 
(११/५३) से पत्न्य के अन्त्य ऋकार के स्थान मे होता है/ धुषा सुतुक०" 
(७ /९।२९/ से तुर्‌ ओ" प्रत्यय के स्थान मे अकारण आदेश ओर्‌ ऋतो 
सिसर्वनामस्यानयोः” (७/२ (१०) ते अग को गुण होता है । 


८ । इति आदेश-प्रकरणम्‌ । । 


स्त्रियाः पुंवद्भावप्रकरणम्‌ 
पुवदभावः- 
(१) स्त्रियाः पुंवद्भाषितयपुस्कादनूङ समानाधिकरणे 
स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ।३४। 
पर्वि०-स्त्रियाः ६।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ 
लुप्तषष्ठीकं पदम्‌, समानाधिकरणे ७।१ स्त्रियाम्‌ ७।१ अपूरणी- 
प्रियादिषु ७।३ । 
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तद्धितवृत्तिः-पुंस इव इति पुंवत्‌। (तत्र तस्येव' (५।१।११६) 
इति इवार्थे वतिः प्रत्ययः । 

स०-भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ=एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त 
म॒ भाषिततपुस्कः, तस्मात्‌-भाषितेपुस्कात्‌। न उड्‌ इति अनू । भाषितपुस्काद्‌ 
अनूटु इति भाषितपस्कादनूड्‌, तस्याः-भाषितपस्कादनूट्‌ (बहूरीहिनञ्‌गर्भित- 
पञ्चमीतत्पुरुषः) । अत्रास्मादेव निपातनात्‌ पञ्चम्या अलुग्‌ वेदितव्यः । 
छन्दोवशाच्च लुप्तषष्ठीकं पदमिदम्‌। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति । 

प्रिया आदिर्येषां ते प्रियादयः, पूरणी च प्रियादणक्च ते पूरणीप्रियादयः, 
न पूरणीप्रियादय इति अपूरणीप्रियादयः, तेषु-अपूरणीप्रियादिषु (नहु्रहिदन्द्र- 
गर्भितनूतत्पुरूषः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-भाषितपुंस्कादनूड, स्त्रियाः अपूरणीप्रियादिधु स्त्रियां 
समानाधिकरणे उत्तरपदे पुंवत्‌ । 

अर्थः-भाषितपुंस्कादनूडः यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छन्दाद्‌ ऊट्प्रत्ययो 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिङ्ास्य शब्दस्य पूरणीप्रियादिवर्जिति स्त्रीलिद्मो 
समानाधिकरणे उत्तरपदे परतः पुलिङ्यश्ब्दस्थेवं रूपं भवति। 

उदा०-दर्णनीया भार्या यस्य सः-दर्शनीयभार्यः । एलक्ष्णचूडः । 
दीर्घजङ्घः । 

प्रिया । मनोज्ञा । कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सचिवा । 
अम्बा । कान्ता । क्षान्ता । समा । चपला । दुहिता । वामा । इति प्रियादयः । । 

आयि षा अर्य (भाषितपु्कादतर्‌) जिति शब्द ने तमान आक्रति गे 
अयदि एक मम्तिपभितत गे पुलिद्ग अर्थ को क है उत ऊद्-परत्यय ले रहित (च्याः) 
सरीलिर्ग शब्द के स्थान में (अपूरगी्रिदिषु पुरण-मरत्ययान्त ओर प्रिफा आदि शब्दो से 
भिन्न (चछ्ियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग (समानाधिकरणे) समानाधिकरणवाला (उत्तरपदे) उत्तरपद 
प्रे हीने प्र (पत्‌) पुलिङ्गवाी शब्द के समान लोता है / 


उका०-दर्शनीयभार्यः / कह पट क जित्नकी भार्या (पत्ती) दशनीया है ! इलघ्णूः । 
कह पुम कि नितकी चूडा (चोटी) कोयल है । दीर्घजङ्धः । वह पृरुष कि जिसकी जप 
कीर्णहै। 


४४० फाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तिद्धि-दरशीयभार्यः । यहां दशया ओर भूर्या शदो का अनेकमन्यपदार्थे" 
(र।२।२४) से त्रीहि समास है! इत परत्र से ऊउङ््‌-प्रत्यय से रल्ति भाषितपुत्कः 
्त्रीतिङ्ग दर्णा शब्द के स्थान मे पूरण-प्रत्यान्त ओर प्रिया-आदिगणः पिति शब्दों 
ते भिन्नः समानाधिकरणवाला भार्या-शब्द उत्तरण्द होने एर पुलिङ्ग शब्द के तमान 
दरछीय" एप शो जाता है । तत्पश्चात्‌ शोचियोरपततजनित्य" (१।२।४८८) से भाया 
शब्द को हत्व होता है। तरीय शब्द इती आक्रति मे' पुति अर्थ का भी काचक 
रहा है-दर्नीयः पुरुषः, ओर गह टापू-मत्ययान्त होने से अङ्परत्यम से रहित है / 
पुंवद्‌भावः- 
(२) तसिलादिष्वाकृत्वसुचः।३५। 
'पणवि०-तसिल्‌-आदिषु ७।३ आ अव्ययपदम्‌, कृत्वसुचः ५।१। 
स०-तसिल्‌ आदिर्येषां ते तसिलादयः, तेघु-तसिलादिषु (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-स््ियाः, पुंवत्‌, भाषितपुस्कादनूड इति चानुवर्तते । उत्तरपदे" 
इति च नानुवर्ततेऽ्थसिम्भवात्‌ । 

अन्वयः-तसिलाविषु आकृत्वसुचो भाषितपुस्कादनूडः स्त्रियाः पुंवत्‌ । 

अर्थः- तसिलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितपुस्कादनूडः यस्माद्‌ 
भषितपुस्काच्छब्दाद्‌ उप्रत्ययो न कृतस्तस्य , स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य 
पुंलिड्शब्दस्येव रूपं भवति । 

उदा०- (तसिल्‌) तस्याः शालाया इति ततः । यस्याः शालाया इति 
यतः । (त्रल्‌) तस्यां शालायामिति तत्रे । यस्यां शालायामिति पत्र । 

अर्यमा खाः अर्य (तसिलादिषु) परज्चम्यास्तसित्‌" (५ /३।७॥ से लेकर 
भिक्रत्क्ुदः/ संख्यायाः कियाभ्याद्क्तिकणने कृत्वस्‌" (५ (५८/१७) इपर रत्र तक जो 
प्रत्यय दँ उनके परे होने एर (भाषितपुरकादनूट्‌) जित शब्द ने समान आति मै पृलिद्धय 
अर्थी को कहा है उत ऊद्‌-उत्यय से रहित (त्वयाः) स्त्रीति अब्द के स्थान में (दवत्‌) 
युिद्ग्काची शब्दं के समान सूम होता है। 

उदा०-(तचिल्‌) ततः । उक शा से यततः । चिस जाला ठे ८ (त्र्‌) तक्र 
उत शता मेँ! यत्र। निम्र शाला रे/ 


रिद्धि- (2) ततः । तत्‌+डसि+तसित्‌ । तत्रतर्‌ । त अतत्‌ । तमटापू+तस्‌ । 
तन्तस्‌ ततः+ ` 
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यला तत्‌" शब्द से भञ्चम्ास्तसित्‌' (५ /२।७) ठे ततिल्‌ प्रत्यय है / त्यदादीनामः“ 

(७।२ १०२) ठे तत्‌* के तकार करो अकार अदेश होता है / स्रीत्व-विकका मे अजादतष्टापु" 

(४।१।४) से टापू" अत्यय है । इस श्रत से भाषितपूत्क, उङ्प्रत्यय तै रहित, स्त्रीलि््ग 

ता" शब्द के स्यान मे तमिल्‌-परत्यय परे होने पर उसे पुलि ष्यं के समान ¢" रूप 
हो कता है। 

(२) यतः । यहा थत्‌" शब्द से पुर्ववत्‌ पतित्‌ प्रत्यय है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(२ ततर । यषा तत्‌" एब्द से पष्तम्यास्त्रल्‌” (६ ।२ (९०) से त्रल्‌“ प्रत्यय है । 
शेष कर्यं पुर्ववत्‌ है 

(४) यत्र । यषा भत्‌" शब्द से पुत्‌ त्रल्‌" त्यय है/ 

किष तसिलादि प्रत्यय महाभाष्यकार पतंजलि ने त्तिततादि पत्ययो मे इन 
मर्यो का एरििणन किया दैत. तसु. तरपु तमप्‌ चरट्‌ जातीयटूः कल्पपुः देष 
देछीयर ह्पषु पराप थम्‌ थाल्‌ द हिल्‌ तिल्‌ तातिद्‌। 
पुंवद्भावः 

(३) क्यङ्मानिनोश्च ।३६। 
पऽ्वि०-क्यड्‌-मानिनोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क्यड्‌ च मानिन्‌ च तौ क्यड्मानिनौ, तयोः-क्यट्मानिनोः 
(दतरेतरयोगद्नद्रः) । 

अनु०-उत्तरणदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्यङ्मानिनोएचोत्तरपदे भाषितपुंस्कादनूढः स्त्रियाः पुंवत्‌ । 

अर्थः-क्यदपरत्यये मानिनि शब्दे चोत्तरपदे भाषितपुंस्कादनूढः=यस्माद्‌ 
भाषितपुस्काच्छब्दाद्‌ ऊदप्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिद्गस्य शब्दस्य 
पुलिद्ाशब्दस्येव रूपं भवति । 

उदा०- (क्यङ्‌) एनी इवाचरति-एतायते । श्येनी ईवाच रति- 
श्येतायते! (मानिन्‌) दर्शनीयामिमां मन्यतेष्यमिति-दर्शनीयमानी अयमस्या: । 
दर्पनीयमानिनीयमस्याः । 

-आर्यभाकाई अर्य (क्यङ्मानिनोः क्यङ्‌ ओर मानिन्‌ शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद 
लने पर (च) भी (भाषितपु्कावटूट) जिस शब्द ने समान आति मे पुलिद्ग अर्थ को 
कह दै उत उद्छ्त्यय ते रहित. (च्ियाः) स्कीविदग शब्दं के स्यान मे (वत्‌) 
प्रनिङ्गवाची ब्द के समान रूप लेता है । 
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उका०- (क्यङ्‌) एतायते ८ जो एनी के समान आचरण करता है। एनीनअनेक 
वर्णोवाली । श्वेतायै । मो शये के ममान आचरण करता है । ्येनीसफेद कण्विली । 
(मनिन्‌) द्यकीयमानी अयमस्या; । यह परुष हस स्त्री का दछीयमानी है अथात्‌ यह 
इसे दीय मानती है / दरशनीयमानिनीयमस्याः । यह स्री इत त्री की द्नीयमातिनी 
है अथात यह स्त्री इत त्री को दीय मानती है। 


तिद्धि-(‰/ एतावते ८ एनी^क्यट्‌ । एत^य, एता+लद्‌ । एताय+शप्‌+त । 
एताय+अ+ते। एतागते। 


यष्टा एनी" शब्द से कर्तः क्यङ्‌ सलोफाएच' (१ 4? ।) ते त्य्‌ ' प्रत्यय है । 
हतत सूत्र मरे भाषितपुंस्क, ऊद्‌-प्रत्यय से रहित स्तरीणि्य एनी" शब्द को कङ्‌" प्रत्यय 
प्ररे होने प्रर पवद्भाक होता है अथात्‌ उसका एलिङ्ग के समान एत" स्प हो जाता है। 
अकत्सार्वात्रकवोीर्षः” (७।४८।५ ४) ते दीर्घ होता है । एत" शन्द मे एत, शव्द से 
स्त्रीत्व-किवकषा मे कणिनुदात्ता्‌ तोपधात्‌ तो नः" (४१/२९) से ञी प्रत्यय ओर 
तकार को नकार अश है/ देते ही श्येनी शब्द ले-श्येतायते । 


(र/ दर्खनीयमानी । यहा दीया ओर मातिन्‌ सर्वो का छप्पदमतिङ्‌" (२।२/१९॥ 
ले उपपदतत्पुरुष समात है / इष सूत्र से श्राषितप्त्कः ऊद-पत्यय ते रहित, स्रीलिङ्ग 
दीया शन्दे को मातिन्‌-एन्द उत्तरपद छोने प्रर पुवद्भाव होता कै। ठेते ही- 
दश्नीयमानिनी । 
पुंवद्‌भाव-प्रतिषेधः- 

(४) न कोपधायाः ।३७। 

पणवि०-ने अव्ययपदम्‌, कोपधायाः ६।१। 

स०-क उपधा यस्याः सा कोपधा, तस्याः-कोपधायाः (बहत्रीहिः) ! 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितेपुंस्कादनूट्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भाषितापुंस्कादनूडः कोपधायाः स्त्रिया उत्तरपदे पुंवनन । 

अर्थः-भाषितपुंस्कादनूडः यस्माद्‌ भाषितपंस्काच्छब्दाद्‌ ऊदप्रत्ययो 
न कृतस्तस्य ककारोपधस्य स्त्रीलिदूमास्य शब्दस्य उत्तरपदे परतः 
पुलिद्याशब्दस्येव रूपं न भवति । 

उदाऽ- (स्त्रियां समानाधिकरणे उत्तरपदे) पाचिका भार्या यस्य 
सः-पाचिकाभार्यः । कारिकाभार्यः। मद्निकाभार्यः। वृजिकाभार्यः । 
(तसिलादिषु ) ईषद्‌ असमाप्ता मद्रिका इति मद्रिकाकल्पा ! (क्यङ्‌) 
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मद्रिका इवाचरति-मद्िकायते । वृजिकायते । (मानिन्‌) मद्रिकामानिनी । 
वृजिकामानिनी । 

उआायभि7 खा अर्य-(भाषितपुत्कानूर्‌) भिस शद ने समान आफ़ति में 
पुतिद्ग अर्थे को कहा है उस ऊद्त्यय ते रहित (कोपाः) ककार उपधावाले 
(स्त्रियाः स्तरीलिड्ग शब्द के स्यान में (दवत्‌) पतिद्ण शब्द के तमान श्प (न) नटीं 
लेता है, 

उदा०- (स्ति समानाधिकरपे उत्तरपदे) पाचिकाभार्यः / वह पृरुष कि जिसकी 
भार्या (पत्नी) प्राचिका है। कारिकाभार्यः । वह पुरम कि भितकी भार्या कारिकार्थ 
कटलेगती है । मदिकाभार्यः / वह गुरुक कि निसकरी भार्या मद्र जनपद की है । वजिकाभार्यः / 
कह पुरुष कि जितिकी भार्या प्रमि जनपद की है। (तक्ति आदि मै) मदिकाकल्पा। 
मिका नारी हे कु कम। (क्यङ्‌) मदविकायते। जो नारी महक के समाने आचरण 
करती है वरजिकायते। ऊो नारी व्रजिता के समान आचरण करती है। (भानित्‌) 
मद्रिकामानिनी । स्वय को मल्क मातनेकाली तरी / व्रजिकामानिनी / स्वयं को वनिका 
माननेवाली नारी/ 

रिदि-(2) फचिकाभारयः । गहां पाचिका ओर भार्या शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२/२/२४/ सै क्टक्रीहि तमात है। इस सूत्र छे भाषितपत्क ऊद्-परत्यय से रहित. 
सक्रीलिङ्ग पाचिका शब्द को समानाधिकरणकवाले स्त्रीलिङ्ग भार्या-शन्द उत्तरपद होने षर 
पृद्भाव क्रा मतिषेक दै, क्योकि भाषिका' ककारोपध है। यहां स्तिया; एवत्‌०” 
(६/२।२४/ से पुवद्भाव भप्त शा, उसके इस पतर ते ऋिपेध किया गया है। ठेते 
ही-कारिकाभार्यः आदि। 

(२/ मदिकाकल्पा / यहा भिका" शब्द से ईषदसमाप्तौ कल्यकदेश्यदेशीवरः“ 
(५ ।२।६७/ ते कल्पप्‌” प्रत्यय है / हस सूत्र से मिका एष्य को कल्पए्‌ प्रत्यय परे लेने 
पर पवद्णव को मतिपेध ह क्योकि मद्रिका एब्द ककरारोपध है । यहां ततिलादिषाकृत्वपुचः” 
(६/२ ।२५/ से एतदृभाव प्राप्त थः इत सूत्र से उसका प्रतिषेध क्रिया गया बै 

(२) मदिकायते / या भद्रिका“ शन्द ते क क्ट सलोपश्च" (३ /? (९९) ते 
आकार अर्थ में क्व्‌ अत्यय ठै । इत सूत्र से मिका एब्द को क्यङ्‌ मरत्यय प्रे होने र 
प्रवदूभाव का प्रतिणेध हैः क्योकि मतिकि-शव्द ककारोप्ध दै। यहा क्यङ्मानिनोश्च 
(६ /२।२६/ ते पुक्दृभाक प्रप्त धाः इतत सूत्र ते उसका प्रतिषेध करिया 7या है। देते ही- 
वजिकायते; मदिकामानिनी; वजिकामानिनी । 


पुवद्भावप्रतिषेधः- 


(५) संज्ञापूरण्योश्च ।३८। 
प०वि०-संज्ञा-पूरण्योः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-संज्ञा च पूरणी च ते संज्ञापूरण्यौ, तयोः-संज्ञापूरण्योः (इतरेतर- 
योगद्न्दरः) । 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌. भाषितपुस्कादनूड्‌, न इति चानुवर्तते 

अन्वयः-भाषितपुस्कादनूढः संज्ञापूरण्योश्च स्त्रियाः उत्तरपदे पुबनन 

अर्थः-भाषितपुस्कादनूडः=यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छब्दाद्‌ ऊङ्‌ प्रत्ययो 
न कृतस्तस्य संननावाचिनः पूरणप्रत्ययान्तस्य च स्त्रीलिडगस्य शब्दस्य 
उत्तरपदे परतः पूलिड्गशब्दस्थेव रूपं न भवति। 

उदा०- (संज्ञा) दत्ताभार्यः । गुप्ताभार्यः । दत्तापाङ्ञा । गुप्तापाशा 
दत्तायते । गुप्तायते । दत्तामानिनी । गुप्तामानिनी । (पूरणी) पञ्चमीभार्यः 
वशमीभार्यः । पञ्वमीपाशा । दशमीपाशा । परज्वमीयते ! दशमीयते 
पल्वमीमानिनी । दशमीमानिनी । 

आयभि7 काः भर्थ-(भाषितपुत्कादनूङ्‌) भिस शब्द ने ठमान आक्रति गें 
परलिङ्ग अर्था को कहा है उत उद्मत्यय से रल (पशपररण्योः) काकली ओर 
परणप्रत्ययान्त (स्त्रियाः) स्त्रीलिङ्ग शब्द के स्थान गे (च) भी (उच्तरपद) उत्तरपद परे 
होने परर (पकत्‌) पतिद्ग शब्दे के समान रूप (न) नही होत है । 

उक०- (स्ना) दत्ताभार्यः/ कह परण कि जिसकी दत्ता नाधिका भार्या है। 
यष्ताभार्यः / कह परण कि चिती गुप्ता नािका भार्या है । द्ताफाशा / वत्ता नामिका 
तिन्वित नारी / गुप्तया । गुप्ता नामिका तिनविति नारी । द्तायते। दत्ता नामिका नारी 
के समान आचरण करनेवाली / गुष्तायते। गुप्ता नामिका नारी के समाने आवरण 
करनेवाली । द्तामानिनी ॥ स्वयः को क्ता नामिका नारी माननेकाली । गुप्तामानिनी / 
सवर्य को गुप्ता मिका नारी मानमेकती / (प्रणी) एञ्चमीभार्ः । वह परव कि जिष्की 
प्च भार्या है। द्मीभार्यः । वह परुष कि भितकी दष्टवीं भार्या है / पन्वमीपाशा । 
पाचकीं निन्दित नादी दंशमीपासा । दशवीं निन्दित नारी। प्म्येमीयते। वह नारी कि 
जो प्राचीं के समान आचरण करती है । दश्मीयते+-वह नरी कि जो दष्की के समान 
आचरण करती है । पञ्चमीमातिती / स्वयं को पांचवीं माननेकतती नारी । दशमीमानिनी / 
स्वयं को दषटवीं मननेकाली नारी / 

सिि-(2/) दक्ताभार्यः । यहा दत्ता ओर भार्या श्ये का अनेकमन्यपदार्थे" 
(₹२।२।२४/ से क्ू्रीहि समात है । इस पत्र ते भाषितपुस्क अदुमरत्यय पे रहितः 
सेशराकाकी दत्ता शब्द भार्या उत्तरपद लेने एर पकद्व नही लेता है । स्तिया पृक” 
(६।२।२२) ते पुवद्भाव प्राप्त धा इस सूत्र से उसका ्रतिरेध करिया गया है। ठेस 
ही" प्रष्ताभ््यः । 
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र¢ दत्ता । गह दत्ता उब्द से धाष्ये फाश्यफु' (५ ।३।२७॥ से रपू" 
मत्य है / तसिलादिप्वाकृत्वुचः' (६ /२।३५/ पे सज्ञाकाची दत्ता-शव्द करो पुवद्भाव 
ग्राप्त धा। इस चूतर से उसका परतिषेध किया गया है। देते ही-गष्ताफश्रा ॥ 

(२/ दत्तायते / यहा दत्ता शब्द से कर्तुः क्यङ्‌ तलोपश्च" (5 /? (४) ते आचार 
अर्थं मै क्यङ्‌ प्रत्यय है क्यङ्मानिनोरच (६ (३१२६) ते सज्ञाकाकी वत्ता शब्द को 
पुवद्भाव प्राप्त शा। इस पूत्र ते उसका प्रतिमे क्रिया गया है! एते ही-गुप्तायतेः 
दत्तामानिनी; गष्तामानिनी । 

(४८) पञ्चमीभार्यः । यहां पज्चमी ओर भार्या शब्दौ का पूववत्‌ ब्टुकरीहि समास है । 
शज्वमी" एब्द मे पल्यम्‌ छन्द से नान्तादतस्यादेर्मट्‌' (4 /२।५९) से पूरणा 
उष्‌-प्रत्यय ओर इते मद्‌ आगम दै । प्रत्यय के टित्‌ होने से स्त्रीत्व-विकक्षा मे टिड्ढाणज्‌८” 
(४।१ १५) ते ठीए्‌ प्रत्यय हकर ज्वरी ' शब्द सिद्ध होता है / इस सूत्र ते भाषितपुंस्कः 
ऊल्छत्यय त रहितः एूरण-पत्ययान्त ` एलिङ्ग मए्वमी शब्द को स्तरीलिड्‌ भर्या शब्द 
उत्तरपद होने एर पवदृभाव नरी होता है / शत्तियाः पवद्‌०” (६ ।३१३४) से पुवद्भाव 
प्राप्त णुः इस पत्र ले उसकी प्रतिषेध होता है। देते ही-दश्चमीभार्यः । 

परतमीपा्ा आदि शब्दे की सिद्धि कत्तापणा आदि शब्दो के समाने है / 
पुंवद्भाव-प्रतिषेधः- 

(६) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे ।३६। 

पर्वि०-वृद्धिनिमित्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धितस्य ६।१ 
अरक्तविकारे ७।१। 

स०-वृद्धर्निमित्तं यस्मिन्‌ सः-वृद्धिनिमित्तः, तस्य-वृद्धिनिमिततस्य 
बहुव्रीहिः) । रक्तं च विकारश्च एतयोः समाहारो रक्तविकारम्‌, न 
रक्तविकारमिति अरक्तविकारम्‌, तस्मिन्‌-अरक्तविकारे (समाहारद्न्द- 
गर्भितनजतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तेरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, अभाषितपुस्कादनूड्‌, न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अरक्तविकारे वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य भाषितपुस्कादनूढः 
स्त्रिया उत्तरपदे पुंवन्न । 

अर्थः-रक्ते विकारे चार्थेऽविहितो यो वृद्धिनिमित्तस्तद्धितप्रत्ययः, 
तदन्तस्य भाषितपुंस्कादनूडः-यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छल्दाद्‌ ऊड्परत्ययो न 
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कुतस्तस्य स्त्रीलिूगस्य शब्दस्य उत्तरपदे परतः पुंलिद्गशूब्दस्येव रूपं न 
भवति। 

उदा०-स्ौघ्नी भार्या यस्य सः-सौ्नीभार्यः। माधुरीभार्यः । याप्या 
सरौप्मीति-स्ष्मीपाश्चा । माथुरीपाशा । स्र्नीवाचरति-सरीध्नीयते । माधुरीयते । 
आत्मानं सरौघ्नीं मन्यते इति सौध्नीमानिनी । माथुरीमानिनी । 


आर्यकाः अर्व- (अरक्तविकारे) जो रक्त ओर विकार अर्थ मेः अविलिति 
(दिनिमित्तस्य) वद्धि का हेतु (तद्धितस्य) तद्धित प्रत्यय कै उत कद्धितप्त्ययान्त 
(भाषितपु्कादतूडः) जिस शब्दं ने समान आति गें पुलिङ्ग अर्थ को कहा है उस ऊङ्‌ 
मत्य से रहित (सविया स्त्रीलिङ्ग ग्नब्द के स्थान मेँ (च) ५ (एनत्‌) पिङ्ग एब्द के 
समाने ल्म (न) गही होता है। 

उदा०-सौष्नीभार्यः । कह पल्य कि जिसकी भर्या घ्न जनपद की है । माुरीभार्वः। 
वह पूरण कि जितक्री भार्या मधुरा जनपद की है । सौष्नीपाशा ८ सुघ्न जनपद की निन्दित 
नारी। मायुरीपासा¢ मधुरा जनपद की निन्विति ऋरी। सरौप्नीयते। ध्न जनपद की 
नारी के समान आचर करती है! मायुरीयते । मुरा जनपदे की नारी के समान 
आचरण करती है । छरौष्नीमानिनी । स्वयः को लुन जनपद करी नारी माननेवाली। 
मायुरीमानिनी । स्वय को मधुरा जनपद करी नारी माननेवाली / 

विद्धि-सौष्नीभार्यः। यहां सौष्नी ओर भर्या शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(र।२।२४) ते कहु्रीहि समास है । सौष्नी एन्द गे चुन शदे मेँ तत्र भवः" (४३ ५३) 
से भव अर्थम अणु-प्रत्यय है जो करि द्धि का िभित्त तद्धित प्रत्यव है ओर रक्त ओर 
विकार अर्धो से भिन्नं है। स्प्रीत्व-विविक्षा में दिङ्ढाणर्‌०” (४/४ /९५) से जी प्रत्यय 
हेता है/ इत सूत्र से इल भाषितपस्कः उद्परत्यय ते रहित स्त्रीलिङ्ग छली शब्द को 
भार्या उत्तरपद छोने प्रर पुक्दृभाव नी छेत है । देले ही- माधुरीभार्यः । 

स्रौप्नीयाज्ना आदि छब्द की िद्धि दत्ताफशा आपि (६।२।३८) शब्दो के 
समान दै । 


पुंवद्‌भावप्रतिषेधः- 

(७) स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि (४०। 
पण्वि०-स्वाड्गात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, ईतः ५।१ अमानिनि ७।१। 
स०-स्वस्य अङ्गमिति स्वाम्‌, तस्मात्‌-स्वाड्गात्‌ (षष्टी- 

तत्पुरुषः) । न मानी इति अमानी, तस्मिन्‌ अमानिनि (नज्‌तत्पुरुषः) । 
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अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुस्कादनूड, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ईतः स्वाद्ूगाद्‌ भाषितपुंस्कादनूढः स्त्रियाश्च अमानिनि 
उत्तरपदे पुंवन्न । 

अर्थः-ईकारान्तात्‌ स्वाङ्गवायिनो भाषितपुंस्कादनूडः=यस्माद्‌ 
भाषिततपुस्काच्छब्दात्‌ ऊद्प्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य 
मानिनिवर्जिति उत्तरपदे परतश्च पुंतिदूगाणब्दस्येव रूपं न भवति । 

उदा०-दीर्घकेञ्ी भार्या यस्य सः-दीर्धकेशीभार्यः । याप्या दीर्घकेशी 
दृति दीर्घकेशीपाशा । रतक्ष्णकेश्ीपाशा । दीर्घकणीवाचरत्ति-दीर्धकेश्षीयते । 
एलक्ष्णकेश्रीयते । 

उआयभि7काः जर्थ- (इतिः) इकारान्त (स्वाङ्गातु) स्वाद्वाची (भाषितप्कावनूङ्‌) 
जिल ब्द ने तमान आकृति मे पुति अर्थं करो कहा ह उत ऊद्परत्यय ते रहित 
(स्त्रियाः) स्करीलिङ्ग शब्द के त्थान मेः (च) भी (अमानिनि) मानी ते भिन्न (जत्तरण्दे) 
उत्तरपद होने पर (पुक्‌) गृलिद्ग ब्द के समान ल्प (7) नही हेता है। 

उदा०-दीकिशीभार्यः/ व्ह परुष कि निसकी दीर्घं केशवा भार्या है। 
दी्षकिशीपाशा । दीर्घे केशोकाली निन्दति नारी। इलकष्णकेीपाशा / कोमल केशोवाली 
निन्त नारी। दीरकेशीयते। को दीर्घ के्ठोवाली नारी के समान आचरण केटती है/ 
शतक्ष्णकेशीयते / जो कोमल केशोकाली जारी के समान आचरण करती कै/ 

तिद्धि- दीषकिशीभार्यः । यला दीकेशी ओर भार्या शन्दोः का अनेकमन्यपवार्ये' 
(२।२।२५) से कहु्रीहि समास है / दीश ब्द गे श्वाद्गाच्योपसर्जनादसयोगोपधात्‌" 
(४१/५४) ते दीष्किणी" शब्दं से स्तीलिड्ग मे अष्‌" रत्यय है, इस पूत्रसे 
ईकारान्तः स्वाङ्गकाछी भषित, उदुपरत्यय से रहित तकरीतिङ्गर दीपकिशी" शब्द को 
शर्वा" शरन्द उत्तरपद होने पर पएकद्भाव नटी होता है 


दीचकरिकीपाणाः आरि शब्दो की मिदि शत्ताणण्ठा" आदि (६ /२।३८/ श्वो के 
समान टै। 


पुंवद्भाव-प्रतिषेधः- 
(८) जातेश्च ।४१। 
पणवि०-जातेः ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूडः, न अमानिनि 
इति चानुवत्ति ! 
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अन्वयः- जतेभाषितपुंस्कादनूडः स्त्रियाश्च अमानिनि उत्तरपदे 
पुंवन्न । 

अर्थः-जातिवाचिनो भाषितपुस्कादनूडः-यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छ्दाद्‌ 
ऊट्प्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिदूगस्य शब्दस्य च मानिषब्दवर्िति उत्तरपदे 
पुलिडगशव्दस्थेव रूपं न भवति ! 

उदा०-कढी भार्या यस्य सः-कटीभार्यः । बट्वुचीभार्यः। याप्या 
कठीति कटीपाशा । बह्युचीपाशा । कटीवाचरति-कटीयते । बह्यृचीयते । 

आयि खाॐ अर्य- (जातेः) जातिवाची (भाषितपुस्काद्रनेद्‌) जिति शब्द ने 
समाने आक्रति मे पतिषग अर्थी को कहा है उस ऊङ्ूमत्यय से रहित (स्तिया) स्त्रीलिङ्ग 
शब्द के त्थान में (अमानिनि) मानी शब्द से भिन्न (उत्तरपदे) उत्तरपद लोने प्र (कत्‌) 
-ुलिद्ग शन्द के घरगान ल्प (न) नही होता है ८ 


उदा०-करीभार्यः । वह पुष कि भितकी भार्या कठ जाति की है / कल्कुचीभार्ः । 
वह परम कि किकी भूर्या ह्च जाति की है / करठीपाशा/ कठ जति की तिनि 
नारी। ब्ह्चीपाशा। कट्यव जाति की शिन्वित नारी कीयते / कठ जाति की नाद 
के समान आचरण करनेवाली / बहते । बह्ृच जाति की नारी के समान आचरण 
कटनेवाली / 


सिद्धि-कठीभार्यः । यहां कठी ओर भर्या शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४८) 
से बृह तमात है । इल सूत्र ते जातवा, भाषित्पु्कः अदुपरत्यय ते रहित स्त्रीलिङ्ग 
कठी शब्द को भार्या उक्तरफ़्द होने पर पुवद्भाव नही लेता है। 


कठीपाश्चा” आदि र्द की पिदि द्तापाश्ा” आदि (६/३ /३८) शब्दो के 
समान है। 


पुंवद्भावः 
(६) पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ।४२। 
पणवि०-पवत्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मधारय-जातीय-देशषीयेषु ७।३। 


स०-कर्मधारयज्च जातीयश्च देषीयश्च ते कर्मधा रयजातीयदेशीयाः, 
तेषु-कर्मधारयजातीयदेशीयेषघु (इतरेतरयोगः) । 


अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ इति चानुवरतति । 
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अन्वयः-भाषितपुस्कादनूडः स्त्रियाः कर्मधारयजातीयदेशीयेषु उत्तरपदे 
पुंवत्‌ । 

अर्थः-भाषितपुंस्कादनूडः=यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छन्दाद्‌ ऊदप्रत्ययो 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिद्गस्य शब्दस्य स्याने कर्मधारथसमासे उत्तरपदे 
जातीमदेशीययोष्च प्रत्यययोः परतः पुंवद्भावो भवति । प्रतिषेधार्थोऽ- 
यमारम्भः । उदाहरणम्‌ 

(१) न कोपधायाः" (६।३।३७) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवत्ति- 
(कर्मधारयः) पाचिका चासौ वृन्दारिका इति पाचकवृन्दारिका । (जातीयः) 
पाचकरजातीया । देशीयः) पाचकदेशीया । 

(२) संज्ञापूरण्योश्च! (६।३।३८) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति- (संज्ञा) 
दततवृन्दारिका । दत्तजातीया । दत्तदेीया । (पूरणी) पञ्चमवृन्दारिका । 
पञ्चमजातीया ¦ पञ्चमदेशीया । 

(३) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६।३।३९) 
इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवतति-सरौघ्तवृन्दारिका । सौप्नजातीया । सरौन्ददेशीया । 

(४) स्वाड्गाच्चेतोऽमानिनि' (६।३।४०) इत्युक्तम्‌, तत्रापि 
भेवति-श्लक्ष्णमुखवृन्दारिका ! श्लक्षणमुखनातीया । लक्ष्णमुखदेशीया । 

(५) 'जातेश्च' (६।३।४१) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति-कठ- 
वृन्दारिका । कठजातीया । कटदेशीया । 

आयि अर्थ (भाषितर्कादतुर्‌) जिति छन्द मे समान अक्ति मे 
यृतिट्गर अर्थ को कहा है उस उङ््‌-परत्यय से रहित (तिणा/ स्रीतिद्ग शब्द के स्थात मे 
(कर्मधारय-जातीयदेशीयेषु) कमधारय समासकिषयक (उक्तरपदे) उ्तरपद परे होने एर 
तथा जातीय ओर देशीय प्रत्यय प्रे होने प्रर (धवत्‌) पलिङ्‌ शन्द के समान सूम लेता है / 


पहले जल पृकदुभाव क प्रतिषे किया है उतके प्रतिपेध के लिये इस सूत्र का आरम्भ 
क्याग्याहै। 


उदा०-(१/ न कोपधायाः” (६ 1३ ।३७/ ए जह पुवदृभाव का प्रतिषेध किया 
यया हां कर्मधारय तमास जातीय ओर देशीय त्यय प्ररे लेते मर पुवद्भाव होतः है- 
(कर्मधारय) प्राचकत्रन्दारिका॥ श्रेष्ठ एचिका! (जातीय) फाचकजाततीया।॥ विदि 
विका / (दिश्ीय। पाचकदेशीया / फाचिकाः से कम नटी 
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(२) सनापुरण्योफ़च (६/३ ।३८) से नहा पुवद्भाव का प्रतिषेध किमा है कहां 
हत सू्रोक्त विषय मेँ पवदूभाव हेता टै- (सला दत्त्रन्दारिका । क्ता नामक श्रष्ठ 
नारी दत्तजातीया । वत्ता नामिका विशेष नारी । द्तदेशीया। दकता नामिका नारीसेकम 
नेही। (प्रणी) फचमघन्दारिका । पञ्वमजातीया / पञ्चमदेश्चीया । 


(र व्रद्धिनिमित्तस्य च तदधितस्यारक्तविकारे' (६ /२।३९॥) ते जहां पुवद्भाव 
का प्रतिषे किया यया है कहां इत सूत्ोक्त विषय मे पुकद्भाव लेता है-स्रीघत्न्दारिका / 
छुष्न जनपद की श्रेष्ठ नारी / सौघ्ननाकतीवा । सुष्न जनपद की विद नारी । छरील्देशीया । 
चुघ्न जनमद कर नारी ते कम न्ही। 


(४ स्वाङ्गास्वेतोऽमानिनि" (ई २ (४.०) ते जहा पृवदूभाव क्रा प्रतिषेध करिया 
& तहां हत सूतोक्त विषय मे पुवद्भाव लेता है-एलक्ष्मुखप्रन्दारिका । कोमले गुखाती 
श्रष्ठ नारी / श्लव्णमुखजातीया / कोमल सुखकाली विशेष नारी / एतश्णमुलदेशीया । 
क्रोमल गुखवाली कारी ते कम नही/ 

(५/ जातेश्च" (६ र । ४.११ मे जहा पुवद्भाव का मतिषेध किया गया है व्हा इत 
ग्क्त विषय में पृवद्भाव लेता है-करवन्दारिका । कठ जाति की शरेष्ठ नारी । कठजातीया । 
कठ जाति की विशेष नारी / करठदेीया / कठ जाति कर नारी ते कम नी। 

तिद्धि- (१) शचकवरन्दारिका ८ यहां पाचिका ओर वृन्दारिका शब्दो का 
शरन्वारकनागकुन्जरैः मुज्यमानमू” (९ १ ८६२ से कमार तत्युरुष समास है । इस पत्र 
से भाषितूपरस्कः उद्प्त्यय ले रहित स्त्रीलिङ्ग फाचिका शब्द को वरन्दारिका शब्द उत्तरपद 
होने पर वदृभाव लेता है। न कोपधायाः” (६ ।३ ८२७) ते गहा पृतट्भाव का मतिपेध 
भराप्त शा. यह सूत्र उत्का गधक है। देते ही-दत्तद्रन्दारिका शदि। 

(२ फाचकजातीया । यहा एाचिका न्द छे श्रकारकवने जातीयर्‌" (५/२ ८६९॥ 
ते जातीयद्‌ अत्यय है। इस सूत्र से भाषितपरकः ऊर्प्त्यय ले रहित, स्त्रीलिङ्ग एराविका 
शष को जातीयर्‌ प्रत्वय परे लेने परर पवद्भाव लेतः है / न कोपधायाः" (६।२।२५) 
से यहा पुपिद्भाव करा प्रतिषेध प्राप्त धा! वह प्रत्र उसका काधक है / देते ही-दत्तजातीया 
जदि। 


(३ पाचेकदेशीया । यला पाचिका शब्द से ईषदसमाप्तौ कल्यकृेश्यदेशीयरः" 
(५ ।३।६७) पै देशीयद्‌ त्यय है / इस सूत्र रो भाषितपरक, अद्परत्य से रहति स््ीतिङ् 
फाचिक्ता शब्द की देशीयर्‌ प्रत्यय परे लेने एर पुवदूभाक लेता है। न कोपधायाः” 
(६।२,२७) पे पुवद्भाव का श्रतिणेध प्राप्त धा/ यह सूत्र उसका बाधक ै। देसे 
ही-कत्तदेशीया आदि। 


॥। इति सिया पंवद्भावप्रकरणम्‌ । । 
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हस्व-प्रकरणम्‌ 
हस्वः-- 
(१) घरूपकल्पचेलङुब्रुवगोत्रमतहतेषु 
उयोऽनेकाचो हस्वः ।४३। 

पऽवि०-घ-रूप-कल्प-चेलइ्‌-ब्रुव-गोत्र-मत-हतेषु ७ ।३ ङ्यः ६।१ 
अनेकाचः ६।१ हस्वः १।१। 

स०-षषटय रूपश्च कल्पश्च चेतट्‌ च ब्रुवश् गोत्रं च मतश्च 
हतकच ते घरूपकल्पचेलड्रुवगोत्रमतहताः, तेषु-घरूपकल्पचेलद्रुवमोत्र- 
मतहतेषु (इतरेत रथोग्रनद्रः) । अनेकोऽच्‌ यस्मिन्‌ सः-अनेकाच्‌, तस्य 
अनेकाचः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, भाषितपुंस्काद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भाषितपुस्काद्‌ अनेकाचो ङो घरूपकल्पयेलङरुवगोत्रमतहतेषु 
उत्तरपदेषु हस्वः । 

अर्थः-भाषितःपुस्कस्यानेकाचो प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य घरूपकल्प 
चेल्रुवगोत्रमतहतेषु उत्तरपदेषु परतो हस्वो भवति। 

उदा०- (घः) ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा ! (कूपः) ब्राह्मणिरूपा । 
(कल्पः) ब्राह्मणिकल्पा । (चेलर्‌) ब्राह्मणिचेली । बुवः) ब्राहमणिब्रुवा । 
गोत्रम्‌) ब्राह्मणिगोत्रा | (मतः) ब्राह्मणिमता । (हतः) ब्राह्मणिहता । 

अत्र घरूपकल्पास्त्रयः प्रत्ययाः, चेलडादीनि चोत्तरपदानि ज्ञेयानि । 

आरार्यि7का7ॐ भर्य- (भाषितपुत्कात्‌) निस शन्द ने ममान आपति मे पुलिङ्ग 
अर्धक कटा है उल (अनेकाचः) अनेक अचृवाते (ज्व ॐी-पत्ययान्त शब्द को (धण्हतेषु) 


शु कए कल्य त्यय तथा चेतटुः बुक्‌ गोत्र, मत ओर ल्प (उत्तरपदे) उत्तरपद परे्ेने 
प्र (हस्वः हस्व लेता है! 

उदा०- (पर) तऋह्मणितरा / दोनो रँ से अधिक क्राह्मणी (विदुषी) / नह्मणितमा / 
बृहत मे से अधिक ब्राह्मणी / (कूप ब्राह्मणिरूपा । प्रलीय ब्राहमणी । (कल्प) 
त्ह्मणिकल्या॥ णो ब्रह्मणी पे कय नही (चलद्‌) त्रह्मणिचेली । गित ब्राग! 
(हिव ब्ाह्मणिङ्कवा । ब्राह्मणी क्ठानीकाती । (गोत्रा त्राह्मणिगोत्रा । गोत्र=जाणिम से 
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ह्य! (भरत) ब्राह्मणिमत्ता ॥ मानी हह ब्रह््फी । (हत त्रह्मथिहता । निन्दित 
ब्राह्मणी! 

यहा घा कम ओर कल्प ये तीन प्रत्यय दहै जीर चेल्‌ आदि उत्तरपद है भतः यहां 
उत्तरणद का यथासम्भव सम्कन्थ है/ 

सिद्धि- (१) त्रह्मणितया ८ गह्यणी+तरप्‌ / ब्राह्मणी-तर । ब्राह्मणित्तर+टाप्‌। 
राह्मगितरा^पु । ब्राह्मणितय / 

यहां ब्राहमणी शब्द ते द्िकचनविभिज्योपपदे तरबीयसुनौ” (५ ।२ /५७/ से 
तरप्‌ प्रत्यय है / तरृतमपौ षः" (1१/२२) ते तरप्‌ ' प्रत्यय की ध सजा है / हत 
त्र ते भाषितपुत्क अनेकोवुः डी-पत्ययान्त ब्राह्मणी शव्द को ध.सक्ञक तरपृ प्रत्यय परे 
हने एर हस्व होता है / ज्रह्मणी" शब्द मे' कृथीगाकस्याया्‌' (४/१ ।४८) ते ङीष्‌” 
प्रत्यय है। 

(२ ब्राह्मणितमा । गरहा त्राह्मणी शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ" (५ (२ ।५५॥ 
से तमप्‌” अत्यय है । शेष कार्य मूकवत्‌ है । 

(र/ ब्राह्मणिरूपा / यहा ब्राह्मणी छब्द से प्रश्रस्ायां रूयपृ” (५ /२।६६) से 
कूपम्‌” प्रत्यय है / शेम कार्य पूववत्‌ है । 

(४ त्ह्मणिकल्पा । यहा ्रहाणी शन्दे से दिदसमाप्तौ कल्पवृदेश्यदेशीयरः" 
(५ । (६७/ से कल्पप्‌” प्रत्यय है । शेष कार्य पूववत्‌ है / 

(५ त्रह्मणिचेली / या ब्राह्मणी ओर चेली शब्दो का कुर्ितानि कुत्सनैः“ 
(र १ /५२॥ ते कर्मधारय तत्पु समास है । चेद्‌ शब्द कुत्सनग्ी है । इतके टित्‌ हेते 
से टिद्ढाणज्‌०" (४/१ ।१५५ ते स्त्रीलिङ्ग मे ङीप्‌ " अत्यग शेता है । ठे ही-त्राह्मणित्रवा 
ओर ब्राह्मणिगोक्ता + ब्रुव कौर गोत्र शब्दे कुत्सनवाकी दै। 

(९ ्ाह्मणिमता / रहा ब्राह्मणी ओर मता एव्र का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२।१/५७/ से कर्मधारय ततूटृरष तमास है / शेष कर्य पएकित्‌ है । ठेते ही- 
त्राह्मणिहता। 


हस्व-विकल्पः-- 
(२) नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ |४४। 
पण्वि०-नद्याः ६।१ शेषस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 


अनु०-उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलडब्ुवगो त्रमतहतेषु, हस्व दति 
चानुवतते । 
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अन्वयः-शेषस्य नद्या घरूपकल्पयेलडन्रुवगोत्रमतहतेषु उत्तरपदेषु 
अन्यतरस्यां हस्वः । 
अर्थः-शेषस्य नदीसंज्ञकस्य एब्दस्य घरूपकल्पचेलड्ुवगोत्रमतहतेषु 
उत्तरपदेषु विकल्पेन हृस्वो भवति । पूर्वसत्रोक्तादन्यः शेषः । कश्च स 
शेषः ? अडी च या नदी, उ्यन्तं च यदेकाच्‌ स शेषः 
उदा०- (घः) ब्रहमबन्धूत रा, ब्रह्मबन्धुतरा । ब्रह्मबन्धूतमा, ब्रह्मबन्धु 
तमा । स्त्रीतरा, स्त्रितरा। स्त्रीतमा, स्त्ितमा । रूपनादीनामुदाहरणानि- 
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(्यप्‌- (क) ब्रह्मबन्धूरूपा, ब्रहमबन्धुरूपा प्रशंसनीया ब्रह्मबन्धु । 
प्रत्ययः) (ख) स्त्रीरूपा, स्तरिरूपा परशंसनीया स्त्री । 
कल्पप्‌- (क) ब्रह्मन्धूकल्पा, ्रह्मबन्धुकल्पा ब्रह्मन्धू से कम नर्ही । 
प्रत्ययः) (ख) स्तरीकल्पा, स्त्िकल्पा स््रीसेकमनहीं। 
चेलट्‌ (कं) ब्रह्मन्धूचेली, ब्रहमबन्धुचेली गर्हित ब्रहमबन्ध । 
स) स्त्रीचेती, स्विचेली गर्हित स्त्री। 
रुवः (क) ब्रह्ममन्धत्रुव, ब्रह्मबनधुबुवा ब्रह्मबन्धु कहनेवाली । 
ल) स्पी्रवा, स्तित्रूवा सत्री कहानेवाली । 
गोत्रे (क) ब्रह्मबन्धो, ब्रह्मबन्धुगोत्रा जातिमात्र से ब्रह्मबन्धु । 
ख) स्तरीगोत्रा, चरगोत्रा जातिमात्रसेस्त्री। 
मतः (क) ब्रहबन्धूमता, बरह्मबन्धुमता मानी हू ब्रह्मबन्धू ! 
ख) स्त्रीमता, स््िमता मानी हुई स्त्री। 
हतः (क) ब्रह्मबनधूता, ब्रह्मबनधुहता  दिपित ब्रह्मबन्धू। 
(ए) स्परीहता, सिहता निन्दित स्त्री। 


ब्रहमवन्धू=पतिते ब्राहमणी । वीरबन्धरूपतित कषत्रिया ! 

उत यश्ि कऽ अर्य-(धिषत्य) पर्व सत्रोज्त परे अन्य (नयाः नेढी-सलक शब्द 
को धिण्ठतेषु) ध॒ रपु कल्प अत्यय ता चेदु दुवृ गेत्र सत ओर हत (उत्तरपदे) 
उत्तरपद होने प्रर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ठे (हस्व) हत्व लेता है / 
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र्व पूकरक्त से अन्य रेष शव्द कौन है ? जो करि ऊी-अन्त नही है ओर 
नकी- स्क है जैते कि-बरह्मबन्धर जीर फो कि ङी-अन्त दै तथा एकाव्‌ है तते फि-त्री। 
उदा०- (भ) बरह्मबन्दूतरा, त्रहबनधुत्तरा । दोनों मे से अधिक ब्रह्मवनधर (पतित 
ब्रह्मणी) / ब्रह्मन्दरुतमा; ब्रह्मनन्द्ुतमा । बहुत मे पे अधिके ब्रह्मवनधर / 
कल्पप्‌ आहि के उदाहरण ओर उनका भाषाथ सकृतभाग मे देख लेके । 
तिद्ि- ब्रह्मवन्ध्ूतरा" आदि मदो की पिदधि प्राह्मणितरा' आदि प्रदो के समान 
है यहां केवत हस्व-विकल्प विशेष है । 
हस्व-विकल्पः- 
(३) उगितश्च ।४५। 
प०वि०-उगितः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-उक्‌ इद्‌ यस्य स उगित्‌, तस्य-उगितः (बहुप्रीहिः) । 
अनु०-उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलइबरुवमोत्रमतहतेषु, हस्वः, नयाः, 
अन्यतरस्यामिति चानुवतति । 
अन्वयः-उगितो नद्याएच घरूपकल्पचेतद्ुगोत्रमतहतेषु अन्यतरस्यां 
हस्वः | 
अर्थः-उगितूसम्बन्धिनो नदीसंलकस्य शब्दस्य च घरूपकल्पयेलद्‌- 
जुवगोत्रमतहतेषु उत्तरषदेषु विकल्पेन हृस्वो भवति । उदाहरणानि 
उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थः 
) श्रेयसी, श्रयकसितरा दोनों मे से अधिक प्रशस्या नारी । 
प्रत्ययः) (२) ्रेयसीतम, श्रयस्ितमा बहुत मे अधिक प्रशस्या नारी ! 
विदषीत्तरा, विदुषितस दोनों मे से अधिक विदुषौ । 
विदुषीतमा, विदुषितिमा बूत मे अधिक विदुषी । 
) श्रेयसीरूप, श्रेयसिरूपा देतो मे से अत्यधिक प्रशस्या नारी । 
प्रत्ययः) (२) विदषीरूपा, विदुषिरूपा प्रशंसनीय विदुषी । 
कल्पप्‌ (&) श्रेयसीकल्पा,श्रेयसिकल्पा श्रेयसी नायै पे कम नहं । 
) विदषीकल्पा, विदुषिकल्पा विदुषी से कम नहीं । 
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उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थः 


} श्रेषसीचेली, श्रेयसिचेती गर्हित श्रेयसी नारी । 
(२) विदुषीचेली, विदुषिचेती गर्हित विदुषी नारी । 


रवः (&) श्रेयमी्रुव, श्रेयसित्रुवा श्रेयसी कहानेवाली नारी। 
(२) विदुषीद्रवा, विदुषिघ्ुवा विदुषी कहानेवाती नारी । 
गेत्रम्‌ (¢) श्रेयसीगोतरा, श्रयसिगोत्रा जातिमात्र से श्रेयसी नारी। 
(२) विदुषीगोत्रा, विदुषिगोत्रा जातिमात्र से विदषी नारी । 
मतः @) श्रेयसीमता, श्रेयसिमता श्रेयसी मानी हुई नारी । 
(२) विदूषीमता, विदुषिमता विदुषी मानी हुई नारी । 
हतः (} श्रेयसीहता, श्रेयसिहता हिंसित श्रेयसी नार । 


(२) विदुषीहता, विदुषिहत्ता निन्दित विदुषी नारी 

आर्यभ्राखाॐ जर्थ- (उगित्‌ उगित्‌ से सम्बन्धित (कचाः) नदीसक शब्द को 
(र) भी (च्ण्हतेषु) घु रूप कल्प चेतदुः दुवे गोत्र मत ओर हत शब्द (उत्तरपदे) 
उत्तरपद होने प्रर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (हस्तः) हस्व होता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं सकृतभाग मे देल लेके । 

सिद्धि-श्रेयसीतय। यहां श्रेयसी शब्द से द्विकचनविभ्योयप्दे तरकीवजुनौ" 
(५ ।१।५७॥ से तरप्‌ ' प्रत्यय है । तरप्‌" प्रत्यय की तरपृतमपरौ घः” (१।१।२२) सै 
ध सा है। इत सूत्र ते प-तजक प्रत्यय एरे होने एर उणितृसम्बन्धी नदीसज्ञक शरेपतसी 
शब्द को विकल्प से हस्वे होता है । हस्वे प्क मे-श्रेयधिकरा। 

मरगस्य^हलुन्‌ । शर^इयत्‌ । धरय / श्रेयत्‌+ऊीप्‌ । श्रयतु । शरेय / शस्य 
गर्द से प्रशस्यस्य श्रः" (4 /३ ।६०) ते इयमुन्‌- प्रत्यय ओर उसे श्र-अदेश होता ै। 
अर्य के उगित्‌ होने से उगितश्च (४।१/१) से स्त्रीिद्ग मे जप्‌" अत्यय हेता 8। 
कन शरेयती न्द की र स्त्यास्यौ न्वी" (2१४८२) से तदी सता है। 

(२/ विदकीतरः / यहा किदमी शब्द से युक्‌ तरप" पत्य है। विकी शव्द 
की निद्धि अधोलिकिति है 

विद्‌^तद्‌ । विद्‌+“शप्‌+श्र । विद्+०-+कसु । विद्वत्‌ । विद्वत्‌ । विदू ठ अस्‌ । 
विद्मस्‌ । किदष्‌+ ङीप्‌ / दिदटष्‌“ई। चिद्रषीसु । विदुषी । 

यहां विद नाने" (अदाणप) शतु रे कर्तमाने तट्‌" (९ ,२/१२३) से शट्‌” 
प्रत्युः लटः शतगरानचवप्रकमातमानाक्षिकरणे" (३/२ १२) से ल्ट" के स्थान में 
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शत" अदेशः क्तीरि शप" (२ (१ ।६८॥ ते एए-विकरण प्रत्यग्रः जदिपरभनतिभ्यः शपः" 
(२८५८१७२) से श्‌" का लुकः विपैः र्तुः" (० १।२९) से शत" के स्थाने 
क्तु" आदेशः कसोः सम्प्रसारणाच्च" (६/१ (१०८८१ से पूर्वर एकादेश होता है । प्रत्यय 
के उगित्‌ होने परे उगितश्च" (४८।१।६) ते स्करीलिल्ग मे जप्‌ प्रत्यय होता है! शेष 
कार्य पर्ववत्‌ है । 


श्वेकसीरूफा' आदि पदौ की तिदधि ्राह्मणिरूपा' आदि (६।३।४) पदो 
तमान है हस्व-विकत्प विटेष है। 


अदेश-प्रकरणम्‌ 

आकारादेशः- 

(१) आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ।४६। 

पऽवि०-आत्‌ १।१ महतः ६।१ समानाधिकरण-जातीययोः ७।२। 

सण०्-समानाधिकरणं जातीयश्च तौ समानाधिकरणजातीययौ, तयोः- 
समानाधिकरणजातीययोः (इतरेत रयोगदवनद्रः) । 

अनु -उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-मडतः समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये चाऽषत्‌ । 

अर्थः-महच्छब्दस्य समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये प्रत्यये च 
परत आकारादेशो भवति । 

उदा०- (समानाधिकरणम्‌) महोँश्चासौ देव दति महादेवः । 
महाब्राह्मणः। महान्‌ बाहूर्यस्य सः-महाबाहुः । महाबलः । (जातीयः) 
महाजातीयः। 

-आर्यमाखाॐ अर्य- (गहतेः) महद्‌ शब्दः को (सानाधिकरणगातीययोः। 


समानाधिकरण विषयक (उततरयदे) उत्तरपद तथा जातीय प्रत्य परे होने फर (अत्‌) 
आकार अगल लेताहै। 


उका०-(समानाधिकरण) महादेवः । महान ज्य देवता । महात्राह्मणः । पूज्य 
राह्मण । महाबाहुः । कह यूर कि जिसका काहु (भुजा) महान्‌ है । महाकलः । कह पुर 
कि जित्रका कल महान्‌ है । (जातीय) महानात्तीयः । विष प्रकार का गान्‌ प्प / 

रिद्धि) महादेवः । महत्तरे । मह आरदेव । महादेकु । महादेवः । 

यहा महत्‌ आर देव शब्दो का शन्महतपरमोत्तमोत्ृष्टाः पृज्यमानैः" (२१२ ५६१॥ 
से समानाधिकरण (कर्मधारय) तत्युरफ समास है / इस सूत्र सै पह्द्‌' णब्द के तकार को 
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समानाधिकरण तत्पुर समत मे दिव" शब्द उत्तरपद छने एरर अकार अवेद होता है। 
एते ी-महात्राह्मणः । 

(२) महाबाहः । यहा मत्‌ ओर कहु एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (र (२ (२४) 
से तम्ाधिकरण-बहुकरीहि समाद है / इत सूत्र से महत्‌ शब्द के तकार करो समानाधिकरण 
वहुकरीहि समास मेँ कु-शब्दे उत्तरग्द शेन पर आकरा अदे लेता है। एेते ही- 
महाबलः । 


(र/ महाजातीयः ॥ गहा महत्‌ शद से भ्रक्रारक्चने जातीयर्‌" (५ /३।६९) से 
जातीयर्‌" ्रत्यम है / इल सुतर से महत्‌ शब्द के तक्रार ' को जातीयर्‌ प्रत्यय एरे छने षर 
आकार" अदेव हेता है। 

आकारादेशः- 

(२) दयष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः।४७। 
पर्वि९-दि-अष्टनः ६।१ संख्यायाम्‌ ७ ।१ अनह्ीहि-अग्गीत्योः ७ ।२। 
स०-दविश्च अष्टन्‌ च एतयोः समाहारः-द्ेयष्टन्‌, तस्मात्‌ -द्रयष्टनः 

(समाहार्ढन्ः) । बहुव्रीहि अशीतिश्च तौ बहु्रीह्यशीती, न बहुपरद्यशीती 
इति अबहु्रीह्यगीती, तयोः-अबहूव्रीह्यशीत्योः (इतरेतरयोगदरन्दरगर्भित- 
मञतत्पुरषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, आद्‌ इति चानुवतति। 

अन्वयः-द्रयष्टनः संख्यायाम्‌ उत्तरपदे आत्‌, अबहप्रीह्यशीत्योः । 

अर्थः-दवि-अष्टनोः शब्दयोः संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे आकारदेषो 
भवति, बहुत्रीहिसमासेऽबीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०- (दिः) द्रौ च दश च एतयोः समाहारः-द्रादश । द्वाविंशति । 
(अष्टन्‌) अष्ट च दश॒ च एतयोः समाहारः-अष्टादश ! अष्टाविंशतिः । 
अष्टात्रिंशत्‌ । 

आर्या खः अर्यः (क्वष्टनः/ (व ओर अष्टन्‌ शब्दो को (हस्यायाम्‌) सत्याकाकी 
शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद लेते एर (आत्‌) अक्रार अदेश लेत है (अ्द्री्रछीत्योः) 
कटग्रीहि समात में तथा अशीति शब्द उत्तरपद लने णर तो नर्छी होता है। 

उदका०- दि दाद्श। दौ ओर दश-कारह। काविति दो जौर कीतका / 
(अष्ट्‌ अष्टाद्न । आठ ओर दश-अठारह । जष्टाविंशतिः । आठ ओर कीत-अलाति । 
भष्टाक्रिशत्‌ । आठ ओर तीस-भठतीस । 
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सिद्धि-द्वादश। दवि+ओदशन्‌^जस्‌। हिद । द्व्‌ आरद्श। ्रादणन्‌नतु । 
द्वादश । 

यहां दवि ओर देशन्‌ शन्तः का चाके दन्दः" (२।२।२९॥ से समाहाददरन्द समास 
ठै/ इस सूत्र से हि-सब्द को सस्याकाची दशन्‌ शब्द उच्तरपद लेने फर अकार अपश लेत 
है। क नलकम्‌" (२।/१७) से यष्टा समाह्मरदन् मे नप्तकलिङ्ग नही होत है 
क्योकि लि एर छान करना सम्भव नहीं है कथोकि कह लोकाश्रित है- लिङ्गमभिषय 
लोकाश्रत्वाल्लिङ्गस्य" / देले ही द्वाविशषतिः' ओैर अष्टादल्' आरि। 


श्रयसादेशः- 
(3) त्रस्त्रयः।४८। 

पर्विण-त्रेः ६।१ त्रयः १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संल्यायाम्‌, अबहुत्रीह्यशीत्योरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-त्रेः संख्यायाम्‌ उत्तरपदे त्रयः, अबहु्रीहयशषीत्योः । 

अर्थः-त्रि-शब्दस्य संस्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे त्रयसदेशो भवति, 
बहुतरीहिसमासेऽशीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०-त्रयश्व दश च एतयोः समाहारः~त्रयोदश ¦ त्रयोविंशतिः । 
प्रथस्त्रिणात्‌ । श्रयः” इति सकारान्तोऽयमदेशः (त्रयस्‌) । 

अर्यमा अर्थतरः) त्रि-भव्दे फे त्थान में (श्ल्यायाम्‌) सत्याकाची णएब्द 


उत्तरपद होने एर (त्रयः) त्रयत्‌ अदेश होता है (अवहुत्रह्मीत्योः) बहुकरीहि समास मे तथा 
अशीति ष्टे उत्तरपद छने एर तो नहीं लेता है । 


उदा०-कयोदश / तीन ओर त-तेरह । त्रयोविंशतिः । तीन ओर कसते । 
त्रयस्निशत्‌। तीन ओर तीस-तैतीस । 

विखि-त्रयोदश। शहा त्रि जीर क्छ शब्दो का वार्थे द्रः (२।२८२९) ते 
समाहार दन्दसमास है / इत पत्र ते श्रि-शन्द के स्थान में सत्याकाची दश-शब्द उतरपद 
होने प्र त्रयश्‌" अदेश होता है । उसके सकार को क्सङुको र" (८।२।६६/ से रत्व, 
हशि च" (६ १ (१९९४) से रेफ़ को उत्व ओर आद्गुणः” (६ (९१८७) से अक्रार-उकार 
करो एुणरूप एकादेश (ओ) लेता है / ठेते ही-त्रयोकिशितिः आदि! 


आदेश-विकल्पः-- 


(४) विभाषा चत्वारिंशतुप्रभृतौ सर्वेषाम्‌।४६। 
पण्वि०-विभाषा १।१ चत्वारिंशत्प्रभृतौ ७।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 
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स०-चत्वाररिंशत्‌ प्रभृतिर्यस्याः सा चत्वारिंशत्मभृतिः, तस्याम्‌- 
चत्वारिंशत्प्रभृतौ (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, संस्यायाम्‌, अवहूत्रह्यशीत्योरिति चानुवतते । 

अन्वयः-सर्वेषाम्‌दि-अष्टन्‌-त्रीणां चत्वारिषत्मभृतौ संख्यायाम्‌ 
उत्तरपदे विभाषा, अबहपरह्योरणीत्योः । 

अर्थः-सर्वेषाम्‌=दवि-ष्टन्‌-त्रीणा पूर्वोक्तानां शब्दानां चत्वारिशत्प्भृतौ 
संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे यदुक्तं तद्‌ विकल्पेन भवति, बहटु्रीहिसमासेऽ- 
शीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०- (दिः) दरौ च चत्वारिंशच्च एतयोः समाहारः-द्विचत्वारिंशत्‌, 
द्वाचत्वारिंशत्‌ । (त्रः) त्रयश्च पञ्चाशच्च एतयोः समाहारः-त्रिपज्चाशत्‌, 
त्रयःपन्चाशत्‌। (अष्टन्‌) अष्ट च पञ्चाशच्च एतयोः समाहारः- 
उष्टपन्चाशत्‌, अष्टापन्वाशत्‌ । 

आर्यकाः अर्वः (तेषाम्‌) हिः अष्टन्‌ ओर श्रि इन सको (चत्वारिशतप्ती) 
वत्वारिशत्‌ ४० आदि (रस्यायाम्‌) सस्यावाची श्र (उत्तरपदे) उत्तरपद होने एर 


(विभाण) जो कहा गया है वह विकल्प से होता है (अन्हु्रीहयश्त्योः) षहक्रीहि समास 
ओर अशीति शब्द उत्तरपद होने ए़र तो नही छेत है / 

उदा०-(दि॥ द्विचत्वारिंशः दाचत्वारिशत्‌ । ठौ ओर चालीत-नियालीस । (नि) 
त्रिपगण्नहुः तयःपज्चाग्रत्‌। तीन ओर एचास-तिरेपन । (अष्टन्‌) अष्टप्ञ्कोशतुः 
जष्टापज्चाश्नत्‌ / भाठ ओर प्रचात्र-अटावने / 

सिद्धि-(‰) दिच्त्वाररिशत्‌ । गहा द्वि ओर चत्वारिंशत्‌ शब्दो का चार्थे 
द्धः“ (२।२/२९/ से समाहार दनदरसमास् है/ इल पत्र से क्वि-श्न्द को सत्यावाची 
चत्कारिशतु शब्द उत्तरपद लोन पर आकार अदिश नही होता है ओर विकल्प पम 
मे कथष्टनः सस्यायामनहुकीह्यशीत्योः' (६ (२४५५) ते आकार अदेश भी छेत्त 
दै-द्वाचत्वारस्ित। 

(२॥ त्रिपञ्वाशत्‌ । यहा तरि ओर पज्वाशत्‌ शब्दो का युवत्‌ समाहार दन्द्समाम 
है। इत मूत्र ते त्रि" शव्द को तस्याकाकी पञ्वाशत्‌ शब्द उत्तरपद छने एर त्रयस्‌" अदेश 
नही लेता है ओर विकल्प पष मे' तरिस्तरयः” (६।४८।४८/ से त्रयस्‌ आदेश भी हेत 
ठै-त्रयःप्न्वाणत्‌। 

(2५ भष्ट पनात्‌ । यहा अष्टन्‌ ओर पन्वाकत्‌ शब्दे का पूर्ववत्‌ समाह्मर 
दम्द्ममास है/ इस चूत ठे अष्टन्‌ श्ट को सत्याकादी एल्वाशत्‌ शब्द उतरपदे होने पर 
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अकार अदेश नही लेता है ओर वरिकत्य पक्ष मे व्यष्टनः संस्यायामकुक्रीहयशीत्योः" 
(९1२८७) तै आकार अदेल भी लेता है-अष्टापज्याशते। 
हदादेशः- 
(५) हदयस्य हल्लेखयदणूलासेषु ।५०। 
पऽवि०-हृदयस्य ६ ।१ हृत्‌ १।१ लेख-यत्‌-अण्‌-लासेषु ७।३। 
स०-लेखश्च यच्च अण्‌ च लासश्च ते-लेखयदणूलासाः, तेषु 
लेखयदण्लासेषु (इतरेतरयोगद्वन््रः) ] 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवतति । 

अन्वयः-हृदयस्य लेखयदण्लासेषु उत्तरपदेषु हद्‌ । 

अर्थः-हृदथस्य स्थाने तेखयदणूलासेषु उत्तरपदेषु हृष्‌ आदिशो भवति । 

अत्र सदणौ प्रत्ययौ लेखलासौ च पदे वर्तेते, अत उत्तरपदस्य 
यथायोगं सम्बन्धो भवति, एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । 

उदा०- (लेखः) हृदयं लिखतीति हल्लेखः । (यत्‌) हृदयस्य प्रियमिति 
हृयम्‌। (अण्‌) हदयस्येदमिति हार्दम्‌। (लासः) हृदयस्य लास इति 
हृल्लासः । 

आयशा खा जर्य- (हदयस्य) हृदय शब्द के स्थान मे (तेसयदगुलासेषु) लेल 
यत्‌. अण्‌ ओर लास (उत्तरपदे) उत्तरपद होने एर (हत्‌) हृत्‌ अदेण होता है। 


यहा थत्‌" ओर भण्‌ प्रत्यय हैँ तथा लेख ओर लल पद कै अतः उत्तरमद शब्द 
का यरथायोग सम्बन्ध लेता है। देते ही अन्यत्र भी समसे। 

उदा०- (लिख हृल्लेखः / हृद्य को काटनेकला । (घत्‌) ह्म्‌ । द्य को प्रिय / 
(भण्‌) हार्दम्‌ । हतयसम्बन्ी । (लास) हृल्लासः । हृदय की कामना / 

सिदधि- (१ हल्तेलः । यहां हक्य ओर लेल न्ये ऋ उपपदमतिङ्‌" (२।२ १९) 
से उपपदतत्पुरुष समा दै। हर्य शब्द उक्तरण्द होने प्र॒ लिख भक्षरविन्याते" 
(भ्वा८प०/ शु से कर्मण्यण्‌” (२/२ ८९) तै अण्‌ मत्य है। 

यटा लिख धातु कटने अर्थ गे है- “अनेकार्था हि धातवो भवन्ति” (गहाभाष्यम्‌) । 
इस सूत्र प्रौ हक्य के स्थान मे लेल शब्द उत्तरपद होने प्रर हृत्‌ अदे हेता है। तोर्तिः 
(८ (४८/६०) से तकार की प्रवरण लकार छेत है / 

(२ हयम्‌ । हां हृद्य छब्द से (हृदस्य प्रियः” (४।४।९५) तरे थत्‌" प्रत्यय 
है/ इत सूर से हदय के स्थान मे ट्‌“ प्रत्यय एरे होने एर हृत्‌" अदेश लेता है ८ 
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(२, हार्दम्‌ । यहा हृप्य शब्दं से तस्येदु" (2८ ।२।१२०॥ से यथाविहित अणु" 

प्रत्यव हैष इत पतर ते हृदय के स्थान मे अण्‌" अत्यय पएरे होने प्रर हृत्‌" आदेश शेता 
है। तदधितेष्व्ामादेः" (७ (२ 1११७ से अगर को आदिति हेती है। 


४# हृल्लासः । या हव ओर लात शब्द का ष्छी" (?/२/८) से ष्ठीतत्युरुष 
समास है। इत सुतर रे हृदय के त्थान गे लास उत्तरपद होने एर हृद्‌ अदेश लेता है / 
तोर्लि" (८ (४८/५९) ते तकार को लकार परे होमे पर प्रलकर्ण हेता है । 
हृदादेश-विकल्पः- 

(६) वा शोकष्यञ्रोगेषु ।५१। 
पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, शोक-ष्यञ्‌-रोगेषु ७।३। 
स०-शोक्च ष्यम्‌ च रोगश्च ते णोकष्यञुरोगाः, तेषु-शोकष्यञूरोगेषु 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हदयस्य, हृद्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-हुदयस्य शोकष्यञ्रोगेषु उत्तरपदेषु वा हृत्‌ । 

अर्थः-हदमस्य स्याने शोकष्यञ्रोगेषु उत्तरपदेषु विकल्पेन हृद्‌ 
अदिशो भवति । 

अत्रे ष्यञ्‌ इति प्रत्यय उत्तरपदेन न युज्यततेऽ्थासम्भवात्‌ । 

उदा०- (शोकः) हृदयस्य शोक इति हच्छोकः, हृदयशोकः । (प्य्‌) 
सुहुदयस्य भाव इति सौहा्यम्‌, सौहदय्यम्‌। (रोगः) हृदयस्य रोग इति 
हृद्रोगः, हृदपरोगः। 

उपर्य षा अर्थ (हृत्यस्य) हृदय शब्दं के स्यान रे (शेकव्यल्‌रोगेषु 


शोक प्यर्‌ जर रोग (उत्तरपदे) उत्तरण छने प्र (का) विकल्प से (हद्‌) हृद्‌ अश 
होत टै/ 

या ष्यत्‌ प्रत्यय है अतः इसक्रा उत्तर के साथ योग नही है, 

उदा०- (किक हन्छेकः, हृदयज्योकः ( हृदय का छेक । (ध्यक) सलाम 
सौहएय्यम्‌/ बह्व्य का भाक८कर्य। (लेग होम, हृद्यरैगः + हृदय का सेर । 

सिद्धि- हच्छेकः । हव्य ओर शोक शब्दः का की" (२/२ १८) से पष्ठीतत्युर्ष 


समाप्त है। दस पत्र से हमे शब्द केर एतेक ब्द उत्तरपद होने प्रर इत्‌ अदेश होता है! 
शश्ठोऽटि" (८।४।६३/ से शोक के शकार को छकार ओर स्तोः शकना शकरः" 
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(८ । ५४०) ते हृत्‌ के ठकार को चकार अदेश हेता है । कल्य पश ये हृदय के स्थान 
मे हृत्‌ आदेश नटी होता है-हद्यशेकः । एसे ही-हृद्येगः, हदयरोगः । 

(₹/ सौहार्दम्‌ । घु+हय^प्यव्‌ । तुणहृत्‌८^य। सौष्ठर्द्^य। सौला्दतु / 
सरौढर्यम्‌। 

यहा सुहद्य* शब्द ते शणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च" (५ /१ (१२२) ते 
भाव ओर कर्म अर्थे मै धयन्‌" प्रत्यय है, इत सूत्र सै हत्य" के स्यान में ष्यत्‌” मत्यय 
प्रे होने एर हृत्‌" अदेश होता है । हद्भगपिन्धवन्ते पर्वयिदस्य चे" (७।३।१९) से 
उभयपदि छती है । विकल्प पक्ष मे हव्य" के स्थान मै हृत्‌" अपश नही हेता 
है-सौहद्य्यमु। धस्येति च" ते अग के अकतार का लोप ओर कद्धितेष्वचामादे" 
(७।२।९९७) से अ को आधिकदधि लेती है। 
पदादेशः- 

(७) पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ।५२। 

पणवि०-पादस्य ६।१ पद १।१ {(सु-लुक्‌) आजि-आति-ग- 
उपहतेषु ७।३। 

सं०-आजिषटच आतिश्च गणश्च उपषहतश्च ते-आज्यतिगोपहताः, 
तेषु-आज्यातिगोपहतेषु (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- पादस्य आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेषु पदः । 

अर्थः-पादस्य स्थाने आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेषु पद आदेशो भवति। 

उदा०- (जाजिः) पादाभ्यामनतीति पदाजिः! (आतिः) 
पादाभ्यामततीति पदातिः । (गः) पादाभ्यां गच्छतीति पदगः। (उपहतः) 
पादेनोपहतं इति पादोपहतः । 

आयशा खा? अर्य (पदस्य) एद शब्द के स्थान मे (आज्यातिगोपहतेषु 
आशि आति, 7 ओर उण्हत (ऽक्तरप्दे) उत्तरपद होने फर (पदः) पद अदश लेता है। 

उदा०- (आजि पदाजिः । एवो पे चलनेवाला-ैदल । (आति, क्दातिः। एवौ 
से तरिरन्तर चलमेवाला-पैदल । (१) दग । फे से जानेाला-पदल । (उपहत) फादोपहतः। 
पावे ते घायल किया दुगा / 


किद्धि-(2/ पदाजिः । यष एद ' ओर आनि ' शन्दोः का उपक्वमतिङ्‌" (२? ८२ ८१९) 
ते उप्पदतत्ुरष समास है । आभिः“ न्द मे अज गतिक्षेपणयोः" (भ्वाण्प०) धातुं से 
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प्रदे च (उणा ५1९२३) ते इण्‌" अत्यय है। इस पुत्र पे पाद के स्थान मे आनि 
उत्तरपवं होने फर पद" आदे होता है। 

(र पदातिः / यहा आतिः “ शब्द मे अत सातत्यगमने" (भ्वाप०/ धातु रे 
परवत्‌ इण्‌" प्रत्यय है । गष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(2 पदः । यहा पद" ओर श“ शब्दो को उपपदमतिङ्‌" (२।२ ८१९ ते 
उपदतत्ुरष समास है । श: " शब्द मे का०- इप्करणेऽन्येष्वपि दश्यते” (२ ५२८२८) से 
एद उत्तरपद होने ए़र भी भ्त गतौ" (*वा८०) धातु से ङ ` प्रत्यय है । का०~ छित्यभस्यापि 
टेलोपः" (६ (१४२) ते म्‌" के टि-भाग (अम्‌) का तोप होता है। इस सूत्र से पाद 
के स्थान में श“ उत्तरपद होते एर एद" भैर लेता रै। 


(४) पदोपहतः । यहां एद भीर उगहत शब्दो का कर्करणे कृता बहुलम्‌" 
(२८१३९) ठे त्तीगाततयुरुष समास है । इस सूत्र से पाद के स्थान में उपहत उत्तरष्द 
होने परर भद" अदिश हेता है। 
पद्‌-अदेशः- 

(८) पद्‌ यत्यतदर्थे ।५३। 

पण्वि०-पद्‌ १।१ यत्ति ७।१ अतदर्थे ७।१। 

स०-तस्मै इदमिति तदर्थम्‌, न तदर्थमिति अतदर्थम्‌, तस्मिन्‌-अतदर्थे 
(चतुर्धीगर्भितननूतत्पुरषः ) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-पादस्य पद्‌ अतदर्थे यति । 

अर्थः-पादस्य स्थाने पद्‌-अदिश्नो भवति, तदर्थवर्जिति यति प्रत्यये 
पररतः। 

उदा०-पादौ विध्यन्तीति पद्याः शर्कराः, पद्याः कण्टकाः । 


आर्यमिा षाॐ अर्थ (पराद्य) पाद शब्द के स्थान में (पद्‌) पद्‌ अदेश होता है 
(अतदर्थे) यदि तवर्थ से भिन्ने (धति) यत्‌ प्रत्यय परे हो। 

उदा०-फद्याः शर्कराः / परव को कधिनेकातती ककर । फः कण्टकाः । प्रवो को 
बीधनैवाले कटे / 

सिदधि-फछाः । यः फरक एब्द ते विष्यत्यकठनुका" (४५४८८२३) से विध्यति-अरथं 
मेः थत्‌" प्रत्यय दै। इत सत्र से फाद" के त्थान मेँ थत्‌ प्रत्यय परे लेने फर ण्द्‌ अदेश 
लेता है 
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यहा अतादर्थ्यैः का कथन इसलिये किया है कि सहा फाद के स्मान में पद्‌" आदे 
न हो-पावोर्यमुदकम्‌- पादम्‌ । यहा पादाषभ्वां च" (4 (२८/२५ ते तार्यं अभिधेय मे 
यत्‌" अत्यय है! 
पद्‌-आदेशः- 

(६) हिमकाषिहतिषु च ।५४। 
पररवि०-हिम-काषि-हतिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-हिमं च काणी च हतिश्च ता हिमकाषिहतयः, तासु- 
हिमकाषिहतिषु (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-पादस्य हिमकाषिहतिषु चेत्तरपदेषु पद्‌ । 

अर्थः-पादस्य स्थाने हिमकाषिहतिषु चोत्तरपदेषु पद्‌ अदितो भवति । 

उदा०- (हिमम्‌) पादस्य हिममिति पद्धिमम्‌! हिमम्‌=ीतमित्यर्थः । 
(काषी) पादौ कषन्तीति पत्काषिणः । पादचारिण इत्यर्थः । (हतिः) 
पादाभ्यां हन्यते इति पद्धतिः । 

ऊ यिषा? अर्या - (परास्य) पाद एब्द के त्थान मे (हिमकाषिहतिषु) हिम 
काषिन्‌ ओर हति (उत्तरपदे) उत्तरपद शने परर (च) भी (पद्‌) षद्‌ अदेश लेता हे। 

उका०- (हिम गद्धिमम्‌ । एव को लगनेकाली ठण्ड। (काफी) पत्काषिणः । 
पाको से चलनेकालि वैदल । (हति, पद्धतिः । जौ फां से आहत की जाती है-राहः रीति। 

विद्धि- (8) एद्धिमम्‌ / यहा पदे ओर हिम एन्य करा षष्ठी" (२८२८) रे 
पष्ठीतत्हफ समाप है । इस सूत्र से पद" के स्थान मे हिम' उत्तरपद होने प्रर द्‌" 
अदेश होता है। श्यो होऽन्यतरस्यामू" (८ । /६९) से हिम के हकार करो पूष्ण 
धकार अण होता है! 

(र/ पत्काषिणः । यषा पद ओर काषिन्‌ श्दो का @पप्दमतिङ्" (र ।? १९, 
मरो उप्पदतत्एम समास है । इस सूत्र से याद के स्थान मे किन्‌ जक्तरपढ होने पर पटू 
आदेश होता है क्राषित्‌" शन्द य कय हितार्यः^ (ध्व) शतु रे व्रुप्वजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये" (२/२ ।७८) ठे णिनि" त्यय है। यहां कष" धातु गत्य्थक है- 
अनेकार्था हि धातव भवन्तिः (महाशप्यम्‌) । 

(8 प्तिः / वहाः पद ओर्‌ हति शब्दो कः पूववत्‌ उपपद तत्युर्ष समास है । 
ङ्त से पाद" के स्यान मै ठति" उत्तरपद होमे एर द्‌" अदेश छता है। चयो 
होऽन्यतरस्याम्‌ (८ (2८/६२) ठे हति” के हकार को परकषवर्ण धकार आदेश होता है । 
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परद्‌-आदेशः- 
(१०) ऋचः शे।५५। 
पणवि०- ऋचः ६।१ शे ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवति । 
अन्वयः- ऋचः पादस्य शे पद्‌ । 
अर्थः-ऋक्सम्बिन्धनः पादस्य स्थाने श प्रत्यये परतः पद्‌ अदेशो 
भवति। 
उदा०-पादं पादं शंस्तीति-पच्छः शंसति । पच्छो गायत्रीं शंसति । 
यसि अर्य (छवः) ऋचासम्बन्धी (रदस्य) पक शब्द के स्थान में 
(शे) शत्‌ प्रत्यय प्ररे होने प्र (पद्‌) पद्‌ आदे लेता है। 
उदा०-पृच्छो गायत्रीं शति । गायत्री छन्द की छवा के एक-एक एद (चरण्‌) 
करा जेपकरताहै। 
षिद्धि-पच्छः । यां ग्ाद "बद से शिस्वैककचनाच्च वीप्तायाम्‌* (५ (४।४३) 
ले कीष्ता अर्थ मे शत्‌" अत्यय है / सूत्रपाठ नँ शास्‌ के अक्यक श" का ग्रहण कवा गफ 
है। इत ट्र ले ऋचातम्बन्धी पादं के स्थान मे श्‌ ' प्रत्यय एरे होने प्र द्‌" देश 
होता है! स्तोः शुन शः" (८ ।४८।४०) ते पत्‌ के तकार को चकार ओर शश्छोऽटि 
(८।८।/६२) ते शत्‌ के एकार को छकार आश होता है। 


पद्‌-आदेशविकल्पः- 
(११) वा घोषमिश्रशब्देषु ।५६। 

परविऽ-वा अव्ययपदम्‌, घोष-मिश्र-श्ब्देधु ७।३। 

स०-घोष्य मिश्रश्च शब्दश्च ते घोषमिश्रशब्दाः, तेषु-घोषमिश्र- 
शब्देषु (इतरेतरयोगः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवतति। 

अन्वयः-पादस्य घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदेषु वा पद्‌ । 

अर्थः-पादस्य स्थाने घोषमिश्रब्देषु उत्तरपदेषु विकल्पेन पद्‌ आदेशो 
भवेति । 

उदा०- (घोषः) पादस्य घोष इति पदुधोषः, पादघोषः। (मिश्रः) 
पादेन मिश्र इति पतन्मिश्रः, पादमिश्चः। (शब्दः) पादस्य शब्द इति 
पच्छब्दः, पादशब्दः । 
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आर्यभिएस7ॐ जर्थः- (पदस्य) एद शब्द के स्थान में (धोषमिश्रब्देषु) पोष, 
तिर जर शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने एर (का) विकल्प से (पद्‌) पद्‌ अदेश हेता है। 
उदा०- (कोष) पट्घोवः, पादघोषः ८ पाक की गरम्ीर ध्कि । (मिश्र) पम्मिश्र, 
फादमिश्रः / एव ते िक्रित किया हु / (शन्द्‌॥ पच्छन्दः, फदशब्दः । पति की ववति / 
तिद्धि- (१) पद्ष्ोषः । यह पादं जर प्रोष श्यो का शष्छी' (२।२।८) से 
पष्ठीतत्पुरष समास है / इत सूत्र से फार के स्थान पर घोष उत्तरपद लोमे गर दू" अदेश 
होता हे/ विकल्प कष मे एद्‌" शदे नटी होता है-पादघोषः। ठेते ही-पच्छन्द, 
पादशब्दः / 
(र/ पर्मिश्रः / यहां कद ओर गि श्यो का शर्वलद्रशसमोनार्थकलहनिपण-- 
मिश्रश्लश्णैः" (२१/२९) रे त्रतीयातल्ुरुण समा दै/ इस सूत्र से एद के स्थात मेगिश्र 
उत्तरपद होने प्र पद अपव लेता है। न रऽनुनातिकेऽ्ुनासिको वा" (८ (४४/२२) से 
द्‌ करो अनुनािक नकार अदेश है। विकल्प प्र में पद्‌ अण नही लेता है-फदमिश्रः। 
उदादेशः- 
(१२) उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ।५७। 
पर्वि०-उदकस्य ६।१ उदः १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- संज्ञायाम्‌ उदकस्य उत्तरपदे उदः। 
अर्थः-संज्ञायां विषये उदकस्य स्थाने उत्तरपदे उद आदेशो भवति । 
उदा०-उदकस्य मेघ इति उवमेधः। उदमेघो नाम-यस्य ओदमेधिः 
पुत्रः । उदक्‌ वहतीति-उदवाहः । उदवाहो नाम-यस्य ओदवाहिः पुत्रः । 

आ्यभाकाड अर्य (ञायाम्‌) सलाविषय मे (उदकस्य) उदक शरन्द के स्थान 
मे (उत्तरपदे) उत्तरपद पएरे हने पर (उदः) उद अदेश होता है! 

उदा०-जीदमेधिः पुतः । उत्क जल मे भरा हज मेघ=कादल-उपमेध । उदनेष 
नामक पुर्ष का पुत्र ओदमेषि" कहाता है / ओीदवाहिः पृः / उतक को कहन करतेवता- 
उद्वाह । उद्वाह नामक पुरुष का पृत्र- ओदकाहि ' कहाता है । 

तिद्धि- (९) ओ दमेधिः । यहा उदक ओौर मेष एन्दो का षष्छी" (र२।२।८॥ ते 
पष्ठीतत्यृल तमात है / इस तूत्र ठे सलावियण मे उदक" के स्थान गें मेष उततरष्द लेने 
प्रर उद" अदे होता है। उवमेपर' जरन्द सै अत इणु (७१/९५) ते अपत्य यर्थ 
क्म्‌“ प्रत्यय है यस्येति च॑ (६/९) रे अग के अकार करा लोप ऊर 
किद्धितेष्वचामादेः“ (४/२ /2१७॥ पे अ को आश्रि रती € / 
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(२ ओौद्काहिः । या उदक ओर कह शण्डो का उपपदमतिङ्‌" (२ ८२/१९) से 
उपपदतत्यृरष समास है । उदक उपपद वह प्रापणे" (भ्का०प०) धातु से कर्म्यर्‌" 
(२।२।१/ से अण्‌" अत्यय है । अत उपधायाः” (७।२ ।१९६॥ पै उपधि लेती है । 
भेष कर्य पूर्ववत्‌ है 
उदादेशः- 

(१३) पेषंवासवाहनधिषु च १८। 

पण्विऽ-पेषम्‌-वास-वाहन-धिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पेषं च वासश्च वाहनश्च धिष्च ते पेष॑वासवाहनधियः, तेषु- 
पेषंवासवाहनधिषु (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवततति । 

अन्वयः-उदकस्य पेषंवासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उद: । 

अर्थः-उदकस्य स्थाने पेषंवासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उद देषो 
भवति। 


उदा०- (पेषम्‌) उपदेषं पिनष्टि । उदकेन पिनष्टीत्यर्थः । (वासः) 
उदकस्य वास इति उदवासः । (वाहनः) उदकस्य वाहन इति उदवाहनः। 
(धिः) उदकं धीयतेऽप्मिन्निति-उदधिः कुम्भः । 

आयि सा र्य (उदकस्य) उत्क शब्द के त्थान गे (पषवासवाहनधिषु) 
परेभमूः कत कहन ओर धि शब्द (उत्तरपदे उत्तरपद होने पर (उदः) उद आदेश 
होताहै। 

उदा०- (पिषभू) उपदेषं पिनष्टि । जत के सहाय ते ओषध आदि को पीसता है । 
(कात) उदकासः । जल का तिका (कलन) उद्वाहनः । जल का वाहन (शाष़्ी) । 
(धि/ उदधिः कम्भः । जिते जल रखा जाता है कह घट आरि / यहा उदधि शब्द का 
समुर अर्थ नहीं है क्योकि सक्ञानिषय गे पूर्वत्र ते ही उद" अदेश छिद्ध ठै/ 

सिद्धि- (१/ उदपेषम्‌ । यहा उदकृ ओर पेषम्‌ शब्धो का अपप्दमतिङ्‌" (र ।२ ५१९) 
सै उपदततयुरष समास है । उदक उपपद होने पर पिष सनणनि' (रधाण्प) धातु से 
स्नेहने पिषः" (२।४।२८) ते णयुल्‌" मत्यय है / इत सूत्र से उदक" के स्यान ने पेषम्‌ 
उप्तरप्द होने एर उद" अदे हेत दै। 

(२) उदवाह्ः । यहा" उदक ओर कस श्ट का शष्ठी" (र (२१८) से प्ठीतत्यृत्य 
समास है इत धूत से उव“ के स्थान मेः कास" उत्तरपवं कने वर जय" अदल ह्येत 
है। देसे ही-उदेवाहनः 
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(२) उदधिः । यहा उदक ओर धि शरदो का पूर्ववत्‌ उपप्दतत्युरुष समास है । 
उक्क उप्रणद शाक धारणपोषणयोः” (पु) धातु ते कर्मण्यधिकरणे च" (२।२/९२) 
ते अधिकरण कारक मेँ छि" प्रत्यय है । आतो लोप इटि च" (६।४।६४५ ते धा" के 
आकार का लोप होता है इस सूत्र से उदक" के स्थान मेँ धि" उत्तरपद हीने पर उद" 
आदेश लेता ठै। 


उदादेश-विकल्पः- 

(१४) एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ ।५६। 

पण्वि०-एकहलादौ ७ ।१ पूरयितव्ये ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-एको हल्‌ आदिर्यस्य सः-एकहलादिः, त्मिन्‌-एकहतादौ त्रिपद 
बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-उदकस्य एकहलादौ पूरयितव्ये उत्तरपदेऽन्यतरस्याम्‌ उदः । 

अर्थः-उदकस्य स्थाने एकहलादौ पूरयितव्यवाचिनि शब्दे उत्तरपदे 
विकल्पेन उद अदेशो भवति । 

उदा०-उदकस्य कुम्भ इति उदकुम्भः, उदककम्भः । उदकस्य 
पात्रमिति उदपात्रम्‌, उदकपात्रम्‌। 

उआर्यामिाफाड भर्थ- (उदकस्य) उदक एब्द के स्यान में (एकहलादौ) जिसके 
आदि मेः एक हल है उस (रित्ये) एूरयितव्य (भरने योग्य} काची शब्द (उत्तरण्दे) 
उत्तरपद हीने प्र (उदः) उद अदेश होता है। 


उका०-उ्कुम्भः, उदककुम्भः / नल का कुम्भं (धा) । उदपाक्रमुः उदकएयत्रम्‌ । 
जलं का प्रत्र 

तिद्ि-उव्कुम्भः/ यहां उदक ओर कम्भ शब्दों का षष्ठी" (२/२।८) ते 
फष्ठीतत्युरम समास है । इस घुत्र से उद्र" के स्थान गे पूरणितव्ययवाची कुम्भ शब्द 
उत्तरपद छोने पर उद" आल होता है/ विकल्प पक्ष मेः छद" अदेश नही हेता 
उदककुम्भः / देसे ही-उदफात्रेमुः उदकपात्रम्‌ । 


उदादेश-विकल्पः- 

(१५) मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेघु च ।६०। 
पेणवि०- मन्ध-ओवन-सक्तु-बिन्दु-व्र-भार-हार-वीवीध- 

गेषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-मन्थश्च ओदनं च सक्तुश्य बिन्दुश्च वज्रश्च भारष्च हारष्च 
वीवधश्च गाहष्च ते मन्यण्गाहाः, तेषु-मन्यगणगाहिषु (इतरेत रयोगदन््रः) । 
अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उदः, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उदकस्य मन्थौदनसक्तुबिन्दुवजरभारहारवीवधगहेषु 
उत्तरपदेषु चान्यतरस्याम्‌ उदेः 1 
अर्थः-उदकस्य्‌ स्थाने मन्धौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगा्ेषु 
चोत्तरपदेषु विकल्पेन उद अदिशो भवति । उदाहरणम्‌- 
उत्तरपदम्‌ शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
मन्थः उदकेन संयुक्तो मन्ध इति उदमन्धः, उदकमन्धः बल से संयुक्त मन्ध । 
ओदनः उदकेन सयुक्त ओदन दति उदौदनः, उदकौदनः जल से संयुक्त ओदन(भात्‌) 
सक्तुः उदकेन संयुक्तः सक्तुरिति उदसक्तु, उदकसक्तुः गल पे समुक्त पतु । 
बिन्दुः उदकस्य बिनदुरिति उदविन्दु, उदकविनदुः जल का बिन्दु | 


वद्नः उदकस्य व्र इति उदवञज, उदकवत्र जल का वत्र (बिजली) । 

भारः उदकं बिभतीति उदभारः, उदकभारः जल भरनेवाला पुषष । 

हारः उदकं हरतीति उदहारः, उव्फहारः जल ढोनेवाता पुरुष । 

वीवधः उदकस्य वीवध दूति उदवीवधः, उदकवीवधः बल की बही । 

गाहः उदकं गाहते इति उदगाहः, उदकगाहः जत का विलोडन करेवाला 
शोत सोर) । 


आर्यः अर्थ-(उदकस्य) उदक शब्द के स्थान गें (मन्यीपनण्गहेषु) 
मन्थ ओदन, सक्तुः निनदः वनः भारः हार कीक ओर गाह शब्द (उत्तरपदे। उक्तरण्द 
होने एर (च) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ले (उद) उद आद हेता है । 
उदा०-उवहटरण ओर उनका अर्थे सकृतभाण मे किला है / 
सिद्धि- (2) उदमन्थः । यह उदक ओर मन्ध शन्का त्तीया तत्रत्येन 
पणक्चनेन' (२/१ (२०) में तीया” इत योग-विभाग ते त्रतीात्तयुरष समास है । इस 
सत्र ते उदक के स्यान में मन्ध उत्तरपद होने प्र उद अदेश होता है । किसी वव पार्थ 
से सयुक्त सतु शत्य कटाता है / विकल्प प॒क्ष मे' उद आदेण नहीं है-उदकमन्य । देते 
ही-उदौदन, उदकौदनः । उद्सक्तुः, उदकसक्पुः । 
(२) उदकिन्ः । यहां उदक ओर बिन्दु कर्यो का पष्ठी" (२।२।८) से 
यतुम हरत € / इत पत ते उत्कर/ के त्थान मे कितु उत्तरपद होने पर चद" 
आपश होता कै / विकल्प प मे उद" आदेश नरी है-उद्करिनुः / 
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/ उद्रः । यहा उक्क ओर भार छन्दो का (उपकदमतिङ्" (२ ८२/१९ ॥ से 
उपमदतत्युहष समास है / यहां उदक उपपद शर्‌ भरणे" (भ्वा०अ८॥ धातु से कर्मण्यण्‌" 
(र।२ (९ परे अण्‌" अत्यय हं । अचो न्मिति" (७।२ ९६५) ठे श्र" को उदधि लेती है। 
इत सूत्र से उदक“ के त्थान मे भार उत्तरण छने पर द" आदेश होता है । निकल 
पक्ष मे उद" अगव नही है-उककभारः। देते ही ङ्‌ हरणे" (भकण्य०) धु से- 
उद्रः, उदकहारः 

(५/ उदवीकधः । गहा उव्क ओर वीवध एन्दो का शटी" (२।२।८) से 
फष्ठीतत्पुरुष समासत है हत पत्र से उदक के स्थान मँ शीवधण उत्तरण्द होने पर उदः 
आश होता है / विकल्प त्की ते उद" अदे नटी है~उदक्वीवधः / 

(५/ उदकरगरहः / यहम उत्क ओर गाह शब्दों का पपदमतिङ्" (२/२ १९) 
से उपमदतत्पुरष समास € / गहा उदक उपपद गाह विलोडने" (भ्वाण्जा। धातुं से 
कर्मण्यण्‌” (र 1२ /8) सै अणू" प्रत्यय है । इतर सूत्र सै उदक के स्थाने मे' आह" उत्तरपद 
होने पर जदं" अदेश होता है । विकल्प प्च मे जद" आदेश नहीं है-उदकगाहः / 
हस्वादेश-विकल्पः- 

(१६) इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य ।६१। 
पऽवि०-इकः ६।१ हस्वः १ 1१ अङ्यः ६।१ गालवस्य ६।१॥ 
स०-न डी इति अदी, तस्य-अङ्यः (नजूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, अन्यतरस्यामिति चानुवति । 
अन्वयः-अङ्य इक उत्तरपदेऽन्यतरस्यां हस्वः, गालवस्य । 
अर्थः-डयन्तवर्जितस्य दगन्तस्य ब्दस्य उत्तरपदे विकल्पेन हस्वादेशो 

भवति, गालवस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-ग्रामण्या पुत्र इति ग्रामणिपुतरः, ग्रामणीपुत्रः । ब्रह्मबन्धवाः 
पुत्र इति ब्रह्मबन्धुपुतरः, ब्रह्मबन्धूपुत्रः । 

अत्र गालवग्रहणं पूजार्थं न तु विकल्पार्थम्‌, अन्यतरस्यामिति हि 
अनुवतत । 

आर्यका अर्थ- (भ्व) की-जन्त परै भिन्न (इकः इन्त एन्य को 
(उत्तरपदे) उत्तरफ्द होने एर (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्पर ते (ह्वः) हेष्व अदेश होता है 
(गालवस्य) गालव आचार्य के मत मे। 

उदका० ग्रामणि, प्ासणीपुतरः । गकि के नेता (पधान) कात्र । ब्ह्मबन्धपृतरः, 
उ्ह्ममनदूयुत्रः । पतित ब्रह्मी का पृत्र/ 


यहां गालव आचार्य का ग्रहण परजा के लिये किया गया है. विकल्प के लिये नहीं 
क्योकि उसके लिये तो अन्यतरस्याम्‌” की अनुक्रति है ही/ 
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विद्धि-प्मणियुतः। यल ग्रामणी जर पत्र श्ट का षष्ठी" (२।२८ ते 
पष्ठीतत्पुरष तमात है । हतते डी-अन्त से भिन्त; इगन्ते ग्रामणी ” शब्द को त्र उत्तरपद 
लये एर हत्व-आदेष् हेता है । विकल्प पक में हस्त अम नर्टी है-ग्रामणीपुत्रः । 
श्रमणी" एब्द से शत्छूष्िष०' (२ (२ /९९४ से किवय्‌ मत्यय है-पराम नेयततीति ग्रामणीः । 
रेते ही-्रह्मजन्ूपुतः, बह्ममन्धरूपुवः । 
हस्वादेशः- 

(१७) एक तद्धिते च।६२। 

प्वि०-एक ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) तद्धिते ७।१ च अव्ययपदम्‌! 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एकस्य उत्तरपदे तद्धिते च हस्वः । 

अर्थः-एकशब्दस्य उत्तरपदे तद्धिते च परतो स्वदेशो भवति । 

उदा०- (उत्तरपदम्‌) एकस्याः क्षीरमिति एकक्षीरम्‌। एकदुग्धम्‌ । 
(तद्धितः) एकस्या आगतमिति एकेकूप्यम्‌। एकमयम्‌ । एकस्या 
भावं एकत्वम्‌, एककेता । 

अत्र एकशब्दः स्त्रियां गृह्यते पुतरवार्थस्य सम्भवात्‌, स चाऽसहायप्ययि 
न संस्यावचनः । 

उआर्यभा षाः अर्थ (एकस्य) एक शन्द को (उत्तरपदे) उत्तरपद ओर (तद्धिते) 
तद्धित प्रत्यय प्ररे होने एर (च) शी (स्वः) हस्वे लेता है ८ 

उदा०- (उत्तरपद ॥ एकक्षीरम्‌ / अकेली गौ का दुध । एकम्‌ । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
(तद्धित) एकलूप्यस्‌ / अकेली शुल्कश्ाला च आया दज दव्य / एकमयम्‌ । अर्थ पूर्ववत्‌ 
है/ एकत्वम्‌ / अकेकी लोन / एकता / ऊर्थ युक्‌ है ८ 

यहा सकरीलिद्ग एका शब्द करा ग्रहण (करिया जाता दै क्योकि हस्कादेश क्टी सभरत है 
ओर यहा एक शब्द असहायवाची हैः स्याकाची नही / 

तिद्धि- (९ एककषीरम्‌ । या एका ओर शीर ब्दो का धषी" (२।२।८) से 
वष्ठीतत्ृश समास है / इत सूत्र ते असहायकाी एका" शब्द को शीर उप्तरण्द होते एर 
हस्व अक होता दै । एते ही-एक्दृगधम्‌ । 

(२) एकरूप्यस्‌ । या एका" श पर हिुम्रषयेभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः” (४/२ (८१) 


ले तद्धित रूप्य" अत्यय है / इस सुतर ते अतटायवाकी एका शब्दं को तद्धित रूप्य" रत्य 
पदे होने परर हस्व अषि टता टै 


४७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(र एकमयक्‌ । यहा एका“ ्रन्द स भवद्‌ च" (८१३ 1८२) से तयित भवद्‌” 
प्रत्यय हे / द्रेण कर्य पर्ववत्‌ है । 


(%/ एकत्वम्‌ । यहां एका" एद से क्स्य भावस्त्वतलौ" (५ (१११९१ से 
तित त्वि” प्रत्यय है / शेष कार्य पूववत्‌ है । 


(६/ एकता । यह एका" न्द ते पूवोक्ति शूत्र से तत्‌" प्रत्वय है/। तलन्तः“ 
(विट्गा० ९७) से तत्‌-प्त्ययान्त शब्द स्करीलिद्ग लेते ङै। अतः स्त्रीत्व-षिव्षा में 
अजाद्तष्टाफु" (५।?।०.) से टायू अत्यय है । शेष कर्य पूववत्‌ है / 
बहुलं हस्वादेशः- 

(१८) डयापोः सज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌।६३। 
पऽवि०-ङ्यापोः ६।२ संज्ञा-छन्दसोः ७।२ बहुलम्‌ १।१। 
स०-डीष्च आप्‌ च तौ ङ्यापौ, तयोः-ढ्यापोः (इतरेतरयेगदन्ः) । 

संज्ञा च छन्दश्च ते संज्ञाच्छन्दसी, तयोः-संजञाच्छन्दसोः (इतरेतर - 
योगद्न्दरः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संजञाच्छन्दसोङ्यापोरुतरपदे बहुलं हस्वः । 

अर्थः-संन्नायां छन्दसि च विषये ङघन्तस्य आबन्तस्य च शब्दस्य 
उत्तरपदे बहुत हस्वो भवति । उदाहरणम्‌ 


विषयः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
&) जयन्तस्य रेवतिपत्रः रेवती का पुत्र 
संत्नायाम्‌ रोिणिपुत्र रोहिणी का पुत्र । 
भरणिपूत्ः भरणी का पुतर। 
बहूलवचनान नान्दीकरः नन्दीपाठ करनेवाला । 
च भवति- नान्दीषोषः नान्दी में घोष करनेवाला। 
नान्दीविशालः नान्दी को विशाल करनेवाला । 
(२) डवन्तस्य कुमारिदा कमारी को देनेवाती । 
च्छन्दसि प्रपर्विदा प्रपरवीं को देनेवाली । 
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विषयः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
बहूलव्चनान फाल्ुनीपैर्णमासी फल्गुन की पौर्णमासी । 
च भवति- जगतीच्छन्दः जगती नामक छन्द । 
(३) अआबन्तस्य  शिलवहम्‌ शिलवह नामक नगर । 
संज्ञायाम्‌ शितप्रस्थम्‌ शिलप्रस्थ नामक नगर । 
बहूलवचनान्न लोमकागृहम्‌ लोमका का घर। 
च भवति- लोमकाषण्डम्‌ लोमका का षण्ड (रोग) । 
(४) अबन्तस्य  अनक्षीरेण चुहोति अजा के दूध से होम करता है। 
संज्ञायाम्‌ ऊर्णम्रदाः पृथिवी दक्षिणावान्‌ की 
दक्षिणावत (शाण्सं ऊन के समान मृदु 
१८।३।४९)। (सुखद) प्रथिवी । 


ऋहूलवचनानन ऊर्णासूत्रेण कवयो कवि जन उन के सूते 

च भवति- वयन्ति। कपड़ा बुनते है । 

आर्य षाॐ र्य (सजाच्छन्वसो) सज्ञा ओर वेदविषय मे (यागो) जी- 
प्रत्ययान्त ओर आषू-पत्ययात्ते शब्दे को (उत्तरपदे) उत्तरफ्द एर लने प्र (लम्‌) 
प्रायशः (हस्वः हस्व आण हेता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थे सतभाग मे लिखा है / 

तिद्धि-(९) रेवतियुतः । षा रक्ती ओर त्र शदो का ¶ष्टी" (२।२।८॥ से 
पष्ठीतत्पुक समास है / हत सूत्र से सकजञापिषय मेँ जी-मत्ययान्त रेवती" शब्द को पुत्र 
उत्तरपद शने एर हस्व आदेश होता' है / देते ली-रोहिणिपृतरः, भरणिपुत्नः । 

(२/ नान्दीकरः । यहां नात्दी ओर कर शब्दों का उप्कदमतिङ्" (२८२।१९/ से 
उप्मदतत्पुहष समास्‌ है । नान्यी-उपृषद कमर करणे" (तना०००/ धातु से दिवातिभा० 
(२।२।२१) से ट" प्रत्यय है / इस सूत्र ते सजािषव मे" ठी-्रत्ययान्त नान्व" शब्द को 
कर" उत्तरण्य दयोने एर कहुलक्वमे से हस्व आपे नर्ही होता है! देते ही- नान्दीकः, 
नान्दीविशालः। 

(§॥ कुमारिवा । हां कुमरी ओर का शन्वे का पूर्वत्‌ उपपदतत्युरष समल है । 
कुमा्ी-उपष्द इवाज वाने" (०००) धातु से आतोऽनुपसर्गे कः” (२।२/२) ते क“ 
त्यय है / स्करीत्व-विवका मे अनाचत्त्टार्‌" (2 /? ८०) ठै टाप्‌" पत्यम होता ठै । हल 
सूत्र प्र केदविषय मेँ जी-मरत्ययान्त कुमारी छब्द को श" उत्तरपद होने पर हस्व अदे 
होता 2ै/ देसे ही-मर्विका ८ 
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(/ क्ुकीषौर्णमासी । यहां काल्नुनी ओर प्यनासी शब्दो का विञेकणः 
विशेष्येण बहुलम्‌" (२ ¢ /५७/ से करधारय तत्पुरण समास है । इस सूत्र से केदविषय 
में डीपरत्ययान्त फाल्गुनी ब्द को पौर्णमासी उत्तरपद होने पर महुलववन ते हत्व आदेश 
नी लेता है / ठेस ही- जगतीच्छन्दः । 

(६॥ शिलवहम्‌ । यला निल ओर कह र्द का षष्टी" (२/२ ८८) से ष्ठीतत्पुर 
ममान है। इत सूत्र से सजञाविषय गे आबन्त शिला" शब्द करो वह-उक्तरक्ठे हने पर हत्त 
आदेश होता है । देते ही-शिलमस्थम्‌ । 

(६) लोमकाप्रहस्‌ । लां लोमक ओर गृह शब्द का पुकत्‌ षष्ठीतत्पुरुष तमात 
है। इत सूत्र से सलादिषय मे आबन्त लमका ' शब्द को ह उत्तरपद हने पर बहूलवचन 
ते हस्त आदे नही लेता है । देले ही- लोमक्राकण्डम्‌ / 

(७/ भनक़्ीरम्‌ । हा अका ओर क्षीर शरनदो का एकवत्‌ एष्ठीतत्दृरुष समास है । 
इस सूत्र से वेदकिषय मे आकन्त अजा" श्रन्द कौ क्षीर उत्तरपद छने पर हत्ठ आदेण 

होताहे। 

(८) ऊर्णप्रवाः । यहां ऊर्णा ओर प्रदीयसी शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ।२।२५) 
से बहुत्रीहि समास्‌ है-ऊर्णविद्‌ प्रदीयकतीति ऊर्णम्रदाः । हत सूत्र से वेदवििय मेः आवन्त 

अर्णा" शब्द को प्रदीवसी उत्तरपद होने म्र हस्व अते लेता है । 

इसी" शब्द को आक्रार आदेश छन्दत है। ^तैत्तिरीगास् दीरघमकषीयते- 
ऊगश्निठकं कलणामीनि" (पदमः्नर्ट, / 

(९) ऊणहित्रिम्‌ । यल ऊर्णा ओर ध्रुत णन का पूववत्‌ एष्ठीतत्पुर समास 6ै/ 
ङस पत्र पे वेदविषय मे आबन्त ऊर्णा" शब्द को पूत्र-उत्तरपद छने प्रर बहुलवचन पे 
हस्व आदेश नही लेता है ८ 


बहुलं हस्वादेशः- 
(१६) त्वे च 1६४। 

परवि०-त्वे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-हस्वः, ङ्यापोः, छन्दसि दति चानुवर्तते, संज्ञायामिति च 
नानुवततिर्थसम्भावात्‌ । 

अन्वयः- छन्दसि यापेस्त्वे च बहुलं हस्वः । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये उ्यन्तस्य आवन्तस्य च शब्दस्य त्व-प्रत्यये 
च परतो बहुलं हस्वादेशो भवति । 
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उदा०-(अप्‌) तदजाया भावोऽजत्वम्‌, अजात्वम्‌। (आप्‌) तद्‌ 
रोदिण्या भावो रोहिणित्वम्‌, रोहिणीत्वम्‌ (काठण्सं० ८।१) | 
“संज्ञायामसम्भवाच्छन्दस्येवोदाहरणानि भवन्ति" (काशिका) । 
आर्यः खाॐ अर्य-(छन्दलि) वेदविषम मेः (ल्वाफोः) डी-ग्रत्ययान्त ओर 
आपृ-प्त्ययान्त श्छ को (त्वि) त्व-प्रत्यय परे होने पर (च) भी (कुलम्‌) रवणः 
(हत्व) हस्व अदेश हेता है ! 


उदा०- (भाप) तदनावा भावोऽनत्वम्‌, अजात्वम्‌ । वह भना (कटी) का हना 
अजत्तु. अनात्व कहाता है । (षी) तद्‌ रोहिण्या भावो रोहिणित्वमुः सेहिणीत्वम्‌ । कह 
रोहिणी का होना सेषठिणित्व चेहिणीत्व कहाता है । 


सिद्धि- (१॥ अजत्वम्‌ । यहां अजा एब्द र तिस्य भाक्तत्वतलौ' (५ /१।११९॥ से 
त्वि“ प्रत्यय है / इत भत्र से केदतिषय यै अनन्त अजा" शब्द को त्व" प्रत्यय एरे होने 
प्र हस्व आदेश लेता € ओर बहूलक्चन से नही भी होता है-अनात्वम्‌ । 


(२) रोहिणित्वम्‌ । यहा रोणी शब्द से पूर्ववत्‌ त्व" प्रत्यय है/ इस सूत्र से 
केदविमय मे डी-अन्त रोहिणी शब्द को त्व" मत्यय प्रे लेने मर हत्व आदेश लेता ठै ओर 
बहूलवयन से नहीं भी लेता है- रोहिणीत्वम्‌ / 
हस्वादेशः- 

(२०) इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ६५ । 

पर्वि०-दष्टका-दषीका-मालानाम्‌ ६।३ चित-तूल-भारिषु ७।३। 

स०-इष्टका च इषीका च माला च ता ईष्टकेषीकामालाः, 
तासाम्‌-इष्टकेषीकामालानाम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । चितं च तूलं च भारी 
च ते चिततूलभारिणः, तेषु-चिततूलभारिषु (इतरेतरयोगहन्दरः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु उत्तरपदेधु हस्वः । 

अर्थः-दष्टकषीकामालानां शब्दानां यथासंस्यं चिततूलभारिषु उत्तरपदेषु 
हृस्वादेषो भवति । 

उदा०- (इष्टका) इष्ट काभिशवित्तमिति इष्टकयितम्‌। (इषीका) 
इषीकाणां तूलमिति इषीकतूलम्‌ ¡ (माला) मालां भर्तुं जीलमस्या इति 
मालभारिणी कन्या । 
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अग यशि क अर्थः (इष्टकेषीकामालानाम्‌) इष्टकनुः इकीका ओर माला शदो 
को यथातस्य (चिततूलभारिषु) चितः तूल ॐर भरी (उत्तरपदे) उत्तरपद लेने पर 
(हस्वः) हस्व अवे केता रै । 

उदा०- (इष्टका) इष्टकचिततम्‌ । इटो के धारा चिणना / (इषीका) इषीकतूलम्‌ 
तीक (बरकडा) का तरल (रू) । (भाला) मालभारिणी कन्या । स्वभाव से माला धारण 
करनेवाली कन्या। 

सिद्धि- (/ इष्टकनितम्‌ । गहा इष्टका ओर चित शब्दो का कत्किरपे कृता 
बहतम्‌' (२१/२२) ते व्रतीयातत्युरुष समास ठै/ चित" ब्द गे चि चयने" 
(्वा०००) धु से नपसके भावे क्तः" (२।२ ९४) ते कृत्‌-सकक क्त अत्यय है / 
इत मूत्र त इष्टका" शब को चित” उत्तरपद होने एर हत्व आदेश हेता है / 

(₹/ इषीक्‌लम्‌ / यहा इषीका ओर तूल शब्दो का षष्ठी" (२।२।८) ते 
पष्ठीतत्युरष समाप है/ इत पत्र से ईषीका" शब्द को दूत“ उत्तरपद होने पर त्व 
अश होता है। 


(२ मालभारिणी । गहा माला ओर भारिणी शम्यो का ७पपदमतिङ्‌' (२/२ ५१९) 
ते उयप्वतत्युरष समान है/। भारिणी" शब्द मे ईष धारणपोमणकोः” (तुण्ड) धातु 
ते प्रुष्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" (२ ।२ १७८) से ताच्छील्य अर्थं मे णिनि" प्रत्यय है 
स्त्रीत्व-विवकषा गें ऋन्नेभ्यो ङीषु (४८/१५) से डीप्‌" प्रत्यय होता है/ 
हस्वादेशः- 

(२१) खित्यनव्ययस्य ।६६। 
पएवि०-सिति ७।१ अनव्ययस्य ६।१। 

स०-ख इद्‌ यस्य सः-सित्‌, तेस्मिन्‌-सिति (बहु्री्िः) । न अव्ययमिति 
अनव्ययम्‌, तस्य-अनव्ययस्य (नम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- अनव्ययस्य सिति उत्तरपदे हस्वः । 

अर्थः-अनव्ययस्यअव्ययवर्जितस्य शब्दस्य खित्‌प्त्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदे हस्वादेशो भवति । 

उदा०-कालीमात्मानं मन्यते इति कालिम्मन्या ¦ हरिणिम्मन्या । 


अअयििफाः अर्थ-(अनव्ययस्य) अव्यय से भिन्न शब्द को (चित्‌) शित्-प्त्ययन्त 
शब्द (उत्तरपदे) उत्तरफ्द होने पर (हस्वः) हस्व आदेश होता है ८ 
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उदा०-कालिम्मन्या । स्वय को काली-परवती माननेकाली नारी, हरिचिम्मन्या 
स्क्यं को हरिणीतरुन्दरी साननेकाली नारी । 


तिद्धि-कातिम्मन्या । महां काली ओर मन्या शब्दो का उपपदमतिङ (२।२।९९) 

'से उपपदतत्युरए समा है! काली शब्दं उपपद होने एर भन जाने" (दिण्या०) धातु से 
आत्ममाने खश्‌ च" (२१२ ८२१ ए खश्‌ प्रत्यय है / पत्यय के शित्‌-धर्म तरे तवधातुक 
होने से दिकादिभ्यः शयन्‌” (९ /१/६९/ ते श्यन्‌ विकरणः प्रत्यय शेता दै ओैर इत प्रे से 
काली" शब्द को लित्‌-मरत्ययान्त मन्या“ शब्द उत्तरपद लेने पर हस्तं अदे होता है । 


अरर्हिषवजन्तस्य मुम्‌" (६/३ ६७) ते मुम्‌ आगम है । मुम्‌ आगम हस्व अदेश गे बाधक 
नही हता है । एेले ही-हरिणिम्मन्या । 


।। इति आदेश-प्रकरणपर 


आगम-प्रकरणम्‌ 
मुम्‌-आगमः-- . 
(१) अरु्दिंषदजन्तस्य मुम्‌ ।६७। 

पण्वि०-अरस्‌-दविषत्‌-अजन्तस्य ६।१ मुम्‌ १।१। 

स०-अच्‌ अन्ते यस्य सः-अजन्तः, असश्च द्विषन्‌ च अणन्तश्व 
एतेषां समाहारः-अर्िषदजन्तम्‌, तस्य-अरदविषदजन्तस्य (बहुत्रीहिगर्भित- 
समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, खिति, अनव्ययस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अरुद्विषदजन्तस्यानव्ययस्य क्षिति उत्तरपदे मुम्‌। 

अर्थः-अरद्विषतोरव्ययवर्जितस्य अजन्तस्य शब्दस्य च सित्पत्ययान्ते 
उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवति । 

उदा०- (अरुस्‌) अरुषं तुदतीति अरुन्तुदः । द्विषत्‌) द्विषन्तं 
तापयतीति द्विषन्तपः ! (अजन्तः) आत्मानं कातीं मन्यते इति कालिम्मन्या 
हरिणिम्मन्या। 


आरयभिाषड अर्य (अरर्हिधत्‌) अर्षु द्विषत्‌ ओर (अनव्ययस्य) अव्यय से 
भिन्न (अजन्तस्य) अजन्त शब्द करे (किति) लित्‌-परत्ययान्त शब्द (उत्तरे) उत्तरद 
लने फर (कुम्‌) युम्‌ आगम होता है। 
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उदा०- (अरुस्‌) अरुनतुदः ॥ स्थित को पीडित करनेवात्त । (दिवत्‌) दिषन्तपः { 
देव करनेकाले (शर) को सन्ताप देनेवाला । (अनन्तः कासिम्मन्या ॥ स्ववं को काली--पर्वती 
माननेकाती नारी । हचिणिस्मन्या । स्वय को हरिणी=पुन्वरी मानतेकाली नारी । 

सिद्धि-(2) भरन्तः । पलां अरुष्‌ ओर तुर श्यो का उपपदमतिङ्‌" (२।२ १९) 
से उपप्वतत्युर समास है अष्‌ कर्मा उपपद होने प्रर कुद व्ययने' (वणप) शात 
ते विध्वरुषोस्तृदः” (२ /२।२५॥ से सक्र त्यय है। इत सूत्र हे अक्ष्‌ शव्द को 
सित्‌-प्त्ययान्त तुद” उत्तरपदं होने पर मुम्‌ आयम होता है। यह आगम मित्‌ लेने ते 
भिदचोऽन्यात्‌ परः" (?।१।२.६/ से अर्‌ के अन्त्य अच्‌ उकार से परे किया जता 
है^ कयोगान्तस्य लोषः" (८ /२।२२॥ तरे स्कार का लोपः भोपनस्कारः' (८।३।२२) 
से मकार करो अनुस्वार ओर अस्वारस्य ययि परसवर्णः” (८ ।४८५७) से अनुस्वार 
करो प्ररसकर्ण नकार छता है / 


(₹/ द्विषन्तपः / पला द्विषत्‌ ओर तवः एब्दों का पूववत्‌ उषपेततुल्ण तमात 
है। हिमत्‌ कर्मा-उपपद होने पर तिप सन्तापे" (ध्वप०) इस णिजन्त धातु से 
िपत्परयोत्ताषेः' (र २२९ से सच्‌ प्रत्यय है / णेरनिटि" (६।४।५१) ते णिच्‌" 
का लोप मौर सचि हस्वः" (६।४८९ ४) ते तिपू" करो हस्वे (तप्‌) होत है। शेष 
कार्य एकवत्‌ है / 

(२) कालिम्मन्या' ओर शरिथिम्भन्या पदों की त्िचि पूवपित्‌ (६ ।२।६६) 8! 
अम्‌-आगमः- 

(२) इचः एकाचोऽम्प्रत्ययवेच्च ६८ । 
पण०वि०-इचः ६।१ एकाचः ६।१ अम्‌ १।१ प्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ सः-एकाच्‌, तस्य-एकाचः (वहत्रीहिः) ! अम्‌ 
च अम्‌ एतयोः समाहारः-अम्‌ (एकशेषसमाहारदन्रः) । 

तद्धितवृद्धिः- प्रत्ययस्य इव इति प्रत्ययवत्‌ । तत्र तस्येव" 
(५ ।१।११६) इति इवार्थे वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-उत्तरपदे, खिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एकाच टचः सितति उत्तरपदेऽम्‌, स चे प्रत्ययवत्‌ । 

भर्थः- एकाच इजन्तस्य शब्दस्य खित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदेऽम्‌ 
आगमो भवति, स च उम्‌-आगमः प्रत्ययवत्‌ (द्वितीयैकवचनवत्‌) भवति ¦ 
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उदा०- (ई) आत्मानं स्त्रीं मन्यते इति स्त्रीम्मन्यः, स्त्रियम्मन्यः। 
श्रियम्मन्य: । (ऊ) आत्मनं शरुवं मन्यते इति श्रूवम्मन्यः ¦ (ऋ) आत्मानं 
नरं मन्यते इति नरम्मन्यः। (ओ) आत्मानं गां मन्यते इति गाम्मन्यः। 

आयशा का भर्या (एकाचः/ एक अचृकवाले (हवः) इणन्ते शब्द करो (चिति) 
सित्‌-मत्ययानत शब्द उतरपदे हने एर (अग्‌। अग्‌ आगम होता है (भ) ओर (अम्‌, व्ह 
अम्‌ (शत्ययवत्‌) प्रतीय एकफयन भम्‌" प्रत्यय के समान छोता है! 

उदा०- (ई) स्त्िवम्मन्यः । स्वय को स्त्री के तुल्य मानतेकाला । श्रियम्मन्य । 
स्वथं को श्री=तक्षमी माननेकाला । (@॥ श्ुकममन्यः । स्व्यं को श्रू=भौ के समान श्रमणशील 
माननेवाला । (ऋ) नरम्मन्यः । त्वय को नर मानतेवाला । (भ) गाम्मन्यः । स्वय करो गौ 
फे समान तिर्ल माननेवाला । 

तिद्धि- (९ स्तीम्मन्यः / यहा करी ओर मन्य शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२१२ ।१९॥ 
से उपपदतत्पुरुष समास है / अम्‌" आगम के प्रत्ययः के समान होने से अभि पूर्वः“ 
(६ ११०२) ठे पुववर्ण एकादेश होता है । काऽम्शसोः' (६ ।४/८०) से विकल्प-प 
गें हयद्‌ आदेश भी होता है-चिवम्मन्यः। 

(९ श्रियम्मन्य । यहा श्री ओर मन्य शब्दो का पर्ववत्‌ उपपदतत्दुर समास है । 
अम्‌ आगम को अकारि प्रत्यय मानकर अनि नुधातुश्ेवा स्योरिवङुकडै" (६/४ /७७) 
से यड्‌” आदेश ठै/ शेष कार्य पूवम्‌ है / 

(२) नरम्मन्यः । गं त॒ ओर मन्य शब्दों का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है । 
मू" आगम को सवनामत्थान के समान मानकर ऋतो डिसर्वनामस्थानयो;” (७ /३ (०) 
सै तर” को गुण होती ै। शेष कार्य पूववत्‌ है । 

(४) गाम्मन्यः । यां को ओर मन्य शब्द का एकवत्‌ उप्पतत्ुरष समास है। 
पन्य" एष मे भनु अवनोधने' (दि) धातु ते (आत्ममाने सगर च" (२।२।८२) 
से सश्‌/ प्रत्यय है । दिवादिभ्यः श्यन्‌" (२ ।१ /६९/ ते श्यन्‌” प्रिकरण-परत्यय है । इस 
त्र पै एक अकृकाले ता इनन्त ओ“ शब्द को वित्‌-रत्यथान्त भन्य ' शब्द उत्तरग्द होने 
प्र भम्‌" आगम होता है। आगम के अन्‌" अत्यय के समान होते से ओतोऽम्यसोः" 
(€ ९०) ते पूर्वर के स्याति मे आक्रर' एकादेश होता है। 


निपातनम्‌- 

(३) वाचयमपुरन्दरो च ।६६। 
पर्वि०-वाचंयम-पुरन्दरौ १।२ च अव्ययपदम्‌} 
स०ः-वाचंयमश्च पुरन्दरश्च तौ-वाचंयमपुरन्दरौ (इतरेतर- 

योगद्न्द्रः) । 
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अनु०-उत्तरपदे, अम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वाचंयमपुरन्दरौ चोत्तरपदेऽम्‌ । 

अर्थः- वाचंयमपुरन्दरौ" इत्यत्र चोत्तरपदे परतः पूर्वपदस्यामन्तत्वं 
निपात्यते । 

उदा०-वाचं यच्छतीति वाचंयमः । पुरं दारयतीति पुरन्दरः । 

उआायभि7खा5 अर्यः (वाचयम्‌परन्दसै। वाचम ओर पृरन्दर इन शन्ते मे 
(जक्तरणदे) उत्तरपद फरे होने फर पूर्वपद करो (अम्‌) अमन्त भष निपातित है 


उक्ा०-वाच्मः। कणी को शत्करत्त विधि से नियम मे रसपेगता त्रती। 
.पृरन्दरः । किले को तोड़नेकाला इन््र। 


सिद्धि- (2) कक्यमः / यहा काद्‌ ओर यम श्यो का उपपदमतिङ्‌" (२/२ ९९) 
ते उपपदतत्ुर क्रमात हे / इपर सूत्र ते वाध" पर्प को धम" उत्तरपद होने एर 
अमन्त्र निपातित है काच" कर्म उपदे होने एर धम उपरमे (भ्वा०प०) धातु से 
वानि यमो व्रते" (२।२।२०) से कच" प्रत्यय है/ 


(९८ -रन्दरः । यला जौर दर शब्दे का सूपत्‌ उपपवतत्ुरम समा है इल 
सरसे कृद को वर उत्तरण होने प्रर € विदारणे” (काण) इम णिजन्त धतु 
से प्रसर्वयोरदारितदोः” (२ ।२।४१) से वृ" प्रत्यय है। णेरनिटि" (६।५।५१) से 
धिच" का लोप ओौर रचि हस्वः" (६।४।९२) से दर्‌" को हत्व (दद्‌) हेता है। 
मुम्‌-आगमः-- 

(४) कारे सत्यागदस्य ७०1 

प्वि०-कारे ७।१ सत्य-अगदस्य ६।१॥ 

स०-सत्यं च अगदं च एतयोः समाहारः सत्यागदम्‌, तस्य सत्यागदस्य 
(इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुमित्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सत्यागवस्य कारे उत्तरपदे मुम्‌ । 

अर्थः-सत्यामदयोः शब्दयोः कारे शब्दे उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवति । 

उदा०- (सत्यम्‌) सत्यं करोतीति सत्यड्कारः। (अगदम्‌) अमदं 
करोतीति-अगदड्कारः । 

आर्य7षा5 अर्थ (तत्यागदत्य) सत्य ओर अपरद शष्ट को (उत्तरपदे) 
उत्तरपव प्रे होने प्र (वम्‌) सुम्‌ आगमे होता है 
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उदका०- (त्य) सत्यङ्कारः । तत्य मतिज्ञाकाला। (अगद) अगदङ्कारः । ओषध 
कलाकला ८ विषप्रतिपकषप्रव्यविशनेक्करणम्‌" (पदयन्णरी, । 
सिद्धि- सत्यङ्कारः । यहां सत्य ओर कार शब्दो का पप्दमतिङ््‌' (२ ८२/९९) 
से उपपदतत्पुरुष समास है । सत्य" कर्म-उप्पद इक्र करणे" (तना०्य) धातु से 
कर्मण्यणु" (२।२।१ से अग्‌" प्रत्यय है / इत रत्र से पत्य" शब्द को कार” उत्तरपद 
होने एर धरम्‌" आगमे हेता है। भोशुस्कारः' (८ (३ ।२३) से मकार करो अनुस्वार ओर 
अनुस्वारस्य यवि परसवर्णः” (८ (४*/५८) से अनुस्वार को एरलवर्णं उकार लेता है। 
देते टी-मगदङ्कारः। 


मुम्‌-आगमः- 
(५) श्येनतिलस्य पाते ञे।७१। 

पणविऽ-ष्येन-तितस्य ६।१ पाते ७।१ ञे ७।१। 

स०-ष्येनश्च तिलं च एतयोः समाहारः श्येनतिलम्‌, तस्य श्येनतिलस्य 
(समाहारदन्दरः) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-श्येनतिलस्य पाते उत्तरपदे ञे मुम्‌। 

अर्थः-श्येनतिलयोः शब्दयोः पाते शब्दे उत्तरपदे जे प्रत्यये परतो 
मुमागमो भवति। 

उदा०- (षयेनः) प्येनपातोऽस्यां क्रीडायां वत्ति सा श्यैनंपाता मृगया । 
(तिलम्‌) तिलपातोऽस्यां क्रीडायां वर्तति सा चैलम्पात्ता क्रीडा । 

आ्यभिाकाः र्थ-(श्येततिलस्य) श्येन ओर तिते शब्दो को (षते। एत शब्द 
(जक्तरमदे) उत्तरपद में (9) ज-्रत्यय परे होते प्रर (म्‌) मुम्‌ आगरम होता है! 

उका०- (श्येन स्वै्पाता प्रगया । क प्रगया (शिकार सेतना। कि जिते काज 


परिरोणा जाता है। (तित तैलस्पाता शयया । वह परया कि जिते तिल शिया 
जाताहै८ 

विद्धि-स्यैनग्याता। यहां श्येन ओर एत शब्दो का शच्छी" (२।२/८) से 
पष्ठीततयुत्य समास है! ¶्‌" शन्द मे पतन गतौ" (भ्वाछप०) थात से भावे" (२ ।३।१८॥ 
मे भाव अर्थ मे ध्‌" अत्यय है / तत्पश्चात्‌ धत“ शब्द रे धमः साऽस्यां क्रियेति जः 
(४ (२ (५७) से म" प्रत्यय होता है । इस सूत्र से श्येन" शब्द को भ्रात" शब्द उत्तरपद 
होने पर कि जिसे अ" प्रत्यय प्रे हैः मुम्‌ आग लेता है तदधितेष्वचामादेः" 
(७।२,९९७॥ ते अ कौ आदिकिद्धि लेती है / रेपे ली-तैलम्पाता जीडा। 
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मुमा्गम-विकल्पः-- 
(£) रात्रेः कृति विभाषा ।७२। 

पण्वि०-रात्रः ६।१ कृति ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-रात्रः कृति उत्तरपदे विभाषा मुम्‌ । 

अर्थः-रत्रि-शब्दस्य कृदन्ते शब्दे उत्तरपदे विकल्पेन मुममो 
भवति । 


उदा०-रात्रौ चरतीति रात्रिञ्वरः, रत्रिचरः । रात्रेविटतीति-रत्रिमटः, 
रोत्टः | 


आयम अर्यी (रतर) रात्रि शब्द को (क्ति) कत्‌-प्त्ययन्त एन्य 
(जक्तरपदे) उत्तरपद होने एर (विभाषा) धिकल्प ते (बम्‌) नुम्‌ आगम लेता है! 

उदा०-रात्रिज्करः, रात्रिचरः ८ राति ेँ तिघरण करनेवाला । रात्रिमटः, राच्यटः। 
रात्रि में परमनेगत। 

उद०-रात्रि्चरः / मरा रात्रि शौर चर शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२२ १९ 
ले उपपततुर समासा है। रात्रि उपदा चर गतत" (4वा००) धातु से श्रेष्टः" 
(२/२ १६) से कृत्स 2" प्त्यम है/ इत प्र ते रात्रि शब्द को कृदन्त भर" 
उक्तरप होने परर शरम्‌" आगम होता है । विकल्पते मे रम्‌ " आवम्‌ नही है. राक्निकरः + 
ठेते ली अट गतौ” (*वा०प०/ धातु त~ राकनिमटः, राघ्यटः / 


नकार-लोपः- 


(७) नलोपो नजः।७३। 
पण्विण-न-लोपः १।१ नजः ६।१। 
स०-नस्य लोप इति नलोपः (षष्टीतत्पुरषः ) । 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-ननो नलोप उत्तरपदे । 
अर्थः-नमी नकारस्य लोपो भवति, उत्तरपदे परतः। 
उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः ¦ अतृषलः । असुरापः । असोमपः । 


उग्यस्मिषाॐ र्य-(निजः) नन्‌ शब्द के (नलोपः) नकार काते दहेत रै 
(उक्तरपदे। उत्तरपद परे होने प्रर। 
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उदाण-भब्राह्णणः । जो कि ब्राह्मण नीं है । भकषलः । को. कि कषत नही है। 
अ्ुरापः । जो कि दुराफान करनेवाला ही है / भलोमवः । जो कि सोमान करेकाल 
नही 

सिद्धि-अत्राह्मणः । गहा नम्‌ ओर ब्राह्मण श्त का शक (?।२/९, से 
नवृतत्पुरण ठमास है इस सूत्र से नय" शब्द के नकार का ब्राह्मण उत्तरपद कोने पर 
लोप होता है ओर अकार शेष रहत है । देते ही-भत्रकलः आदि / 
नुट्‌-आगमः- 

(८) तस्मान्नुडचि ॥७४। 

पण०वि०-तस्मात्‌ ५।१ नुट्‌ १।१ अचि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, नञ इति चानुवतति ! 

अन्वयः-तस्माद्‌ नमोऽचि उत्तरपदे नुट्‌ । 

अर्थः-तस्माल्लुप्तनकाराद्‌ ननः परस्य अजदेरुतरपदस्य नुडागमो 
भवति। 

उदा०-न अणव इति अनश्वः । अनजः। 

अर्यमा षः भर्व (तस्मात्‌) उस लुप्त नेकारवले (नजः) न्‌ शन्द से प्र 
(अवि) अनादि (उच्तरपद) उत्तरपद करो (वृद) तुट्‌ आगम होता दै। 

उदा०~अनश्वः / जो कि घोड़ा नहीं है / जनजः ८ जो कि ककरा नही है/ 

पिदि-अनेश्वः । यहां नमू ओर अण्व ब्दो का नक्र" (२।२।६) ठे नयृतत्पुरष 
समास है/ नत्केषो नजः" (६ /२८७२/ ते म्‌" शब्द के नकार का लोप होता है । इस 
त्र तै उम लुप्त नेकरारकाते नञ्‌" शब्द से पर अजादि अणव उत्तरपद को वट्‌" आगम 
होता है। एते छी-जनेनः । 
प्रकृतिभावः- 

(६) नभराणुनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनख- 

नपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ।७५। 

परऽ्वि०-नभ्राद्‌-नपात्‌-नवेदास्‌-नासत्याः-नमुचि-नकूल-नख- 
नपुंसक -नक्षत्र-नक्र- नाकेषु ७।३ प्रकृत्या ३।१। 

स०-नभ्राट्‌ च नपाच्च, नवेदाश्च, नासत्याश्च नमुचिश्च नकुलश्च, 
नखं च नपुंसक च नक्षत्रं च नक्रश्च नाकं च तानि-नभ्राण्‌एनाकानि, 
तेषु-नभ्राणुएनाकेषु (इतरेतसरयोगरन्द्रः) । 
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अनु०-उत्तरपदे, नज इति चनुवतति । 
अन्वयः-नभ्राणुनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकूतनखनपुंसकनकषत्रनक्र- 
नाकेषु नम्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या । 
अर्थः-नश्राणूनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकूलनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 
नकेषु शब्देषु नम्‌-शब्द उत्तरपदे परतः प्रकृत्या भवति । उदाहरणम्‌ 


शब्दः विग्रहः भाषार्थः 

नभ्राट्‌ न भ्राजते इति नभ्रार्‌ न चेमकनेवाती। 

नपात्‌ न पातयतीति नपात्‌ कूल को म ़िरनेवाता (पौत्र) । 
नेवेदाः न वेति नवेदाः ने जाननेवाता। 


नित्याः सत्सु साधवः सत्याः, न सत्या 
इतति असत्याः, न असत्या इति 
नासत्याः। 


सभ्जनों मँ साधु सत्य, गो सत्य नहीं 
वे असत्य ओर जो अपत्य नही है, वे 
नासत्या कहत है (अदिवनीकुमार) 


नमुचिः न मुन्वेतीति नमुः 
नकलः नास्य कुलमस्तीति नकुलः 
नलम्‌ नाप्य मस्तीति नखम्‌ 


न छोडनेवाता, कामदेव । 
कत से रहित, नेवला। 
आकाश से रहित, नाघुन । 


नपुंसकम्‌ न स्त्री न पुमानिति नपुंसकेम्‌ न स्त्री ओर न्‌ पुरुष, नपुषक। 
नक्षत्रम्‌ न क्षरति क्षीयते दति वा नक्षत्रम्‌ क्षरण ओर क्षीणता से रहित-नकषत्र। 
नक्रः न क्रामतीति नक्घः पावि घे न चलनेबाला मारमच्छ, 
पडियाल। 
क~मुख । अकनदुःख । निसमे अक 
दुःख नहीं है वह नाक (वा) । 
आयि खा अर्व (तप्राणुण्नकेषु) नश्राटु नपरतुः नके नासत्या नमुचिः 
नकुलः नस नपसक नक्षत्र, नक्र ओ नाक एन्दो मे (नम्‌) तन्‌ सव्य (उत्तरपदे) उत्तरपद 
परे होने परर (प्रकृत्या) अक्रतिभाव से रहता है अध्‌ उसके नकार का लोप नी लेता है। 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भरर्थ सकृतभाग मे लिखा है । 
सिद्धि- (९) नभ्राट्‌ । यहा नञ्‌ ओर शरद्‌ शब्यो का उपपदमतिङ्‌" (२/२ /१९ 
ते उपण्दतत्फृभ समास है । इत पत्र ते तयू" श् श्राट्‌' उत्तरपद होने पर मफ़तिभाव 


नाकम्‌ नास्मिन्नकमस्तीति नाकम्‌ 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः कस्प्‌ 
से रहता है अधरत्‌ भलोपो नतरः” (६ (२ ।७२) से आप्ते उसके नकार का तोप नी हेता 
है। श्राद्‌' शब्द में श्राङ्न दीप्तौ" (भ्वाल्जा) धातु से श्राजभातशर्विच्रतोर्जिकस्तुवः 
क्विप" (?।२ (१७७) ते ज्व" प्रत्यय है । व्रश्चभ्रस्ज” (८।२।२६) से श्रन्‌" के 
जक्रार के षकार भ्रां जशोऽन्ते (८(२।२९) ते पकार को जश्‌ उकार जीर 
वाऽवसाने” (८ (४ ८५६॥ से उकार को चट्‌ टकार हेता है / 

(२) नपात्‌ । यहां नञ्‌ ओर पात्‌ शब्दों का पूर्ववत्‌ नघृत्त्युर्ष समास है । धात्‌” 
शब्द मेः प्र गतौ" (*का०प०॥ इत णिजन्त धतु से क्विप च (२।२।७६) से 
किविप्‌-मरत्यय है / गेण कर्य एकवत्‌ है । 

(र) मकेदाः । यहां नञ्‌ ओर वेदस्‌ शरदो का पूर्ववत्‌ उपप्दतत्वृहष समास है। 
वेदस्‌” शब्द मे विद नाने" (अदा०प०) धातु से सर्वधादुभ्योऽदुत्‌" (उणा ४।१९०) से 
असुन्‌” प्रत्यय है / अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६।४।१४) से दीर्घ होता है । 

(४0 नासत्या: यहा नम्‌ ओर अत्य शर्ग्दो का नक्र (२/२ /६) से नततयुरष 
तमात ठै / असत्य शब्द गे प्रथम सत्‌ शब्द से तत्र साघु" (४।४८।९८) ते सु पोष्य) 
अथं गे यत्‌" अत्यय है परात्‌ पत्य” शब्द से र्त्‌ नभृत्त्युदष समास लोकर-भसत्य 
ओर तत्पश्वाद्‌ नम्‌” ओर असत्य" के नमृतत्पुरुष तमात मे' इत सूत्र से फ़तिभाव 
लेता है। ¢ 

(५७ नेमिः । यहां नम्‌ ओर मुचि शब्दो का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है । 
पचि" शव्द मे श्च मोनने" (रथा०प०) धातु से इुपधात्‌ फत्‌" (उणा ५४/१२ 
से इन्‌” अत्यय ओर वह कित्‌ लेता है / शेष कर्य पूववत्‌ है / 

(६/ नकुलः । यहा न्‌ ओर कुत शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२/२ ८२४) ते 
कुकरीहि समात है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है / 

(७/ नखर्‌ । यहा नन्‌ जौर खम्‌ शनो का पूर्वत्‌ कषक्रीहि समास है । 

(८ रष़लकम्‌ । या न्‌ ओर स्त्ीपल शब्दौ का नलृतत्युरुण समास ह त्ती" 
करे स्थान गे पुसकभात तिपत है! 

(९ नक्षत्रम्‌ / गहा नभ्‌ ओर शत्र छन्दो का चपपदमतिङ्‌" (२।२।१९) से 
उपपदतत्पुरुष समान्न है । शत्र" शब्द मे' षर संचलने" (ध्वाण्प) धतु से श्र" प्रत्यय 
ओरधघुके रेफ का तो निपातित है ओर भि निवासगत्योः” (वु) शतु ते त्र" 
प्रत्यय ओर्‌ शि" धातु के इकार को अकतार अदेश करिपातिति है। 

(‰०/ नक्रः 4 यहा नम्‌ क शब्दों का एकवत्‌ उपद्र समात्‌ है। कः ' एन्द 
क्यु पादविकोपे" (भ्व्य) धातु ठे अ" प्रत्यय निपातिते है! 
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(९९/ नाकम्‌ । गहा नन्‌ ओर अक शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (र।२।२४ ते 
बहुत्रीहि समास है। 


कमू=मुलम्‌ । अकमू=दुःसमुः तद्‌ यत्र नास्ति त तराकः स्वर्गः 
दुःखेन यन्न सम्भिन्नं न ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च दुखं स्वगपिदात्यदस्‌ । । पवमन्नरी। / 


प्रकृतिभाव आदुक्‌-आगमश्च- 
(१०) एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ ॥७६। 

प०वि०-एकादिः १।१ च अव्ययपदम्‌, एकस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, 
आदुक्‌ १।१। 

स०-एक आदिर्थस्य सः-एकादिः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, नमः, प्रकृत्या इति चानुवतति । 

अन्वेयः-एकादिष्च न्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या, एकस्य चा्ुक्‌ । 

अर्थः-एकादिश्च नम्‌-शब्दे उत्तरपदे परतः प्रकृत्या भवति, 
एकशब्दस्य चाष्दुग्‌ आगमो भवति । 

उदा०-एकेन न विंशतिरिति एकान्नविंशतिः, एकान्न त्रिशत्‌ । 

आयि का? अर्थ (एकादिः) एक शब्द आदि मे है जिसके वह (म्‌) 
नू्‌-एब्द (उतरपदे) उत्तरपद भरे होने एर (त्या) पकरतिभाव से रहता है (च) ओर 
(एकस्य) एक शब्द को (आदुक्‌। जष्ुक्‌ आगम लेता है! 

उदा०-एकान्तरविं्रतिः / जो कि एक ते की नही है अति उन्नीस । एकान त्रिशत्‌ / 
जोकिएक से पर नहीं दै अथाद्‌ उणक्तीस। 

िद्धि-एकाननकिदितिः । एक+^नम्‌+ग्शिति। एक+गदुम्‌+न.+विशिति। 
एक+आत्‌धन विशाति । एक+आनूनन+ विति । एकान्ननितिरु । एकाल्तविति / 

यहां एक ओर नक्ति शव्द का तीया तक्ृतार्थेन गुणवचनेन" (२ ८१।२०) 
इत सूत्र मे त्तया" इत योगविभाग ते तृतीातत्युरष तमात है । 


एक शब्द से परे न्‌-्ब्द किति शव्द उत्तरपद होने पर इत एत्र पे परकतिभाव 
ले रहता है । शला जश्ेन्ते' (८ ।२/२९॥ से आत्‌" के तकार को वकार धरोऽुनिके- 
कुतासिको वा" से इते अनुमासिक नकार अदे है। जुक्‌ आगम को परव का अन्तवत्‌ 
मतकर विकल्प पक्ष भे एकाह्नविितिः' सूप भी होता है देते ली-एकानकिशितु 
एकाद्नक्निशत्‌ 
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प्रकृतिभाव-विकल्पः- 
(११) नगौऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ।७७। 
पण्वि०-नगः १।१ अप्राणिषु ७।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-न प्राणिन इति अप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषु (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु० -उत्तरपदे, नञः, प्रकृत्या इति चानुवतते । 
अन्वथः-अप्राणिषु नगो नम्‌ उत्तरपदऽन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः-अप्राणिषु वर्तमानो यो नगः शब्दोऽत्र च यो नञ्‌ स उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन प्रकृत्या भवति । 

उदा०-न गच्छन्तीति नगाः। नगा वृक्षाः, अगा वृक्षाः! नगाः 
पर्वताः, अगाः पर्वताः । 

आर्यमिकाः जर्थ- (प्राणिषु) अप्राणी अर्थे मे'विदचमान (गः) जो नग शब्द 


ह (तम्‌) ओर इसमें जो नम्‌ शब्द है कह (उत्तरपदे) उत्तरपद एरे होने फर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (प्फ़त्या) प्रकरतिभाव से रहता है । 


उदा०-नगा वक्षाः । भगा कराः । न वतमेवाले-वरक्ष। नगाः पर्वता, भगाः 
पर्वताः । न चलनेगते पाड / 

तिद्धि-नगः। पहा नम्‌" ओर 9" शब्दो का अषप्दमतिङ्‌' (२/२ /१९॥ से 
उप्रपदतत्युरण समास है । 7" शब्द मेः भ्त गतौ (ध्वा०१८) धतु से का०- अन्येष्वपि 
षयते" (२।२।४८) ते इ" प्रत्यय है/ प्रत्यय के डित्‌ होने तै का~ शित्यभस्यापि 
टेर्लोपः” (६।४८९४२) ते गम्‌ के टभाग (अमू) का लोम होताहै। इत ष्ूत्र मे 
अप्राणीककी नग“ इन्द मे 9" शब्द उत्तरपद होने प्रर नज“ शब्द प्रकृतिभाव से रहता 
है अथि नलोफे नतः” (६।३ ७३ से नञ्‌ के नकार करा तोप नही लेता । विकल्प- 
पष्ठ मे नकार का तेप होकर अगः" कपर भी कनताहै/ 


।/ इति आग्रम-प्रकरणम्‌ । । 


अदेश-प्रकरणम्‌ 
स-आदेशः- 
(१) सहस्य स संज्ञायाम्‌ ।७८। 
पणवि०-सहस्य ६।१ सः १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-संज्ञायां सहस्य उत्तरपदे सः । 

अर्थः-संज्ञायां विषये सह-शब्दस्य स्थाने उत्तरपदे परतः स-अदेशो 
भवति । 

उदा०-अ्वत्थेन सह वर्तते इति साएवत्थम्‌। सपलाशम्‌, सशिंशपम्‌! 


आयम का भर्थ-(सक्ायाम्‌) सक्ञाविषय में (सहस्य) सह श्य के स्थान गे 
(उत्तरपदे) उत्तरपद परे लने पर (सः स-आदेण होता ठै। 


उदा०-साशवत्यम्‌ । अश्वत्थ (पिष्ट) के साथ क्तमान। सपलाश्म्‌। पलाश 
(हाक) के साय वतमान / सभिशपम्‌ ¢ शिशण (शीशम) के ताश वर्तमाने । 


सिद्धि-साश्वत्यम्‌ / या ठह जौर अशतत्ये शब्द का तिन सहेति व्ुल्ययोगे” 
(९२/२८) तै ब्हुप्रीहि समास है । इतस सूत्र से सातय ने' सह के त्थान मे अश्वत्य 
उत्तरपद हने फर स-आदेग्र होता है / देसे ही-सपलाशमुः सशिशिपम्‌ । 
स-आदेशः-- 

(२) ग्रन्थान्ताधिके च ।७६। 

पण्वि०-ग्रन्ान्त-अधिके ७1 च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ग्रन्थस्य अन्त इति ग्रन्थान्तः । ग्रन्ान्तच अधिकं च एतयोः 
समाहारः-ग्रन्थान्ताधिकम्‌, तस्मिन्‌-ग्रन्थान्ताधिके (षष्ठीमर्भितसमाहार- 
दन्दः) । 

अनु०-उत्तरदे, सहस्य, स इति चानुवततति। 

अन्वयः-ग्रन्थान्ताधिके च सहस्य उत्तरपदे सः। 

अर्थः-ग्रन्धान्तेऽधिके चार्थ वर्तमानस्य सह-शब्दस्य स्थाने उत्तरपदे 
परतः स-अदिशो भवति ! 

उदा०- (्रन्थान्तम्‌) सह कलथा वर्तते इति सकलम्‌। सकलं 
ज्यौतिषमधीते । कला=कालविशेषः, तत्सहचरितो ग्रन्थोऽपि कला 
इत्युच्यते । मुहूर्तेन सह वर्तति इति समुहूरतम्‌। समृहू्तं ज्यौतिषमधीते ! 
(अधिकम्‌) द्रोणेन सहं वर्तते इति सद्रोणा खारी । समाष कार्षापणः । 
सकाकिणीको माषः । 
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“ससंग्रहं व्याकरणमधीयते, इत्येतदुदाहरणं प्रमादादिदानीन्तनैः 

कुलेखकंर्लिसितम्‌, तत्र हि अव्ययभावे चाकाले' (६।३।८१) इत्येव 
सिद्धः सभावः” (न्यासकारः) । 

आरयमिसाॐ अर्व (न्थान्ताधिके) ग्न्थान्त ओर अधिक अर्थम (त्त) भी 


विद्यमान (तहस्य) सह छन्द के स्थान, ये (उत्तरण्दे) उत्तरपद परे होने प्रर (सः) 
स-आदेश लेता है। 


उदा०-(प्रन्थान्त)) सकलं ज्यौतिषमक्ीते । कालविशेष को केला" कठते हँ 
तत्सहचरित ग्रन्थ भी कता” कातता छै । वह कतापर्यन्ते ज्यौतिष ग्रन्थ को गृढ्रता है ८ 
तपर्त ज्यौतिषमधीते । कह मुहूर्त विषयपरयत्त न्यौतिष ग्रथ के पद्रता है । (अधिकः) 
स्रोणा सारी। सारी परिमाण द्रेण से अधिक है। समावः काषपिणिः । काष्िण शिक्का 
माण नामक सिक्करे से अधिक है। सकाकिणीको माकः/ माम नामक तिक्का काकिणी 
नामक सिक्के ते अधिक है। 


विष्टो क (£, ऊला=चल््रमण्डल का श्वाः भाग । (२१ ग्रोण=२०० प्रत= ८०० 
तोला (० ठेर) । सारी १९० तेर (४ मण) । क्राफपिण= र रत्ती चाठी का सिक्का / 
माष=२ रत्ती घाती का तिक्का। काकिणी-१८२ र्ती वादी करा पिक्का / 
स-अदेशः- 

(३) द्वितीये चानुपाख्ये ८०। 

पण्विऽ-दवितीये ७।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपाख्ये ७।१। 

स०-उपाख्यायतेप्रतयक्षत उपलभ्यते य: स उपाख्यः, न उपाख्य 
इति अनुपाख्य, तस्मिन्‌-अनुपास्ये, अनुमेय इत्यर्थः (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सहस्य अनुपाख्ये द्वितीये चोत्तरपदे सः। 

अर्थः-सह-एब्दस्य स्थानेषनुपाख्ये द्वितीये शब्दे उत्तरण्दे परतः 
स-अदेशो भवति । 

उदा०-अग्निना सह वर्तते इति साग्निः । सानिर्धूमः । सवृष्टिर्मघः । 
द्योः सहयुक्तयोर्योऽपरधानः स द्वितीय इति कथ्यते । 


उ्र्यसाका भर्व-(तहस्य) सह शब्द के स्यान में (अनुफास्ये) अनुमान के 
योग्य (द्वितीये) अग्रधानवकाची (उत्तरपदे) उत्तरणद परे होने प्रर (च) भी (लः) -अदेश 
ढता है/ 
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उ्का०-सानिनमः। शुम (शवा) अगि के साथ वतमान है । वक्त यत्र धूमस्तत्र 
तत्र वटिनः" कहा-जहाः शरम होता है क्टा-व्हा अनि लेती है। हयं दम ओर अनिको 
सहपुक्त पदार्थ इनमे दुम मधान ओर अनि दवितीय अयत्‌ अपरश्च ओर अपरुफव्य-अनुमेय 
है। धुम को देलकर अनि का अनुमान करिया जाता है । स्षिर्मेषः ॥ मेघ दृष्टि के साथ 
वर्तमान है। भे्ोननतिं दरषट्काऽनुमीयते भविष्यति वरष्टिरिति* मेषो की व्रि को 
देलकर पह अनुमान किया जाता है कि वृष्टि होगी । यहा व्रष्टि ओर मेष दो सयुक्त पवर्थ 
ट नरे मेष प्रधान ओर वष्टि अह्‌ हितीय अग्रधान है ओर अनुफस्य=अनुमेय है । 

विद्धि- साग्निः । यहा सह ओर अगि शब्दो का तिन सहेति द्ुल्ययोगे(र २ /२८) 
से कषट्रीहि समात है। इस पत्र से पिह शब्द के स्थान ने अनुपालय (अनुमे) तथा 
लितीय=अप्धानवाची अगि एव्द उत्तरपद होने एर स-अदेश लेता है । ठेते की-सन्षटिः । 

विशेष यहा काशिका मे भागिनि; कपोतः, सपिचाशा वात्या" ओर ्रराकसीका 
शाना" उदाहरण तवे गये दै। कपोत करो देखकर अनि का अनुमान, कात्या (भकूधिया) 
को रेलकर शपिाच का अनुमान ओर शाता (कटा दढ) को देकर राक्षसी करा अनुमान 
करना अन्धविश्वास से प्रस्त है। 


स-आदेशः- 

४) अव्ययीभावे चाकाले ।८१। 
पएवि०-अव्ययीभावे ७।१ च अव्ययपदम्‌, अकाले ७।१ 
स०-न काल इति अकालः, तस्मिन्‌-अकाले (नमतत्पुरुषः) 
अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावे सहस्य अकाले उत्तरपदे च सः । 
अर्थः-अव्ययीभावे समासे सह-शब्दस्य स्थाने अकालवाचिनि शब्दे 

उत्तरपदे च स-आदेशो भवति । 
उदा०-युगपच्चक्रमिति सचक्रम्‌ । सचक्रं धेहि ! सधुरं प्राज | 
महाभाष्यस्यान्त इति समहाभाष्यम्‌ | समहाभाष्यं व्याकरणमधीते । 


-आर्यभिास2 अर्थ (अव्यफीभावे) उव्ययीभराव समास मे' (हत्य) सह शब्दे 
के स्यान मे (अकाले) करालका शब्द से भिन्ने {ऊत्तरपदे) उत्तरपद छने एट (च) भी 
(षः) स-गण लेता है। 

उदा०-सचक्रः धेहि । वर युगपत्‌ (एक साध चक्र करो धारण कर । सुरं प्रजन । 
ठ्‌ युगपत्‌ शर्‌ (भरू) को दूर फक । समहाभाव्यं व्याकरणमछीते / कह महमभाष्य पर्यन्त 
व्काकरण शता है। 
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तिद्धि-‰) सचक्रमृ। गहा तह ओर क्र श्यौ का अव्ययं विभक्ति 

(२ ।१।६) से यौगप अर्थ मेँ अव्ययीभाव समात है। इत सूत्र ते अव्ययीभावे समास 
मैं सष शम्य को कालवाची से भिन्न चक्र शब्द उत्तरपद होने पर स-अदेश् हेता है/ 


(२ ष्र्‌ । यल्ल एह ओर शट्‌ श्यौ का पूर्ववत्‌ अव्ययीभाव समासत है। 
ऋक्प्र्ध्रःपथामानको" (4 ४८/७२) से समासान्त अ" प्रत्यय दै/ शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है / 


(२) महाभाष्यम्‌ । यहा सह ओर महाभाग्य शब्दो का पूर्ववत्‌ अन्तकवन अर्थ 
मे अव्ययीभाव समाति है / शेम कार्य पूववत्‌ है / 
सादेश-विकल्पः- 

(५) वोपसर्जनस्य ।८२। 

-पणविऽ-वा अव्ययपदम्‌, उपसर्जनस्य ६।१। 

उपसर्जनसर्वावयवः समास उपसर्जनमिति कथ्यते । यस्य समासस्य 
सर्वेऽवथवा उपसर्जनीभूताः स सर्वोपसर्जनो बहुत्रीहिसमासोऽत्रोपसर्जनशब्देन 
गृह्यते ! 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपसर्जनस्य सहस्य उत्तरपदे वा सः । 

अर्थः-उपपृर्जनस्य=बहुवरीहिसमासस्यावयवभूतस्य सहशब्दस्य स्थाने 
उत्तरपदे परतो विकल्पेन स-अदेशो भवति । 

उदा०-पुत्रेण सह इति सपुत्रः, सहपुत्रः । बच्छात्र, सहच्छात्रः । 

आर्यभाखः अर्य (तपतिस्य) जिते सक अक्यव उपसजन है उत बहुप्रीहि 
समास के अव्यत शरूत (हत्य) सह ग्रब्द के त्थान में (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने णर 
(का) विकल्प से (तः) स-अदेश छेत है / 

उदा०-सूपृत्र, सहपुत्रः ॥ यतर के सहित पिता । सच्छात्रः, सच्छात्रः । छक्रो के 
सहित उपाध्याय। 

सिद्धि-सपुत्ः । यां सह मौर पुत्र शब्दों का तिन सहेति तुल्ययोगे" (२ (२२७) 
मे उपसननकहु्रीहि तमास है / कहुक्रीहि समास मे सक शव्द उपर्जन-सलक छेते है 
क्योकि श्रथमानिरदिष्टः समास उपसर्ननस्‌" (४/२ ८२८२) अथात्‌ समास -विशायक रूर 
मेज पद प्रधमा-किभिकति ते निष्ट किवा ग्या है उरक उप्कनि सा छती है। 
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अनेकमन्यपदार्थे" (२ (२/२) इस क्त्री समासविधायक सूत्र मे अनेकम्‌" एद 
प्रथमाविभक्ति से निष्ट है अतः इत तमात मै सक शब्द उपसर्वन है/ यलं उपसर्जन 
शब्द ते सर्वपर्जा=क्ुत्रीहि तमाल का ही ग्रहण किया गया है । इत सूत्र ते उपसर्ग 
वहु्रीहि समास मै सह शब्द को उत्तरण्द परे होने पर सअ होता है। किकल्य 
मत मेँ स-अदिश नही है-सलदुत्रः । देसे छी-सच्छातः, सहच्छातः । 
प्रकृतिभावः- 
(६) ्रकृत्याशिषि।०३। 

पण्वि०-प्रकृत्या ३।१ आशिषि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आशिषि सह उत्तरपदे प्रकृत्या । 

अर्थः-आशिषि विषये सह-श़ब्द उत्तरपदे प्ररत: प्रकृत्या भवति । 

उदा०-पत्रेण सह इति सहपुत्रः, तस्मै-सहपुत्राय । स्वस्ति देवदत्ताय 
सहपुत्राय, सहच्छात्राय, संहामात्याय | 


आयभि7खा अर्थे- (आशिषि) आीवदि विषय मे (सहः) रंह-शन्द (तरपद) 
उत्तरफ्व परे होते पर (त्या) भक्तिभाव से रहता है। 

उदा०-स्वल्ति देवदत्ताय सदपृ्नाय सहच्छत्रायः सहामात्या । पूर के सहित 
छत्रो के सहित ओर मन्त्रिणो के सहित राजा देवदत्त का कल्याण हो । 

सि्ि-सतपुत्राय । यषा एह जर पत्र शब्दौ का तिन सहेति त्ययोगे" (? ८२/२८ 
तै ब्रीहि समा है। इतः सूत्र ते आीकदि विषय मे सह शव्द पत्र उत्तरपद छने पर 
पक़तिभाक से टला € अर्थात्‌ उसके स्थान मेः स-आदेश नही होता है। नमः 
स्वसितिस्काहात्वधालवषह्यो याच्च" (२/३ ८१६/ से स्वति के योग मे चतुरी विभक्ति 
होती है। रेते ही-सहच्छात्रषय, सहामात्याय । 


विश्छोक क्रत्याशिषि" यह फाणिनीय सूष्रपाठ है काशिकराकरार मे इसमे 
अगोवत्सहलेषु" यह ठ मिश्रित कवा है। 


स-अदिशः- 
७) समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदर्केषु ।८४। 
पणवि०-समानस्य ६।१ छन्दसि ७ ।१ अमूर्ध-परभूति-उवर्केषु ७।२। 
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स०-मूर्धा च प्रभूतिश्च उदर्कश्च ते मूर्घभत्युदर्काः, न मूर्धप्भृ्युर्का 
इति अयूर्धपरभृत्युदर्काः, तेषु-अमूर्धमभृत्युदर्केषु (इतरेतरयोगदरन्रगर्भित- 
नमूतत्पुषषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, स इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि समानस्य अमूर्धपरभत्युदर्केषु उत्तरपदेषु सः । 


अर्थः-छन्दसि विषये समानशब्दस्य स्थाने मूर्ध्भृतयुदर्कव्ितिषु 
उत्तरपदेषु परतः स-आदेशो भवति । 


उदा०-अनु भ्राता सगर्भ्यः (यजु ४ ।२०}। अनु सखा सयूथ्यः 
धनु ४।२०) । यो नः सनुत्यः (ऋ० २।३०।९) 

आ यभिाषाः भर्थ- (छन्दसि) वेदपरिषय गे' (समानस्य) समान शब्द के स्थान 
गे (अरप्तयुदकेषु) मूर्ध, मति ओर उदक से भिन्न (उत्तरपदेषु। उत्तरपद परे होने 
परर (तः स-आदेश होता है। 

उदा०-भनु भराता सगर्भ्यः (धनु2 ४८/२० / हे मुनष्य / तु समगर्यसगा 
भाई पिदाप्रापति के लिये अनुमति प्रदान करे । अनु ससा सगर्वः (यजु ४।२०। एक 
समूह मे रहनेकाला भित्र तृक विया-प्रातति के लिये अनुमति प्रदान करे। यो नः सत्यः 
(चछ २।२०।९/ । वह ब्रहस्पति (वदन्न किद्ान्‌) हमारे तिये समान सूप से स्तुति के 
योग्य है। 

तिदि-सगर््यः। यहां समान ओर गर्भ एन्दो का शूकेपिरपणमचरमजषन्य- 
समानमध्यमध्यमकीराङ्च" (२ /१ /५८ ते कर्मधारय तत्पुरुष समास है। इत पत्र हे 
वेदविषय मे' तमान ब्द के स्थान में गर्भ उतरप्द होने प्ररे स-आदेश छता है । तत्पएचात्‌ 
पिगर्णः शब्द ते कगभ्तिशूयक्नुताह यन्‌" (४८ (४८/९८) ते भवे-अर्थ मे भनू" प्रत्यय 
ढता दै। ते ी- सयुव” एन्द से-सतरध्यः, ओर पनुत' शब्द रे-सनुत्यः । 
स-अदेशः- 

(८) ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप- 
स्थानवर्णवयोवचनवन्धुषु ।८५। 

पणवि०- ज्योतिर्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वर्ण- 

वयस्‌-वचन-बन्धुषु ७।३। 
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सण-ज्योतिकव जनपदश्च रप्रिश्च नाभिश्च नाम च गोत्रं च रूपं 
च स्थानं च वर्णश्च वयश्च वचनं च बन्धुष्य ते ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभि- 
नामगोतररूपस्यानवर्णवयोव्चनबन्धुवः, तेषु-ज्योतिर्जनपदरत्रिनाभिनामोत्र- 
रूपस्थानवर्णवयोक्चनबन्धरुषु (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवतति ! 

अन्वयः-समानस्य ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयो- 
वचनबन्धुषु उत्तरपदेषु सः। 

अर्थः-समानणब्दस्य स्थाने ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्रूपस्थान- 
वर्णवयोक्चनबन्धुषु उत्तरपदेषु परतः स-अदिशो भवति। उदाहरणम्‌ 
उत्तरपदम्‌ शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
ज्योतिः समानं ज्योतिर्यस्य सः-सन्येोतिः समान ज्योतिवाला। 
जनपदः समानो जनपदो यस्य सः-सजनपदः समान जनपदवाला । 


त्रिः समाना रत्नर्थस्य सः-सरात्रिः समान -रत्रिवाला। 
नाभिः समाना नाभिर्यस्य सः-सनाभिः समान नाभिवाला । 
नामन्‌ समानं नाम यस्य सः-सनामा समान नामवाला] 
गोत्रम्‌ समानं गोत्रं यस्य सः-सगोत्रः समान गोत्रवाला । 
रूपम्‌ . समानं रूपं यस्य सः-सरूपः समान रूपवाला 
स्थानम्‌ समानं स्थानं यस्य सः-संस्थानः समान स्थानवाला। 
वर्णः समानो वरणो यस्य सः-सवर्णः समान वर्णवाला । 
वयः समानं वेयो यस्य सः-सवयाः समान अधुवाला । 
वचनः समानं कचनं यस्य सः-सवचनः समान वचनवाता ] 
बन्धुः समानो बन्धुर्स्य सः-सबन्धुः समान बन्धुवाला । 
समान-=सदुश^एक । 


उर्यसाकाॐ अर्थ- (समानस्य) समान शव्द के स्थान मे (न्योतिरृप्वनधषु। 
ज्योतिर्‌ जनपदः रप्नि नाभिः नामः गोत्र स्यु त्थान कर्णु क्रतुः कवन ओर गोत्र 
[उत्तरषदे) उ्तरयद होने फर (नः स-अदेश् होता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थं सकृत-भाग गे तिसा ठै । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः ४६५ 
तिद्धि-तन्योतिः + गां तमान ओर न्यात्‌ शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 


(२।२/२४५) से कगरीहि तमात है । इस सूत्र से समान के स्थान मे ज्योतिष्‌ उत्तरपद होमे 
प्र स-अिश होता है / देते ही-सननपदः, आशि 


सनामा" यहां सर्वनामत्वाने सम्बुद्धौ” (६ ।४।९) ते तथा वयाः” यहां 
अत्वसन्तस्य चाधातोः" (६ (४0) ते दीर्घे होता है । शेष कार्य पूववत्‌ है । 
स-आदेशः- 


(६) चरणे ब्रह्मचारिणि ।८६। 

प०वि०-चरणे ७।९ ब्रह्मचारिणि ७।१। 

स०-बरह्म=वेदः, वेदस्याध्यायनार्थ यद्‌ व्रतं तदपि ब्रह्य" इत्यच्यते । 
ब्रहम=वेदाध्ययनत्रतं चरतीति ब्रह्मचारी (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवतति । 

अन्वयः- समानस्य ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे सः, चरणे। 

अर्थः-समानशब्दस्य स्थाने ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे परतः स-अदिशो 
भवति, चरणे गम्यमाने । 

उदा०-समानौ ब्रह्मचारीति सब्रह्मचारी । समान ब्रह्मणि व्रतचारीति 
सब्रह्मचारी । ॥ 

आयाः अर्व (तमातत्य) समान शब्द के स्थान मे (बह्कारिणि) 


ब्रह्मचारी (उक्तरपदे) उक्तरपद एर होने पर (ल) स-अदेश लेता है (रे) यदि वहं 
चरण अर्थं अभरिषेय हो! चरण~विक विद्यपरीर / 


उदा०-ग्रह्मचारी । बरह्म शब्द का अर्य केद है / वेव के अध्ययन के लिये नो त्रत 
किमा जाता है वह भी ब्रह्म" कहाता है। कौ एक कात पर वेद की एक शालाविशिष फ लिे 
द्रत का अनुष्ठान करते ह के एरत्फर तत्रह्मचारी कडते है। 

सिदधि-सब्रह्मकारी । या तमात ओर बरह्मचारी अन्द का शरवप्रपरयमनरमजघन्य- 
समानमध्यमध्यमवीराश्व" (२ ११५८) ते कर्मधारय तत्यृरष सपा है/ इत सूत्र से 
शब्द के स्यान गे ब्रहमवारी उतर होते एर तथा चरणविशेण अर्थे मे त-अदेण लेता है / 
स-आदेशः- 


(१०) तीर्थे ये (८७। 
पण्वि०-तीर्थे ७।१ये ७।१। 
अनुऽ-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवतते । 
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अन्वयः-समानस्य ये तीर्थे उत्तरपदे सः। 

अर्थः-समानशब्दस्य स्थाने य-परत्ययान्ते तीर्थशब्दे उत्तरपदे परतः 
स-अदेशो भवति । 

उदा०-समाने तीर्थे वसतीति सतीर्थ्यः । 

आयशा खाॐ अर्य (समानस्य) तमान शब्द के स्थान मे' (वै) फ-प्त्यगन्त 
(तीर्थ) तीर्थ-शन्द (उक्तरग्दे) उत्तरपद परे होने एरर (तः स~अदेश लेता है 

उदा०-सतीर्थयः / समान तीर्क=उगध्याय (ह्‌) के पास मे रहनेवाला। 

पिद्धि-सतीर्थ्यः/ गहाः समान ओर तीर्थे शनो का एवपिर०' (२/४।५८) से 
कर्मधारय तत्मुण समास है। तत्यएवात्‌ शमानतर्थ' अन्द से समानतीर्थे वासौ" 
(४/५ /१०७) ठे थट्‌" प्रत्यय है । इत सूत्र से समान" शण्ड के त्थान में यत्‌-प्रत्यथान्त 
पर्प शब्द उत्तरपद होने प्र स-आदेश होता है। 
सादेश-विकल्पः- 

(११) विभाषोदरे ।८८। 

पण्वि०-विभाषा १।९ उदरे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, सः, ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-समानस्य ये उदरे उत्तरपदे विभाषा सः । 

अर्थः- समानशब्दस्य स्थाने य-प्रत्ययान्ते उदरणब्दे उत्तरपदे परतो 
विकल्पेन स-अदेशो भवति । 

उदा०-समानोदरे शयित इति सोदर्यो भ्राता । समानोदर्यो भ्राता । 


उआर्यभाका5 अर्थ (मानस्य) समान शब्द के स्थान मे (दै) य-मत्ययान्त 
व) उदरशब्दं (उत्तरपदे) उत्तरपद छने पर (विभाषा) विकल्प से (तः) स-अदेश 
होता है/ 

उका०-सो्को श्रता / समान=एक उदर मेः सवन किण दगा सा शा/ 
समानीरयो श्रता / अर्थ पर्ववत्‌ है ८ 

सिद्धि- १) सोदर्य । यहा समान मौर उदर श्यो का शूर्कपिर० (२।२।५८) 
से कमधारय तत्युल्ष समास है क्ोदराह्‌ वः" (५।४(१०९) से श अत्यय की विवा 
मेह पत्र से समान के स्थान से स-अदेश होता है, 
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(२/ समानतो । यहा प्रमान ओर उदर श्ट का पूर्ववत्‌ कमधारय तत्युल्ष 
समास है। उदर शब्द से ्मानेदरे शयित जो चादाततः" (५८४८ (१०८) से यत्‌ प्रत्यय 
है/ इल भत्र से विकल्य पक्ष गे समान के स्थान मे ल-अदेण नही है/ 

विश्छोषःः यहां थ" प्रत्यय का ताभान्य से ग्रहण किया है अतः इससे थ" ओर 
थत्‌" दोनो प्रत्ययो का ग्रहण होता है । सोदर्य मे प“ प्रत्यय ओर तमानोरथः" मे पत्‌" 
प्रत्यय तै। सतीर्य“ में भी भत्‌" प्रत्यय है। 
स-आदेशः- 


(१२) वृ कद्‌ शवतुषुं ।८६। 

पण्वि०-दुक्‌-दृश-वतुषु ७।३। 

स०-दक्‌ च दश्च वतुश्च ते-दृकूदुशवतवः, तेषु-दकदुशवतुषु 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-समानस्य दृकदुशवतुषु उत्तरपदेषु सः । 

अर्थः- समानशब्दस्य स्थाने दृकटुषवतुषु उत्तरपदेषु परतःस-अदेशो 
भवति। 

उदा०- (दुक्‌) समानं पश्यतीति सदृक्‌ । (दशः) समानं पश्यतीति 
सदृशः । अत्र दृशधातुस्तुल्यभवेर्थे वर्तते नातोचने, अनेकार्था हि धातवो 
भवन्ति (महाभाष्यम्‌) । 

अत्र वतु-ग्रहणमुततरार्थम्‌, स॒ च प्रत्ययोऽत उत्तरपदेन सह न 
युज्यते । 

उआयश्मिका2 रथ (मानस्य) लमान शब्द के स्थान मे (व्रकूद्ररवतषु) ठक्‌ 
टस ओर वतु (उत्तरपदे) उत्तरपद प्ररे हने पर (परः स-आदेश होता है। 

उदा०- (वक्‌) स्रक्‌ । समान=एक कै तुल्य लेना / (विथ) सद्र । अर्ध पूर्ववत्‌ ठै । 

यहां कु" का ग्रहण उततरसूत्र के लिये क्रिवा गवा है। क्तु" त्यय है अतः 
इसका उत्तरपद के साथ योगर नर्छीलोता दै 

सिद्धि-सद्रक्‌ । यहां समान ओर दक्‌ शब्दे का उपपदमतिड्‌" (२।२।१९) से 
उपपदतत्पुरुष समास है। वक्‌ ' शब्द मे द्रभिर्‌ बर्ण" (भ्वा०प०) धतु से त्यदादिषु 
दृशोऽनालोचने कम्‌ च' ($ (२।६०) से शिन्‌" प्रत्यय है । यष्ट प्रश्‌" धतु तुल्यभाव 
अर्थ में है मक्षण-आलोवन (देवनः) अर्य मेँ नी अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" 
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(शहाण्णु ८ शिकत ' प्रत्यय का केरप्रक्तव्य' (६ ०८१७ ले द्वन छम छेक 
किवसुप्रत्यवस्य कुः“ (८ /?।६२) से व्‌ के शकार क कृत्व लकार, भ्रा जशोऽन्ते" 
(८(२/२९) से छकार को कुत्व एकार ओर वावसाने" (८ १८५५ ते गकार को 
चर्त्वं ककार लया है । इ सूत्र ते समान के त्थान मे दण्‌-उक्तरद पर लेने प्रर स-अतशि 
लेता है। 


(२ सद्रणः । यहां पमान ओर वर् शरव्दो का एत्‌ उपयदतत्युरष समासत है । 
दृश" शब्द मे त्यदादिषु दशषोऽनालोचने कङ्‌ च" (२।२ ८१०) तसे कर्‌" परत्यक है। जेष 
कर्य पूववत्‌ है! 
ईश्‌-की अदेशौ- 

(१३) इदं किमोरीशृकी।६०। 

पण्वि०-इदम्‌-किमोः ६।२ ईश्‌-की १।१। 

स०-ददं च किं च तौ-इदं किमौ, तयोः-इदं किमौः (इतरेतरं 
योगद्रनः) । ईश्‌ च की च एतयोः समाहार ईशूकी (समाहारद्न््रः) । 

अनु०- उत्तरपदे, द्रक्दुणवतुषु इति चानुवतति । 

अन्वयः -इदंकिमोर्ुक्ठृशावतुषु उत्तरपदेषु ईश्की । 

अर्थः-इदंकरिमोः शब्दयोः स्थाने दृक्टुशवतुषु उत्तरपदेषु परतो 
यथासंख्यम्‌ ईशक्ी आदेशौ भवतः । 

उदा०- (इदम्‌) इदमिव पश्यतीति-ईुक्‌, ईदृशः । इदं परिमाणमस्य 
दति हयान्‌ । (किम्‌) किमिव प्यतीति-कीवृक्‌, कीदृशः । किं परिमाणमस्य 
इति कियान्‌ । 

टक्‌, ईदा । कीदृक्‌, कीदृश इत्यत्र वयुत्पत्तिमात्रारथे विग्रहः क्रियते, 
न तु विग्रहवाक्थेनावयवार्थं उपदर्शितो भवति, रूढिशब्दा हि एते । वतुः" 
इति प्रत्ययः स उत्तरपदेन सह न युज्यते । 

आर्य काः मर्थ (दकम) इव्‌ ओर किन्‌ शब्दो के स्थान मेँ (वकूशवतुषु) 
दकु दश्‌ ओर क्ु (उत्तरपदे) छत्तरपद पएरे होने एर (ईश्की। यथातस्य ईश्‌ ओर की 
आते होते दै 

उदा०-(हदम्‌) ईक्‌ ईशः । इसके तुल्फएेसा / इवान्‌ । यह परिमाण्काला 
इतना ८ (जिम्‌। कीटकः कीदशः । किसके तुल्य=कैता । कियान्‌ । क्या परिमाणकाला= 
क्रित्ना। 
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नु हसः ओर कीढक्‌, कीदशः या वयुत्फत्िमत्र के तिये विग्रह किया जाता है 

किप्रहकक्य ले अवयवार्थ उपदशिति नी होता है क्योकि ये रूटि शब्द है / यहां कतु" प्रत्यय 
है अतः इतका उत्तरण्द के साय योग नहीं है। 

पिद्धि- (१५. ईक्‌ । णा हदम्‌ ओर दक्‌ शब्दों का उपपदमतिङ" (२।२ (१९) 
पि उपपदतत्ुण समाप है । इत सूत्र से इदम्‌ के स्थान मे ठक्‌" उत्तरष्द होने पर ईइ" 
अदेश हेता है। अदे के शित्‌ छने से यह अनेकालृशचित्‌ सर्वस्य" (?।१।५५॥ से 
सवदिश किया गाता है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । देते ही-ईदशः ८ 

(२) इयार्‌ । यहा इदम्‌ शन्द से किमिदभ्या वो घः" (५ /२।५०) से क्तुय्‌ 
प्रत्यय दै। इस सूत्र से दम्‌ के स्थान मे वतुप्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर ईह्‌" अदेश होता ठै / 
वोचत सूत्र ते कुप्‌” के प” को ध" आदेश ओर आवनेव०” (७।/१/२/ से ध" को 
श्य" अदेश होकर यस्येति च' (६/८ १८) से ईश्‌" के हकार का लोप होता है। 
प्रत्य के उगित्‌ होने से उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः” (७ (१ ७०) से नुम्‌ आगम 
ओर सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६ ।४।८/ ते उपधा करो दीर्घ लेता है / 

(३) कीदक्‌ । यहां क्रिम्‌ ओर ठक्‌ शदो क पर्ववत्‌ उपपदतत्ुल्य समास है / इत 
तत्रते मू के स्थान नें क्‌ उक्तरण्द होने एरर की-आदेण होता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है / 
रेते ही- कीदशः । 

(४/ कियान्‌ / यहा किम्‌ गन्द ते पूर्ववत्‌ क्तुम्‌ प्रत्यय है / इत सूत्र से किम्‌ के 
त्थान प्र क्तुषु-प्रत्यय परे होने फर करी-अगेण शोत है / शेष कर्य इवान्‌" के समान है। 
आकार-अदेशः- 

(१४) आ सर्वनाम्नः ।६१। 

पण्वि०-आ १।१ (सु-लुक्‌) सर्वनाम्नः ६।१। 

अनु०-उत्तरपदे, दरकटुशवतुषु इति चानुवत्ति । 

अन्वयः-सर्वनाम्नो दुकदुशवतुषु उत्तरपदेषु आः । 

अर्थः-सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य दुकाटुशवतुणु उत्तरपदेषु परत 
आकारदेशो भवति । 

उदा०- (दक्‌) तत्‌ पश्यतीति तादक्‌ । यत्‌ पश्यतीति यादृक्‌ । 
शः) तत्‌ पश्यतीति तादृशः । यत्‌ पश्यतीति यादृशः । (वतुः) तत्‌ 
परिमाणमस्य इति तावान्‌ ¦ यत्‌ परिमाणमस्य इति यावान्‌ 1 

आर्या काॐ अर्थ (लर्वान्नः) सर्वनाभसकलक शब्द को (्कू्ररवतुषु) कुः 
द्र ओर वु (उत्तरपदे) उत्तरण परे होने पर (आ) अकार अेग्र होतार! 
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उदा०- (वक्‌) ताद्रक्‌ । उसके तुल्य वैका / वाक्‌ । जितके तुल्य जैसा । (वश) 
तात्र, याद्वः । अर्थ प्तवत्‌ है । (कु तावात्‌ । उल प्ररिमाणवाला-=उतना । यावात्‌ । 
भित एरिमाणकाला= जितना । 


सिद्धि-(/ तारक । यहा तत्‌ जर एरक शम्यो का ऽपषदमतिड" (2४/१९ ते 
उपपदतत्पुरुष समास है । इत सूत्र ते स्वनामसक्नक तत्‌" शब्द की दक्‌ उत्तरपद परे लेने 
एर आकार अदे होता है । यह अलोऽन्त्यस्य" (१ /१ (५२) से अन्त्य अल्‌ के स्थान मेँ 
करिया जाता है! तत्‌ शब्द की सर्वादीनि सर्वनामानि" (१।१।२७) से सर्वनाम सना है । 
टस ठी शद्‌" शब्दं से-याक। 


२/ ताद्रशः । कहां तत्‌ दरश भन्दो क एरववत्‌ उपपवतत्युरष समास है । छेष कर्य 
पर्ववत्‌ है ( देते ही भत्‌“ प्रत्यय ते-या्श्नः / 

(र/ तावान्‌ । यहां तत्‌ न्द से वत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ (५ (२।२९॥ से 
वतुप्‌ प्रत्ययै! इस सूत्र ते तत्‌ कौ वतुप्‌ भरत्यय परे होने परर अकार अदेश होता है। 
शेषं कर्य इयान्‌" (६ (र (९०) के समान है । ठेते ही भत्‌" शब्द से-यावान्‌ । 
उद्रि-अदेशः- 

(१५) विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयञ्यतावप्रत्यये ।६२। 

प०वि०-विष्वक्‌-देवयोः ६।२ च' अव्ययपदम्‌, टे: ६।१ उद्रि १।१ 
(सु-लुक्‌) अञ्चतौ ७।१ अप्रत्यये ७।१। 

स०-विष्वक्‌ च देवश्च तौ विष्वग्देवौ, तयोः-विष्वग्देवयोः 
(इतरेवरयोगद्वन्द्रः) । अविद्यमानः प्रत्ययो यस्मात्‌ सः-अप्रत्ययः, तस्मिन्‌ 
अप्रत्यये (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरणदे, सर्वनाम्न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-विष्वग्देवयो; सर्वनाम्नच टेरप्रत्ययेऽन्वतौ उत्तरपदेष्रिः । 

अर्थः-विष्वग्देवयोः शब्दयोः सर्वनामसं्कस्य शब्दस्य टि-भागस्य 
स्थाने अग्रत्यान्तेऽन्वतावुत्तरपदे परतोषद्िरादेशो भवति । 

उदा०- (विष्वक्‌ ) विश्वगज्चतीति विष्द्रयड्‌ । (दिवः) देवमन्बतीति 
देवद्रयडः। (सर्वनाम) तद्‌ अज्वतीति त्रट्‌ । यदञ्चतीति यद्रयङ्‌ ¦ 
उआर्यभाखाॐ भर्य- (किष्वगृपेवयोः) विष्वक्‌ ओर देव शब्द ओर (र्कनाम्नः) 


सर्वनामतजक शन्द के (2) टि-भाग को (अमत्यये) अप्रत्ययान्त (ज्वी) अन्ति-शव्द 
(जक्तैरपदे) उत्तरण़द प्रे होने पर (अद्रि) अटि आदेश होता है। 
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उका०- (विष्वक्‌) विष्वस्यङ्‌। विप्वकू-सक गें व्यापक / (दिव) देक्रयज्। देवों 
मैं व्यापक / (सर्वनाम) तद्वङ्। उमे व्यापक । यद्रवङ्‌ / उसमे व्यापक । 
सिद्धि-विष्कद्यङ्‌। विवृ अनतुक्विन्‌ । विष्व +-अथ्चू वि । विष्वक्‌+^अच्च्‌+*० 
विष्व्‌ अदि^अनुम्‌ कू । विष्वि+अम्‌ द्‌ / विष्व अन्‌८ । विष्यद्विअट्‌ । विष्ववल्+सु / 
विष्वद्रर्‌ 

यहा विष्वक्‌ उपपद अकु गतिषूननयोः* (ध्वा) धातु से ॥छत्विष्क्‌- 
गुदिगुष्णिगमनुजिक्रुज्नां च" (९ /२ ५९ से क्विन्‌" त्यम है । वेषरक्तस्य' (६ /१।६७) 
से भविन्‌" प्रत्यय को सर्वरी लोप लतः है / इस एत्र से विष्वक्‌ शब्द के टि-भाण (अक्‌) 
करो क-ग्रत्ययान्त अज्व्‌-शब्द परे होने प्रर अरि अदेश होता है। यष्टा अनिदितां हल 
उपकषायाः म्डिति" (६ ।४८/२४) पे अव्‌ शतु के उफथाभरत नकार फ लो प्रत्यय के 
उगित्‌ होने से उगिदचां सर्वनामस्यानेऽधातोः" (७ (१।७०) से अच्‌ करो नुम्‌ आगम हेत 
है। ्ल््ाङ्भ्यो दीघत्०" (६ १।६८१ घे घु का तए कयोकान्तस्य लषः" (८ ।२/२९) 
से समोगाल्त चकार का लोए क्विन्प्रत्ययस्य कुः" (८ ।२।६२) वे नुम्‌ के नकारको 
कुत्वे उकार होता है । देते ही-देकत्यङ्‌ / 

(र तद्वङ्‌ / यहां तत्‌ ओर अङ्‌ छन्दं करा उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९) से 
उप्पवतत्पुटम समास है इस पत्र ठे सकनामसलक तत्‌ शब्द के टि-भाग (भत्‌) को 
वे-म्रत्ययान्त अन्व" एब्द प्रे होने प्र अरि-अगश होता है / शेष कार प्ववत्‌ है/ एते 
ही ¶त्‌" शब्दे से-यक्यङ्। 

विशेषः हस पत्र मे अप्रत्यये" के स्यान मे वप्रत्यये" फ़ाठ भी काशिकामें 
मिलता है। भक्रूयमाणः प्रत्ययप्रत्ययः / अ्रूवमाण प्रत्यय अप्रत्यय कलातता है! 
श्वित्‌" प्रत्यय का सर्वा लो होने से यह घनारई नही वेता है अतः यह अप्रत्यय“ है। 
मत्ययस्य वकार की दरष्टि से हसे वपरत्यक" शी कहा जा सकता है । 


समि-अदेशः- 

(१६) समः समि।६३। 
पर्वि०-समः ६।१ समि १।१ (सु-तुक्‌) । 
अनु०-उत्तरपदे, अग्वतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समोऽपरत्ययेऽन्चतावुत्तरपदे समि: ! 


अर्थः-सम्‌-शनब्दस्य स्थानेऽप्रत्ययान्तेऽन्वतावृत्तरपदे परतः समिरा- 
देरादेशो भवति । 


उदा०-समन्वतीति सम्यड्‌ 1 सम्यड्‌, सम्यञ्च, सम्यज्चः । 
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आर्यभि7खाॐ अर्थ- (समः सम्‌ शब्द के स्थान मे (अप्रत्यये) अप्रत्ययन्त 
(अन्तौ) अन्वि श्य (उष्तरपदे) उत्तरग्द शने पर (गिः) सभि अदेश हेता है । 

उदा०-सतम्यङ्‌ ॥ भितकर वेलनेवाला (दीक) । समग्यज्यौ । दो भिलकर च्नेकाते । 
तम्य्चः / सकर गिलकर चलनेवाले । “तम्बन्वः सत्रता भूत्वा वाचं वेदत भद्रया” 
(अप्व ३।३०।२) / 

पिद्धि-सम्यङ््‌। यहां म्‌ ओर अङ्‌ शदो का उपपदमतिङ्‌" (२ (२१९) से 
उप्पतत्युर्ष समास है । इत सूत्र से सम्‌-शब्द के स्थान मे अप्रत्ययान्त अञ्च्‌ उत्तरपद 
डमे पर समि अगे लता है / छेष कार्य विष्वत्वद्‌" (६।३,९२) के समान है। 


तिरि-आदेशः- 
(१७) तिरसस्तिर्यलोपे ।६४। 
परवि०-तिरसः ६।१ तिरि १।१ (सु-लुक्‌) अलोपे ७।१। 
स०-न लोप इति अलोपः, तस्मिन्‌-अलोपे (नञ्तत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, अञ्यतौ, अप्रत्यये इति चानुवतति । 
अन्वयः-तिरसोऽलोपेऽप्रत्ययेऽज्चतावुत्तरपदे तिरिः। 
अर्थः-तिरस्‌-शब्दस्य स्थाने तोपरहितेऽपरत्ययान्तेऽन्चतावुत्तरपदे 
परतस्तिरिरदेशो भवति । 
उदा०-तिरोऽन्चतीति तिर्यद्‌ । तिर्यड, तिर्यज्चौ, तिर्यज्चः । 
उआयभि7वा5 अर्य- (तिरतः) तरत्‌ श्यः के स्थान में (अले) लेप आदेश 


स रिति (अप्रत्यये) अ-मत्यमान्त (अन्वतौ) अन्वि शब्दं (उत्तरण्दे) उत्तर एरे होने 
एर (तिरि) पिरि आदेश होता है। 

उदा०- तिर्यङ्‌ । टे चतेनेगता / तिर्वन्कौ । दो टेटे चलनेकाले । तिर्यन्चः । सव 
टेटे बलनेवाले । 

विद्धि-तिर्यङ्‌। हा तिरद्र्‌ ओर अङ्‌ शष्ट का उपपदमतिङ्‌" (२ ।२।१९॥ से 
उष्यतत्ुटष समाक है हत श्रत्र ते तिरद्‌ के स्थान मे लोप अदेश से रिति 
अपर्यम्‌ अभ्व उत्तरणं छने एर तिरि" अदेश होता है । शेष कर्प विष्वक्यड्' 
(६/२।९२/ के समान है। 

अलोप" का कथन हके किया गया ठै करि कषठ अन्वति के अकार को 
लेष- आदेश टोता है वहा तिरस्‌ को तिरि अवे ने हो जैते- तिरस्चा" (२ 1१) तिररवे 
५/९) ! या अचः” (६ ८२ ९३८) सो अन्वति के अक्र क्रा लोप होता है अतः यहां 
तिरत्‌ को तिरि अदेश नही होता है/ 
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सधि-आदेशः- 
(१८) सहस्य सधिः।६५। 
पऽवि०-सहस्य ६।१ सध्रिः १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, अञ्यतौ, अप्रत्यये इति चानुवतति । 
अन्वयः-सहस्य अप्रत्ययेऽञ्वतावुत्तरपदे सधिः । 
अर्थः-सहशब्दस्य स्थानेसमत्ययान्तेऽज्चताघुत्तरपदे परतः सध्रिरदेशो 
भवति | 
उदा०-सहाज्बतीति सधयड्‌। सध्यड। स्वय्यौ । सध्रयन्घः । 
आर्यका भर्व-(शहत्य) सह न्द के स्वान मेः (अप्रत्यये) अ-मरत्ययान्त 


(भज्यतौ) अल्वति शब्द (उतरपदे) उत्तरपद प्ररे छने पर (रिः) सश्नि अदेश 
होताहै/ 


उका०-सष्रयङ्‌। साध वलनेकाला । सक्र्चज्यौ । दो साय च्लनेवाले। सद्चयज्चः । 
सक माध वलमेवाते। 


सिद्धि-सक्चङ्‌। या ह ओरे अङ्‌ छन्दो का उपपदमतिङ्‌“ (र (२१९) से 
उपपदतत्पुरुष समास है / इत पत्र से सह के स्थान सेः अ-मरत्ययान्त अन्द्‌ उत्तरपद छने 
प्र सि आदेश होता है । शरे कर्यं विष्वत्यङ्‌' (६।३८९२) के समान है। 
सध-अदेशः- 

(१६) सध मादस्थयोश्छन्दसि |६६। 

पण्विऽ-सध १।१ (सु-लुक्‌) मादस्थयोः ७।२ छन्दसि ७।१। 

स०-मादश्च स्थश्च तौ मादस्थौ, तयोः-मादस्थयोः (इतरेतर- 
येगहवन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरमदे, सहस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि सहस्य मादस्थयोरुत्तरपदयोः सधः । 

अर्थः-छन्दसि विषये सहशब्दस्य स्थाने मादस्थयोरुत्तरपदयोः परतः 
सध अदिशो भव्ति । 

उदा०- (मादः) सधमादो दुम्निनीरापः (यजु० १०।७) । (स्थः) 
सधस्था: (िण्सं० ५ ।७।७ 1९) { 
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उगरार्यमाकप् अर्य (छन्यि) कैरिणय मे (सस्य) सह शब्द के स्थाने मे 
(मादत्ययोः) माद जीर स्य (उत्तरपदे) उत्तरण्द मरे छने पर (तथः) सध-अतेश 
लोताहै। 


उदा०- (माद) सधमादो ब्ुभ्निनीरायः (धनु १० (७) । साथ हरिति होनेगली, 
श्रशस्त धनवाली ओर जल के समान शान्त स्वभाववली सत्ियां। (स्य सधस्था (तिण्सः 
५ ७ /७ 1) / साथ अवस्थितं रहनेकाले / 


सिद्धि-{/ सधमादः । यहा सह ओर माद शब्दों का तिन सहेति पत्यवोपेः 
(^ (२।२८) से कहप्रीहि समास है। इल सूत्र से वेदविषिय मे सह के स्थान मे माद 
उत्तर होने प्रर सथ आदेश होता है । भाद ' शव्द गे भदी हरकतेपनयोः" (भका०प०) 
धातु से भावे" ते भाव अर्थम धलू/ प्रत्यय दै। 


(२/ सधस्था: । गहा सह जर त्थ जन्यो ऋ उष्दमतिङ्‌' (२।२।१९) ते 
उपप्रतत्यृरुष तमात है / त्य * शब्द मे' च्छा गरतिनित्रततो” (ध्वा) धातु ते रपि स्यः" 
(३।२।४) स क” प्रत्यय है / इस सूत्र सत वेदतिषय मे शह” के स्थान में श्य" उत्तरण्द 
केने एर सथ" अदेश लेता है। 


ईत्‌-आदेशः- 

(२०) दचन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌।६७। 
पण०वि०-द्वि-अन्तर्‌-उपसर्गेभ्यः ५।३ अपः ६।१ ईत्‌ १।१। 
स०-द्विए्च अन्तश्च उपसर्गषच ते द्रधन्तरूपसर्गाः, तेभ्यः- द्रयन्तरूप- 

सर्गभ्यः (इतरेतरयोगदन्दः) । 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवतति । 
अन्वयः-द्वयन्तरपसर्गभ्योऽप उत्तरपदस्य दत्‌ । 
अर्थः-द्वयन्तरूपसर्गेभ्यः परस्याप उत्तरपदस्य ईदादेशो भवति । 
उदा०- द्विः) दविगता आपो यस्मिनिनिति द्वीपम्‌ । (अन्तः) अन्तर्गता 
आपो यस्मिन्निति अन्तरीपम्‌ । (उपसर्गः) संगता आपो यस्मिन्निति 


समीपम्‌ । विगता आपो यस्मिन्निति वीपम्‌। निगता आपो यस्मिन्निति 
नीपम्‌। 


आय्मिख75 अर्थ (व्वन्तस्प्तगेभ्यः) हि अन्तर्‌ ओर उपरमते परे (अपः) 
अप्‌ (उत्तरषदस्य। उत्तरपद के (इट्‌। ईकार अग लेता है! 
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उदा०- (दि) द्वीपम्‌ । भति का कह भाग जितके दनो शेर जल छो व्ह-द्रीप। 
(अन्तर्‌) अन्तरीपम्‌ ॥ प्रमि का एक टुकड़ा जो क्री समुद्र या लागी के भीतर त्क च्ला 
गया लो कह-अन्तरीप । (उपतर्ग) समीपम्‌ / निसर्गे जल सगत छो वह-सफीप । कीयम्‌। 
जिसमे जल विगत हो क्ह-कीप। नीपरम्‌ । जिसे जल निगत छो क्ह-नीप। 

सिद्धि-द्ीपम्‌ । यहां हि ओौर अर्‌ श्तेः का अनेकमन्यपदार्थेः (?।२।२४) ते 
कहत्रीहि तमात है । इत सत्र से दि" शब्द से परे अप" उत्तरपद को इकार अदेश होता 
है ओर वह आदेः परस्य" (?।१ ८५३ के अप्‌” के आदिम अत्‌ अकार के स्थान मेहेत 
है। ठेस ली-मन्तरीपमुः आदि। 
ऊत्‌-आदेशः- 

(२१) ऊदनोर्देशे ।६८। 

प०वि०-ऊत्‌ १।१ अनोः ५।१ देशे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, अप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनोरप उत्तरपदस्य ऊत्‌, देशे । 

अर्थः-अनोः परस्याप उत्तरपदस्य ऊकार अदिशो भवति, देशेऽभिधेये । 

उदा०-अनुगता आपो यस्मिन्‌ सः-अनूपो देणः। 

यशिाखाॐ सर्थ-(अनोः) अनु शब्दं पे फर (अपः) अप्‌ (उत्तरप्दत्य) 
उक्तरफ्द को (करत्‌) ऊकार अदेश होता है (दे) यदि व्हा देश अर्थे अभिधेय छो / 

उ्दा०-अनुपो देः / जत क्रा समीपवर्ती देश । 

विद्धि-अरूपः । यहां अनु ओर अप्‌ शब्दः का अनेकमन्यपदार्थे (२ /२/१९॥ ते 
नहक्रीहि समास है। हसते अनु शब्द ते परे अप्‌ फन्द को देण अभिधेय मे ऊकार अदेश 
होता है जीर यह अदिः परस्य" (/१ ८५२) से अप्‌ के आदिम अल्‌ भकार के स्थान में 
होता है। 
दुक्‌-आगमः- 

(२२) अषष्ठयतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशाऽऽ- 
स्थितोत्सुकोतिकार्करागच्छेषु ।६६। 

पऽविऽ-अषष्टी-अतृत्तीयास्थस्य ६।१ अन्यस्य ६।१ दुक्‌ १।१ 
अशिस्‌-आश्ना-आस्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-ेषु ७।३। 

स०-न षष्टीति अषष्ठी, न तृतीयेति अतृतीया ! अषष्टी च उतृतीया 
च ते अषष्ठ्यतुतीये, तयोः-अषष्स्यतृतीययोः, अषष्ठ्यतुतीययेोस्तिष्ठतीति 
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अषष्ठ्यतृतीयास्थः, तस्य-अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य । (नितरेतरयोगदन्द्- 
गर्भितोपपदतत्पुरुषः) । आक्ीक्च आशा च अस्थितश्च उत्सुकए्च ऊतिएच 
कारकश्च रागश्च छ ते-आशी राास्पितेत्सुकोतिकारकरामच्छाः, तेषु- 
अश्ीराशास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु (इतरैतरयोगदनद्रः) । 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- अषष्ठ्यतृतीयस्थस्यान्यस्याऽशीराशास्थितोत्सुकोतिकारक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेषु दुक्‌! 
अर्थः-अषष्छ्यतृतीयास्थस्यान्यस्याऽप्शीराशास्थितोत्सुकोतिकारक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेषु परतो दुगागमो भवति । उदाहरणम्‌-- 


9) 


उत्तरपदम्‌ ण़न्द-रूपम्‌ भाषार्थः 
१. अशीः अन्याऽऽश्ीरिति अन्यदाषीः अन्य इच्छा । 
२, आशा अन्या्पेति अन्यदाशा अन्य आशा । 
३. आस्थितः अन्य आस्थित इति अन्यदास्थितः अन्य आस्थित । 
४. उत्सरः अन्य उत्सुक दति अन्यदुत्मुकः अन्य उत्सुक । 
५. उतिः अन्या उतिरिति अन्यदूतिः अन्य ऊति (रक्षा आदि) 
६. कारकः अन्यः कारक इति अन्यत्कारकः अन्य कार्क्‌। 
७. रगः अन्यो राग इति अन्यद्रागः अन्यराग। 
८ छ अन्यस्मिन्‌ भव इति अन्यदीय अन्य मे होनेवाला । 


अत्र छ" दति प्रत्ययोऽत उत्तरपदेन सह न युज्यते । 


उगरर्यभाषाः अर्थ (अषष्ठतीयात्यस्य) जषष्ठी ओर अक्तीया विभक्ति मे 
अकस्थित (अन्यस्य) अन्य शब्द को (आश्ीराशाण्ठेषु) आशितः आश आस्थितः उत्सुक 
ऊ कारक. राग ओर छ (उत्तरपदे) उत्तरपदं परे लेने एर (क्‌) दुक्‌ आग होता है । 

उदा०-उद्ाहरण ओर उनका भावार्थ तकृतभाग मे तिता है। 


सिद्धि- (8) अन्यदा । यहा अन्य ओर आशिक शब्दों का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ (१ ।५७) से कर्धारय तत्युल्म समास है / इ शुर से षष्ठी ओर वरती 
विभक्ति ते रकित अन्य श्द को आशिस्‌ उक्तरप्दं होने पर दृक्‌ आगम लेता है, देते 
ठी-जन्यदाशा आदि । 
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(र भन्यदीयः । यहा अन्य शब्द ते ¶हादिभ्यश्छः” (४ (र १३७) से भक-अर्थे 
मेँ छ अत्यय है/ हल द्ुत्र से पष्ठी ओर तृतीया विभक्ति स रहित अन्य शब्द को @” 
प्रत्यय परे होने पर दुक्‌ अगम होता है आयनेय०" (७१२) ते छ" के स्यान मे 
ह्य" आदेश लोता है । 
दुगागम-विकल्य-- 
(२३) अर्थे विभाषा १००) 
पऽ्वि०-अर्थे ७।१ विभाषा १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, अषष्छ्यतृतीयास्थस्य, अन्यस्य, दुक्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः-अषष्ठ्यतृतीयास्थस्याऽन्यस्यार््ये उत्तरपदे विभाषा दुक्‌ ! 
अर्थः-अषष्ठीस्थस्यातृतीयास्थस्य चान्यशब्दस्य अर्थशब्दे उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन दुगागमौ भवति । 
उदा०-अन्यस्मै इदमिति अन्यदर्थम्‌, अन्यार्थम्‌। 
आर्यः षा अर्थ- (अकष्ठततीयास्थस्य) षष्ठी ओर ततीय विभक्ति सै 
रहित (अन्यस्य्‌) अन्य शब्द को (अर्थे) अर्थं (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (विभाषा) 
विकल्प ते (दक्‌) दक्‌ आगम छोता है / 
उदा०-भन्यदर्थमुः भन्यार्यम्‌ / जन्य के लिये 
तिद्धि-अन्यदर्यम्‌ / यहा अन्य ओर अ शब्दो करा चतुर्थी तदथर्थििलिलित- 
प्लरक्षितैः” (२ /१।३६) रे चर्ण तत्युरुष समास है । इत सूत्र से षष्ठी ओर तीणा 


विभक्ति से रहित अन्य श्न्द को अर्थ उक्तरमद होने पर दुक्‌ आगम होता है / विकल्प क्ष 
मेदक आगम नी है-जन्यार्थम्‌ / 


कत्‌-आदेशः- 

(२४) कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि ।१०१। 
प०विऽ-कोः ६।१ कत्‌ १।१ तत्पुरुषे ७ ।१ अचि ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे कोरचि उत्तरपदे कत्‌! 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थानेऽनादौ शब्दे उत्तरपदे परतः 

कदादेशो भवति । 
उदा०-कुत्सितोऽज इति कदजः ! कदश्वः । कदुष्टूः | कदन्नम्‌ | 
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आर्य्िषड अर्थ- (ततयुस्ये) तत्पुर समास मे (कोः) कु-खब्द के स्यान मे 
(अधि) अजादि ष्ट (उत्तरपदे) उक्तरएद परे होने एर (कत्‌) कत्‌ अश लेता है। 
उका०-कदनः । कुत्तितः=निन्दित मकरा । कदश्व: । कुत्सित षडा । कष्टः । 
कुत्सित ऊट । कदन्तस्‌ / कुत्सित अन्न ८ 
तिद्धि-कदनः। यहां क ओर अन छब्द का कुगतिप्रादयः” (२।२।१८) से 
तत्रम समात है / इस पत्र से ततु समास से कु” शब्द करो अनादि अज" शब्द 
उत्तरपद होने प्रर कत्‌" अदेश लेता है । श्नलां जशोऽन्ते" (८।२।३९) ते कत" के 
तकार को जश्‌" वकार होत हण देते ही-कदश्कः आदि / 
कत्‌-आेशः- 
(२५) रथवदयोश्च ।१०२। 
परवि०-रथ-वदयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-रथश्ष्च वदश्च तौ रथवदौ, तयोः- रथवदयोः (इतरेतरयेगद्रनद्रः) 1 
अनु०-उत्तरपदे, कोः, कत्‌, तत्पुरुषे इति चानुव्ति । 
अन्वयः-तत्पुूषे को रथवदयोश्चोत्तरपदयोः कत्‌ । 
अर्थः-तत्पुरषे समासे कशब्दस्य स्थाने रथवदयेश्चोत्तरपदयोः परतः 
कदादेशो भवति । 
उदा०- (रथः) कुत्सितो रथ इति क्रथः । (वदः) कुत्सितो वद 
इति कद्वदः । 
-अयभ्राखाॐ अर्थ- (तत्युरषे) तत्पुरुण समास मेँ (कोः) कु-शन्द के स्थान मे 


(रधक्दयोः) रथ ओर वेद शब्द (उतरपदे) उत्तरण होने पर (च) भी (कत्‌) कत्‌ अदेश 
होता है! 


उदा०-(रथ/) कट्रथः । कत्सित=नित्व्ति रथ । (कद कट्क्टः । कुत्सित 
बोतनेवाता। 

विद्धि-कट्रयः। यहां करु ओर रथ एन्द्रे का कुगतिप्रादय" (२।२।१८) ते 
तत्पुरुष समास है । इत सूत्र ते तत्पुरुष समास मे करु" शब्द को रथ“ उक्तरप्यं छने पर 
कठ्‌" अपिश हेता है। दे ही कद" शब्ं स उत्तरपद होने एर-कट्क्दः । 
कत्‌-आदेशः- 


(३६) तृणे च जातौ ।१०३। 
प०वि०-तृणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, जातौ ७।१। 
स०-उत्तरपदे, कोः, कत्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 
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अन्वयः-तत्पुरुषे कोस्तृणे चोत्तरपदे कत्‌, जातौ । 
अर्थः-तत्पुरुभे समासे कुशब्दस्य स्थाने तृणशब्दे चोत्तरपदे कदादेशो 
भवति, जातावभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-कृत्सितं वणमिति कन्तृणम्‌ 1 कन्ृणा नाम जातिः । 
आर्यभिाषा5 अर्थ-(तत्युरये) तत्युक्य समात मेँ (करोः) कुशब्द के स्यान मे 


(्िणे) ठग-शब्द (अ्तरपदे) उत्तरपद होने फर (च) भी (कत्‌) कत्‌ अदेश लेता है 
(गाततौ) सरि जाति जरं अभिषेक हो 


उदा०-कचछरणा नाम जातिः । कुण नामक जाति / कततणत=कुत्तित (निष्वित 
धापविशेष) / 


सिद्धि-कलणम्‌ । यहां कु ओर्‌ कण शब्दो का कुगतिप्रादयः" (२।२।१८) से 
तत्पुरुष सात है । इत पत्र से कु" शब्द के स्थान मे ण" उत्तरपद हने षर तथा जाति 
अर्था अभिधेय मे कत्‌" अदेश होता है! 
का-अदेशः- 

(२७) का पथ्यक्षयोः ।१०४। 

पर्वि०-का १।१ (सु-लुक्‌) पथि-अक्षयोः ७।२। 

स०-पन्धाश्च अक्ष तौ पथ्यक्षौ, तयोः-पथ्यक्षयोः (इतरेतर 
योगदरन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे इति चानुवति। 

अन्वयः-तत्पुरषे कोः पथ्यक्षयोरुत्तरपदयो; काः । 

अर्थः-तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्य स्थाने प्क्षयोरुत्तरपदयोः परतः 
का-आदेशो भवति । 

उदा०-कूत्सितः पन्था इति कापथः । कृत्सितोऽक्ष इति काक्षः । 

उगायभिपखाः अर्व - (तत्पुरे) तत्युरुष समास रें (करोः) कुन्द के स्थान मेँ 
0िष्यक्षफेः) फथित्‌ ओर अक्त छन्दं (उत्तरपदे) उत्तरण्द एरे होने प्र (क्राः कागदे 
दत दै। 

उक्त०-कापथः । कुत्सित पन्या (नर्य) कामः । गी का कत्ते धर 


सिद्धि-कापयः { कुःपथिन्‌ । का^पथिन्‌ । काधिनू्‌अ । कापधूपज । कपय 
कापथः / 
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यहां कुं ओर पिन्‌ एन्द्रे का कुगतिप्रादयः" (२२ १८) से ततुर्ष तमाल है / 
इ सूत्र से तत्पुरुष समा गें कुन्द करो पथिन्‌ शब्द उत्तरपद होने प्र काश लेत 
ठै/ @ऋ्पूरकृषरःपथामानते" (५ ।४।७४) ते समासान्त भ” अत्यय ओर नस्तद्धिते 
{६।५८।१२८) से अग्र के टि-भाग (इन्‌) का तेम होत है । देते ही अक्ष शब्द उत्तरपद 
छने पर-कास्रः + 
का-आदेशः-- 

(२८) ईषदर्थे च।१०५। 

पणवि०- ईषदर्थे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ईषदोऽ्थं इति ईषदर्थः, तरिमन्‌ ईषदर्थे (षष्ठीतत्पुषः) । 

अनु०- उत्तरपदे, कोः, का इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तत्पुरुषे ईषदर्थे च कोरु्तरपदे काः । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे ईषदर्थे च वर्तमानस्य कशब्दस्य स्थने उत्तरपदे 
परतः का-आदेशो भवति । 

उदा०-ईषद्‌ मधुरमिति कामधुरम्‌। कालवणम्‌ । अजादावपि परत्वात्‌ 
का-आदेश एव भवति-ईषदम्लमिति काम्लम्‌ । कोष्णम्‌ । 

आायभि7 षाः भर्व (तलुलये) तलुरष समास मे कीर (वर्थ) इत्-धोल 


अफे (द्‌ शी (किदमान (कोः कुशनद के स्थान मे' (उत्तरप्े/ उत्तरपद परे छने परर 
(कज का अदेल लेता है। 


उका काम्षरम्‌ । धोडा कठा । कालकणम्‌ / धो तमक (कार) / 

अजादि शब्द उत्तरपद लेने पर 9 परत्व से का-अगेर ही लेत है-ईषदग्लम्‌ । 
शो कट्टा/ कोष्णम्‌ । धो गर्म। फः कत्‌ ततुर्केऽनि" (६२ 1१०४) से प्राप्त 
कतू-अदे् गही लेता है ८ 

तिद्धि-कामग्रस्‌ । यहं कु जीर सुर शब्दो ऋ कुगतिप्रादयः (२,२ १९८) ते 
तत्य छन है । इस पत्र पे इष्‌ अर्मे किमान कुन्द को मधुर उत्तरण्द लेने फर 
का-अदे् होता है। देते ही-कालवणम्‌ आरि / 
कादेश-विकल्पः- 

(२६) विभाषा पुरुषे ।१०६। 
पण्वि०-विभाषा १।१ पुरुषे ७।१। 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ५११ 
अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे, का इति चानुवततति ¦ 
अन्वयः तत्पुरुषे कोः पुरुषे उत्तरपदे विभाषा काः । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थाने पुरुषशब्दे उत्तरपदे परतो 
विकल्येन का-अदेशो भवति। 
उदा०-कुत्सितः पुरुष इति कापुरुषः, कुपुरुषः । 


आर्या का अर्थ (तत्युतये) तत्युरुष तमात में (करोः) कुशन्द के स्थाने मेँ 
(रे, परम शब्द (उत्तरपदे) उत्तरण लेते प्रर (विभाणा) विकल्प से (करः) का-अदेश 
लोताहै। 


उदा०-कुत्सितः परुष इति कार्षः, कुरुष । कुत्तित=निनिवित परुष । 
विद्धि-काटुरुकः । यहा करः ओर पुरुष शब्दो का कुगतिप्रादयः" (२।२ १८) से 


तलु समास है । इत पत्र से कुन्द को प्रप शब्द उत्तरपद लने पर का-अदेश होता 
है। विकल्प पक्ष मेँ का-आदेश नीं है-कुष्रषः / 


कव-आदेशः कादेशविकल्पश्च- 
(३०) कवं चोष्णे ।१०७। 
प०वि०-कवम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, उष्णे ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे, का, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे कोष्णे उत्तरपदे कवं च विभाषा च काः । 


अर्थः-तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थाने उष्णब्दे उत्तरपदे परतः 
कंवमदेशो भवति, विकल्पेन च का-आदेषो भवति । 


उदा०-कुत्सितमुष्णमिति कवोष्णम्‌ (किवदिशः) । कोष्णम्‌ (कादेशः) । 
कदुष्णम्‌ (कदादेशः) । 


उग्यसि7 षह अर्य- (तपु) तत्युरष समा में (कोः, कशब्द के स्यात मे 
(ऽष्णे) उष्ण शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने फर (कवम्‌) कव अष्ट (च) भी होता है 
जर (विभाषा) विकल्प ते (क्राः। का-अदेश होता है। 

उदा०-कवोष्णम्‌ । (कवादेश) कृत्सित गर्म । कोष्णस्‌ । (कदेश) अर्थे एकवत्‌ हे / 
कदुष्णम्‌ । (कदादेश) अर्थ युववत्‌ है / 
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सिद्धि- (९ कवोष्णम्‌ ८ यहां कु ओर उष्ण न्दो का कूगतिमाद्यः* (२ (२१९) 
से तेत्युुष समास है। ह सूत्र से कुशन्द को उष्ण शब्द उत्तरपद होने प्रर कव-अेश 
होता हैष 

(२ कोष्णम्‌ । यहा कु ओर उष्य ब्दो कर पूर्ववत्‌ तत्युरुष तमास है । इत सूत्र 
तरे कू" शटन्द को उष्ण छब्द उक्तरण्द होने पर का-आदेश है। विकल्प प्र गे कोः कत्‌ 
तत्ुरुषेऽचि" (६ ३ १०९१ ते कत्‌-आदेश लेता है-कोष्णम्‌ । 
कव-कादेशविकल्पः- 

(३१) पथि च च्छन्दसि ।१०८। 

प०विऽ-पथि ७।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे, काः, विभाषा, कवमिति चानुव्तति । 

अन्वयः-छन्दसि तत्पुरुषे कः पथि चोत्तरपदे कवम्‌, विभाषा 
करा. । 

अर्थः-छन्दसि विषये तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थाने पथिन्‌-शब्दे 
चोत्तरपदे कवमादेशो भवतति, विकल्पेन च का-आदेशो भवति । 

उदा०-कुत्सितः पन्था दति कवपथः (कवदेशः) | कापथः (कादेशः) । 
कुपथः (न कदेशः) । 

आर्यभिाकाः अर्य- (छन्दत) केदकिषय मे (तत्पुरुषे) तत्र समास मे 
(कोः) कुशन्द के स्थान में (परथि) पथिन्‌ एष्य (उत्तरपदे) उत्तरपद छोने एर (च) भी 
(कवम्‌) कके- आदेश हेता है ओर (विभाषा) विकल्प से (क्राः) का-अेण होता है / 

उदा०-कवप़थः (कत-अदेश) कुत्सित मार्य । कापथः । (क्रा-अदेश) अर्थ एर्‌ 
है/ कुपथः (विकल्प यक्ष मे कदे नही) अर्थे एकत्‌ है / 

पिदि-केवपयः । यहा कु ओर फथिन्‌ शने का कुकतिप्रादयः" (२।२।१८) से 
त्त्र समास है ! इत सूत्र से वेदवियय में तथा तत्रम समात मे कशब्द को फथिर्‌ शब्द 
उक्तरफद करे होने एर कक्-अदेण हता है / ऋऋक्कुरवृ्ुःपयामानतो' (५ ८४१७२) से 
समासान्त भ" मत्पय ओर नस्तद्धिते (६।८।९४०॥ ते पथिन्‌ के टि-भाण (इन्‌) का 
लोपलेताहै। 


(र¢ कापथः । यहां करन्द के त्थान में कामदे है शेष कर्य पुक्वत्‌ है८ 
वरिकल्प-क्ष गे का-अवेल नली है-कुपथः । 


षष्दाध्यायस्य तृतीयः पादः ५१३ 
यथोपदिष्ट साधुत्वम्‌- 
(३२) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ।१०६। 

पऽविऽ-पृषोदरादीनि १।३ यथोपदिष्टम्‌ १।१। 

स०-पृषोदर आदिर्थेां तानीमानि-पृणोदरादीनि (बहुव्रीहिः) । 
शिषटैरयीनि यानि उपदिष्टानीति यथोपदिष्टम्‌ । यथाऽसादष्ये' (२ ।१।७) 
इति वीप्सार्थेऽव्ययीभावसमासः । 

अन्वयः-पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं साधूनि । 

अर्थः-पृषोदरादीनि शब्दरूपाणि यथो पदिष्टम्‌-शिष्टैर्यधा 
यथोच्चारितानि तानि तथैव साधूनि भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

(१) पृषद्‌ उदरं यस्य तत्‌-पृषोदरम्‌। पृषद्‌ उद्वानं यस्य तत्‌ 
पृषोद्रानम्‌ । अत्रे तकारलोपो भवति । 

(२) वारिवाहको बलाहकः । अत्र वारिशब्दस्य ब-आदेशः, 
उत्तरपदादेश्च लत्वं भवति । 

(३) जीवनस्य मूत इति जीमूतः । अत्र वन-शब्दस्य लोपो भवति । 

(४) शवानां एयनमिति श्मशानम्‌ । अत्र शवशब्दस्य शएमादेशः 
शयनशब्दस्य च शानादेशो भवति । 

(५) ऊर्ध्वं खमस्येति उलूखलम्‌ ¦ अत्र ऊर्धवखशब्दयोर्ययासंस्यम्‌ 
उलू-खलावादेशौ भवतः। 

(६) पिणिताणए इति पिशाचः । अत्र पिशित-आशशब्दयोर्थथायोगं 
पिा-आचावादेशौ भवतः । 

(७) बरुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति बुसी । अत्र दुत विशरणगत्यव- 
सादनेषु" (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धातोरधिकरणे कारके उट्‌ प्रत्ययः, 
ब्ुवत्‌-उपमदस्य च स्थाने बृ-अदिशो भवति । 

(८) मह्यां रौतीति मयूरः ¦ अत्र ^ शब्दे (अ०प०) इत्यस्माद्‌ 
धातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ ।१।१२३४) इत्यच्‌ प्रत्ययः, 
2ेर्लोपः, महीस्थाने च ममू-आदेषो भवति । 
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एवमन्येऽपि-अश्वत्य-कपित्यादयः शब्दा यथायोगमनुगन्तव्याः । 
आयिः सफ जरय-(पणोतरादीति) जे प्रफोदर आदि शब्द (धोपरिष्टम्‌) 

णिष्ट=व्ा गत नौके द्वारा मथा-उच्चारित दै वे उसी कप मेँ सण है । उदाहरण 
(‰ प्रषोदरम्‌ । शबिन्दृमान्‌ उदरकला (वरगविशेष। । परकोट्कानर्‌ । धिनदुमान्‌ 

(वुल्कुता+ कमन करनेवाला । गह एणत्‌ के तक्रार का लेप है / 


(२/॥ कलालकः । काएल । गहा श्रारिकाह ' शव्द के कारि शब्दे को क-देषर ओर 
काह उतरणद के आदिम ककार को तकार अदेश है। 


(३) जीगरूतः / मेष वा पर्वत । यला कीवनमरुत न्द के धन" का लोग है, 

(> एमश्ञान । मरघट । या शवेशयम' शब्द के शव को म ओर शमन को 
शान अदेश है। 

(५4 उत्रूखल । ऊखल। यहां ऊर्ध्व" एन्द के ऊर्ध्व को त्र्‌ ओैरलकोलल 
अदेश है/ 

(£) पिशाच । कल्वा माम सानेवाला / यहां िशिताश" शब्द के पिशित को प्रित 
ओर आश को आच आदेश है/ 

(७ क्रसी / यज्ञीय आसन । गहा टुत विश्रणगत्यवसादनेषु" (भ्का०१०) श्रतु 
ते अधिक्ररण कारक मे छ" प्रत्यय ओर ्ुवत्‌ उपपद को कृ-आतेश है। 

(८/ मदर । मही एषिवी प्र शब्द करनेगला मोर । यहां मही उपपद € शब्दं" 
(अवाप धातु ते एवादि अदू प्रत्यय धातु के टि-भागर (ठ का लोप ओर महीक मपर 
जेण है। 

इत प्रकार अन्म अषटवत् ओर कपित्थ आदि शब्द भी जो कि शिष्ट जनोकेद्रारा 
उपिष्ट पे हमारे अनुगमतीय है। 
शिष्टलक्षणम्‌- 

(/ एतस्मिननार्यनिवासि ये व्राह्मणाः कुम्भीधान्या; अलोकुण, अग्रह्यमाणकारणाः 
किञ्विदन्तरेण कस्याश्चिज्‌ किवायाः परारयास्ते नत्रभवन्तः शिष्टाः । 

(गलभाष्यम्‌ ६।२।१०७॥। 

(२) जआि्रतप्रकाशानामनुपप्ृतचेतसःम्‌ / 

अत्ीतानागतजनान प्रत्यक्षान्न विशिष्यते । 
अतीन्दियातसकेचार्‌ प्रश्यन्त्याफेण च्मुषा । 
ये भावान्‌ कचनं तेषा नानुमानेन बाध्यते / । (दमत्यरी १ ।३ ।०७॥ ! 
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अहटनादेश-विकल्पः- 
(३३) संख्याविसायपूर्वस्याद्नस्याहनन्यतरस्यां डो ।११०। 

पण्वि०-संख्या-वि-सायपूर्वस्य ६।१ अह्नस्य ६।१ अहन्‌ १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, डौ ७।१। 

स०-संख्था च विर्व सायश्च एतेषां समाहारः संख्याविसायम्‌, 
संल्याविसायं पूर्वं यस्य सः संल्याविसायपूर्वः, तस्य संस्याविसायपूरवस्य 
(समाहारदन्दरगर्भितबहूव्ीहिः) । 

अनु०-उत्तरदे इत्यनुवर्तते । 

अन्ययः-संस्याविसायपूर्वस्या्नस्य उत्तरपदस्य डावन्यतरस्यामहन्‌ । 

अर्थः- संख्यापूर्वस्य विपूर्वस्य सायपूर्वस्य चाहनस्य उत्तरपदस्य डिग्रत्यये 
परतो विकल्पेनाष्ठन्‌ अदिशो भवति। 

उदा०- (संस्यापूर्वः) द्रयोरह्नोर्भव इति दहः, तस्मिन्‌-द्यदलिन, 
दवयहनि, द्रथहने । त्रयहिन, त्रयहनि, तहने । (विपूर्वः) व्यपगतमह दति 
व्यह्नः, तस्मिन्‌-व्यिनि, व्यहनि, व्यष्ने । (सायपूर्वः) सायमह्न दति 
सायाद्नः, तस्मिन्‌-सायाहिन, सायाहनि, सायाहे । 

उआर्यभि7षाऽ जर्थ- (तत्यावितायपुरवय) स्यावः विपू््क ओर सायपुवक 
(अह्नस्य) अह्न (उत्तरपदस्य) उत्तरण़द के त्थान मे (लौ) हिप्रत्मय परे होने पर 
(अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प ते (अहन्‌) अम्‌ अश होता है/ 

उदा०- (कस्यापएर्वक) देयटिन, क्यहर्निः कवने । को विनि मे लेनेकाले कर्म मे। 
व्यटिगुः व्यहनि; व्यल्ने। तीन दिनि में लेनेकाले कर्मा मे/ (विकुर्क) व्वटिनु व्यहनि, 


व्यह्ने / कीति ये दिन मे। (सायषु्वक) सायाह्न, सायाहनि, सायाट्ने। हिन के 
अन्तिम भाग मे। 

सिद्ि-व्यटिन । गहा रि ओर अहन्‌ न्दे का तद्धित्तार्णोत्तरपदसमाहारे च” 
(२१/५०) से दिगृतत्पुरुष तमास € / तत्पश्चात्‌ कालाट्‌" (४/२ /९१) से भक-अर्थ 
मँ ठय" अत्यय ओर उ्तका द्विगोर्ुनपत्ये" (४५१ /८८) ते तुक्‌ छता है । (जाहः 
सलिभ्यष्ट चृ" (५५१९१) ते समासान्त टच्‌" प्रत्यय ओर अट्नोऽहन एतेभ्यः” 
(५२1८८) से अह आदेश हेता है डि प्रत्यय परे होने पर विभाषा डिर्योः” 
(६४८५९२६. से विकल्प ते अहन्‌ के अकार कर लप्र होता है-क्यटिनि । जहां विकल्प 
मक्त मे अकार का लोप नही है वलल-द्वहनि । जहा अहन्‌ अदरः नही लेता है वहा-क्यहने । 
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महां आद्गुणः” (६ १८७१ मे डि" अत्यय को गुणरूप एकादेश हे / देते ठी-व्यषि 
त्यहनि, त्बहने। 


(२ व्यटिन । यहा वि ओर अहन्‌ शब्दों का कुगतिप्रादयः" (२/२ 1८) से 
रितत्युल्ष समास है । शेष कार्यं पर्ववत्‌ है । 


(३/ साकाटिन । यला सायम्‌ ओर अहन्‌ शब्दो का पवपिराधरेत्तरमेकवेशि- 
नैकाधिकरणे" (९ ।२ 1१) से एकदेशिततुहम तमात है / कायम्‌" शव्द इत सूत्र मे पठित 
नी है किन्तु सूतोफ्त ज्ञापक पे सायपर्वक तथा पुकि ते अन्वपरवकर कम भी एकदेभितत्पृरष 
समात होता है नैते-मघ्याह्न आदि ( शेम कारय पूर्ववत्‌ है / 
दीर्घ-आदेशः- 

(३४) द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ।१११। 
पऽ्वि०-द्रूलोपे ७ ।१ पूर्वस्य ६।१ दीर्घः १।१ अणः ६।१। 
स०-दश्च रश्च तौ दूरौ, तयोः-द्रोः। द्रोर्लोपो यस्मिन्‌ स 

दरलोपः, तस्मिन्‌-द्लोषे (इतरेतस्योगदरनद्रगर्भितवहु्रीहिः) 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः-पूर्वस्याणो दलोपे उत्तरपदे दीर्घः | 

अर्थः-पूरवस्याणो द्रुकारलोषे रेफलोपे चोत्तरपदे परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (ढलोपः) लीढम्‌ । मीढम्‌ । उपगूढम्‌ । मूढः ! (रलोपः) 
नीरक्तम्‌। अग्नी रथः । इन्दू रथः। पुना रक्तं वासः । प्राता राजक्रयः। 

अत्र सूत्रे ूर्वग्रहणादनुत्तरमपदेऽपि पूर्वमातरस्याणो दीर्घो भवति । दलोप- 
उत्तरपदेन सह न युज्यते, तत्र ढलोपस्यासम्भवात्‌ । 

आ7यशि7क72 अर्थ (दकत्य्‌) परवव्ती (अणः) अण को (तोषे) ठकार ओर 
रेफ़ लोपवाला (उत्तरपदे) उत्तरपद एरे होने प्रर (र्टः) दी अदेश लेता है! 

उदा०-(ढलोष॥ लीढम्‌ / अत्वारित करिया दज (चला हज) / मीढम्‌ । 
सीचा आ । उपगरूढम्‌ / सक्त किक हज (उका दुगा) । पः / मूर्ख ^ (रलोप) 
नीरक्तम्‌ । रक्त से तिष्न्त=निकला दुभा । ऋग्ती रथः ननि तय । इन रवः 


इन्दु चन्म रथ / पका रक्तं कासः पुतः रा हा का प्रात्र राजक्रयः। 
ग्रातःक7ल राज्क्रय। 


यहा रत्र में पुकत्य" के ग्रहण करने छे अनुततरणद मे भी पूर्वमत्र अण्‌ को र्ध 
हता है। ढल का उत्तरपद के साथ योग नही है न्योकि वहा ढलोप़र सम्भव नही 
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पिद्धि-(?4 लीढर्। लिह+क्त । तिह+त। लिढ.^ध। तिदू^ढ । तिप 
लीढ^सु। तीम्‌ / 

यहां लिह आस्वादने" (अदा०२०) धातु से निष्ठा" (२ ।२ १०२) ते परुत्काल 

अर्थं मे क्त" प्रत्ययै, हो ढः" (८/२।३१) ते लिह के हकार को ठकारः 

भषस्तथोरधोऽघः” (८ /२।४०) ते क्त के तकार को धकार ष्टु ष्टुः" (८/४) 

ते षकार को ठकार ओर @ो ढे लोग" (८/२ 1१२) से ठकार यरे छोने पर पूववरती कार 


कालोप्हयेताहै। हस्र सूत्र से वलो परे होने पर तिह" के पुवर्ती इकार अग्‌ को दीर् 
होता है। 


(२) मीढम्‌ । यहा मिह सेचने" (भ्वाप०) धातु से पूर्ववत्‌ कत ' अत्यय है । एष 
कर्य पूववत्‌ है। 


(र/ उपगरढम्‌ । यहा' उप-उपसगपूवकि शह सरणे“ (धका०२०) धातु से पक्त 
क्ति” अत्यय है । शेष कर्य पुत्‌ है / 

(‰/ रुढः । हां शह वैचित्ये” (कि०१०) धातु ते पुवक्‌ क्त " मत्पय है / 

(५८ नीरक्तम्‌ / महा निर्‌ ओर रक्त शब्दो करा कुगतिप्रादयः" (२ (२ ९८) 
आरिततुरम तमाल है। ते रि" (८।३ १४) ले शक्त" का रेफ़ परे लेने प्र पवर्त रेफ़ 


कृ लोप होता है। इत सूत्र ते रेफलोपी रक्त उत्तरपद परे होने धर पूववर्ती इकार अग्‌ 
को दीर्घं होता है। 


एते ही-अनिट्रयः । अन्निर+रधः । अन्ती रथः । इन्ुट्‌^रथः । इनदुण्+रथः । 
न्दर रथः // पुनरू^रक्तम्‌ । पुत+^ रक्तम्‌ / मुना रक्तम्‌ // उतरू+राजक्रयः। 
श्रातण्+^जक्रर्यः / ्राता रसजक्रयः । । 
ओकार आदेशः- ॥ 

(३५) सहिवहोरोदवर्णस्य ।११२। 
पणवि०-सहि-वहोः ६।२ ओत्‌ १।१ अवर्णस्य ६।१। 
स०-सदहिश्च वह्‌ च तौ सषहिवहौ, तयोः-सहिवहोः (इतरेतर- 

योगदन्द्रः) । अचासौ वर्ण इति अवर्णः, तस्य-अवर्णस्य (कर्मधारयः) । 
अनु०-उत्तरपदे इति नानुवर्तत, अर्थासम्भवात्‌,द्रूलोपे इति चानुवतते । 
अन्वयः-सहिवहो रवर्णस्य द्रूलेपे परत ओकारादेणो भवति । 
उदा०- (सहिः) सोढ, सोदुम्‌, सोढव्यम्‌ । (वह्‌) वोढा, वोढुम्‌, 
वोढव्यम्‌ । 
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पर्या खाः भरथः (तल्िवहोः) सह ओर केह धातुजं के (अवण्स्य) अकार के 
स्याने में (इलोपे) ठकारलोफी ओर रेफलोफी वर्ण फर होने एर (ओद्‌) ओकार आदेश 
होताटै। 

उदा०-(सहि) सोढा । सहन करनेवाला / सोम्‌ । स्ट करे के तिये। सोढन्यम्‌ । 
सहन कटनेकला । (वह्‌) कोढा । कहन करनेकता / वोर्‌ क्न करने के तिये । 
वोढव्यम्‌ । वहते करना चाहिये / 

दलोपे" यह एक पद है अतः एकपद के कीभरूत इई रलोप की अनूक्ति की जाती 
है किन्तु सह ओर कह धाओ मे रलो का सम्भव नही है। 

तिद्ि- (१ सोढा । सहत़व्‌ । सहत । सद्न्र । सद्द / सण । सोःट्र। 
सोद्र^मु / एद्‌ अनङ्+ु / सोढन्‌+घ । षोढन्‌+लु । सीढन्‌+०। सोढा । सोढा । 

यहा षह मणि" (भ्वाण्जा०) धातु रे वृत्तौ” (२।१।९३२) पे प्च" 
प्रत्यय है। शो ढः" (८ ।२।२९) ते परह" धातु के हकार को ठकारः क्षषस्तथोरधोधः' 
(८२/४०) ते ठच्‌ के तकार को धकार ष्टुना ष्टुः" (८।४८/२१) से धकार को 
ठकार ओर निढे लोपः” (८।२ ९२) से ठकार रे लने पर सहु के पूर्ती छकार 
का होता ठै। हल शूत्र सरे पिष" के अकार को ओकार जदेश कशोता है 
ऋदरशनष्ुल्वलोऽनेहसां च" (७ ।१।९४) ते अनद्‌ पर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ" 
(६ (४/८) से तीं हत्ठ्याच्भ्यो दीर्षि०* (६ ८१।६८) से घु का तेम ओर नलोपः 
प्रात्तिपदिकान्तस्य" (८ /२/७) ते नकार का लेप हेता है। देसे ही कह प्रापणे" 
(भ्कारप०) धातु ते-कोढा 

(२ सोम्‌ । यं धह मर्षणे" (भका०आ०) श से तव्यत्तव्यानीयरः" (5 ८१८९ ६/ 
से तव्यत्‌ त्यय है / गरेप कार्य पर्ववत्‌ ह । कह प्रापणे" (भ्वा०१०) धातु से-कोढन्यम्‌ । 


निपातनम्‌- 
(३६) साढ्यै साद्वा साढेति निगमे ११३। 
प०वि०-सराठयै अव्ययपदम्‌, साढ्वा अव्ययपदम्‌, साढा १।१ इति 
अव्ययपदम्‌, निगमे ७।१। 
अर्थः-निगमे साढ्यै, साढ्वा, साढा इत्येते शब्दा निपात्यन्ते । 
उदा०-साढ्यै समन्तात्‌ (मैण्सं० १।६।३)। साद्वा शत्रून्‌ 
(मण्सं० ३।८।५) । साढा । 


आर्यमाखा अर्थ (नगरे) वेदिव में (लान्यै) साठ्नै (साद्व) सट्क 
ओर (गाढा) सदा (हति) ये छब्द निपातित ङ । 
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उदा०-सग्ल्यौ समन्तात्‌ (भणत १/१ १२) । सक ओर से सहन करके, साह्न 
शहर (वैण २/८ १५, । शुके का मर्णण करके + साढा । सहन करनेवाला 
षिद्धि-() साम्बै। सह+जवा। सह्शत्वा। सद्+धै । सद्‌+ठवै । स०+ठचै। 
साढ्यै । साल्व । साल्वै। 
यला ष मर्षणे" (भ्ाण्या०॥ धातु ते समानकर्कयोः पर्वकाले" (२ ।४,२९) से 
क्वा प्रत्यय हे / क्वा" प्रत्यय के त्यान मे धय-आतेश िपरतित है! शे क" (८२/२९) 
सहकार को ठकार ष्टुना टुः" (८।४।४१) पे धै" के धकार को ढकार @ > लोषः* 
(८1२९२ प्रे द्‌ के ठक्रार का लोग ओर लोपे एवस्य दौषः" (६ (३ ८९९) ते 
सह्‌ के करार अम्‌ को दीर्घ हेतः है / 7 गँ सहिवलोरोदवर्णत्य" (६/२ /९९२) से अवर्ण 
की ओकार अदेश नही होता है / 
(२/ साट्वा । यरा ष मर्षणे" (भ्वा०आ०) धातु से प्वतत्‌ क्त्वा" अत्यय है । 
कत्वा के स्थान यें धवै-आदेश नी है / शेष कर्य पूवतत्‌ है/ 
(र साढा । गहा" कह मरणे" (भवा०अ२) शु मे श्वुलूकी" (२ ।१ ८९१२) से 
तरद्‌" त्यय है/ शेष कर्य पवत्‌ है । 
11 इति आदेश्रमरकरणम्‌ । । 


संहिताधिकारीयदीर्घप्रकरणम्‌ 
संहिता-अधिकारः- 
(१) संहितायाम्‌ ।११४। 

पवि०-संहितायाम्‌ ७।१। 

अर्थः- संहितायाम्‌" इत्यधिकारोऽयम्‌ आ पादपरिसमाप्तेः । यदितो्र 
वक्ष्यति संहितायाम्‌" इति तद्‌ वेदतिव्यम्‌ । यधा वक््यति- द््यचोऽतस्तिडः' 
(६।३।१३५) इति। विद्मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (० 
१०।४७।९) 1 

आर्यका अर्य (तहितायामू) सहितायाम्‌ ' यह अधिकार सूत्र है इतका 
इस एद की समाति तक अश्िकार है। फराथिनि पुति ने इते अणे केम कह कनति 
विषय मे कमरा चाहिये ऊैसे कि एरिति मुनि कगे- सवचोऽतस्तिडः" (९।२ 1१२५ 
अथ ऋेद मेँ ठो अघोकाले तिङन्त शब्द के अकार को दीष होता है कैते- विद्मा हि 
त्वा गोपतिं रूर गोनाम्‌ (० १० (७१) । 

कछिद्धि- र्द्म" इस एद की लिद्धि आगे पथात्थान लिछी जपेगी । 
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दीर्घः 
(२) कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्न- 
च्छिन्नच्छिद्रसरुवस्वर्तिकस्य ।११५। 

पर्वि०-कर्णे ७।१ लक्षणस्य ६ ।१ अविष्ट-अष्ट-पन्व-मणि-भिन्न- 
छिन्न-छिद्र-सरुव-स्वस्तिकस्य ६।१। 

स०-विष्टं च अष्ट च पञ्च च मणिश्च भिन्नं च छिन्नं च छर 
च सुवश्च स्वस्तिकं च एतेषां समाहारोऽविष्टाष्टपल्वमणिभिननच्छिन्न- 
च्छिद्रसरुवस्यस्तिकम्‌, न विष्टाष्टपन्यमणिभिन्नच्छिन्च्छिद्रसुवस्वस्तिकमिति 
अविष्टाष्टपल्यमणिभिन्नच्छिन्नच्छद्रसुवस्वस्तिकम्‌, तस्य अविष्टाष्टपन्च- 
मणिभिनच्छिन्नच्छदरसुवस्वस्तिकस्य (समाह्ारदन्द्रार्भितनूतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अविष्टाष्टपल्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छि्रसुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणस्य पूर्वस्याणः कर्णे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽविष्टाष्टपञ्चमणिभिननच्छिन्नच्छिद्रसुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणवाचिनः शब्दस्य पूर्वस्याणः कर्णशब्दे उत्तरपदे परतो 
दीर्घौ भवति। 

उदा०-दा्रं कर्णे यस्य सः-दात्राकर्णः । द्विगुणाकर्णः । तरिगुणाकर्णः | 
दवबडगुलाकर्णः । व्यङ्गुलाकर्णः ॥ 

“यत्‌ पशूनां स्वामिविशेणसम्बन्धन्ञापनार्थ दात्राकारादि क्रियते तदिह 
लक्षणं गृह्यते” (काशिका) । 

आर्यः खाः अर्थः (तलिताफाम्‌) सहिता विषय वें (अषिष्टपत्वत्तिकत्यु) ष्टः 
अष्टः न्द, मणि, भिन्त छिन्न छिद्र सुव ओर स्वस्तिक श्ये से भिन्न (भगस्य) 


लकछषगवा्ची शब्द के (पर्वतय) पूवर्ती (अणः) अण्‌ को (कर्ण) कर्ण शब्द (उत्तरपदे) 
उत्तरपद लेने एर (र्षः) दीर्घ होता है/ 

उदा०-दात्राकर्णः। कह पु करी भिरे कान प्र दती का लक्षण (चि) है। 
दिुणाकर्णः / कात प्रर दरे ओर से मृड हये लक्षणकाला पशु । करफएणाकर्णः । कान पर 
तीन ओर दे मृड दये तकेणकातत प्रु क्वदुनुलाकर्णः । कन पर दो अपुतियो के 
लक्षणकाला पशु! त्ङ्ुलाकर्णः । कान एर कीन अपुलि्ो के लक्षणकाता परु 
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किद्धि-दात्राकर्णः। यहा दत्र ओर कर्ण शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ,२१२४८) 
से ्हुतरीहि समास है । हत पत्र ते तक्षणकाची दात्र शब्द के कर्ण-शब्द उत्तरपद लेने पर 
पूर्ती अण्‌ अकार को दीर्घ होता है । देते ही-दिपएुणाकर्णः आरि । 
दीर्घः- 

(3) नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वो ।११६। 

पऽवि०-नहि-वृति-वृधि-व्यधि-रुचि -सहि-तनिषु ७।३ कवौ ७ ।१। 

स०-नहिष्च वृतिश्च वृषिषटच व्यधिश्च रुचिश्च सहश्च तनिषच ते 
नदि०तनयः, तेषु-नहिण्तनिषु (इतरेतरयोगदनदः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वस्याणः क्वौ नहिवृतिवृधिव्यधिरुचिसहितनिषु 
उत्तरपदेषु दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वस्याणः क्विप्‌-प्रत्ययान्तेषु 
नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसषितनिषु उत्तरपदेु परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (नहिः) उपनह्यते इति उपानत्‌। परिणह्यतीति परीणत्‌। 
(वृतिः) निवर्तते इति नीवृत्‌ । (वृषिः) प्रवर्षतीति प्रावृट्‌ । (व्यधिः) 
मर्माणि विध्यतीति ममानित्‌ ¦! (रुचिः) निरोचणमिति नीरुक्‌। (सहिः) 
ऋतिं सहते इति ऋतीषट्‌। (तनिः) परितनोतीति परीतत्‌ । 

आभि का अर्थः (सलितायाम्‌) सहिता निष में (दक्य) एूवव्ती (अणः। 
अण्‌ को (कपौ) कवि प्रत्ययान्त (लिण्तनिषु) नहि व्रतिः रषि व्यधि. रवि सहि ओर 
तन्नि (उत्तरपदे) उत्तरण्द प्रे लेने एर (र्घः) दीर्घ लेता है । 

उदा०- (नहि) उपन्‌ / दुता / परीणक्‌/ एरिवन्धक / (तरति) नीवृत्‌ । अवाद 
स्यान / (रषि) प्रा्रट्‌। वर्षा ऋतु। (व्यधि) ममित्‌। मर्मस्य को कीधनेवाल 
शस्त्र । (ठचि) नीरुक्‌ । मन्य दन्ति । (घहि) ऋतीवट्‌ । निन्दा को सहन करनेवाला 
(तरि) परीत विस्तारक। 


सिद्धि- (१) उपानत्‌ । यहां उप ओर नद्‌ शब्दो का कूगरतिपरादयः” (२ ।२ ८१८) 
ले प्रत्त समाप है । चत्‌" शब्द गे णह बन्धने" (पि००॥ श से का~ भम्पदादिभ्यः 
क्विप्‌ (२/३/९ ४ से कव्‌" प्रत्यय है। शहो धः” (८1२८२ सरे तट्‌" धातु के 
हकार करो धकारः शला जग्ऽन्ते' (८ १२१३८) से षकार क्रो जू" हकार ओर 
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वाऽवसाने" (८।४/५५॥ से वकार को चर्‌ एकार छता है, इत सूत्र से ज्विवन्त 
नेठ्‌-शव्द उक्तरणद छने पर पू्ववर्ती उप के अण्‌ अकार को दीघं लेत! 


(२/ प्रणत / यहा परि ओर नत्‌ शब्दः करा पुक्वत्‌ उप्पत्तत्युर्य सास है । 
यहा न्‌ शव्द ये णह बन्धने" (7००) धातु ठे अन्येभ्योऽपि दश्यते" (5/२ ७५) ते 
श्विप्‌* प्रत्यय है पसगविसमासेऽपि णोपदेशस्य" (८ / ८/४) ते णत्व लेता है/ 
दीर्घ-कर्य पूववत्‌ है। 

(९/ नीह यं ति ओर वरत्‌ शब्दो का पूर्ववत्‌ परदितत्वुल्ष समास €ै/ 
त्त्‌ शब्द गे धरतु कर्तने" (भ्वाणआ) धातु से पूकवत्‌ श्‌" प्रत्यय है। दीर्य 
प्रवद्‌ है। 

(४/ प्रत्र / यहां मर ओर तद्‌ शन्द का पुवक्‌ श्रादितत्दुरुष समास हे / 
त्रु सेचने" (भ्ा०१०) धातु से पूववत्‌ श्विए्‌/ प्रत्यय है / भलाः जशोऽन्ते" (८ /२।२८) 
से वृष्‌ के एकार को जश्‌ उकार ओर वाऽवसाने" (८ ।४।५५॥ पे उकार को घर्‌ टकार 
होता कै, दीर्-कार्य पर्वनत्‌ है/ 

(५८ मर्मवित्‌ । गा र्म ओर नित्‌ श्रो का छपफदमतिद्' (२/२ १९/ रे 
उपपदतत्पुष स्मास है / तित्‌ * छ््द मे व्यध ताडने" (2०२० धातु से पूर्ववत्‌ भ्विप्‌” 
मत्यय दै। ग्रहिज्यावयिव्यध्धि०" (६ 1११९६) से व्यधू" धातु के यकार को इकार 
सम्प्रसारण लेता है / धकार को पूर्ववत्‌ ज्‌ हकार ओर दकार को चट्‌ तकार हेता है। 
दीर्य पूववत्‌ 8! 

(६ नीरकृ। या ति ओर रक्‌ शब्दो का पुकित्‌ प्रादितत्यृरुष समास है / 
ठक्‌-शब्द मेँ रच दीप्तौ” (भ्का०आ८) धात से पर्ववत्‌ शिवम्‌ ' प्रत्यव है / एच्‌" धातुं के 
चकार को चोः कुः" (८ ।२।२०) से कृत्व ककार छता है / दी्घ-कर् पूववत्‌ है / 

(७ ऋतीषट्‌ । यषां ऋति ओर षट्‌ गन्द का पूर्वेवत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है । 
ट्‌” शब्द मे वह मर्षणे" (भ्वाण्जा८) धातु से एुववत्‌ क्तिर्‌ प्रत्यय है/ लि ढः“ 
(८ ।२।२१) से सह्‌" धातु के ठकार को ठकार. श्ना जशोऽन्ते" (८ ।२।२८) से ठकार 
को जश्‌ ठकार ओर बाएऽवताने" (८ ।४८५५) ते उकार के चर्‌ टकार हेता है। 
हेः परतनातभ्विा च" (८ ।२ १०९, में योगविभाग से शट्‌" को षत्व होता है । दीर्-कर्थं 
एकवत्‌ है! 

(८/ परीतत्‌ / यहां रि ओर तत्‌ शन्दो क एकवत्‌ पराितत्युर समास है / तत्‌” 
शब्द मे तनू विस्तारे" (नाप) धातु से पएववेत्‌ क्विप्‌ ' प्रत्यय है । का०- गमादीनामिति 
वक्तव्यम्‌" (६ (५८/४०) ठे तन्‌" के अनुनाधिक नकार का लोप़ तथा श्वस्य पिति 
कति तक (६/५ से तुक्‌ आगन देता है । दीरघ-करय पूर्ववत्‌ ठै! 
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दीर्घः- 
(४) वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम्‌।११७। 

पठ्विऽ-वन-निर्योः ७।२ सज्ञायाम्‌ ७।१ कोटर-किशूलका- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-वनं च गिरिश्च तौ वनरिरी, तयोः-वनगिर्योः (इतरेतर 
योगनद्रः) ! कोटरश्च किशुलकङ्च तौ कोटरकिञुलकौ, कोट रकिंशुलकौ 
आदी येषा ते कोटरकिंशूलकादयः, तेषाम्‌-कोटरकिशुलकादीमाम्‌ (सतरेतर- 
योगदन्दरगर्भितबहत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां च कोट रकिंशुलकादीनां पूर्वस्याणो 
वनगिर्योरूतरपदयो्वर्धः । 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये कोट रादीनां किशुलकादीनां च 
शब्दानां पूर्वस्याणो यथासंख्यं वनशब्दे गिरिशब्दे चोत्तरपदे परतो दीर्घो 
भवति। 

उदा०- (कोटरादयः) कोटरावणम्‌, मिश्रकावणम्‌, सिध्रकावणम्‌, 
सारिकावणम्‌ । (किंशुलकादयः) किंशुलकागिरिः, अन्जनागिरिः । 

() कोटर । मिश्रक । पुरक । सिध्रक । सारिकं । इति कोट रादयः। । 

(२) किंशूलक । शाल्वक । अव्जन । भञ्जन । लोहित । कुक्कुट । 
इति किंशूलकादथः । । 


उआ्यमि7 कः अर्थ (िहिताणाम्‌) सहिता ओर (सक्ञायाम्‌) स्ातिषय मे 
(किदरकिशुलक्दीनाम्‌) कोटर आरि ओर किदुत आदि प्बन्धी (क्य) पूवत 
(अणः) अण्‌ को (वनिर्योः/ यथास्य वन ओर पररि शव्द उत्तरपद होने पर (दीर्घः) दीर्य 
होता है। 


उदा०- (कोटरादि। कोटराकणम्‌ ॥ कोटराक्ण भामक गरले । यिश्रकाकणम्‌ । 
शि्रकराकण नारक नत । सिश्रकाकणम्‌ । सिद नामक जाल / सारिकिप्कणम्‌ । सारिकावण 


नामक नगल/ (िशुलकादि) किश्िलकागिरि। किष्ुतक7णिरि "सक पहाड़ / 
अ्जिनापिरिः ८ जञ्जाणिरि नासक्त परहाञ। 
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तिदि- (१/ कोटराकणम्‌ । यषा कोटर ओर कन शदो का शी" (२।२/८) से 
फष्ठीतत्पुरछ समास है । इस सतर से सन्नातिमिय गे कोटर शब्द के पूर्ववर्ती भण्‌ अकार करा 
कन उत्तरपद होने पर कीरं होता है । धनं पृरणामिभकासारिकाकोट रा्रेभ्ः” (८ (४८१२८) 
से वन के नकार को णत्व होता है । देते ही-भिश्रकावणमुः सिघ्रकपवणमुः सारिकावणम्‌। 


(९ कि्ुलकामिरिः । यहा किुतका ओर शिरि शब्दो का पूववत्‌ पष्ठीततयुत्य 
समास है / इस सूत्र से सज्ाविषय गें किशुलके शब्द के पववर्ती अण्‌ अक्रार को गिरिजव्व 
उत्तरपद प्रे ने एर दीर्घ होता है । देले ली-अन्ननापिरि । 


विशो खः (१ कोटराक्ण~गह ललीमृपुर निले करा कई कत जात हेता है 
ण्य कोटरा नामके रिगमरत है/ यहां अधिकतर साल ओर शीश्म के वर्ष है। 


(२/ मिस्क्वण-यह तैिणारण्य के फ़त वर्तमान मिसरिलि जात लेततादहै जो 
अक कमार कितरिल (कतुर से 5 मील दक्िण) कहलाता है । 


(र/ सिष्ठकाक्ण-यह शिश्चक नाम की भकद्ियोः करा वन शा। सामिषा ब्राह्मण 
मँ सैश्रकसयी सगनिधाज को पी में जुकाकर सहकते आतयो से हवन करने का उनल्लेल है / 


(४ सारिकराकण-यह जवन सारन (हार्‌) का राना नाग जाने पता है 
(काणिनिकालीने भारतवर्णु ० २८ / 


(५७ किश्ुलकागिरि- पलाश कै कोः का पहाड़ । “भारत के उत्तर-प़शवमी ल्मेर 
प्र भफगातित्तात से बलूधिस्तान तक उत्तर-दक्लिन दौडी हई पाजो की जो ऊंची 
दीवार दै उती की कड़ी चोट ते किती का नाम" (शाणिगिकालीन भारतवर्ु पण ४/८) 


(६/ अज्जनागिरि-श्रिककुत्‌ पर्वत. जहा का प्रपि अनने वैतिकिकाल ते ही सारे 
पनाक गे जाता धा / गही पाणिनि का अजनागिरि है (ाणिनिकालीन भारतवर्णु ० ४८) । 


दीर्घः- 
(५) वले।११८। 
पण्वि०-वते ७।१। 
अनुपूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायाम्‌, सं्ायामिति चानुवर्तते ! 
वलच्‌” इत्यत्र परत्ययोऽत उत्तरपदे" इति नानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां संज्ञायां पूर्वस्याणो वले दीर्घः । 


अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये पूर्वस्याणो वले परतो दीर्घो 
भवति। 


उदा०-दन्तावलः, कृषीवलः, आमुतीवलः । 
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उग्रया अर्वः (तिहितायाम्‌) सहित ओर (पयम्‌) सनाविष्य मे (पवत्य) 
वर्ती (भण) अण्‌ को (वले) क्त्‌ पत्यव प्रे होने पर (दीष) दीर्घ हेता है । 

उदा०-दन्ताकलः / कड़े दतिकाला-लथी । कृषीवलः । कृषिगला-किसान । 
आद्ुतीकलः । आसक्वाला-शौण्डिक (शराक केकनेवाला) / 

सिद्धि-(‰ दन्ताकल:। यहा! वन्त श्ट से वन्तशिसात्‌ सनायाम्‌" (५ /२ ९१२) 
ले मतुप्‌-र्य मे कल मत्यय है । इ पपर से स्नाविषय गे पूर्ती जकार अण्‌ को कलच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर कीर्घे है, 


(२१ कृषीवलः । यहां कृषि शब्द ते रजःकृष्थापुतिपरिषदो कतस" (५ ५२,९४२) 
ले कलव्‌ मत्व ह । दीर्घ-कर्य पर्ववत्‌ है । देते टी-आसुतीकलः । 


विशेष यहा वलब्‌ प्रत्यय है अततः उत्तरपदे" ऋ अनूतरति नही की जाती है। 

दीर्घः 
(६) मतौ बहचोऽनजिरादीनाम्‌।११६। 

पणवि०-मतौ ७ ।१ बहचः ६।१ अनजिरादीनाम्‌ ६।३। 

स०-बहवोऽ्यो यस्मिन्‌ स बहुच्‌, तस्य-बह्चः (बहुत्रीहिः) । अजिर 
आदिर्येषां ते अभिरादयः, न अजिरादय इति अनजिरादयः, तेषाम्‌- 
अनजिरादीनाम्‌ (बह्रीहिगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-ूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायाम्‌, संज्ञायामिति चानुवतते । 
मतुप्‌, इत्यत्र प्रत्ययोऽत उत्तरपदे इति नानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां सं्नायां अनजिरादीनां बहवः पूर्वस्याणो मतौ दीर्धः । 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषयेऽजिरादिवर्जितस्य बहुच शब्दस्य 
पूर्वस्याणो मतौ परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-उदुम्बरा यस्यां सन्तीत्ति उदुम्बरावती | मशकावती । 
वीरणावती । पुष्करावती । अमरावती । 

आ7र्यस7 षप अर्य (ललहितायाम्‌) सहितः ओर (वाणम्‌) वक्ातिष्य मे 
(अनणिदयदीनाम्‌) अनिर-आदि श्यो से भिन्न (वरह वषत अचोकाले शब्द के (धत्य) 
वरती (अग) अण्‌ को (भतत) मुर्‌ प्रत्यय पर होने पर (वीर्यः) दीर्घ हेता है / 


उदा०-उदगम्कराक्ती । मशकावती । कीरणावती ॥ पृष्करावक्ती । जमराक्ती । ये 
नदीिशोष के सयोग ते देशविशेष की सजलये है / 
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तिद्धि-उदुम्बराक्ती । यहा उदु्कर श्य ते नचा मतुप" (४८१२।८५) से 
चादुरधिक मव्‌ अत्यय है / सायाम्‌" (८ ।२ ८१) से मुष्‌ के मकार को त्कार अदे 
होता है । इत पत्र ते सज्ञाकििय में बहुत अचोकाले उदुम्बर शब्द के एू्वर्ती अकार अण्‌ 
करो मतुग्‌ प्रत्यय परे होने पर दीर्य लेता है । देसे ही-मशकावती आदि। 

विशेषः (?) उद्रम्वराक्ती-व्यास जर रावी के बीच वें त्रित (क्रिडा) का 
जहा ते रास्ता मया है का दुरदासषुर, पठानकोट ओर नुरपुर इलाके गे ओैदम्वरो के 
तिक्र निले है! ओैदुम्बरौ (कषत्रिय) के तैश की ही किकी नदी करा नाम उदुम्बराती लेना 
च्ठिये। 

(९ मशकावती ( मशकावती नाम मस्सग या मत्क से सम्बन्धित है जो गधार 
के आश्वकायनीं की दगधाली धी । गरलानियों के अनुसार मत्सग का किला पहाड़ी था 
कितके नवे नदी बहती शी । जश्वक्र लोग सवात नहीं के काठ एर रहते थे उन्हे दुरासह 
मशकावती (मत्तक) के दर्म दुद्धं का साज सकाकर अभियान करते हुए सिकन्दर का 
मर्गे दिया था/ 

(2) कीरणाक्ती- कीरणाघ्ती नदी ही पराचीन वरणाकती जात होती है, आशतकायनीं 
की श्तिकाल की राजधाती मशकपती की किन्तु तक्टकाल के लिये सुद पडी दर्ग 
करणा" शा। ही के एत करणावती तकी होनी चाये । 

(४ पृष्कराव्ती-सुकत्तु ओर कभा कौ साम एर स्थित एच्छिमी गन्धार की 
राजधानी धी जिसके पराचीन अवशेष आधुनिक वारतदा जीर प्राङ्‌ में पये गये है/। इस 
द्रष्टि ते भव है परौरीपुकास्तुं सगय तक की सम्मिलित धारा पृष्कलावती कही जाती थी 
(शिणिनिकालीन भारतवर्णु परः ५ ४-५५) 

(4/ भमरातती- इन्र की परी करा नाम है, 

(६/ यटा भतुर्‌“ प्रत्यय है भतः उत्तरपदे" की अनुद्रति नही की जी है( 


वीर्घः- 
(७) शरादीनां च ।१२०। 
पण०्वि०-शर-आदीनां ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 
सण-शर्‌ आविर्येणां ते शरादयः, तेषाम्‌-शरादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-ूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायाम्‌, संज्ञायाम्‌, मताविति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां संज्ञायां शरादीनां च मतौ दीर्घः । 
अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये शरादीनां च शब्दान पूर्वस्याणो 
मतौ परतो दीर्घो भव्ति । 
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उदा०-शरा यस्यां सन्तीति शरावती, वंश्ञावती, इत्यादिकम्‌ । 
शर। वंश । धूम । अहि । कपि । मणि । मुनि । श्युचि। इति 
शारादयः | | 

आयभिकाः भर्य-(सहितायाम्‌) सहिताः ओर (पक्तामाम्‌) स्जादिवय मेँ 
(शरादीनाम्‌) शर आदि एन्य के (व) भी (कत्य) पुवर्ती (षणः) अण्‌ को (अतौ) मव्‌ 
परत्य परे कोने प (दीर्घः) दीर्ण हेता है, 

उदा०-शयाकती, कंथाकती इत्यारि । 

सिद्धि- शरावती ! यहा' शर शब्द से नद्या मुष" (८/२ ८८५) से मतर्‌ त्यय 


ठै। सायाम्‌" (८ १२/९१) से मुष्‌ के मकरार को वकार अदेश हता है, देप ही- 
क्शाक्ती। 


विद्थैक (2) शरावती -नुत्सेत्र करी पष नदी फे साय इती पृष्टवान की 
गह है/ गह भारते के च्य ओर उदीच्य देशो की कीच फी सीमा धी। 

(२ यहां भतुप्‌' प्रत्यय है अतः चत्तरफदे" की अनुरति नही की जाती है। 
दीर्घः- 


(८) इको वहेऽपीलोः।१२१। 
पणवि०-दकः ६।१ वहे ७।६ अपीतोः ६।६। 
स०-न पीतुरिति अपीलुः, तस्य-अपीलोः (नसूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घं इति चानुवतति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अपीलोरिको वहे उत्तरपदे दीर्घः 
अर्थः-पीलुवर्जितस्य इगन्तस्य पूर्वपदस्य वह-एब्दे उत्तरपदे परतो 

दीर्घो भवति । 

उदा०-ऋषेर्वहमिति ऋषीवहम्‌ । मुनीवहम्‌ । कपीवम्‌ । 
आर्यिख7४ अर्य (तल्तियाम्‌) सनिति तिषय मे (अगतः) पीलु शब्द ते 


भिन्न (इकः) इगन्ते पूर्वपद को (तहे) क्ह-णब्दे (उत्तरपदे) उत्तरपद डते प्रर (र्षः) 
दर्षलेताहै। 

उदा०-छषीवहम्‌ । ऋषि की वारी (धडा अशि) । नीक्‌ । मुनि की ` 
तकारौ । कपीकहम्‌ / गाने की गाङ्गी। 

सिद्ि-ऋकीवहम्‌। गहा ऋषि ओर व्ह श्यो का शष्छी" (२/२१८) सो 
फष्ठीत्पृकष समत है । कह शब्द मे वह परापे" (भ्वछप०/ धातु से नन्विप्रहि०" 
(९९१२४) से प्चादि-अद्‌ त्यय है/ इस पुत्र छे इगन्त कपि" पूर्वपद को वह" 
उत्तरपदं पर लेने पर दषं होता है / एसे ही-गुनीव्हमुः कीव्हम्‌ /। 


पूरे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 
दीर्घः- 
(६) उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌।१२२। 
प०्वि०-उपपर्गस्य ६।१ घमि ७।१ अमनुष्ये ७।१ बहुलम्‌ १।१। 
स०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनूष्ये (नूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घः, अण इति चानुवर्ति । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ उपसरगस्याणो घमि उत्तरपदे बहुलं दीर्घ 
अमनुष्ये । 

अर्थः- संहितायां विषये उपसर्गस्याणो घजन्ते शब्दे उत्तरपदे परतो 
बहुलं दीर्घो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । 

उदा०-विनिलद्यते येन सः-वीक्लेदः। वीमार्गः । अपामार्गः । 
बहुलवचनान्न च भवति-प्रसेवः, प्रसारः । 

अर्यकः भ्य -(तितावाम्‌) संहिता विष्य मे (उपतर्यि) उपसरे के 
(णः अष्‌ को (धि) पञ्‌-पत्यान्त शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद परे छने प्र (बूल) 
मायः (दीर्घ) दीर्घ होता है (अमनुष्ये) यि वहां मनुष्य अर्थं अभिष्य न हो / 

उदा०-विक्लेदः॥ आर्भव को दर करते का ताधन(। वीमार्गः । विषुद्धिका 
साधन । अपामार्ग । विष आदि को दर करने का साधन जोषधिविेष (चरिरधिटा) / 
कुलक पे की दीर्ण नही भी लो ै-मरतेकः । वैता आदि । प्रसारः । फैलाव । 

विद्धि- (/ विक्लेद । याः वि" जर क्लेद "शब्दो का फगतिमादवः” (२२/१८) 
लै ्रहितत्पुरुष समास है । इत सूत्र से वि“ उपसरे के अण्‌ इकार क घजम्त क्लेद" शब्द 


उत्तरम गरे होने पर वीं हत ^ क्लेद शद मे' किलि आ्रीमावे' (रिवम) धातु ते 
हिलफ्च' (३/३ ९२१) से सत्ाविष्य मे धम्‌" प्रत्यय दै / 

(२ कीमार्गः। यला वि" ओर भार्ण श्यो का पर्ववत्‌ मादिततुर तमात कै, 
भर्ग" शब्द मे शरलष गु्धौ' (अदा०प०) धातु ते पूवतत्‌ धनू" प्रत्यप 2, चोः कुः 
(८ /२/२० ते श्रर्‌' शतु के गकार को कुत्व गकार छता है/ देसे ही-भपामारमः । 

(३ प्रसेवः / यहा भ" जौ सिव" छन्दो का पूर्वत्‌ प्रारततुष्प समास है । गल 
बहुतयवन छे उपसर्ग को द्री नी लेता है । पठ" शब्द मे धिव तन्ुसन्त्यने' (६००) 
धा सै अकर्तरि च कारके सनायाम्‌' (२/३ /१९॥ से धन्‌" प्रत्यय है, देते ही भ्र 
उपरपवकर ए गतौ" (भवा०प०। धातु से-्रसारः। 

यहां अमनुष्य का कथन उतलिये किया ग्या है कि गहा दीर्घं न ले-निषादी 
मूतुष्यः । 
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दीर्घः- 
(१०) इकः काशे ।१२३। 

पणविऽ-दकः ६।१ कणे ७।१। 

अनु०-उतरपदे, संहितायाम्‌, दीर्धः, उपसर्गस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य काशे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां विषये इगन्तस्य उपसर्गस्य काश-एब्दे उत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-निगतः काश इति नीकाशः । विगतः कंश इति वीकाशः । 
अनुगतः काश इति अनूकाशः। 

आर्यमिाखाः भर्य-(लितायाम्‌) सहिता दिणय मे (इकः) इगन्त (उपस्थि) 
उपर्य को (काणे) काश-शन्द (उत्तरपदे) उत्तरएद प्रर होने पर (र्षः) दीर्ण हेता है । 

उदा०-नीकाशः / तिम्ने दीप्तिकला। वीकाशः । अतीत दीष्तिवाला। अतूकाशः । 
अनरकूत दीक्तिकाला (दीपक आद) । 

सिद्धि- नीकाशः / यहा नि" ओर क्रा" एन्दो का कुगतिप्रादयः (२ /२ १८) 
से परादितत्पुरुष समास है । काम" एव्व मे' कए दीप्तौ (भ्वाणभा०) धातु से नन्दिग्रहि” 
(९११२०८१ तरे पवादि-अ्‌ त्यय हे ध्‌" त्यय नही हे । देते ही-वीकराश, मनका: / 


दीर्घः- 


(११) दस्ति।१२४। 

पण्वि०-दः ६।१ ति ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घः, उपसस्य, इक इति चानुवतति । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य दस्ति उत्तरपदे दीर्घः! 

अर्थः- संहितायां विषये इगन्तस्य उपसर्गस्य दा-स्थाने यस्तकारादि~ 

रादेशस्तस्मिन्‌ उत्तरपदे परतो दीर्घौ भवति । 

उदा०-नीत्म्‌, वीत्तम्‌, परीत्तम्‌। 
आयक अर्थ (सहितायाम्‌) सहिता विवय नें (इकः इन्त (उप्सगस्य) 


उपस्क (क) का शट को (ति) जो तकारादि आदेश है जस (उत्तरपदे) उत्तरपद के 
प्रे होने पर (दीर्घ दीर्लोताहै। 


उदा०-नीत्तम्‌ / निसं कान कीत्तर्‌। विशेण दान । परीत्तम्‌। सर्वतः दान ८ 
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तिद्धि-नीत्तस्‌ । निवात ८ नितदनत 1 निन॑द्‌ तुत्‌ निन्त । नि+त्ण्+त। 
नीत्त । नीतम्‌ / 

यहा ति" ओर त्त" एव्के का कुगतिमादयः” (२ ।२ १८) से प्रित समास 
ट/ तत" शन्द मे इदा दाने" (चु०ख०) धातु ते ऋपतके भावे क्तः” (२।३ ११२) ते 
भाव अर्थे क्त प्रत्यय है । (अच उपसर्गात्‌ तः” (० (२८८२७) से पछ" धातु के अन्त्य 
आकार को तकरार-आदे हता है तत्पश्काद्‌ छरि च" (८ ८४८।५६) ठे वकार को चर्‌ 
तकार आल होता है। श्ये सरि सवर्णैः (८ / ५८/६५) सते अन्त्य तक्रार को लेपले 
जाता है जत सूत्र ठे इगन्त नि" उपसर्ग को दा-धातुम्वन्धी तकारादि शदेण के 
उत्तरपद गें छने एर दीर्घलेता है! 

विश्टोखः गुदटापि अच उपसर्गात्तः" (७ ।४/४७) से त“ धातु करे अन्त्य 
आकार को तकार अदेश हेता है जिन दकरार करो सरि च (८।८४८/५५) से विलत 
तकार करो मानकर यह तकारारि आदेश है / इस शूत्र से दीरघीतेधि करते सय चर्त्वं से 
विहित तकार अवि नही होता है अपितु तीप-आश्रय से पिद्ध माना जाता ह यदि रक्त 
तकार आदेल अरिद्ध ढो जाये तो गह ीरपविधान अनथक हो नायेगा । 


दीर्घः- 
(१२) अष्टनः संज्ञायाम्‌।१२५। 

पणवि०-अष्टनः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्ध इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायाम्‌ अष्टन उत्तरपदे पीर्घः। 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषयेष्ष्टन्‌-शब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-अष्टौ वक्राणि यस्य सः-अष्टावक्रः। अष्टाबन्धुरः। 
अष्टापदम्‌ । 

आ्यभिवाः जर्थ- (पतितायाम्‌) सहिता जर (सायाम्‌ सजनिषय मे (अष्टनः) 
अष्टन्‌ शब्दे करो (उत्तरपदे) उत्तरपद प्रे होने ठर (वीर) दीर्घ हेता है। 

उदा०-भष्टाकक्रः । जष्टाठक्र नामक ऋषि । अष्टाबन््ुरः / आठ रगे मे लरत 
इगा-ह्त ! भष्टापदम्‌ । आठ चरणोकला । 

किद्धि-भष्टावक्रः । महा जष्टन्‌ ओर ककर सर्द का अनेकमन्यपदर्येः (२२ ८२२) 
लते ब्रीहि समास है। हत सूत्र पे सश्रािपय मे अष्टन्‌ शव्द करो उत्तरपद परे छने यर 


दीर्घता है। नत्लेएः मातिपदिकान्ततस्य" (८ (२५८) रे त्कार का लोप हये जाता है 
देस ही-जष्टानन्दुरः, अष्टापदम्‌ । 
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दीर्घः-- 


(१३) छन्दसि च।१२६। 

पश्वि०-छन्दसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घः, अष्टन इति चानुकतति । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि च अष्टन उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विष्ये अष्टन्‌-शब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-आगनेयमष्टाकपालं निवपेत्‌ (म०सं० २।१।३) । अष्टाहिरण्या 
दक्षिणा । अष्टापदी देवता सुमती । 

आर्यभा खा अर्थ (सहिता) तंहिता ओर (छन्दसि) केदकिक्य मेँ (च) प्री 
(अष्टनः) अष्टन्‌ शब्द को (उत्तरपदे) उत्तरण्द प्रे होने पर (कीरषः) दीर्घं होता है! 

उदा०-आग्नेयमष्टाकपालं निवित्‌ (भवस २।१।२) । अष्टाहिरण्या दक्षिणा / 
अष्टापदी देवता सुमती / 

तिद्धि- (१) अष्टाकफालम्‌ । गहा अष्ट ओर करल न्द का तद्धिताथोत्तिरपद-- 
समार च" (९।१/५९) से तद्धित-जर्थ मे दविगृतत्पुल्ष तरमात है-जष्टतु कपालेषु 
संसृतमिति अष्टाकपालम्‌ । शतं भक्ताः" (४/२ १६ से सकत-अर्थ मे अणू" 
मत्य ओर उसका द्विगोुगनपत्ये" (» /? (८८) से तुक्‌ छता है । हत सूत्र से वेदविषय 
मै अष्टन्‌ शन्द करो कणाल उत्तरपद होने पर दीर्घ होताः है! नलोपः पातिपदिकान्तस्य“ 
(८ ।२७॥ रे तकार का कोप लेता है। 

(र?/ जष्टाहिरण्या / यहा अष्टम्‌ ओर हिरण्य शदो का अनेकमन्यपदार्थेः 
(₹।/२/२४ पे बहुक्रीहि समास है-जष्टौ हिरण्यानि यस्या सा-अष्टाहिरण्या / 
स्त्य-विवकषा मेः अजाचतष्टाप्‌' (४/१ ।) ठे टाप्‌" प्रत्यय है । दीर्थ-कर्य पर्ववत्‌ है । 

(2 अष्टापदी । गहा! अष्टन्‌ ओर ग्द शरन का पुत्‌ कटुक्रीटि सात दै-जष्टौ 
फादा यस्या सा-जष्टापदी / पराद्य लोपोऽहत्त्यादिभ्यः” (५ । > ।१२८५ ठे परा शब्द के 
अकार का समासान्त-तोष जीर त्करत्व-विक्छा मे शदोऽन्वतरस्वार्‌" (४८।१ ८) से 
ठप्‌" पत्ययलेताहै। 


दीर्घः- 


(१४) चितेः कपि।१२७। 
पऽविऽ-चितेः ६।१ कपि ७।१। 
अनु० पूर्वस्य, अणः, दीर्धः, संहितायामिति चानुवतति । 
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अन्वयः-संहितायां चितेः पूर्वस्याणः कपि दीर्घः ¦ 

अर्थः-संहितायां विषये चिति-शब्दस्य पूर्वस्याणः कपि प्रत्यये परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-एका चितिर्यस्य स एकचितीकः, द्विचितीकः, त्रिचितीकः 1 

अ्ा्यभिए्रखाॐ जर्थ- (सलितायामू) संहिता किय में (धिते) विति शब्द के 
(एरक) परवती (अणः) अण्‌ को (कषर) कष्‌ त्यय परे होने प्रर (दीष) दीर्घ लेत है/ 

उदा०-एकचितीकः / एक विति=राशि (@र) काला। दिचितीकः। ठो राशिे 
काता। त्रिचचितीकः / तीन राशियों कला । 


रिद्धि-एकन्नितीकः । यहा एक ओर चिति शो का अनेकमन्यप्दारये' (२/२ ।२४) 
से व्रीहि समास है एकचिति" शब्द मे स्त्रियाः पवत०* (६ ।२।२२) से पुकदृभाव 
ओर शरेकाद्‌ विभाषा" (५।४/१५ २ से समासान्त कू" प्रत्यय ढै। हस सूत्र से चिति 
शब्द के पुवतर्ती अण्‌ (इकार) करो कप्‌ प्रत्यय प्रे होने पर कर्षे हेता है। एते ही- 
दविचितीकः, तरिचितीकः / 
दीर्घः- 

(१५) विश्वस्य वसुराटोः ।१२८। 

पणविऽ-विष्वस्य ६।१ वसु-राटोः ७।२। 

स०-वसुश्च राट्‌ च तौ वसुराटौ, तयोः-वसुराटोः। 

अनु० उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां विश्वस्य वसुराटोरत्तरपदयोदीर्धः । 

अर्थः- संहितायां विषये विष्व-शब्दस्य वसुराटोक्त्तरपदयोः परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०- (वसुः) विश्वं वसु यस्य सः-विश्वावसुः । (राट्‌) विश्वस्मिन्‌ 
राजते इति विश्वाराट्‌ । 

आयि? का5 अर्थः (तलितायाम्‌) सहिता कषय में (विश्वस्य) विष्व छन्द को 
(व्घुराटोः व्र ओर राट्‌ शब्द (उत्तरग्े) उत्तरपद परे छने पर (वर्षः) दीर्य लेता है। 


उदा०-(तस) विश्वाव्ुः । विश्क=तमस्त क्पु=धनवाला ईष्वर! अमरावती मेँ 
रहनेकाले एक गन्धर्व का नाम (शण्करौ०)। (दाद्‌ विश्वाराट्‌। विश्व मे विराजमाने 
इश्वर/ 
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तिद्धि-(2/ विश्वाकदुः । रा विश्व ओर वु शब्दो के अनेकमन्यपदार्थे" 

(२।२।२४८) ते हूपरीहि समास है / इस चुत्र से विष्व " शब्दं को वतु“ उत्तरपद होने एर 
दीर्घलेतहै। 


(₹/ विश्वायाट्‌ । गां विश्व ओर राट्‌ शर्नयो का उपप्द्मतिद्‌" (?।२।१९ से 
उपपवतत्युल्ष लमा है । दीरघ-कार्य पर्ववत्‌ है । शाद्‌” शब्द मे रार दीप्तौ" (भवा) 
ध पे सत्सुदिष०“ (३।२।६९) से क्विपू प्रत्यय ह / 
दीर्घः- 


(१५) नरे संज्ञायाम्‌ ।१२६। 

पण्वि०-नरे ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, विश्वस्य इति 
चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां विश्वस्य पूर्वस्याणो नरे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये विश्वशब्दस्य पूर्वस्याणो नर-शब्दे 
उत्तरपदे परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-विष्वानरो नाम कश्चित्‌, यस्य वैश्वानरः पुत्रः । 

आयिः मर्थ (सहितायाम्‌) सहिता ओर (सजायाग्‌) सानिणय मे (विश्वस्य) 
विष्वं शब्द के (ूर्व्य) पूर्ती (अणः अण्‌ को (शरे) नर-शब्य (उत्तरपदे) उत्तरपक परे 
होने पर (दीर्घः) दीर्घता दै। 

उदा०-विश्वानरो नाम कश्चितुः यस्थ वैशवानरि पुतः / विश्वामर नारक कोई पर्ष 
है उसका त्र वैश्वानारि कठाता दै / विष्कानर=सविलतः, इन्र अगि के पिताः सक्का नेता। 

सिद्धि-विश्वामरः । गहा कष्ि ओर नर शब्दो का षष्ठी" (२।२/८) रे 
पच्छीततपुरप समास है / इतर पत्र से सक्ातिणय में विश्व शब्द के परवर्ती अण्‌ अकार को 
उत्तरपद परे होने पर दीर्घ होता है / तत्पश्चात्‌ विश्वानर” शब्द से अतत इक्‌ (४/१ (७५ 
ले अपत्य-अर्थ मे इन्‌" प्रत्यय है-वैष्वानरिः । 
दीर्घः- 

(१६) मित्रे चर्षौ ।१३०। 

पण्वि०-मित्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌, ऋषौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अणः, दीर्घः, विश्वस्य इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायां विश्वस्य पूर्वस्याणो मित्रे चोत्तरपदे दीर्घः, ऋषौ । 

अर्थः-संहितायां विषये वि्वशब्दस्य पूर्वस्याणो मित्र-एब्दे चोत्तरपदे 
परतो दीर्थो भवति, ऋषावभिधेये । 

उदा०-विश्वामित्रो नाम ऋषिः । 

आर्य खाॐ जर्थ- (एलिताणाम्‌) सहिता विषय मेँ (विश्वस्य) विष्व-शन्द के 
(व्य) पुक्ती (अण्‌) अण्‌ को (मित्रे) भित्र शव्द (उत्तरपदे) उतरमद छोने पर (च) 
भी (वीर्यः) दीर् होता है (चकौ) मदि कहा छि अर्थे अभिषेक हे । 

उका०-विश्वायित्रो नाम ऋषिः । विश्वामित्र नामक ऋषि। एक प्रलिद्ध ब्रह्म्णि 
जो गाधिण कैय ओर कौशिक भी कहलाते है। अघुर्े्-फारकरशी वुशरुत के पिता का नाम 
(श्कौ०) / 
दीर्घः- 

(१७) मन्त्रे सोमाश्वेन्दियविश्वदेव्यस्य मतौ ।१३१। 

प०वि०-मन्त्रे ७।१ सोम-अश्व-ईइन्द्रिय-विषवदेव्यस्य ६ ।१ 
मतौ ७।१। 

स०-सोमश्च अवश इन्द्रियं च विश्वदेव्यं च एतेषां समाहारः 
सोमा्वन्दरियविष्वदेव्यम्‌, तस्य-सोमाएवन्द्िपविश्वदेव्यस्य (स्माहारन्द्रः) | 

अनु०-संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घः, अण इति चानुवतति । अत्र मतुप्‌! 
इति प्रत्ययोऽत उत्तरपदे इति नानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायां मन्त्रे सोमाण्वेन्दरियविष्वदेव्यस्य पूर्वस्याणो मतौ 
दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां मन्त्रे च विषये सोमाश्वेन्द्रियविष्वदेव्यगब्दानां 
पूर्वस्याणो मतुप्‌-परत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (सोमः) सोमावती (० १०।९७।७} । (अवः) अष्वावती 
(ऋ० १०।९७।७) । (इन्द्रियम्‌) इन्दरिधावती (तैणसं° २।४।२।१) । 
(विश्वदेव्यम्‌) विश्वदेव्यावती (तैसं ४।१।६।१)। 

आर्यभ7 षा भर्थ- (सहिताणाम्‌) संहिता ओर (भत्रे) मन्त्र विषय में 
(सोमाएवेदियनिश्ववेव्यत्य) सोम्‌ अश्व इनिव्य ओर विश्वदेव्य न्दो के (एवय) पु्वव्ती 
(अणः) अण्‌ को (मतौ) मतुप्‌ प्रत्यय परे देने पर (तीर्थ) कीर्षंढोता ठै, 
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उदा०- (सोम) सोमाक्ती (० ० /९७ 1७) / सोमका । (अव) अश्वावती 
(छ ९०८९७ (७) / योक । (इन्धिव/ इद्धियाक्ती (तैव? २१४१२ ८१) । 
इश्रयोकाती । (विश्वदेव्यम्‌) विश्वदेव्यावती (तै०ल ११ ।६ ८१) । विषवदेव्यवाली । 
छिष्ि-सोमःवती । यहां सोम शव ले त्रदस्यास्त्यत्मिनिति मतुपू" (५ १ (९६) 
से मह्‌ अत्यय है! भधायार्च मततोवोऽयकादिभ्यः” (८ ८२९) से मुर्‌ के मकार 
करो ककार अदेश हेता है/ प्रत्यय के उगित्‌ लने से स्तरत्व-विकसा मे उगितश्च 
(।१।६/ से उीए्‌* प्रत्यव है । इस सूत्र सै स्त्र विषदः मे सोम शब्य के विरतौ अणू 
(अकाट्‌) करो मुए्‌ प्रत्यय प्ररे लने र दीष होता है । देसे ही-अश्कावती, इन्तियावती 
विर्वदेव्याकती । 


विशेषः यला भम्‌ मत्यव ह अततः ज्तरपदे" की अनुततति नी की कती है । 

दीर्घः- 
(१८) ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌।१३२। 

पर्विऽ-ओषधेः ६।१ च अव्ययपदम्‌, विभक्तौ ७।१ अप्रथमा- 
याम्‌ ७।१। 

स०-न प्रथमा इति उप्रधमा, तस्याम्‌-अप्रयमायाम्‌ (नृततपुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अणः, दीर्घः, मन्त्र इति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितायां मन्त्रे ओषधेश्चाप्रथमायां विभक्तौ दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां मन्त्रे च विषये ओषधि-़ब्दस्य च प्रथमावर्जितायां 
विभक्तौ परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-ओषधीभिः पुनीतात्‌ (ऋ १०।३०।५) । नमः पृथिव्यै नम 
ओषधीभ्यः (तैण्ञा० २।१२ ।१) । 

अपया का$ र्थ (तहितायाम्‌) तिता जौर (भन्ते) मन्त्र विषय में (भष) 


ओषधि शब्द करो (च) भी (भप्रथगायाम्‌) प्रथमा से भिल्ल (विभक्तौ) विभक्ति प्रे होने पर 
(र्षः) रीर्पषटोता होता है। 
उका०-षदीभिः पुनीत (ऋ ०२० ।५/ । ओयधियों से स्वयं को एवित 
(वस्य) करे । नमः एथिव्यै नम जौवषीम्यः (तै०ा० २१२ 10 । प्रधिती को नमस्कार, 
ओषधियोः को नमस्कार अधृति उनकः यथावत्‌ उपयोग करना चाय / 
सिद्धि-ओष्ीनिः / ओकधिनभित्‌ / ॐयष्ठीभिह। ओयद्ीमीर्‌ । ओषीभिः । 
गहा ओफधि ' शव्द से स्वौजस०" (४? /२) सै भिस" मत्य है / क्रिस्‌" की 
विभक्तिश्व" (?।८।१०४८) सरे विभक्ति सजना हे । इत त्रे से मन्त्र विषय सें ओषधि 
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शढट को अथमा से भिन्न भिस्‌ कतीया-विभक्ति (शकन) प्रे लेने फर दीव होता है। 
दे ही यत्‌" प्रत्यय परे छोने पट ओषधीभ्यः / 
दीर्घः 

(१६) ऋचि तुनुघमश्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम्‌ !१३३। 

पण्विऽ-ऋचि ७।१ तु-नु-घ-मक्षु-तद्‌-कूत्र-उरुष्याणाम्‌ ६।३। 

स०-तुश्व नुश्च धश्च मक्षुष्टच तड्‌. च कुत्रश्च उरुष्यश्च ते 
तुनुघमक्षुतडकत्रोरुष्याः, तेषाम्‌-तुनुघमक्ुतदनुत्रोरुष्याणाम्‌ (इतरेतर 
योगदरनद्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घः, अण इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋचि तुनुघमक्षूतडकूत्रोरष्याणाम्‌ अणो दीर्घः । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विष्ये तुनुघमक्षुतदकुत्रोरष्याणां 
शब्दानामणो दीर्घो भवति । 

उदा०- (तु) आ तू न इन्दर वृत्रहन्‌ (० ४।३२।१)। (नु) नू 
करणे। (च) उत वा घा स्यालात्‌ (ऋ० १।१०९।२)। (मक्षु) मधू 
गोमन्तमीमहे (ऋ० ८।३३।३)। (तङ्‌) भरता जातवेदसम्‌ (ऋ 
१०।१७६।२) । (कु) कू मनः । (्र) अत्रा गौः । (उरूष्य) उरष्या णो 
अभिशस्तेः (ऋ० १।९१।१५) । 

आर्यभाकाः मर्थ (सहितायाम्‌) सहिता ओर (ऋषि) ऋगवेद विण में 
@्िदषमयुतङकुकररष्यणाम्‌) तु त षठ मशु तङ्‌ कुकर ओैर उरुष्य शब्दो के (अणः) अण्‌ 
को (दीर्घ) दीर्पहेतादहै। 

उदा०-सक उदाहरण सरकृतभाग मे किले है । सूतरोक्त पोका अर्थ यह है-तु=किन्तु 
प्रत्युत. ओर्‌, अनः इत सम्बन्ध मे भेवकूचक । नुः=सन्देह ओर अतरिश्वितताः लूकक अव्यय 
ठ गह सम्भावना ओर अव्य के अर्मे 9 शुक्त लेता है। ए-एत-अरथक तथा 
अनि अकर निपतत है / गुशी, धि्र-नाम (निषष्टु ? (१५) । तङ्-ध-त्यय के त्थान 
मेँ त-अादे् है, कुत्र-कटा। उशष्य-एहि (ह रक्षा कर। ऽष रक्नायाम्‌' (कण्ड्कारि 
आकृतिगण वे) / 


सिद्धि-तू। व" शब्दको हत सरे वा विषयमे दीर्घलेतादैत। देते 
ही- शरः आदि। 
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दीर्घः 
(२०) इकः सुभि।१३४। 

पण्वि०-इकः ६।१ सुनि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घः, ऋचि इति चानुेतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋचि इकः सुनि दीर्घः । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये इान्तस्य शब्दस्य सुनि परतो 
दीर्घौ भवति । 

उदा०-अभी षु णः सलीनाम्‌ (ऋ »।३१।३) | ऊर्ध्व ऊषुण 
ऊतये (ऋ० १।३६।१३) ¦ 

आर्यकाः अर्थ (सहितायाम्‌) सधा ओर (चि) ऋष्वे तिष्य मे 
(इकः/ हन्त शब्द को (तुभि) पु-शन्द परे लने एरर (दीर्घः) दीर्घ लेता है! 

उदा०-भभी फु णः सखीनाम्‌ (० ४।/२१।/२)। ऊर्ध्वं ॐ पु ण ऊतये 
(० १।२६ ९२) / 

तिद्धि-अभी मु णः। यषा इत भत्र ते इगन्त अभि शब्दं को रु" शन्द पर होने 
पर कीर्ण ह्येता है-जभी। सुण शव्द को भुः" (८ ८२ /१०५५ ते कत्व ओर नश्च 
धाठस्थोरवृभ्यः” (८ (४२७) ते नः" को गत्व होता कै-णः। रेते ही-ऊ पु णः"। 
दीर्घः- 

(२१) दयचोऽतस्तिडः।१३५। 

पण्वि०-द्वयचः ६।१ अतः ६।१ तिडः ६।१। 

स०-द्वाक्चौ यस्मिन्‌ स द्रयच्‌, तस्य-द्रयचः (बहुद्री्िः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घः, ऋचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋचि द्वधचस्तिडोऽ्तो दीर्घः । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विष्ये द्रयचस्तिडन्तस्य शब्दस्याकारस्य 
दीर्घो भवतति । 

उदा०-विदूमा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० १०।४७ 1) । 
विद्मा शरस्य पितरम्‌ (शौ०सं० १।२।१)। 

आ यश्रिखाः अर्थ (पिलितायाम्‌) सनित ओर (ऋचि) ऋग्वेद विषय मे 
(ववि दो अद्ोकाले (किडः+ किडन्त शब्द के (अतः) अकार को (कीर्घः कीर्घटोता है। 
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उदा०-विद्मा हि त्वा गोपति शूर गोनाम्‌ (० १०।४७ (१)। विद्मा 
श्रर्य पितरम्‌ (शौ्स १।२ 1९) । 


तिद्ि-विदमा ८ यहा विद जाने" (अदा) धतु से तेद्‌ च" (९/२ ६२) 
ले लोट्‌ प्रत्यय ओर इतके तक्रार के स्याने मे तिरृतक्निर" (२।४८/७८) ते मस्‌” 
अगल है। नित्यं डिति" (३।४/९९) से मसू के सकार का लेण लेता है इर सूत्र से 
दो अचोकालेः ल्डिन्त विद्म" नन्द के अकार को दीर्णं लेता है-विद्मा । 
वीर्घः- 

(२२) निपातस्य च ।१३६। 

पण्वि०-निपातस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुण-संहितायाम्‌, दीर्घः, ऋचि इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋचि निपातस्य च दीर्धः । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये निपातस्य च दीर्घो भवति । 

उदा०-एवा ते (ऋ० १०।२० 1१०) । अच्छा जरितारः (ऋ १।२।२)। 

आर्या खा अर्व (पहितायाम्‌) सहिता जीर (ऋषि) ऋष्वे विषय मे 
(तिपातस्य) तिणत-पजक शब्द को (च) भी (दीर्घः) दर्प होता है / 


उदा०-एवी ते (० ‰० ।२० (१०) । अच्छ जरितारः (१ ८२ ।२)/ एक=निष्वयाथक 
तित है। अच्छ~उत्तमार्थक निपात है। 


विद्धि-एका / एव“ शब्द की चादथोऽसत्वे" (१।४।५७) से नित सना है। 
ङ्प सूत्र से ऋ्तेदे विषय मै एव निपत्‌ को दीर्घे होता है-ए्वा । एते ही-जन्छा। 


दीर्घः- 

(२३) अन्येषामपि दृश्यते (१३७ 
पण्वि०-अन्येषाम्‌ ६।३ अपि अव्ययपदम्‌, दुश्यते क्रियापदम्‌ । 
अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घं इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अन्येषामपि दीर्घः दृष्यते । 
अर्थः- संहितायां विषयेऽन्येषामपि एब्दानां दीर्घो दृयते, यस्य शब्दस्य 

दीर्घत्वं न विषितं, शिष्टप्रयोगे च दुष्यते तस्यानेन साधुत्वं वेदितव्यम्‌ । 
उदा०-केशाकेशि । कचाकचि । नारक: । पूरुषः 
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उर्यमएकाॐ जर्थ- (सहितायाम्‌) सहिता विषय मे (अन्येषाम्‌) अन्य शब्दो को 
(अषि) % (वषः) दीघं (द्यते) देखा जाता है । नित शब्द को पहले दीर्थविखान नी 
किया ग्य है, ओर शिष्ट प्रयोग में रष देला जाता है उका इत सूत्र ले सुत्व जाने। 
उदा०-केशाकेशि । परस्पर के केश पकड़ कर पर्त हज युद्ध / कचाकनि । 
अर्थ परवत्‌ है। नारक । नरक युरुषः ॥ पृष । 
सिदधि-केशाकेि। यहां केश ओर केण शब्दो का छक्र तेनेदमिति सरूप" 
(र(२।२७) से कृट्रीहि समास है/ $ द्‌ कर्मव्यतिहारे" (५ (४ (१२७) से समासान्त 
९च्‌" प्रत्यय लोता है / हत भूत से केण शव्द को केण शब्द उत्तरपद लेने परर दी्षत्व को 
सु माना जाता है। देप ही-कककचिः चारकः, युरुषः । 


दीर्घः-- 


(२४) चौ |१३८। 

वि०-चौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्व्य, दीर्घः, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वस्याण्चवुत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां विषये पूर्वस्याण्चावुत्तरपदे परतो दीर्घौ भवति । 

उदा०-दधि अन्दतीति-दध्यङ्‌। दधीचः पष्य । दधीचा कृतम्‌ । 
दधीचे देहि । मधु अन्वतीति-मध्वद्‌। मधूचः पश्य । मधूचा कृत्तम्‌ । 
मधूचे देहि । 

अत्रे शचौ" इत्यनेन लुप्तनकाराकारोऽन्चतिगह्यते । 

आर्यभि को5 अर्थ (तहितायाम्‌) सहिता परिष में (दकस्य) पूर्ती (अणः) 
अण्‌ को (चौ) तप्त नकारक अज्चति शब्द रे होने एर (र्घः) दीर्घ होता है! 

उदा०-दध्यङ्‌। दधि (दही) को ग्राप्त करनेकला। दधीचः पण्य। तरूदधिको 
र्त करनेवालो को देल । दधीचा कृतम्‌ / दधि कर श्रत करनेवाते फे क्षारा किया गण 
कर्थं । दकषीते देहि । दधि को प्रप्त करनेवाले को दे । मध्व्‌ । मधर कर प्रा्ठं करनेकला। 
मक्ूचः पश्य। मु को प्रप्त कटनेकाते करो देख । म्रुचा कृतम्‌। मधु को प्रप्त 
करनेकाले के दवारा शरिया गा मष्ूचे देहि/ मधु को पराप्त करतेकले को दे, 

सिद्धि-दधीचः। दधि^अन्बु+किवए्‌। दधि+अल्वू+वि। दधिः+अञ्च्‌+०/ 
दधिः^अच्‌+शत्‌ । दधि+अच्‌+अत्‌ । दधी-०च्‌।-अस्‌ । दधीचस्‌ । वीयर / दीव्‌ । दर्धीचः। 

यल दधि उवद भन्न गतौ" (भवय) शतु से ऋत्विक्दष्कृ” (३ १२/५९) 
से कविर्‌" परत्य है अनिता हत उपधायाः कडिति" (६,५८१२) से अन्चु" के 
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नकार करा लोप ओर अचः" (९।४/१३८) से अचु" के अक्रार कर 9 ेता है। 
अश्बु" का ककल श्रु" शेष रहता है / दुष्त तक्रार तधा दुष्त अकारवाली अन्चु" धातु 
करा चौ" तामे ग्रहण क्रिया गया है। इत सूत्र त पूर्वपद दधि के इकार अण्‌ को 
उक्त अन्वि (वु) शब्द परे होने प्र दीर्घ होता है/ देते ही-वछीचः दधीचे। मद्रु 
शब्दे से-मश्रूच; मषकः मटै / 
दीर्घः- 
(२५) सम्प्रसारणस्य ।१३६। 

विऽ-सम्म्रसारणस्य ६।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अणः, दीर्घं इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां सम्प्रसारणस्य पूर्वस्याण उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां विषये सम्प्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्याण उत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-कारीषगन्धीपुत्रः, कारीषगन्धीपतिः! कौमुदगन्धीपुत्रः । 
कौमुदगन्धीपतिः। 

आर्या साः अर्य (लहितायाम्‌) सहिता तिय मे' (समपरतारणत्य) सम्परतारण 
जिसके अन्त मे'ै उत (कत्य) पूवत पद के (अणः) अण्‌ को (उत्तरपदे) उत्तरपद एर 
लने फर (दीर्घ) दीर्षदोताहै। 


उदा०-कारीषगन्दीपुतेः । कारीषगन्ध्या क पुत्र । कारीषगन्धीपतिः / कारीषगन्ध्या 
का प्रति/ कौुदगन्धीपुतः । कौमुदगन्ध्या का यत्र । कौमुदगन्धीपतिः । करौुदगनध्या कर 
प्रि/ 


विद्धि-कःरीषयन्धीपृतरः। या कारीषगन्ध्या ओर पुत्रे ण्यो का धच्छी" 
(२।२(८) से फष्ठीतत्यृर्म समास है । कारीषगन्ध्या शब्दं मे अणिनोरनार्ण- 
योरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोते" (४८१ ।७८) से गोतरपत्य अर्थ मेँ अणू-प्रत्यय को ष्यङ्‌" 
अदे ओर श्वडः सम्प्रसारणं पृत्रपत्योस्तत्यरुषे"' (६१/१३) से ष्यङ्‌" के यकार 
को इकार सस्प्रतारण होता है। इस सूत्र से पम्मर्रणान्त कारीषगन्धि शब्दे फे भण्‌ 
(इकार) को पत्रं उत्तरपद हने प्रर दीर्घ लेता है-कारीषगन्धीषुत्रः। ठेते ही 
कारीषगन्धीपतिः । कौमुदगन्धीषुत्रः, कौगदगन्धीपत्िः । 
११ इति संहिताधिकारीयदीर्घमरकरणस्‌ (¢ 
इति पण्डितसुदर्शनदेषाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रक्चने 
षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
अङ्गसंज्ञा-अधिकारः 
{दीर्घ-प्रकरणम्‌) 
अङ्गाधिकारः- 
(१) अङ्गस्य ।१। 
वि०-अङ्गस्य ६।१। 
अर्थः- अङ्गस्य इत्यधिकारोभ्यम्‌, आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेः । 
इतोऽगरे यद्‌ वक्ष्यति अङ्गस्य" इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । यथा वक्षयति-हलः 
(६।४।२) इति । हूतः । जीनः। संवीतः । 
आ्यभिाखाॐ जर्य-(अद्गत्य) अङ्गस्य यह अधिकार शूत्र है । इतका सप्तम 
अध्याय की समाक्ति प्रयन्ति अधिकार है / पाणिनि मुनि इते आगे गो कठेगे वह अग के 
सम्बन्ध मे जानना चाहिये कते कि फराणिनि मुनि करली हलः” (६।४।२) हतः । 
वलाकाः इजा । जीनः । जीर्ण दू / संवीतः । आच्छादित किया हज / 
सिद्धि- हतः” आदि पदो की चिद्धि आगे यथात्थान लिखी जायेगी । 


भस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि परत्यवेऽद्गम्‌" (१/५ (९) से जो अङ्ग स्ञाकी 
गृ है महां तत्सम्बन्धी कार्यो का विधान किया जपेगा । 


दीर्घः- 
(२) हलः।२। 
विऽ-हलः ५।१। 
अनु०-दीर्घः, अणः, सम्प्रसारणस्य, अदस्य दीर्घः । 
अन्वयः-हलः सम्प्रसारणस्य अद्ास्य दीर्घः । 


अर्थः-जडगावयवाद्‌ हल उत्तरं यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य 
दीर्घो भवति । 


उदा०-हूतः । जीनः । संवीतः । 
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आर्यकाः अर्थ (लतः जल्ग के अवयवश्रत हल्‌ ले परे नो (म्प्रलरगस्य्‌) 
तम्प्र कै उत सम्प्रतारणान्त (अङ्गस्य) अगर को (र्घः) दीर्घ लेता हे 


उका०-हूतः । वृलयाुकारा हज । जीन । गीर्णं हज / संवीतः । च्छारित 
करिया टूजा/ 


रिद्धि) हृतः । हेन्‌+क्त। हान्त। ह उ आन्त हध्त। हू+त। 
हूत५^यु/ दूतः / 

यहां देत्‌ स्पधथाम्‌" (भ्वा०८०) धातु से प्ुकवत्‌ निष्ठा प्रत्यय है 
कचिस्वषियिजाठीनां करिति" (६ (११५५ से हा" के वकार को उकार सम्म्ारण 


आकार को पत्‌ पर्वतवरं उकार ओर इत परतर से हत्‌ से उत्तरव्ती सम््रतारणम्रत 
उकार करो दीर्षलोता है! 


(२/॥ जीनः । न्यानक्त। ज्या+त। ज्या्न। ल इ आनन जिने जीन । 
जीन+सु ( जीनः। 


यहां ज्या कयोहानौ- (क्रथा०प०) धातु से निष्ठा" (३/३ १०२१ से धूतकाल र्थं 
गै क्त“ अत्यय है! ल्वादिभ्यः" (८ /२ (४४) से निष्ठा के तकार को नकार अदे लेता 
है/ प्रहिज्यावपि०" (६ /१।११/ से ज्या" को सम्प्पारण इकार शरपसारणाल्चः 
(६९९०८) से न्या" के आकार करो परवरूप इकार ओर इत सूत्र से हत्‌ से उत्तरव्ती 
सम्म्रसारणभरत हकार करो दीर्घं होता है / 


(३ संवीतः । तम्‌+व्यन्‌+क्त । सम्‌+व्या^त/ सम्‌+द्‌ इ आ+ / समवित / 
समू^की^त / सर्वीत+ सु / सवी: / 

यहा" समू-उप्स्ूकक व्येक्‌ कवरणे" (ध्वा) धातु से पूकत्‌ शत” पर्यय 
ओर पूर्वत्‌ सम्प्रतारण तथा पूर्वसवर्ण होकर इत सूत्र से हत्‌ पे उत्तरवर्ती सम्सारगपू 
इकार कर रकीर्धेहोतादै। 
दीर्घः- 

(३) नामि।३। 

वि०-नामि ७।१। 

अनु०-दीर्घः, अङगस्य इति चानुवर्तते । अणः” इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अडगस्य नामि दीर्घः । 

अर्थः- {अजन्तस्य} अङ्गस्य नामि परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-अष्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌} कर्बृणाम्‌ । 

नाम्‌" इत्येतत्‌ षष्ठीवद्ुवचनम्‌ आगतनुदट्क गृह्यते । 
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अरर्यमिफषाॐ अर्य (अङ्गस्य) अवन्त अग करो (कापि) नुदट्‌-अण्म सलिति 
अम्‌ प्रत्यय परे होने पर (दीर्घ) षं लेताहै। 


उदा०-आनीनाम्‌ । बूत अग्निये का कागूनाम्‌ । बहुत वाजं का। कर्णम्‌ । 
बहुत कतभि फा ८ 


विद्धि-(१/ अग्नीनाम्‌ / अन्नि^आम्‌ । अग्निकनुट्‌+"जआम्‌ । अग्नि+नूचआम्‌ / 
अ्नी^नाम्‌ । अ्तीनाम्‌/ 

यहा अगि" शब्द ते फष्ठीषिभक्ति के कूहुकवन की विवक्षा मे स्वीजस०” 
(१/२) से आम्‌" प्रत्यय है हत्वनदयाफो वट्‌” (८ ८१/९२) से आम्‌" करो बुद्‌" 
आगम हेता है / इतत सतर से अनन्त अगि" शब्द को भाम्‌" प्रत्यय परे होने एर दीर्घ लेता 
है। देते ही-काशरूनास्‌ । 


(२ कर्टणार्‌ । यहा कत शब्दं हे पर्ववत्‌ आम्‌ ' प्रत्यय ओर गुट्‌ ' अगम है। 
का०- छऋवेणल्वितति वक्तव्यम्‌” (८ (४ (९) से णत्व छोता है । दीरघ-करर्थ पुकवत्‌ है । 
दीर्घ-प्रतिषेधः- 

(४) न तिसृचतसू ।४। 

पर्वि०-न अव्ययपदम्‌, तिसु-चतसु ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) । 

स०-तिसूश्च चतसूश्व एतयोः समाहारः-तिसृचतसृ । अत्र पां 
सुलुक्‌ (७।१।३९) इत्यनेन षष्ठ्या लुक्‌ । 

अनु०-दीर्घः, अदधगस्य, नामि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तिसृचतसू अद्पास्य नामि दीर्घो न । 

अर्थः-तिसु, चतय इत्येतरद्योर्नामि परतो दीर्घो न भवति । पूर्वेण 
प्राप्तः प्रतिषिध्यते । 

उदा०- (तिस) तिसृणाम्‌ । (चतस) चतसुणम्‌ । 

आर्य षाः अर्थ (तिवत) ति जर चत हन (अङ्गस्य) अगे को 
(नाभि) नाम्‌ प्रत्यय प्रर लेने एर (दीर्घः) दर्पे (न) नही हेता दै। 

उदा०- (ति) तिष्णाम्‌/ तीन चतरो का (चतत) चतत्णाम्‌ । चार चयो का! 


रिद्धि-तिष्िणार्‌ । तिष्^आाम्‌ + तिषनुद्‌"आम्‌ । ति +नु+आम्‌ / तिष्नाम्‌। 
तिषणाम्‌ / 


यहा (तिमनि" शव्द से षष्ठी नूहुकचते की तिवकषा गे स्वकोनस०“ (४/१ /२॥ रो 
आम्‌ ' प्रत्यव ओर इतरे स्वनाम नुद" (< १ (५ रो नुट्‌ ' आगम लेता है! इत सू 
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से शिष्ठ" अ को भाम्‌" त्यय परे लेने परर दीर्षनर्छीलेतारै। नभि" (६।५८।२) से 
दीर्घे प्राप्त था. उका प्रतिषेध करिया गया है । का०~ ऋक्णच्विति वक्तव्यम्‌ (८ ४1९} 
से णत्व होता है। एते ही-च्तष्णाम्‌ । 


उभयथा दर्शनम्‌- 
(५) छन्दस्युभयथा ।५। 

पण्विऽ-छन्दसि ७।१ उभयधा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दीर्धः, अद्गस्य, नामि, तिसृचतसु इति चानुवरति । 

अन्वयः-छन्दसि तिसृचतसु अद्पस्य नामि उभयथा दीर्घः । 

अर्थः- छन्दसि विषये तिसुचतस््रोरड्गयोर्नामि परत उभयधा 
दीर्घोऽदीरघश्च दुषृयते । 

उदा०- (तिसु) तिसृणां मध्यन्दिने (दरशकाण्सं० २७।९) । तिसृणां 
मध्यन्दिने (्र०ऋ० ५।६९।२) । (चतस) चतसूणां मध्यन्दिने (ब्र०्काणसं” 
२७।९) । चतसृणां मध्यन्दिने । 

अ7यभि7खा$ अर्य- (छन्दसि) वेदविषव मे (चतक) तिर ओर क्ष 
(अ. त्य) अगो का (नामि, ताम्‌ प्रत्यव परे लेने फर (उभयथा) दर्प जर अरीर्षे रेन! 
प्रक/र करूप देला नता है/ 

उदा०- (तिन) विणा मध्यन्दिने (तकाण्त २७८९/ । तिषणां मध्यन्दिने 
(चण ५ ।१९ /२/ । (चतप्न।॥ चतप्णां मध्यन्दिने (दव्कात? २८ ।९/ / च्तषएणां 
मध्यन्दिने । 

विद्धि-तिष़णाम्‌ ओर चतसणाम्‌ पटो की सिद्धि पूर्ववत्‌ (६।५४।) है/ 
की्भाव विशेष है-तिषृष्णमुः च्तषटणाम्‌ / 
उभयथा दर्शनम्‌- 

(६) न॒ च।६। 

पण्वि०-नु ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०-दीर्षः, अद्छास्य, नामि, छन्दसि, उभयधा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि नू चाष्डगस्य नामि उमयथा दीर्घः । 

अर्थः-छन्दसि विषये नु इत्येतस्यास्ास्य नामि परत उभयथा 
दीर्घोऽदीर्घक्च दृष्यते । 
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उदा०-त्वां नृणां नृपते (्ण्पैण्सं० २।१०।४} । त्वं नृणां नृपते 
(ऋण २।१।१) । 
अत्र केचित्‌ छन्दसि ' इति नानुवर्तयन्ति, तेन लौकिंकभाषायामपि 
विकल्पो भवति-नृणाम्‌, नृणाम्‌ । 
आर्या काॐ मर्थ (कन्दति) केदकिष्य मेँ (त) नृ इत (अद्गस्य) अग्र को 


(कमि) काम्‌ प्रत्यय परे होने पर (उभयथा) कीर्थं ओर अदीर्घ कोनो अकर कारूपरदैल 
नात है। 


उदार-त्वा रणां तपते (वरणवैण्त २ (१० (४८१ ॥ त्वं नृणां नृपते (क० २ १/९) । 

यहां कर आचार्य छन्द" पद की अनुत्रति नही करते है। अतः लौकिक भाषा 
मे भी यह विकल्प होता है-नणामुः त्रणाम्‌ । सब ने का। 

सिद्धि-त्रणाम्‌ ओर व्रणम्‌ पदो की तिदि तिषणाम्‌ ओर तिषणार्‌ पदो के 
एमान दै। 


दीर्घः- 


(७) नोपधायाः ।७। 

पऽ्वि०-न ६।१ (लुप्तषष्टीकं पदम्‌) उपधायाः ६।१। 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, नामि इति चानुवति । 

अन्वयः-नस्य अद्ास्य उपधाया नामि दीर्घः । 

अर्थः-नकारान्तस्याडगस्य उपधाया नामि दीर्घो भवति । 

उदा०-पञ्चानाम्‌, सप्तानाम्‌, नवानाम्‌, दशानाम्‌ । 

आोर्यभाकाॐ अर्थ- (नस्य) नकारान्त (अङ्गस्य) अग की (उपधायाः उण्धा 
को (करामि) नाम्‌ सरत्यय एरे होने पर (दीरधः। दीर्घे लेता है। 


उका०-पञ्चानाम्‌ / याचो का/ सप्तानाम्‌ । सातो का/ नवानाम्‌। नौ का। 
दानाम्‌ । दशे का 


तिद्धि- पठ्चनाम्‌/ पत्वन्‌ ^गाम्‌ / एज्वन्‌"नृट्‌+ आम्‌ / पञ्वनू+काम्‌ / फल्वानू+नाम्‌ / 
पण्चा+नाम्‌ । पल्वानाम्‌ / 

यहा पत्वन्‌ ' शब्द चे षष्ठी कहुक्ने की विवा सँ स्वौजस०" (४ ।१।२/ सै 
भम्‌ ' प्रत्यय है। पट्‌ चुभ्यश्चि" (७ ।{ /५५॥ पे आम“ करो वट्‌" आगम लेता है। इस 
त्र चे नकारान्त पञ्चन्‌" अ के उप्धा्रुत अकार को नाम्‌ प्रत्यय परे होने पर रघ 


हेता है। नलोपः परातिपदिकान्तस्य' (८ (२/७) ठे नकार का लोप होता है/ एते 
ही-तप्तानाम्‌ आरि। 
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दीर्घः- 

(८) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।८। 
पण्वि०-सर्वनामस्थाने ७ (१ च अव्ययपदम्‌, असम्बुद्धौ ७।१। 
स०-न सम्बुद्धिरिति असनम्बुदधिः, तस्याम्‌-अमम्बुद्धौ (नजूतत्पुरुषः) 
अनु०-दीर्धः, अङ्गस्य, नामि, नस्य, उपधाया दति चानुवततत। 
अन्वयः-नस्य अङ्गस्य उपधाया असम्बुद्धौ सर्यनामस्थाने च 

दीर्षः। 

अर्थः-नकारान्तस्याडुगस्य उपधायाः राम्बुद्धिवर्जिति सर्वनामम्धाने 
च परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-राजा, राजानौ, राजानः । राजानम्‌, राजानौ । सामानि 
तिष्ठन्ति, सामानि पष्य । 

आयि अर्थ (नत्य) नकारान्त (अङ्गस्य) अग की (उपधायाः) उपा 
को (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धि से भिन्न (पकामत्थाने) सर्वनामस्थान सज्ञक प्रत्य परे होने 
फट (च) भी (दीर्घः, ीर् छेत &। 

उदा०-राजा। एक राजा ने। राजानौ । दो राजा ने । राजानः । सरक राजाओ' 
ने। राजानण्‌। एकं राजा को/ राजानौ । दौ रागओं को। सामानि तिष्ठन्ति । कृहूत 
साग है। सामानि पश्य ॥ त्रु बहुत सामो को देत । 

पिद्धि- (१/॥ राजा / राजनू+पु । राजानू+ु । राजान्‌+*८ । राजा । रजा । 

यहां राज्‌“ शब्दं मर प्रथमा एकवचन की विवक्षा मे श्वौजत०" (४।१।२) से 
धु प्रत्यय है/ परु" प्रत्यय की ुडनपुंसकस्य' (१ ११ (४२। से सर्वतामत्थान तजा है / इस 
सूत्र से नकारान्त राजन्‌ अग की उपा को सर्वनामस्थान स्क पु पर्यय परे होने पर 
दीर्घं होता है! एसे ही-राजानौ आरि! 

(र) सामानि / तामन्‌+^जत्‌ । सान्‌" । तामन्‌+इ / सामान्‌ । सामानि। 

यहा सामन्‌ ' शब्द से प्रथमा वृहकचन की विवा मे स्वौजस०* (४ ।१।२) 
से ज्‌" प्रत्यय है। जसोः शिः" (७११२०) से जस्‌" के स्थान मे शि" अदेह 
लता है ओर इतकी शि सर्वनामस्यानम्‌" (१ 121२) ते सवनामस्थान तजा है। इस 
रत्र से नकारान्त सान्‌" अग करी उपा को स्वात्या पक्क शि" मत्य यरे 
होने पर दीघं होत है, रेते ली छस्‌" अत्यय मे-त् सामानि पष्य / 
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दीर्घ-विकल्पः- 
(£) वा षपूर्वस्य निगमे 1६। 

पऽविऽ-वा अव्ययपदम्‌, षपूर्वस्य ६।१ निगमे ७।१। 

सण-षः पूर्वो यस्मात्‌ स षूर्वः, तस्य-षपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-दीर्घः, अगस्य, नस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-निगमे षपूर्वस्य नस्याड्गस्य उपधाया असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने 
वा दीर्घः। 

अर्थः-निगमे विषये पूर्वस्य नकारान्तस्याड्गस्य उपधायाः 
सम्बुद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने परतो विकल्पेन दीर्घो भवति । 

उदा०-स तक्षाणं तिष्ठन्तमव्रवीत्‌ (भैण्सं० २।४।१) । स तक्षणं 
तिष्ठन्तमत्रवीत्‌। ऋभूक्षाणमिन्द्रम्‌। ऋभूक्षणमिन्द्रम्‌ ऋ० १ ।११२।४) । 

उगर्यभासाॐ अर्य- (तिमे) केदविष्य मेँ (धपर्कप्य) पकार पूर्वकाले (नस्य) 
नकारान्त (अङ्गस्य) अग करौ (उपधायाः) उपधा को (अ्तमबुद्धौ। सम्बुद्धि छे भिन्ने 
(पवनागस्थाने) सर्वनारस्थान सलक प्रत्यय प्ररे होने एरर (व्रा) धिकल्प से (दर्थ) कर्ष 
होताहै। 

उदा०-स तक्षाणं तिष्ठन्तमग्रवीठ्‌ (नण २।५।१) / तक्षाणम्‌ बर्हं को । 
स तक्षण' तिष्ठन्तमत्रवीत्‌ । तभणमू=रई को / ऋयभाणमिन्म्‌ । ऋभुणाणमू=महान्‌ 
इन्र को । ऋभु्षणमिन््म्‌ (० ¢ ११ (८) । ऋ ुलणम्‌-महान्‌ इन्र को / 

सिद्धि-(९) तक्षाणम्‌ । तकषन्‌+अम्‌ । तक्षात्‌+अम्‌ । तक्षाणू+अम्‌ । तक्षाणम्‌ 1 

यहा तिकषनू" शण्ड तरे हितीया एकवचन करी विवा मे' स्वौजस०” (४/१।२) से 
अम्‌ ' परत्य है / इतः सूत्र से वेदकिषय मे षक्ारयरवीं तकारान्त तनन्‌ अगर के उपारत 
आकार को सर्वनागत्यानसक्ञकं अम्‌" प्रत्यय परे ने परर दीर्घ होता है । विकत्य पक्षमे 
दीर्घं नहीं है-तक्षणम्‌ । अद्क्वाद्नुग्यकायेऽपि" (८ (४/२ से णत्व होता है/ 

(२) ऋशरकाणम्‌ । हां गन्‌” शब्द पे रवत्‌ अम्‌" प्रत्यय हे! रथम 
{तोऽत्‌ सर्वनामस्थाने" (७ ।१।८६॥ से ऋभु" के टकार को अकार आदेस हेता है। 
ततपष्वात्‌ इल सूत्र ते जकार को दीर्थलोता है । विकल्प-ग गें दीर्कनही है कशुकषणम्‌ 


दीर्घः- 
(१०) सान्तमहतः संयोगस्य \१०॥1 
पठवि०-सान्तमहत. ६।१ संयोगस्य ६।१। 
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स०-सोऽन्ते यस्य सः-सान्तः । छान्तश्च महश्च एतयोः समाहारः 
सान्तमहत्‌, तस्य-सान्तमहतः 

अनु०-दीर्घः, अङगस्य, नस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुदधाविति 
चानुवर्तत । 

अन्वयः-सान्तमहतोऽद्गस्य संयोगस्य नस्य उपधाया असम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने दीर्घः । 

अर्थः- सकारान्तस्य महतश्चाङ्गस्य र संयोगस्थस्य नकारस्य उपधाया 
सम्बुद्धिवर्जिति सर्वनामस्थाने परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (सान्तः) श्रेयान्‌ श्रेयांसौ, श्रेयांसः । श्रेयांसि, पयांसि, यशांसि । 
(महत्‌) महान्‌, महान्तौ, महान्तः | 

आर्या अर्य (सान्तमहतः/॥ सकारान्त ओर (गहत) हत्‌ (अङ्गस्य) 
अश के (पयोगस्य) सोगस्थ के (नस्य) नकार की (उपधाया) उपधा फो (असम्बुद्धौ) 
सम्बुदि से भिन्न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान सेक प्रत्यय प्ररे होने पर (वर्षः) दर्घ 
लेत है। 

उद!०- (सान्त श्रेया / एक प्रणस्य ने। श्रेयासौ । दो प्रशस्यो ने । श्रेयासः । 
ठव प्रशस्यो ने / श्रेयसि । बहुत अत्यो ने८को । पयांसि / बहुत दध^जतो नेको । 
यशांसि / बहुत यणो नेको । (हत्‌ महान्‌ । एक महान्‌ > । महान्तौ / दो षान ने । 
महान्तः । सक महान ने। 

सिदि- (९/ श्रेयान्‌ । पणत्य^इयसुन्‌ । श्र+इयत्‌ । शरेयल्‌+ु । शरेय नुम्‌ सूस / 
शरेयनू्‌+ सु श्रेणान्‌त्‌+ु । शरेयान्‌स्‌+०। श्रेयान्‌ । श्रेयान्‌ / 

यहां भरण्य" शब्द से दिक्चनविभज्योपपदे तरकीयसुनौ" (५ /२।५७॥ ते 
इयद्‌" प्रत्यय है / भरशस्यस्य श्रः" (५/२ /६०) से प्रत्य" को श्र" आदेश होता है । 
परत्य के उगित्‌ होने सै उगिदचाः तर्वनासस्वानेऽधातोः' (७ (१७०) ते युम्‌” आगरम 
शता है। इत सूत्र से इस सकारान्त सयोग के उपारत अकार को दीर्घ लेत है! 
हिल्ठ्न्वान्भ्यो दीघ” (६१/६८ वरे पु" करा लोप जर योगान्तस्य लोपः" 
(८।२।२२) से सकार का लोए लेत है । देते ठी-शरासौ, शरयासः । 

(९ श्रियापि । यहा पूवत श्रेयस्‌ ' शब्द सै जत्‌ ' त्यय ओर जशुश्चसोः शि" 
(७१/२०) से ज्‌ कै स्यान गे भि" अदेश ओर इतकी भि सर्वनामस्यानम्‌" 
(११८४२ रे सर्वनामस्थान सजा है । शूपंतकस्य स्ललचः“ (७ ८१ ७२) से धरम्‌" अगम 
ओर इषषके नकार क्रो नश्यष्दास्य लि" (८१३८२२८) से अनुत्वार छता है। ठेते 
ली-प्यांसि, यश्रासि। 
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00 महान्‌ । हतु । महानद / गहन्‌त्‌चतु । महानूत्‌+०। महान्‌ । 
महन्‌! 

यहा अल्‌” शब्द से शु" प्रत्यय बर्ताने पवटूतरहन्महच्छनतवन्य" (उणा०) से 
भृहत्‌" को शत्वदृभाव होने से उदगिचां सर्वनामस्थानेऽघ्तोः” (७ ।१।७०) से चम्‌ ” 
आगम हेता है! र्षः कर्य पूववत्‌ है। 
दीर्घः- । 

(११) अपृतृनूतृचस्वसृनप्तृनष्टत्वषटृकषतृ- 
होतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ ।११।। 

पर्वि०- अप्‌-तृन्‌-तृच्‌-स्वसू-नप्तृ-नेष्ट्‌-त्वष्ट-होतृ-पोतृ- 
प्रस्वृणाम्‌ ६।३। 

स०-आपष्च तृन्‌ च तृच्‌ च स्वसा च नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा च 
होता च पोता च प्रशास्ता च ते-अपूप्रशास्तारः, तेषाम्‌-अप्‌०परशासतृणाम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्ः) 1 

अनु०-दीर्षः, अङ्गस्य, उपाधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपृतृनूतचूस्वसृनप्तनष्टतवष्टृहोतृपोतप्रशास्तृणाम्‌ अड्गानाम्‌ 
उपधाया असम्बृद्धौ सर्वनामस्थाने दीर्धः । 

अर्थः-अप्‌ इत्येतस्य तृन्नन्तस्य तृजन्तस्य स्वसृनपतनषटृत्वष्टृोतपेतृ- 


प्रशास्तृणां चाड्गानाम्‌ उपधाया सम्बुद्धिविति सर्वनामस्थाने परतो दीर्घो 
भवति । उदाहरणम्‌- 
अङ्गानि शब्दलूपम्‌ भाषार्थः 
१, अब्‌ आपः, अपः । जल, सर्वव्यापक ईश्वर । 
२. तन्‌-जन्त॒ करता, कर्तारौ, कर्तारः । करणभरील. करणधरमा साधुकारी । 
३. तच्‌-अन्त कर्ता, कर्तरी, कर्तारः! करनेव्त। 
४. स्वमु स्वा. स्वसारौ, स्वसार्‌ः। वहिन। 
५. नप्तृ नप्ता, नप्ताै, नप्तारः। नाती पैत्र८दौहि्र। 
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अङ्गानि शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
६. नेष्ट नेष्ट, नेष्टारै, नेष्टारः। सोमयाग के १६ यष्षिको मे से ए। 
ययरवद्ञ ऋतिविस्‌। 
७. त्वष्ट तवष्टा, व्वष्टारौ, तव्टारः। बई । विष्वकर्मा | 
. क्षत कषत्ता, क्षत्तारौ, कत्तारः। ूर्तिकार। 
९. होतृ होता, होतारौ, होतारः । ऋणिदज्ञ ऋष्व । 
१०. पोत्र पोता, प्रेतरौ, प्रतारः । चतर्द ब्रहम | 


११. प्रणत प्रशस्त, परशसतारौ, प्रस्तारः । परशास्ता (ऋत्विक्‌ विशनष)। 

आर्यः वा र्व (अुपपरशातकृणाम्‌) अप्‌, तत्‌-त्ययान्त कद्‌-मत्ययान्त, 
सवष नः नेष्ट त्वष्टः ल पेत ओर प्रणस्‌ अगो की उपधा को (अतम्बद्धौ) 
सम्बुद्धि ते भित्न (श्वनामस्याने) सवनामस्थान सलक प्रत्यय परे होने प्र (कर्ष) दर्ष 
लेता है। 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थे सतकृतभाग गे लिखा है । 

विद्धि (१) भः । अपृरजस्‌ । अप्‌+अस्‌ । आपत्‌ । आप्र । आप्‌ / अपः । 

यला अपू" शब्दं सै पु ' प्रत्यय है। इ पतर से अष्‌" अग के उप्ते अकार 
को सर्वनामस्थान क भु" अत्यय प्रे होने पर दीर्घ होता &ै। 

(र कर्ता / कन्‌ / कृनत / कठ / कर अनद्‌+सु । करतद्‌पु । कतन्‌+ु । 
करानू+० / करत । कर्ता 

यला ङक्र्‌ करणे" (तना००) धु से छर" (३ ।२ १२५५ पे त्रन्‌" मत्यय है । 
कऋृश्नर्‌०" (७ ।१।९५/ से अनद्‌ आदे दवै । हठ सूत्र ते त्न्लन्त अण के उपधाभ्रूत 
अक्रार को दीर्घं होता है। हल्ञ्यान्भ्यो दीघति” (६ १८६८) ते धु" का लप्र ओर 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ /२/७) से गकार का लोप देता है/ 

(2) कतरि । कओ । कतर्‌+ओ । कताद्+गौ । कतस । 

गहा करत शब्द से ओ प्रत्यय करते पर छतो डिसर्कनमस्यातयोः" (७२ ,९०) 
से ऋकार गुण अकार (अर्‌) होता है । इ प्रत्र से वरललन्त कर्तट्‌ अ के उयधा्रूत अकार 
को दर्षे लेता है८ देसे ही-क्तरः । 

४# कर्ता गहा कर" धु से शकृद्र चौ" (२ (१ ८१२२) से कच्‌" परत्य है / 
छेष कर्य तन्तन्त क" शब्द के समान है/ 

(५ स्वस्रा आदि प्रदो की सिद्धि कर्ताः कतर, कतरि; के प्रमान &! 
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दीर्घः- 
(१२) इनृहन्‌पूषार्यम्णां शौ ।१२। 
पण्वि०-इन्‌-हन्‌-पूष-अर्यम्भाम्‌ ६।३ शौ ७।१। 
स०-इ्न्‌ च हन्‌ च पूषा च अर्यमा च ते-इनूहनपूषार्थमाणः, 
तेषाम्‌-इन्‌हन्‌पूषार्यम्णाम्‌ (इतरेतरयोगदरन््रः) । 
अनु०-दीर्घः, अलस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-इन्‌हन्‌पूषार्यम्णाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः सर्वनामस्थाने शौ 
दीर्घः । 
अर्थः-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अद्गानाम्‌ उपधायाः 
सर्वनामस्थाने शौ परतो दीर्घो भवति । 
उदा०- (इन्‌) बहवो दण्डिनो एषां सन्तीति-बहुदण्डीनि कुलानि । 
बहुच्छत्रीणि कुलानि । (हन्‌) बहवो वुत्रहण एषु सन्तीति-बहूवत्रहाणि 
कुलानि । बहूभ्रूणहानि कूलानि । (पूषन्‌) बहवः पूषाण एषु सन्तीति 
बहुपूषाणि कूलानि । (अर्यमन्‌) बहवो्ऽ्यमाण एषु सन्तीति-बहर्माणि 
कूलानि । 
आर्यभिकाॐ अर्व (इनूहमूपृषा्यम्णामू) हन हनः पृषन्‌ ओर अर्मन्‌ शब्द 
जितके अन्त सै ठै उत (अङ्गानाम्‌) अः कौ (उपधाया) उपधा को (पर्वनामस्याने) 
सर्वनामस्थान सक (शौ) शि-प्रत्यय परे होने पर (दीर्घः दीर्घं हेता दै। 
उदा०- (क्‌) बहुदण्डीनि कृलाति । दुत दण्डी जमो वाता कुल / बहुच्छत्रीणि 
कुलानि । दृह छत्री जनो! गल कुल । (हत्‌) क्रत्रहाणि कुलानि । क्त वरत्रहा~इन््रकाले 
कुत । बहुकुगहानि कुलानि । बहुत श्रुणहा (रभवाती) काला कुल ८ (पृषत्‌ बहुरूषाभि 
कुलानि । बहुत एण देवताजीं काला कुत्र । (भर्ययत्‌) बहर्वमाणि कुल । कुत न्यायी 
वाता कुल। 
तिद्धि- (‰/ बहुरण्डीनि । यहा बहु" ओर दरण्िन्‌ * शब्दों का अनेकमन्यपदार्ये' 
(र (२२५५ से ककरी समास है। दण्डिन्‌" छब्द मे दण्ड" शव्द से भत इतिठनौः 
(५ ।२ (१५ सै हनि " प्रत्यय है । कटुदण्ठि्‌ ' एद से जस्‌ ' प्रत्यय ओर जष्फासोः भिः" 
(८।१।२०/ जस्‌ ' को शि" आदेश शेत है । इत सूत्र से हनन्त कहुवण्डिम्‌' शब्द के 
उगधा्रुत हकार को स्नामस्थात-सजक भि" प्रत्यय परे होते एर दीर्घ दलयेता है। देसे 
ही-बहूच्छत्रीणि । 
(२ बह्त्रहाणि । यला! वहुतत्रहन्‌ " शन्द से जस्‌ ' ्रत्यय ओर इते पर्ववत्‌ शि" 
अदेश है / कीर्ष-करर्य पर्ववत्‌ है / देते ही-बहूपुणणि; बहर्वमाणि ॥ 
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दीर्घः 
(१३) सौ च।१३। 

पर्वि०-सौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-दीर्घः, अयास्य, उपधायाः, असम्बुद्धौ, इनहन्‌पूषा्यम्णामिति 
चानुवतति। 

अन्वयः-दृनूहन्‌पूषार्यम्णाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया असम्बुद्धौ सौ च 
दीर्घः 1 

अर्थः-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः 
सम्बुद्धिरिति सौ च परतो दीर्घौ भवति। 

उदा०- (इन्‌) दण्डी । (हन्‌) वृत्रहा । (पूषन्‌) पूषा । (अर्यमन्‌) 
अर्यमा । 

रयम खाः अर्य (हनहनूपूषा्यन्णान्‌) इन, हनू. पृषनुः अर्यमन्‌ शब्द निनके 
अन्त नै हैः उन (अङ्गानाम्‌) अणे की (उपधायाः) उपधा को (असस्तुद्धौ) सम्बुनि रे 
भिन्न (कतौ) वु-परत्यय परे होने प्र (च) भी (दीर्घः, दीर्षलोताहै। 

उदा०- (इन्‌) दण्डी । दण्डवाता । (लन्‌) वृत्रहा / चक्रा को मारनेवाला-हन््र। 


(शक्‌ रषा / एमा नामक देवता-चेन्दर (भैषधियोः को पृष्ट करनेवाला) / (अर्यमन्‌ 
जर्यमा । न्यायाधीश । 

विद्धि-दण्डी। दण्ड^हति/ दण्ड+हन्‌ । दण्डन । दण्डीन्‌ःु । दण्डीन्‌+^० / 
दण्डी । दण्डी / 

यहा दण्ड” शब्द से अते इनिठनौ" (५ (२११९५) से मतुपू-अर्धं मेः ¶ति“ 
प्रत्यये है! यस्यैति च" (६।४।९४८) से ऊ के अकार का लोप हेता है। इत रूत्र 
सरे इन्नेनत अग दण्ठिन्‌" शव्द के सम्बुि पे भिन्न उणाभूत इकार को प्रु" प्रत्यय 
प्रे ह्यते पर दीर्घ होत है। हल्ल्यान्भ्यो दीषति०' (६१/१८) हे धु" कालयेप 
ओर नलोपः मातिपिकान्तस्य" (८ (२1७) से नकर का तोप होत है/ देते ही-कतरल, 
एषा; अर्यमा । 


दीर्घः- 


(१४) अत्वसन्तस्य चाधातोः !१४। 
पएविऽ-अतु-असन्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, अधातोः ६।१। 
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स०-अतुश्च अस्‌ च तौ-अत्वसौ, अत्वसावन्ते यस्य सः-अत्वसन्तः, 
तस्य-अत्वसन्तस्य (इतरेतरयोगद्रन्दगर्भितबह्रीहिः) । न धातुरिति अधातुः, 
तस्य-अधातोः (नमतत्पूरुषः) । 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, उपधायाः, असम्बुद्धौ, साविति चानुवतति 

अन्वयः-अधातोरत्वसन्तस्य चाङ्गस्य उपधाया असम्बुद्धौ सौ दीर्घः । 

अर्थः-धातुवर्जितस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य वाद्गस्य उपधायाः 
सम्बुद्धिवर्जिति सौ परतो दीर्घो भवति । 

'उदा०- (अत्वन्तः) इवतु-भवान्‌ । क्तवतु-कृतवान्‌। मतुप्‌-गोमान्‌ । 
यवमान्‌ । (असन्तः) मुपया: । सुयशः । सुल्ोताः । 

अग्र्य सा5 अर्थ-(अथातोः) धतु से भिन्न (अत्वतन्तस्य) अघु-अन्तवाले 
ओर अ्‌-अन्तकाले (अङ्गस्य) अग की (उपधायाः) उपधा को (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धि मे 
भिन्न (त्त) सु प्रत्यय परे लोने पर (तर्षः) दीर्षहोताहै। 

उदा०-(अत्वन्त) उवत्ृ- भवान्‌ । आपि । क्तवपु-कृतिवान्‌ / उतने किया/ 
मद फम्‌ / गौवाला । यवमा । जौला । (सन्त) सु्याः । उत्तम दध^जलवाला । 
यशाः । उक्तम कीरतिकाला । सुखतः । उत्तम सोतगला। 

तिद्धि- (९/ भवान्‌ । भा^उतुप्‌ / भा+अवत्‌ । भूअवत्‌ / भव+ । भवात्‌+सु । 
भवाम्‌ त्‌^तु / भवानत्‌+० । भवान्‌ / भवान्‌ / 

यलं भा कीम्तौ" (अद्र) धातु से भातेवतुए' (जणा० ९।६३) से ऽवतुष्‌ 
मत्यय &/ वा०- डित्यभत्यापि टेलोपः” (६ (८ /१४८३/ से भाण के टि-भाग (आ) का 
लोप होता है। इस सूत्र से अत्वन्त भवत्‌" अग करो सु" प्रत्यय परे होने प्र रदीर्घ 
छेत है! तत्पश्चात्‌ प्रत्यय के उगित्‌ होने ठे उगिदचां सर्वनामस्थानेऽदातोः" (७ ^? (७०) 
से दुम्‌" जगम है। यचि नुम्‌" अगम पर ओर नित्य हे किन्तु यट वौरघविधि के 
पश्चात्‌ ही किया जाता है त्योकि प्रयम वमू" आगम करे प्र कीर्ण की निमित्तभूत 
उपधा का विषात छोता कता है। हिल्ड्यान्भ्यो दीवि” (६१/६८) ते भु" का 
तेष ओर क्योगान्तस्य लोः' (८ (२२२) से तकार का लोक छेत है 

(२0 कृतवान्‌ । कृ“क्तवतु । कृतवत्‌ । कृतवत्‌ + जु । कतकात्‌+पु । 
कृतवा वरम्‌ त्सु । कृतवनृत्^सु । कतनत । कत्वार्‌ । कृतकान्‌ । 

यहा इकरञ्‌ करणे" (तनाण्य/ घु से निष्ट" (२।२ १०२) चे भूतकाल मे 
क्तवतु" प्रत्यय है कीर्ण ओैर तुम्‌" आदि कर्ण पुवक्‌ है 
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(र गोकछत्‌ । गोऽसुप्‌। गोमत्‌ । गोमू । गोमातूशसु । गोमानुमूत्‌+ु। 

शरमानत्‌+ु ‹ गोमतत"! गोमान्‌! फेकान्‌। 

यलं शो" शब्द वे तदत्यात्त्यस्मिनिति मतुप्‌" (५ ।२।९२४) से शु ' त्यय 

ठै/ रषे ओर वम्‌ आहि कर्य पुववित्‌ है। देते ही-गवमार्‌ । 

(/ चक्का: । पुष्यत्‌ सू / चपणात्‌+स्‌ ।पुप्यत्‌+० । प्यार । सूयार्‌ । सुपयाः / 
यहा शुक्‌" शब्द ते प्रमा एकवचन की किव गे तु" प्रत्यय है। इत सूत्र ते 

अन्त धुप्यल्‌” के उपाभरूत अकरर को श्रु" परत्य प्रे होने पर कर्ष होता है। 
हत्छ्यान्भ्यो दीयति" (६ ।१/६८) ते द्रु" का लेप श्रसजुषो ठ” (८ /र,६६) ते 
रत्व ओर सखरव्सानयोर्विसर्जीयः' (८ 1३ (१५) से वितजनीय होता है, देते ही- 
वयसः, घुस्रेताः । 

वीर्घः- 

(१५) अनुनासिकस्य क्चविञ्ललोः क्ङिति ।१५। 
परवि०-अनुनासिकस्य ६।१ किवि-स्ललोः ७।२ कडिति ७।१। 
स०-किवश्च सत्‌ च तौ वियज्ञलौ, तथोः-किव्चलोः (इतरेतर 

योगद) । कश्च उश्च तौ डौ, कटै दूतौ यस्य स विखत्‌, तस्मम्‌-क्डिति 
(इतरेतरयोगगर्भितबहप्रीहिः) । 

अनु- दीर्घः, अङ्गस्य, उपधाथा इति चानुवतति । 
अन्वयः-अनुनासिकंस्याड्गस्य उपधायाः क्वक्ललोः क्डिति दीर्घः | 
अर्थः-अनुनासिकान्तस्याद्गस्य उपधायाः किवपप्रत्यये लादौ च 

विडति प्रत्यये प्रतो दीर्घो भवति । 
उदा०-क्वौ-प्रशान्‌, प्रतान्‌ । लादौ किति-शान्तः, शान्तवान्‌, 
शान्त्वा, ग्ान्तिः ¦ अलादौ डिति-ती शंशान्तः, तौ तन्तान्तः। 
आयिः खा अर्थ (आनुतातिकस्य) अनुरालिक जन्तवाते (अङ्गस्य) अर की 


(उपधाकाः, उपधा को (किपललोः। त्विष्‌ आयव ओर जाहि (कडिति) कित्‌-ठित्‌ प्रत्यय 
परे लेने पर (रज दीर्घ लेता है 

उदा०-क्कौ-प्रारे । उपणमन करमेवाला / परतान्‌ । अकाश करनेकाला । लादि 
किठ-शान्तः। उपशमन किया। शान्तवान्‌ । अर्थे एकवत्‌ है। शान्त्वा / उपष्रमन 
करके । शन्तिः ¢ उपणमन करना। जलादि डित-ततै शशान्तः ॥ वे दोनोः अधिक 
उप््णमन करते ङ तरौ तन्तान्तः । वे केनो अधिक आक्षा करते है। 
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सिद्धि-प्रशान्‌ । प्^शम्‌+कवि्‌/ प्रणम्‌ ४वि। प+शाम्‌+०। प्र^शान्‌+० । 
प्रान्‌ / मणान्‌+ / प्रशान्‌ । 

यहा प्र-उक्स्ग पर्वक्र शमु उपशमे" (2०९०५ धातु से क्विप्‌ च" (२।२ १७६) 
से क्विप्‌" प्रत्यय है। स सूत्र ठे अदुमाभिकान्त शम्‌" धतु के उप्धाश्रत अकार को 
भ्विप्‌' प्रत्यय परेहोने पर दीर्धेदलेताहै। भो नो धातोः" (८।२।६) से धातुके 
मकार करो नकार अदेण लेता है । हत्ड्यान्म्यो दीषति०' (६ /?/६८॥ से परु" का लेय 
हत है। देते शी- तम काङ्मायाम्‌" (ि८०) धातु मे-प्रतात्‌ । 

(र/ शन्तः । शमूरक्ते । भमरत । शामू्‌गत । णा ` +त । ए्ान्‌+त । शान्तु । 
शान्तः ८ 

यहा श॒ उपशमे (हि०८) धतु ते निष्ठा (२।२।१०२) से भ्रूतकाल गे 
क्त“ प्रत्यय €ै/ इस सूत्र से अनुनापिकान्त शम्‌" धतु के उपधाश्रूत अकरार को 
जलादि क्त“ अत्यय परे होने णर दीव हेता है । भोऽनृस्वारः” (८ ।३।२३) ते मकार 
को अनुस्वार ओर तस्करस्य यथि परसवर्णः” (८ ४८/५८) से अनुस्वार को प्रवरण 
नकार शेता है / 

(2) शान्तवान्‌ । पल शमु उपशमे" (पि०प०) धातु से पूववत्‌ कतक" पत्यव 
है। दीर्घं आरि कर्य पर्ववत्‌ है 

(४८) शान्त्वा / यहा शमु उपशमे" (०१०) धातु से शमानकर्तकयोः पूर्वकाले" 
(२।५।२१) से क्त्वा” मरत्यम है । दीर्घ आहि कार्य पूववत्‌ है 

(५५ शान्तिः । यहा शरदं उपशमे" (रि०१०/ धातु से श्नियां कितन्‌" (२।२।९) 
से न्त्‌" प्रत्यय है। दीर्घं आदि कार्य पर्ववत्‌ है। 

(€) शणान्तः । एमू+यड्‌। एमू^म्‌+य । श/शम्‌+य । श नुक्‌ +शमू^य । 
शन्‌^णम्‌+० / शम्‌+ लट्‌ । शशाम्‌+तत्‌ । ण णा ` +तर्‌ । एशान्तत्‌ । शणान्तर । शणान्तर्‌ । 
शान्तः । 

या शमर उपरमे” (हि००/ धातु से धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌" (२९/८२) से धरट्‌' प्रत्ययः सर्ग्डोः” (/१।९/ ठे धातु को दत्व, 
शृगतीऽनुनातिकान्तस्य' (७४/८५) ते अभ्यास की दुक्‌“ आगमः भडोऽचि च" 
(२।४।७४) से यड्‌ का तुर्‌ हेत है । तत्पज्चात्‌ यद्लुगन्त शभम्‌" धातु से कर्तमाने लट्‌” 
(र/२/१९२३) से तट्‌" प्रत्ययः 'तिपत्तस्‌ञचि०” (२।४८।७८) भे तत्‌ ' लादेश. 
तार्वधाप्ुकमषित्‌' (१/२।) ठे तसू" करो डित्व होकर इत सूत्र से अनुनािकान्त 
श्रम्‌" धातु के उपथा्रुत अकार को श्त डित्‌ तस्‌ प्रत्यय परे लेने पर कीऱ्होत 
है! देते ही तमु काङ्सायाम्‌" (दि०प०। धातु ए-तन्तान्तः । 


५५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
दीर्घः- 
(१६) अजृहन्‌गमां सनि ।१६। 

पण्वि०-अच्‌-हन्‌-गमाम्‌ ६।३ सनि ७।१। 

स०-अच्‌ च हन्‌ च गम्‌ च ते-अजूहन्‌गमः, तेषाम्‌-अजूहन्‌गमाम्‌ 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, उपधायाः, क्लि इति चानुवतते । 

अन्वयः-अजूहन्‌गमाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया चलि सनि दीर्धः । 

अर्थः-अजन्तानाम्‌ अङ्गानां हनिगम्योश्च अङ्गयोरुपधाया लादौ 
सनि परतो दीर्घो भवति। 

'उदा०- (अनन्तः) चिचीषति । तुष्टूषति । चिकीर्ति। (हन्‌) 
जिघांसति । (गम्‌) अधिजिगांसते। 

आर्यमिा का अर्य- (अरूहन्‌गमाम्‌) अजन्त अगे ओर हन्‌ ओर गम्‌ (अङ्गस्य) 
अगः की (उपधायाः) उपधा को (क्लि) श्राह (सति) सन्‌ प्रत्यय परे होने पर (र्षः) 
दीर्घ होता है। 

उदा०-(अजन्त) चिचीषति । कह वयन करना चाहता है । षटूयति / वह स्तुति 


करा चष्टता दै । चिकीर्षति । कह करना चाहता दै । (हन्‌) जिषासति । वह हिता८शति 
करना चाहता है । (गम्‌) मश्निनिफसते / व्ह अध्ययन करा चाहता है८ 

रिद्धि- (१) चिचीषति ८ चि+सन्‌ । की^सन्‌ । की वी+स । तरिचीष^लद्‌ / 
चिचीषः+तिप्‌ । चिचीष,+एपू ति । चिचीम+ अति । चिचीमति। 

यहा नि चयने' (स्वा००) धतु से धातोः कर्मणः समानकर्तकादिच्छयां 
वा" (२।१/७) रे पिन्‌" प्रत्यय है / इतस सूत्र पे अजन्त ननि" धातु को लादि न्‌ प्रत्यय 
परे होने एर दीर्घं लेता कै । तत्यणवात्‌ सत्यडोः' (६ ।१।९ से दीधरत की" धतु को 
द्वित्व होता है पूतः सनन्त विकीण" धातु से तद्‌ आरि कर्य लेते है 

(९ वषटुकति । गहा टुक्‌ स्तौ" (दा०००) धातु तै पर्ववत्‌ सन्‌" अत्यय है । 
शर्वा; खयः' (७ ।४८।६१) से अध्यास को खय्‌ तकार प्रेण रहता दै । दीर्घं आदि कर्य 
यकवत्‌ है/ 

(३ चिकीर्फति / यहा इकर करणे" (तना०८०) धातु से पर्ववत्‌ सन्‌" प्रत्यय 
है। इस पत्र से अजन्त कृ धातु करो लादि भन्‌ प्रत्यय परे होने फर दीर्घ लेता है। 
तत्पष्वात्‌ क्रत इद्धातोः“ (७ (९।१००) ठे ऋकार को इत्वः उरण्‌ रपरः” (१।१।५१) 
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पर इते रपरत्व हति च” (८ १३/७७) ते दीर्घत्व ओर कृहोष्करः" (७।४८।६२॥ से 
अभ्यास को चुत्वे होता है / 

५/ जिषसिति ॥ यहां हन्‌ हिसायत्योः” (अदा५०) धातु से पवत्‌ एन्‌ 
प्रत्यय है/ इत सूत्रे ते हन्‌" धतु के उपथभरूत अकार को ल्ताहि नू" प्रत्यय परे होने 
प्र दीर्ण लेता है । तत्पश्चात्‌ सन्यडोः" (६ ।११९॥ ते हत्व अभ्यासाच्च" (७/२ ।५५,) 
मे हान्‌" के हकार ॐ बुत्व पकार कृदोश्कुः" (७/८ /६२) से अभ्या के हकार के 
चत्व करार ओर अभ्यास चर्च (८ (४/५ ४८) से जसूत्व जकार छता है । 

(५ जधिजिगासते । टां जधि-उपगूवकि इदः अध्ययने" (दाण्डा) धातु 
प्र प्रवित्‌ पिन्‌ ' प्रत्यय है/ $डश्च' (२।४।२८८) से §ङ्‌' को भमि“ अदेश होता है । 
इत सूत्र ते शम्‌” धातु के उपभृत अकार का लादि सन्‌" पर्यय प्ररे होने पर दीर्घ 
हेता है! यहां इद्‌” के स्थान मे विधति शमि" आदेल का ग्रहण छै श्त गतौ 
(भ्वा०प४) धातु का नी / 
दीर्घ-विकल्पः- 

(१७) तनोतेर्विभाषा ।१७। 

पऽवि०-तनोतेः ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-दीरघः, अङ्गस्य, लि, उपधायाः, सनि इति चानुवतति । 

अन्वयः-तनोतेरडगस्य उपधाया ज्ललि सनि विभाषा दीर्घ । 

अर्थः-तनोतेरद्गस्य उपधाया लादौ सनि परतो विकल्पेन दीर्घो 
भवति । 

उदा०-त्ितांसति, तितंसति । 

आर्या भर्थ- (तनोतेः) तनु इस (अद्गस्य) अग की (उपधायाः) उपथा 
को (सलि) जलादि (ति) सन्‌ प्रत्यय परे होने एर (विभाषा) विकल्प ते (दीर्घः, दीर्घ 
होता है 

उदा०-त्ितासति, तितसति। वह विस्तार करना चाहता है। 

विद्धि-तिकातति। यहां तृ विस्तारे (तना) धातुं से शतो; कर्मणः 
समानकर्त्किदिच्छया का" (३१७) से सन्‌" अत्यय है। इत सूत्र पे तनु" आ फे 
उधाभरूत अकार को शतपदे सन्‌" प्रत्यय पर होने परर दीर्ण हता कै। तत्पश्चात्‌ 
शनयडोः” (६ ।९।९/ से धातु को द्वित्व न्यतः” (& १४।५९) से अध्यास करो इत्ये" 
ओर नङचापदान्तस्य ज्ञलि' (८ । ४८/२७) से धातु के नकार को अनुस्वार लेता है! 
विकल्प-प्ष में दीर्घ नही है-तिक्तसति। 


पप पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
दीर्घ-विकल्पः- 
(१८) क्रमश्च क्त्वि ।१८। 

प०वि०-क्रमः ६।१ च अव्ययपदम्‌, क्त्वि ७।१। 

अनु०-दीरघः, अङ्गस्य, उपधायाः, लि, विभाषा इति चानुधर्ते । 

अन्वयः-क्रमोऽडगस्य च उपधायाः श्चलि क्त्वि विभाषा दीर्धः । 

अर्थः-क्रमोड्गस्य चोपधाया लादौ क्त्वाप्रत्यये परतो विकल्पेन 
दीर्घो भवति । 

उदा०-क्रान्त्वा, क्रन्त्वा । 

आयश्7काॐ भर्या (क्रमः) करम्‌ (अद्गत्य) अग की (उपायाः) उपधा को 
(सलि) जलारि (कित्व) कत्वा पर्यय प्रे छने पर (विभाषा) विकल्प ले दर्षे होता है। 

उदा०-क्रन्त्व कऋन्त्वा ( चतकर। 

सिद्धि-करान्त्वा / यहा कु पादविक्षेपे" (2०८०) धातु ते समानकर्प्कयोः 
पर्वकाले” (१/४ /२१ ते क्त्वा" त्यय है / इत सूत्र ते कम" ॐ के उपारत अक्रार 
करो शलादि क्त्वा" प्रत्यय परे लने एरर दीर्वहै। विकेल्प-प मे' दीर्घ नही ै-कन्त्वा। 

14 इति दीर्घप्रकरणम्‌ 1 । 


अआदेशप्रकरणम्‌ 
श-ऊदट्‌-- 
(१) च्छ्वोः शूडनुनासिके च।१६। 

पण्वि०-च्छ-दोः ७।२ श्‌-ऊर्‌ १।१ अनुनासिके ७।१९ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-च्छश्च वश्च तौ च्वौ, तयोः-च्छ्वोः (इतरेतरयेोगद्रन््रः) । 
श्च ऊट्‌ च एतयोः समाहारः-शूट्‌ (समाह्ारनद्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, क्विक्षलोः, क्ङिति इति चानुवतति । 

अन्ययः-अ्गस्य च्छघरनुनासिके किवन्नलोः कडिति च शूद्‌। | 

अर्थः-अङ्गस्य च्छकार-वकारयोः स्थानेभ्नुनासिकादौ, क्वौ, स्ललादौः 
कडिति च परतो यथासंस्यं श-ऊटावदेश्ौ भवतः । 

उदा०-अनुनासिकादौ-प्रष्नः, विश्नः (देशः) । स्योनः 
(उडदेश्नः) । क्वौ-शब्दप्राट्‌, गोविर्‌ (णदेशः) । अक्षू; ¡ हिरण्यदूः ५ 
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(ऊद्‌) । ज्ललादौ कितति-पष्टः, पृष्टवान्‌, पृष्ट्वा (शदेशः) ¡ चूतः, दयूतवान्‌, 
द्यूत्वा (ऊट्‌) । 

आयाभावः भर्व (अङ्गस्य) अश के (च्छ्वोः) च्छकरार जौर ककार के 
स्थात मैं (अनुनालिके) अनुनासिक आदिः (क्वौ) क्वप्‌ ओर (लि) जले (भलत) 
कित्‌ तथा छित्‌ प्रत्यय करे लने एर (च) भी यधासस्य (शरद्‌ शकार ओर उद्‌ अदेश 
ध 

उका०-अनुनातिकादिः रनः । पता / विष्नः । गति करना (एदेण) । स्योनः / 
मुली (उर्‌ । न्कौ- शब्दप्राट्‌ । शष्ट को पुखनेकता। गविद्‌ / गौ को ग्राप्त करनेगातर 
(कदेश) / कचः । एतो से सेललेकाता-नुखरी / हिरण्यद्ुः । स्वर्ग का व्यवहार 
करनेकाला-सवर्णकरार । (ऊद्‌) । लादि किठ्-गृष्टः / पु ‹ प्रषटकार्‌। पृच्छ / पष्क / 
गृछकर (शादेश) । चरतः । वज तैला / दूतकारे । जूआ सेला । दत्वा / सु लेलकर / 
(द्‌ । 

सिद्धि- (0 मरण्नः । प्रच्छ्‌+नट्‌ / प्रण्‌+न / मण्त^मु । परष्मः / 

यहां भर जीप्तायाम्‌" (भवा०१०/ धातुं पे जया चयतविच्छग्रच्छरक्षो नङ्‌" 
(र।३/९०) रे नङ्‌" मरत्यय हे / उत भूत्र ते भच" के च्छकार करो अनुनाणिकारि धङ्‌“ 
प्रत्यय परे हने पर रकार अदेश होता है। देसे ही चिक्र गतौ" (तिप) धातु 
से-विश्नः। 

(२ स्योनः / तिव्‌+ते । ति ऊदट्‌+न । लि ऊन । सयुणन । स्योन / स्योन / 
स्योनः । 

यहा धित तन्तुतन्ताने' (०) धातु से तिवेष्टर्ु च' (जणा २।९) से 
बृहृवघन से केवल न” अत्यय है। इस पुत्र ते ति्‌" के वकार को अनूनासिकादि १" 
प्रत्यय फरे लेने प्रर अट्‌" अदेश शेता है / इको यणचि" (६ (¢ (७६) से यण्‌ 
ओर शावधातुकाधषातुकयोः (७ (३ (८४१ पे गुण हेता है / 

९ शब्दप्राट्‌ / शव्द^पच्छ"भ्विए्‌ । एब्द पराति / एष्य पराु+० । एन्दप्राष्‌ / 
शन्दप्राद्‌ / शब्दप्राट्‌ । 

या शब्द उपपद श्र मीप्मरायाम' (भका) धातु ते कवक वचिपरच्छि- 
करिल्न्का दीरषोऽसम्प्रसारणःं च" (जणा २।५८) से क्विप्‌" प्रत्यु कीर्थं गीर्‌ 
श्रहिज्यावधि०” (६ /? (६) पे प्रप्त सम्मरसारण की प्रतिरेध है । इत ततर से श्रच्छ्‌" के 
च्छक्रार को एक्ट ्रचभ्रव्न०” (€ /२ (३६) से यकार को षक्ररः शला जयोऽन्ते” 
८ ८२/९५ प पकार फे ज्‌ ङक छीर काएकसाने" (८ ,४८५६॥ से उक्रार करोचदू 
टकार द्मे, 
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(९ जसरु । अक्षविवुकयप्‌ । अयति ऊदुवि० । अक्ष+ दि अॐ+० । अकवर । 
अचरः । 

यहा अष्ष-उप्रणद दिक ऋीडाविनिगीयाव्यवहारदतिसुतिमोदस्वप्तकान्तिगतिषु' 
(दिण्जा) धातु से क्किप्‌ च' (२।२।७८) से श्विम्‌ प्रत्यय है । स सूत्र से तव्‌” के 
ककार को शिवि“ परत्य प्रे छने पर ऊद्‌ आदेश छेत है । इको यणि" (६ (११७६) 
ते यण्‌ आदेश लेता है! देसे ही-हिरण्कदरुः । 

(५ पष्टः । परच्छ्क्त । परच्छ+त । पृषध्त । परषू+त । प्णू+ट 4 प्ष्ट+ु । ष्टः । 

यहां श्र ज्ञीप्सायाम्‌" (वाप) श्तु ते निष्ठा" (र (२ (१०२) हे भुतकाल अर्थ 
मे पत" प्रत्यय है, इत सूत्र ते च्छ्‌" के छकार को जलादि कित्‌ त" प्रत्यय परे छने 
प॒र गकार अदे लेता है । शरहिन्या० (६/१ १६॥ से धातु को सम्पसारणु शरपचप्ररन०” 
(८ ।२।२६/ स एकार को एकार ओर ष्टुना सुः” (८ १४५।२/ से तकारक्ग को टव 
टकरोर होता है देसे ही कतक" प्रत्यय करने परपुष्टवान्‌ । 


(६ प्ष्टकग / यहा श्र क्ीप्सायाम्‌" (भ्क०प०) धातु ते पमानककियोः 
पर्वकाले" (८/२ (२९) से कत्वा” प्रत्यय है । शेष कर्य पु्वत्‌ है / 

(९ हूतः / पिद्‌+क्त । हि ऊद्^त । रि ऊ+त । दतु ब्रूतः / 

यहां दिदि कीडादिपु” (०१०) शाते पूर्ववत्‌ क्त" त्यय है । इत सूत्र ते दिव्‌” 
के वकार करो कलादि कित्‌ त” प्रत्यय परे होने ए अट्‌" अदेश होता है । की यणि" 
(७।१/७६) से भण्‌" अदेश है । देले ही क्तवतु" प्रत्यय करे पर द्रूतवान्‌ ओर क्त्व" 
प्रत्यग्र करने फ़ शरत्ना' णन्द सिद्ध होता है/ 
ऊडादेशः- 

(२) ज्वरत्वरस्मिव्यविमवामुपधायाश्च ।२०। 

य०वि०-ज्वर-त्वर-सिवि-अवि-मवाम्‌ ६।३ उपधायाः ६।१ च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-ज्वरश्च त्वरश्च सिविश्च अविश्व मव्‌ च ते- ज्वरत्वर्‌- 
सिव्यविमवः, तेषाम्‌-ज्वरत्वरक्लिव्यविमवाम्‌ (द्तरेतरयोगदरन्दरः) । 

अनु०-अद्गस्य, विवञ्चलोः, विडति, वः, ॐर्‌ इति चानुवर्तते । 
"च्छः ' इत्यस्माद्‌ वः ' शूर इत्यस्माच्च ऊर्‌ इत्यनुवर्तनीयमर्थसम्भवात्‌ । 

अन्वयः-ज्वरत्वरच्निव्यविमवाम्‌ अङ्गानां वस्य उपधायाश्च बिवञ्चलोः 
क्ङिति च ऊद्‌। 


॥ ५६१ 

अर्थः-ज्वरत्वरक्निव्यविमवामड्गानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने 
क्तौ ्ललादौ विडिति, च प्रत्यये परतः ऊंडदेषो भवति । 

उदा०-(ज्वरः) क्विप्‌-चूः, लूरौ, जरः । ज्ललादौ किति-चुर्तिः । 
त्वरः) क्विप्‌-तूः तूरौ, तूरः ¦ कलादौ किति तूर्तिः । (सिविः) विवप्‌-सू, 
सवौ, सुवः । ज्ञलादौ किति-सूतिः। (अविः) किवपू-ऊः, उवौ, उवः । 
क्लादौ किति-ऊतिः। (मवः) कविप्‌-मूः, मुवौ, मुवः । इ्ललादौ 
किति-मूतिः ॥ 

अर्यश्राख72 भर्थ- (ज्वरत्वर) ज्वर तकर्‌ लिकः अति ओर सव (अङ्गस्य) 
अगो के (क) ककार ओर (उपधागा) उपधा के स्थान मे (च) भी (क्व्लिलो-) कष्‌ ओर 
सलाद (ग्डिति) कितु. डित्‌ प्रत्यय परे होने प्र (ऊद्‌) उद्‌ अदे लेता है । 

उदा०- (ज्वर) क्विपु-ज, करौ, ज्ुरः । बरु रेगी । खलादि किठ्-जूर्तिः । रोगी 
ढोना। (त्वर) क्विपु-तः तरौ, हरः । तुः सम्रान्त/ लादि कित्-तुर्तिः । सम्पतित । 
(सषि, कवर्‌ः; दकौ, कुवः / सू=गतिशोषण करमेवाला । लादि किठ्‌- दतिः । 
ति^शोषण करना । (अवि) कविपु-ऊः, उवौ, उवः / अ= रक्षा आहि करनेवाला । 
अलादि कित्-ऊतिः / रक्षा आटि करना । (मव) किवपु-म, मृवौ मुवः । मूः=वाधनेगला । 
ज्रलादि कित-मतिः / काधिना/ 

रिदि-(#/ करः / ज्वदू^किवए्‌/ ठ्‌ उट्‌ दच्ते/ गञ ०८ कर्शन । 
शृट्*०। रुः / 

या ज्वर योगे" (भकार7०) धातु मे क्विप्‌ चन" (२।२।७६) से शिवि प्रत्यय 
दै। इत सूत्र से भ्वर्‌" के ककार ओर उवधाभरूत अकार को श्वि" प्रत्यय परे होने फर 
ऊद्‌" भश हेता है/ ह्ल््वान्भ्यो दीघति?” (६१/६८) पै सु" क्र लेप ओर 
(लरकसानयोर्वि्र्जनीयः" (८ (२ ९९५५ ते रेफ करो वितर्कय अदेश होता है। ठेते 
ही- जित्वरा सममे" (ध्वाण्जा०) धु स~त, लिव यरिशोषणयोः” (रिण) धातु 
सक; अने रक्षणादिपु" (भ्वाप९) धातु से-ऊः, भव बन्धने" (भवा) धातु से-मुः । 

२ सूतिः / ज्क्क्तिट्‌। ज्क्ट्"ति+ ज्‌ उद्‌ सौरि, बुर्ति। गूर्त 
र्ति । 

यहां ज्वर रोमरे" (धकारप) धातु से श्यां भ्त" (२।२,९४/ से नितिन" 
पत्यय है! इत पत्र से श्वर" के उकार ओर उपधाष्रूत अकार को मलादि क्तिन्‌ अत्यय 
परे होने एर उद्‌ आदेश लेता है देते ही-त्वर' सेतुर, छु सेति; भव 
से-ऊतिः मव ते-तिः! 


भद्रे 
लोपादेशः- 
(३) राल्लोपः।२१। 

पण्विऽ-रत्‌ ५।१ लोपः १।९। 

अनु०-अद्गस्य, क्वि्ललोः, क्डिति, छवोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अङ्मास्य रात्‌ च्छवोः किविञ्चलोः कडिति लोपः । 

अर्थः-अड्गावयवाद्‌ रेफात्‌ परयोशकछकारवकारयोः कवौ स्लादौ 
च कडिति प्रत्यये परतो लोपौ भवति । 

उदा०-छकारलोपः- (मूर्छा) क्विप्‌-मूः, मुरौः, मुरः । ललादौ 
किति-मूर्त, मूर्तवान्‌, मूर्तिः । (दर) किवप्‌-दूः, हयै, हरः । ज्ञललादौ 
किति-ूर्णः, हूर्णवान्‌, हूतिः । वकारलोपः- (तुष) क्विप्‌-तूः, तुरौ, तुरः । 
लादौ किति-तूर्णः, तूर्णवान्‌, तूर्तिः । (धुवी) धूः, धुरौ, धुरः । अलादौ 
किति-धूर्णः, धूर्णवान्‌, धूर्तिः 

आ्यभिएख7ः भर्य- (अङ्गस्य) अग के (रात्‌) रेफ से प्ररे (चको) छकार 
ओर ककार करा (ज्विलललोः) त्विष्‌ ओर जरलाह (किति) कित्‌ चित्‌ मत्यय प्रे लेने पट 
(लिप) कोण होता है। 

उदा०-छकारलोषः (र्व) क्विषु-श्रः, सुरो; मरः । मूः=मोह करेकाला / लादि 
किठ्-र्तः । मोह किया, भर्तवा्‌ । मोह क्रिया । पूर्तिः । मोह कटना८रमन्ट्प=उचा 
होना! (ह्व) क्विष्‌-हूः हरौ हरः । हु =कुटिल / अलादि कित्‌-ूर्णः । कुटितता की। 
हर्णवारे / कुटिलते की / हूतिः कुटिलता करना / ककारलोप-(वर्की/ किवफ़-्‌, तुरौ, 
क्रः । द्रुहि करनेकाता / ज्ञलादि कित्‌-तूर्णः । हिसा की। तुर्णवात्‌ । छित की 
र्तिः हिता करन, (रवी) शर; धरी; रः । धूः करूेगल । लादि किठ्-शूर्ः। 
हि की! ्र्णवात्‌ । हिता की । शतिः 1 हिसा कसना/ 

विदिः । पूरक्विप्‌/ मूर्+०+वि। मू । मूर्‌। मूः 

गहा शूर मोहसमुच्ययोः" (धकप) धातु ते शिप च" (?।२।५६) से 
ज्रि" प्रत्यय दहै। हस सूकर ते पुरु" के रेफ़ से परवर्ती छकार का श्वि्‌" अत्यय परे 
लिने फर केष लेता है / देते ढी- क्छ कौटिल्ये" (भ्वणप/ शतु ले-हः। 

(९/ मूर्तः । मूरछ^क्त + सूट्णम्त / मूर्त^सु/ मूर्त । 

महा गृध" शतु से निष्ठा" (२ ।२ १०२) पै प्रुत अर्थ मे क्त" अत्यय है/ 
शस मूत्र ते छ्‌ के रेफ से परवर्ती छकार का खलादि कित्‌ क्त ' त्यय प्रेमे एर 
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तोप होता है। न ध्यास्यापुमूच्छिमिदाम्‌" (८ ८२/५७) ते निष्टातफार को नकरादेश 
ओर आदितश्च" (८1२ (७७) ते इट्‌-आगम का प्रतिषेध है । हति च" (८५२ (७७) 
सै रेफ़न्त कौ उपधा को र्य होेतरा है/ देत ही क्तवतु" पत्यय मेःूर्तवान्‌। देते ही 
र्व कौटिल्ये" (भ्वाय) धतु ते-हर्ण, हषर / काभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य 
चद (८।२।४२) ठे निष्ठा के तकार करो नकार ओर रवाभ्याः णो नः समानपदेः” 
(८८४१९) से षत्व लेता है । 

(३। मूर्तिः । यषा भृ" धतु से स्तिया क्तिन्‌" (२ ।२।९४) ते शिन्‌" अत्यय 
ढै। शेष कर्य पर्ववत्‌ है। देसे छी हर" भातु से-दर्तिः / 

(४ तः । गहा वुरवी हितार्थ ' (भ्वा०प०) धातु से पूर्वत्‌ शविप्‌” मत्यय है । इस 
तरते दके रेफ से परवर्ती वकार को लो होता है । देते ही-क्त. क्तवतु ओर किन्‌ 
प्रत्यप करने प्रर-तूर्ण, तूणः तरति । श्वी हितार्थ” (भ्कप०) धातु ते-शूः र्ण, 
कणादः शतिः । 


असिद्धवत्‌-प्रकरणम्‌ 
असिद्धवत्‌-अधिकारः- 
(१) असिद्धवदन्राभात्‌।२२। 

पणवि०-असिद्धवत्‌ अव्ययपदम्‌, अत्र अव्ययपदम्‌, आ अव्ययपदम्‌, 
भात्‌ ५।१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌, असिद्धेन तुल्यं वर्तते इति असिद्धवत्‌ 
(लमूतत्पुषः) । 

सिद्धशब्दोऽत्र निष्पन्नपर्यायः। आ भात्‌" इत्यत्राभिविधावर्थे आङः 
वेदितव्यः । 

अर्थः-अत्रनएकाश्रये आ भात्‌ अर्थाद्‌ भाधिकारपर्यन्तम्‌-आ 
अध्यायपरिसमापतेर्यद्‌ वक्ष्यति तद्‌ असिद्धवद्‌ भवतीत्यधिका रोभ्यम्‌। 

आभीये कार्ये कर्तव्ये जातमाभीयमसिद्धं स्यादित्यधिकारोऽयम्‌' 
इति गुरुवरपण्डितविश्वग्रियशस्त्रिणः प्राहुः । 

उदा०-एधि । शाधि । आग । जहि। 

आयि) काः र्य (9त्र) यहां एक आश्रफनिनित्त मे (आ भात्‌) भर-अधिकार 


पर्यन्त अयात्‌ इस अध्याय की समाप्ति तक पराथिनि युति जो कंठे कह (अरिद्धकत्‌) 
अरिद्ध=अनिष्पन्न के तुल्य लोता है सह अधिकार सूर ्ै। 
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तर्प्य कह ठै करि शवां भ-अधिकार तक फे कार्यं करने मेः किया हमा 
भ-सम्बन्धी कार्यं मतिद्ध के समान हौ जाता है” (गुरुवर ग्ण्डित विष्वभ्रिय शा्त्री) / 

उद्य०-एशि। दुहो श्नाधि८ तु शिता कर। ऋगहि। तरू ज। जहि। त्‌ हिति 
कर (गार) 

सिद्धि- (९) एधि । अस्+-लोद्‌ । असरिए्‌। अत्‌+एप्‌^पि । अत्‌+०हि । ०हि । 
ए^हि। एम्धि। एषि। 

यहां अस भुवि" (अदाम) धु से तद्‌ च' (२।३ १६२) ते लेट्‌ अत्यय 
तिरतसभि०* (२५/७८) ते लादेश पिप, कर्तीरि शप्‌" (९? १।६८) ते शम्‌" 
विकरण-प्रत्वय ओर अदिपरभतिभ्वः जपः" (२।४/७२) ते शपू" कर लुक्‌ ओर शीह्मषिस्व” 
(२४/८७) से तिप्‌” को हि" अदेश होता है । ९नसोसल्लोपः' (६ (४ (१९९ ते अस्‌" 
के अक्रार का लेप ओर श्वलोरेद्षावभ्यासलोयश्च' (६ /४/४९॥ से लेष सकार को 
एकार आश होता दै / हत अवस्था मे हज्नत्भ्यो तैर्धिः' (६ ।८।१०९। ते हि" को धि" 
आदेश पराप्त नही होता है अतः उक्त एकार-अवेश को अषिद्ध (ब हा) मानकर धि" 
आदेश होता है। 

(र₹/ शाधि । णात्‌+लेद्‌ / शासू^+तिर्‌ । शासू+एप्‌+ पि । गास्‌+०+हि । शाति / 
एा^धि। शाधि। 

यहा शरु भशिष्टौ" (भदा०प०) शतु से लोट्‌” आदि कर्य पूर्वत्‌ है । शात्‌” 
के स्थात मे शा हौ" (६।५।३५/ से शा" आदेश होता है । इत अवस्था मे ¶ स्तृभ्यो 
ठर्धिः“ (६ (> (०४ ते हि" करो धि" आदेश आप्त नही होता है अतेः उक्त शा-अदेश 
को अविद्ध मानकर श्रि" आदेश लेता है/ 

(३/ जग्रह । आङ्गम्लोद्‌ । आगम्‌+पिप्‌। आगम्‌+एए्‌+ति । अगन णि । 
आ^गए^हि / जगहि/ 

यां आद्‌ उप्लगर्वकर शम्त गतौ" (भ्का०प०) शतु ते पूवत्‌ लोट्‌" आदि कर्यं 
है बहलं छन्दत" (२।४।७६/ ते णम्‌” का तुक्‌ शेता है। अनृदा्तोपदेशवनति- 
तनोत्यादीनाम्‌तुनातिकलोपो ऊति कडिति" (६। (३७) ठे एम्‌ / के अनुनातिक मकार 
का लोप होता है तत्पश्यात्‌ अतो हेः" (६ ।४।१०५/ सै हि" का लोप शष्ठ होता है 
अतः उक्त अनुतातिक-सोप़ को अतिद्ध मानकर हि' करा लुक्‌ नहीं होता है। 

(%/ जहि । ठनू+लोद्‌ । हन्किप्‌ । हन्‌+्षू+^चि । हनू०+हि । कहि । कहि । 

यहां हन लिताक्त्योः' (अदा) धातुं परे लोट्‌ आहि कर्य पूववत्‌ है/ 
हन्तेर्जः” (९ (४८।३६) से हन्‌" के स्यान ने ज” आरे करने पर पूववत्‌ हि" का घ्‌ 
पराप्त होता है अतः ज-आदेश्र को असिद्ध मानकर हि" का दुक्‌ नही हेता ॐ / 
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आदेश.प्रकरणम्‌ 
नलोपः- 
(१) श्नान्नलोपः।२३। 

पण्वि०-श्नात्‌ ५।१ नलोपः १।१॥ 

सण-नस्य तोप इति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अदूगस्य इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-षनाद्‌ अङ्गस्य नलोपः । 

अर्थः-षनात्‌-षनम्‌-प्रत्ययात्‌ परस्य अद्ावयवस्य नकारस्य लोपो 
भवति। 

उदा०-अनक्ति देवदत्तः । भनति यज्ञदत्तः । हिनस्ति ब्रह्मदत्तः । 

आर्यमाख7ॐ अर्थ (श्नात्‌) श्नम्‌ प्रत्यय से परे (अद्गस्य) अ के अक्यवभरुत 
(लोणः) नकार क्रा लोप लेता ङै। 

उदाण-जनक्ति देवदत्तः / देवदत्त प्रकट करता है । भनक्ति यज्ञदत्तः । यक्ञदे्त 
तोडता है / हिनस्ति ब्रह्मदतः ॥ ब्रह्मत्त हिला करतत है (भारता है) । 

तिद्धि- (९/ अनक्ति । अक्‌+तद्‌ । अज्कू"तिर्‌। अशनम्‌ न्‌ सूति / अ न नूर्‌^ति। 
अनेशकूचति। अनगू+ति । अनेक ^ति। अनक्ति 

यहा अन्दर व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु" (रधाणप) धु से वर्तमाने तद्‌" 
(३।२/१२३/ से तद्‌" प्रत्ययः 'तिषतस्भि०” (२।५।७८) रे लादेश पिए" ओर 
वधभ्यः स्तम्‌" (? ८१/७८) से शनम्‌" विकरण-पत्य लोता है । पृत्यय के भित्‌ लेने 
ते यह भिदचोऽन्यात्‌ परः (१ ।१।४७) से अन्व्‌ ' के अन्त्य अच्‌ अकार से परे रहता 
है इत सूत्र से इत शनम्‌" से परवर्ती नक्रार का लोप होता है । अन्म मे दरश्यमान जकार 


कत्तृतः तकार ठै, स्तोः श्ना शुः" (८ (४५/४९) ते इते ववर्ग वकार हो यया है। ठेला 
ही सत्र कानै/ 

(र₹/ भनक्ति / यहा भञ्जो आमर्दने" (स्याम) धातु ते लट्‌" आदि पक कर्य 
पर्ववत्‌ है । 

(३ हिनस्ति / या हिसि शहितयास्‌' (कधा०प०) धु क इदित्‌ छने से 
इदितो तुर्‌ धतोः" (७११५८) हे युम्‌ ' अरम होता है । इस सूत्र से ¶नम्‌* ले परर्व्ती 
इस धुम्‌" के नकार का लोण हेता है। शेय कर्य पर्ववत्‌ है 


५६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
नलोपः- 
(२) अनिदितां हल उपधायाः क्डिति।२४। 
पर्विऽ-अनिदिताम्‌ ६।३ हलः ६।१ उपधायाः ६।१ कडिति ७।१। 
स०-द्कार इद्‌ येषां ते इदितः, न इदित इति अनिदित्तः, तेषाम्‌- 
अनिदिताम्‌ (बहूवरीहिगर्भितनम्‌तत्पुरषः) । कश्च उश्च तौ कड, क्डावितौ 
यस्य स क्ठित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति (इतरेतरयोगद्रन्गर्भितबह्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, नलोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-अनिदितां हाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः कडिति नल्लोपः । 

अर्थः-अनिदितां हलन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः कडिति प्रत्यये 
परतो नकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-किति-सेस्तः, ध्वस्तः, स्रस्यते, ध्वस्यते । डिति-सनी्रस्यते, 
दनीध्वस्यते । 

अयि अर्य-(अतिदिताम्‌) जिनका इकार इत्‌ नही है उन (लतः) 


हलन्त (अङ्गस्य) अगो की (उपधायाः) उपशा के (तलोप्‌ः। तकार का लोप लेता है 
(शिकत) कित्‌ ओर डित्‌ मरत्यय परे होने पर। 

उदा०-किति- स्रस्तः / नीचे परा द्ग । ध्वस्तः । नीचे शिरा हआ । लस्यते। 
नीचे गिरा जाता है / ध्वस्यते। नीवे शिरा जाता है । डिति-सनीलस्यते । पतः -पनः नीचे 
गिरता ड। दनीध्वस्यते / पुनःपुनः नीचे णिता हे / 

सिद्धि- (१) सत्तः । स्‌+क्त । सरत । लम्‌+त । सस्तु । सस्तः / 

यला कतु अधःपतने" (भका) से निष्ठा" (२/२ १०२) दे प्ुतकात मे क्त" 
त्यय है । इत सूत्र अनिदिति, हलन्त त्‌ अग के उपदाभ्रूत नकार का कित्‌ क्तः प्रत्यय 
परे हेते एर लोप होता है। रेते ह शव अक्ःरतने" धातु से-ध्वसतः । 

(२/ सस्यते/ ठम्‌+लद्‌ । क्‌^त । सस्‌+यक्‌+त । सत्‌+^य^^ते । लस्यते , 

यहा छु जधःपतने" (भ्वा०अ०॥ से वर्तमाने लट्‌" (र।२ १२२) ते क्वाच्य 
मे एद्‌" प्रत्यय ओर नार्वधात्के यक्‌" (२ ११६७) से क्‌ विकरण-परत्यय ठै / इत 
सूत्र से अनिषिति हलन्त छम्‌" अ के उपधाभरूत नकार का कित्‌ थक्‌" प्रत्यय परे हने 
फ़ तप हेता है। देते ली ववत अधःपतने" (भ्का०आ८) धातु से-ध्वस्यते । 

(२/ सनीसस्यते । स्‌*यड्‌ ‹ ्सु+य । सस्‌+य । तत्‌+लस्य । स+सतू+य / 
स नीक्‌ तस्‌+य । सनी+सम्‌+य। सनीसूस्य+ ट्‌ / सनीतस्यते / 


सष्ठटाध्योयस्य चतुर्थः पादः ५६५७ 

यहा स अधःपतने" (भवाण्जा०) धातु से श्रातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यद्‌ (३ /१८२२) से धङ्‌" रत्व है। इत सूत्र ते अनिदितः हलन्त छर्‌" अग के 
उपाभ्रुत नकार का डित्‌ थद्‌" प्रत्यय परे होने प्र लोग लेता है । नीम्‌ वन्कुससु- 
ध्कलुभ्पुकलपतण्दत्कन्दामृ" (८ (४ ५८२८ से अभ्यास करो नीक" आगम होता है । 
नलोपः- 

(3) दंशसञ्जस्वञ्जां शपि ।२५। 

पण्वि०-दंश-सन्ज-स्वन्जाम्‌ ६।३. शपि ७।१। 

स०-दंशश्च सञ्जच स्वम्न्‌ च ते दंशसण्जस्वन्नः, तेषाम्‌- 
दंशसञ्जस्वम्जाम्‌ (इतरेतरयोगनदरः) । 

अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, नलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दंशसम्जस्वन्जाम्‌ अडगानाम्‌ उपधाया; शपि प्रत्यये परतो 
नकारस्य लोपो भवति । 

उदा०- (दंशः) दशति देवदत्तः । (सज्जः) सजति यज्ञदत्तः! 
(स्वञ्जः) परिष्वजते ब्रह्मदत्तः । 

आर्यभिा षा र्थः (दशसज्मस्वष्नाम्‌) कंश सज्य ओर त्कमे (अङ्गस्य) 
अगो के (उपाया) उपथाभ्रुत (तलोम) नकार का लोप लेता है (शि) शष्‌ त्यय प्र 
लने पररा 

उका०- (वंश) दणक्ति देवदत्तः / देवदत्त दा से काटता ठै । (पम्ज) तजति 
यलतद्तः । यजञदे्त आन करता है / (स्वज) परिष्वजते ब्रह्मदत्तः । ग्रह्मत्त स्वतः 
जिन करता दै । 

सिद्धि- (2) दशति । दशुतद्‌ । वश ^तिर्‌ / दशू+पू+ति / दशूच^अ“ति। दशति / 

यहां दंश दशने" (भ्कप८/ धातु से तद्‌" प्रत्यय है / कर्तरि शप" (३ /४/६८) 
ले शू" विकटण-गत्य्य छोता है / हत सूत्र से प्ल्‌" अग के उपधाभरत तकार का शप्‌” 
प्रत्यय परे येने प्र लोप होता है। 

(२/ तजति। सम्न सङ्गे" (भ्वाप। शु से एकवत्‌ । 

(३ स्वेजति । स्वज परिष्वङ्गे (भका०अ० धातु से परवत्‌ । 
नलोपः- 

(४) रञ्जेश्च ।२६। 
प०वि०-रञ्मेः ६।१ घ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, नलोपः, शपि इति चानुरतति । 


१६ पाणिनीय-अष्टीव्यायी-प्रचचनम्‌ 

अन्वयः-रज्जेरड्गस्य च उपधायाः शपि नलोपः । 

अर्थः-रव्नेरद्गस्य चोपधायाः शपि प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो 
भवति। 

उदा०- रजति, रजतः, रजन्ति । 

उआर्यशरा खाः भर्व (रन्येः) रम्न्‌ (अल्गत्य) अग के (उपधाणाः) उपधापूत 
(तरलो) नकार करा लोप लेता है (शरि) एटए्‌ अत्यय एरे होने पर । 

उदा०-रजक्ति। वह राता है रजतः वे कोनो रते है! रजन्ति। के तव 
रफ्तेहै। 

सिद्धि-रजति / रल्मू+लद्‌ । रन्यू^ति्‌ । र्ू+्पूति/ रक्‌+*अ#ति / रजति। 

यहा शन्न रागे" (धाय) धातु से लट्‌" ऋय है । इस घुत्र ते श्ल" अग के 
उपाभ्रूत नकार का श्‌ प्रत्यय प्रे छने प्रर लोप होता है/ देते ही-रजतः, रजन्ति। 
, नलोपः- 

(५) घञि च भावकरणयोः।२७। 

पण्वि०-घनि ७।१ च अव्ययपदम्‌, भावकरणयोः ७।२। 

स०-भावश्च करणं च ते भावकरणे, तयोः-भावकरणयोः 
(इतरेतरयोगदवनद्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, नलोपः, रम्भेरिति चानुवतति । 

अन्वयः-रञ्जेरडगस्य उपधाया भावकरणयोर्घीनि च नलोपः । 

अर्थः-रन्नेरद्गस्य उपधाया भावकरणवाचिनि घनि प्रत्यये च 
परतो नकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-भावे-आश्चर्यो रागः । विचित्रो रागः । करणे-रज्यतेष्नेनेति 
रागः 

उग्रर्यभिखा2 अर्थ (रत्ने: एजम्‌ (अद्गस्य) अग के (उपधायाः) उपधाभूत 
(नतदः) मकार करा तो होता है (भावकरणयोः) भराकवा्ी ओर करणवाकी (धमि) षन्‌ 
मरत्यय परे होने परर (च) भी 


उदा०-भावक- ऋश्यो रागः। क्या अद्भुत रई दै विचित्रो रागः। ज्या 
विचित्र रर है (रण) / करण रागः ! जिते क्त्र आदि रगा नात्ता है वह लोहित 
आदि री (व्यु) । 
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सिद्धि-‰) रागः । रल्क्^षन्‌। रज्क्‌^अ/ रक्+अ। राजू^भ। रागू+ज। 
रा7चपु। रातः 

यहा छ्जे रागे" (किण) धातु से भके' (२।२।१८) ते भाव अर्थ मे धन्‌" 
त्यय है/ इक्र से ^व्म्‌" अग के उपधा्रत नकार का भाककाकी शर्‌" त्यम प्रे होने 
प्र लोप होता है । न्रजोः कु धिण्यतोः” (७।२/५२/ से ककार को कुत्व गकार ओर 
अत उपधायाः” (७ ९ ।११९॥ ते उप्धात्रद्ि हठी है। 

(₹/ रागः । या “ह्न रागे" (व्रि) धु से हतश्च" (३।३।१२१) से 
केरण-कारक मे भन्‌" प्रत्यय है / फेण कर्य एूवषत्‌ है / 
निपातनम्‌- 

(६) र्यदो जवे।२८1 

पण्वि०-स्यदः १।१ जवे ७।१। 

अनूुण-उपधायाः, नलोपः, घनि इति चानुवर्तते । 

अन्वथः-जवे स्यदो घि उपधाया नलोपः । 

अर्थः-जवे््थे स्यद इत्यत्र घि परत उपधाया नकारस्य लोपो 
वुद्ध्यभावक््च निपात्यते । 

उदा०-गवां स्थद इति गस्यदः । अणवस्यदः । गवाम्‌ अश्वानां च 
गतिविषयकरो वेग इत्यर्थः । 

आयशा अर्य- (णवे तेग अर्थ पे (तयद स्यदं इल एद मे (धनि) घम्‌ 
परत्यव एे हीने एर (उपधायाः उप्ाभरत (नलोपः) नकर का लोप ओर वलि का अभाव 
कितिति है 


उदा०-फेस्यदः । गौं को ग्रतितिषयक वेग/ जशएवस्यदः। घोरो का गति- 
विषयक वेग । 


सिष्धि-स्यदः । स्यन्दू^षल्‌ । स्यन्द््‌+अ । स्यदू^ज / स्यदः । गौ स्यदः=गोस्यदः ८ 
यहां श्यन्‌ स्रवणे" (ध्वाण्जा०) धातु से भावे" (३।३।१८) से भाव अर्थामे 
धम्‌" प्रत्यय है / निपातन से उपधाभ्रत नकरार का लोप ओर अत उपधायाः" (७१२ ।९१६) 
से आप्त उपदि का अभाक है / देते ही-अक्टवस्यदः / 
निपाततनम्‌- 
(७) अवोदैधोदूमप्र्रथहिमश्रथाः 1२६1 
पण्वि०-अवोद-एध-ओदूम-प्रश्रथ, हिमश्रथाः १।३। 
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स०-अवोदेश्च एधश्च ओदूमण्च प्रश्रयश्च हिमश्रथश्व ते 
अवोदैधोदुमप्र्रथहिमश्रथाः (इतरेतरयोगदवन्रः) । 

अनुण-उपधायाः, नलोप इत्ति चानुवर्तते । 

उन्वयः-अवोदिधोदूमप्रश्रहिमश्रेषु उपधाया नलोपः । 

अर्थः-अवोदधोदूमप्रश्रथहिमश्वेषु शब्देषु उपधाया नकारस्य लोपो 
निपात्यते । 

उदा०-अवोदः। एधः । ओद्म: । प्रश्रथः । हिमश्रथः । 

-आर्यमिाखप्ड अर्थ (अवोद) अवोद एध ओक्म प्रक्रथ जीर हिमश्रथ हन 
शब्दो मे (उपधायाः) उपा के (नलोपः) नकार का लोप निपातित है 

उदा०-जवोदः । कय गीला करता । एधः । इधन । ओद्मः / गला करनेवाला । 
प्रश्रः । अति शिधिल लेना। हिमश्षथः । ठिम (बर्फ) का पिघला । 

तिद्धि- (१/ अवोदः । अक+उन्द्‌+घल्‌ । अव+न्दू+अ । अक+उद्‌^अ । अणोदम^तु । 
अवोदः / 

यहां अव-उपसर्वकर न्दी क्लेदने" (८०५० धातु सै भावे" (२।२।१८) ते 
भात अर्थे धनू" प्रत्यय हे/ इत सूत्र सै उन्द्‌" के उपधाभरूत नकार का धनू" मत्य 
परे होने प्र लोप तिफातित है। 

(९/ एधः । इन्धूघव्‌ । इन्धू+अ / इधू^अ। एषू+ज/ एनम । एधः / 

यहां शिहन्धी दीप्तौ" (तथाण्जा०) धातु से अकर्तरि च कारके सनायाम्‌" 
(३/२ ।९९/ से भ्‌" प्रत्यय & / इतः सूत्र से इन्थू" फे उपश्रुत नकार का धन्‌" अत्यय 
एर ह्ये परर तोप ओर शृगन्तलप्रपधस्य च" (८ 1३ ।८६/ ते गरुण भी निपतित है / 
त धातुलोप आर्धधादके (१ १/८) से प्राप्त गुण का प्रतिषेध नही होता है। 

(३ भोद्मः । उन्द्“मन्‌ । उन्द्^म । उदम / ओदृभम । ओदृ+म । ओद्म । 
जोद्सः। 

यहा उन्दी क्लेदने" (रुधा०१०) धतु से ओणािक भन्‌" प्रत्यय है । अर्तिसतु"” 
(जिगा १११४० ते विहित भन्‌" अत्यय बहुलक्चन ठे उन्दी" शतु से 9 होता है। इस 
सूत्र से उन्द्‌ धातु के उप्धापरत नकार करा लोप ओर पूर्वत्‌ गुणभाव निपातित है। 

(/ अश्मथः । प्र+श्ल्यू+षम्‌ । अश््यू^अ/ प्^श्रथू+अ / प्रययु । प्रथः । 

यलं पर-उण्स्वकर श्न्य मोचनप्रतिहर्कणयोः, सन्दर्भे च" (करका) धातु ते 
पूर्वत्‌ धम्‌" प्रत्यय है ८ इस पूत से श्रन्थ्‌" के उपधा्रत नकार का ध्‌ त्यय परे होने 
फ़र्‌ लोप ओर अत उपधायाः” (७ (२/६) से पर्त अद्धि का अभाव निपातित है! देते 
ही हिम" उफण्द होने एर-हिमश्चः । 
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नलोप-प्रतिषेधः- 
(८) नाञ्चेः पूजायाम्‌ [३०। 

पश्वि०-न अव्ययपदम्‌, अञ्चेः ६।१ पूजायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अद्छस्य, उपधायाः, नलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पूजायाम्‌ अन्येरड्गस्य उपधाया नलोपो न । 

अर्थः- पूजायामर्थे वर्तमानस्य अज्चतेरड्गस्य उपधाया नकारस्य 
लोपो न भवति। 

उदा०-अभ्विता अस्य गुरवः । अभ्वितमिव शिरो वहति । 

आर्यका अर्थ (पनायाम) पूजा अर्ध गे विद्यमान (अन्वेः) अभवि (भद्गस्य) 
अग के (पधाया उपधात्‌ (नलोपः) नकार का लोए (न) नेष्टीहोताहै/ 

उदा०-जभ्विता जस्य ररव यह गुरुजनः क पूजकं है । अभ्वित्तमिक शिरो 
वहति । क्ह पूजित कै तुल्य शिर को धारण करता है। 

विद्धि-मभ्विताः/ अन्व्‌+क्त । अ्चु+त। अम्चू+इट्‌+त । अज्च्‌+इ+ते/ 
अन्वित+जत्‌ / अन्विताः । 

यहा अन मतिएुजनयोः“ (भ्वा८प०) धातु से पूजा अर्थ मे' भतिक्द्धिपुजार्येभ्यश्चे" 
(३ ।२/१८८) ठे वर्तमानकाल में क्त" प्रत्यय है ओर भज्चेः एुजायाम्‌' (७।२।५३) ते 
ट्‌" आगम होता है / इत पूर ले पजा अर्थ में अन्वि" अग के उपथाश्रुत नकार कालोप 
नही होता है । अनिदितां हल उपधायाः किडिक्ति" (६ 1४/२४.) से नकार का लोप प्राप्त 
था; उसका प्रतिषेध किया गया है( 


-अभ्विता भस्य गुरवः" गहा क्तस्य च वर्तमाने" (२/२ १६७ वै कर्ता कारक 
मे षष्ठीविभक्ति है। 


नलोप-प्रतिषेधः- 
(६) क्त्वि स्कन्दिस्यन्दोः ।३१। 

पणवि०-क्त्वि ७।१ स्कन्दि-स्यन्दोः ७।२। 

स०-स्कन्दिष्च स्यन्द्‌ च तौ स्कन्दिस्यन्दौ, तयोः-स्कन्दिस्यन्दोः 
(इतरेतरयोगदरन्द्ः) । 

अनु०-अद्ास्य, उपधायाः, नलोपः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्कन्दिस्यन्दोरद्मायोः क्त्वि उपधाया नलोपो न । 

अर्थः-स्कन्दिस्यन्दोरद्गयोः क्त्वा प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो न 
भवति । । 
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उदा०- {स्कन्दिः} स्कन्त्वा । (स्यन्दः) स्यन्त्वा, स्यनदत्वा । 
आयभ्िकपड र्थी (स्कनिदिस्यन्दोः) स्कति जीर स्यन्द (अद्छास्य) अणे फे 


(उपधाया) उपधाभरत (नतोपः) नकार करा लोम (न) नहीं होता है (कित्व) क्त्वा अत्यय 
परे होने प्र। 

उदा०- (स्कन्दि स्कन्त्वा ॥ गृठि करकेुलकर । (स्यन्द) स्यन्त्व, स्यन्दित्वा । 
बहकर। 

पिद्धि-(# स्कन्त्वा # स्कन्दू+क्त्वा । स्कन्द्त्वा / स्कन्तु+त्का / स्कमृ्त्का। 
म्कन्त्वा/ 

यहां स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः” (भ्वा०आ०) धतुं से समानकर्त्कयोः पूर्वकाले" 
(8 1४1२९) से क्त्वा" अत्यय है। इत सूत्र मे स्कन्द्‌" के उपधाभरुत नकार का क्त्वा" 
परत्य परे होने पर लोप नहीं होता है । अनिदितां हल उपधायाः कडिति" (६ ।४।२४) 
सै नकार करा लोप र्त शः उतका प्रतिवेध किया गया है । लरि च" (८ ।४।५४/ ले 
दकार को चर्‌ तक्छर अदेश ओर श्रे ज्रि सवर्णे" (६ (४८।६४) से पृविर्ती तकार का 
लोप होता है। 


ठेते ही यन्द प्रस्रवणे" (+वा९) धातु से-स्यन्त्वा / इस धातु के उपरत हेने 
से स्वरतिषतिपुयतिशदितो का” (७।२।/४४) ते विकल्प से इट्‌” अगम हेत 
है-स्यन्दित्वा / इट्-पक्ष मे न क्त्वा सेट्‌” (१८२ ।१८/ से श्त्वा/ प्रत्यय के कित्‌ न होने 
ते धातु के उपधाभूत नकारलोप की र्ति न्ट लेती है। 
नलोप-विकल्पः-- 

(१०) जान्तनशां विभाषा ।३२। 

पण्वि०-जान्त-नशाम्‌ ६।३ विभाषा १।१। 

स०-जोऽन्ते येषां ते जान्ताः, जान्ताफच नश्‌ च ते जान्तनश्चः, 
तेषाम्‌-जान्तनशाम्‌ (बहुप्रहिगर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, उपधायाः, नलोपः, न, क्त्व दृति चानुवतते । 

अन्वयः-जान्तनशामङ्गानां क्त्वि उपधाया विभाषा नलोपो न । 

अर्थः-जकारान्तानां नणेण्वाड्गस्य क्त्वा प्रत्यये परत उपधाया 
विकल्पेन नलोपो न भवति । 

उदा०-(जान्तः) रउज्‌-रदक्त्वा, रक्त्वा । भञ्ज्‌-भदक्त्वा, भक्त्वा । 
(नश्‌) नष्ट्वा, नष्ट्वा, इटपक्षे-नशित्वा । 
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आर्याः सर्फ (जान्तन्स्‌) जक्ररन्त ओर नश्‌ (अङ्गस्य) अग के 
(उिपथायाः) उप्भूत (नलोपः) नकार को त्येष (विभाषा) विकल्प ते (त) नहीं लेता है / 

उदा०-(जान्त) रःज्‌-रङ्क्त्वा; रक्त्वा । राकर । भन्ल्‌-भट्क्त्वा; भक्त्वा / 
तोट़कर। निश्‌) नष्ट्का; नष्ट्वा; इट्‌-प्ष मै-नशित्वा । अघ्रष्ट लेकर / 

तिद्धि- (‰) रङ्क्त्ता । रन्नूकक्त्वा । रण०्कृ^त्वा। रङ्गूतत्वा। रङ्क्‌+“त्व। 
ङ्क्त्व 

यहा रज रागे" (ध्वा१०) धतुं से कमानकर्तकयीः पएरवकाले' (२।२/२९) से 
क्त्वा" प्रत्यय है। इत सूत्र से जकारान्त शट्ण्‌" अर के उषधाभ्ूत नकार का लोप नहीं 
होता है । अनिदितां हते उपधायाः कडिति" (६।४८।२४८) से नकार क्रा लोप प्रपत थाः 
उतके प्रतिरथ किया गमा है। चोः कुः” (८ ।२।२०) ते मकार को कर्क रकार ओर 
तरि चे" (८/८ 1५२) ते गकार को चट्‌ ककार होता है। विकल्प्र-पक्ष मे नकारक 
तोष कै-रक्त्वा। 

(र न्ष्ट्वा । तशु क्तवा / नेशूगत्वा / न नुम्‌ श^त्ला ८ न न्‌ शू+त्वा ८ ने' शू^त्वा। 
न ष^ट्त्वा । नष्ट्त्वा। 

यां णश अदश्नि" (रि०१०) धातु से पर्ववत्‌ कत्वा ' प्रत्यय है / भर्निनशोर््ञलि" 
(७८/६०) से त" को नुम्‌" आग्म लेता है / इत दतर से श्‌” के उपधाभरत नकार 
की लप नही लता है । परवन्त पराति का इत पतर से प्रतिषेध किया गणा है । भ्वापदान्तस्य 
अलि" (¢ ।१।४४) से नकार को अनुस्वार शेता है। त्रश्चश्नस्न०" (७।२।२६) रे 
शकार को षकार ओर ष्टुना टुः” (८ (४/९) से तकार को टकार लेता है। 
विकल्प-यक्ष मे नकार का लोप है नष््त्वा /। भशित्वा ' यहा! रधादिभ्यश्च" (७/२ (५५) 
ते विकल्प से इद्‌ आगम होता है। 

विशो रद्क्ववा" आति मे अनिदितां हलं उपधायाः किडपतति' (६ (४८/२२) 
स मेकरार लष प्राप्त धा जतः य्ह प्रप्त विभ्राणा है/ नवेति विभाषा" (१।४८) ते 
पिेध ओर किकल्प की विभाणा-सजा की गई दै अतः इत प्राप्त विभाषा-तूत्र में नकार 
से प्राप्ते का प्रतिषेध होकर का" भे करिकल् होता है। विभावा न भवतिः काय्ही 
अभिप्राय है। 


नलोप-विकल्पः- 
(११) भञ्जेश्च चिणि ।३३। 
पण्वि०- भञ्जेः ६।१ च अव्ययपदम्‌, चिणि ७।१। 
अनु०-अद्ास्य, उपधायाः, नलोपः, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भव्जेश्वाङ्गस्य चिणि उपधाया विभाषा नलोपः । 
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अर्थः-भग्जेरद्यास्य चिणि परत उपधाया विकल्पेन नकारस्य लोपो 
भवति । 

उदा०-अभाजि देवदत्तेन ! अभण्जि देवदत्तेन । 

आयि? काः जर्थ- (भ्म) भ्न्‌ (अङ्गस्य) अगर के (उपधायाः) उपधाश्रत 
(तिलोपः) नकार का लोप (विभषा) विकल्प से छता है (चिणि) चिण्‌ प्रत्यय परे लेने 
एर। 


उदा०-अभाजि देवदत्तेन । अभग्जि देवदत्तेन / दैव्दतत के द्वारा तोडा गया। 


षिगद्धि-जमानि८ भम्नू+लृ्‌ । अट्+भ्क्‌+च्ति+त्‌ । अभन्क्‌^चिणृरत / 
अ+भलू्‌+ह+०। अभानू+ह्‌ / अभाजि / 

यहां भञ्जो जामर्वने" (तथा१०) धातु से तुङ्‌" (९/२ (१००) से भूतकाल मे 
वड्‌" प्रत्यय ओर धिण्‌ भावकर्मणोः" (२ 1१/६६) से कर्म-अरथे में शि" के त्थान मेः 
विण्‌" आदेश है। इत तत्र से 9ल्वृ" अग के उपधाभरत नक्रार क चिण्‌" प्रे होने प्र 
लोप होता है/ तत्पश्वात्‌ अत्त उपधायाः" (७/२ ,९१६॥ से उपधतदधि लेती है। 
विकल्पक्ष मेँ नकार को लोप नहीं है-अभन्नि। 
इकार-आदेशः- 

(१२) शास इदङ्हलोः।३४। 

पऽवि०-शासः ६।१ इत्‌ १।१ अङ्हलोः ७।२। 

स०-अड्‌ च हल्‌ च तौ-अद्हलौ, तयोः-अड्हतोः (इतरेतर 
योगदन््ः) । 

अनु०-अङ्गस्य, उपधाया इति चानुवर्तते । किडति' इति चात्र 
मण्डूकप्तुतगत्याऽनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः-शासोऽटगस्य उपधाया अड्हलोः क्डिति इत्‌! 

अर्थः-शासोऽड्णस्य उपधाया अङि हलादौ च कडिति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति । 

उदा०-अडि-अन्वश्षिणत्‌, अन्वशिषताम्‌, अन्वशिषन्‌ ¦ हलादौ 
कित्ति-शिष्टः, शिष्टवान्‌ । हलादौ डि ति-आवां शिष्वः । वयं शिष्मः । 
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आर्यसाकाः अर्य-(शकः) जत्‌ (अद्गत्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा 
को (इद्‌ इकार आदेश होता है (भद्हलोः) अद्‌ गौर हारि (ककत) कितु ठित्‌ त्वव 
फटे लेने षर 

उदा०-अडििअन्वशिकत्‌ / उसने आज्रा की । अन्वजिषताम्‌ / उन वोन ने आज्ञा 
की / अन्वशिषन्‌ / उन शकने आजा की । ठतादि फित्‌-शिष्टः । आशना कर । शिष्टवान्‌ । 
आज्ञा की / हलादि डित-आवा शिष्यः । हम दोनो आज्ञा करते तै। वयं शिष्मः । हमे सव 
आज्ञा करते है 

लिदि-(#/ जन्वभिष्त्‌। भूु^रासूरतुद्‌ / अनु"अद्^शासू^चितित्‌ / अनुभ 
शात्‌+अङ्‌^ति्‌ । अनूअ+लिष्‌+अत्‌ । अन्विषत्‌ । 

यहा अनु- उपस्कर शात अनुशिष्टौ" (अदा) धु से तुड्‌" (२ /२ 1१४०) 
सै रूतकाल में वङ्‌“ प्रत्यय है। सर्तिशासत्य्तिभ्यश्च" (5 (९।५६॥ से न्ति" के त्थान 
मैः अङ्ग" अदे होता है। इत सूत्र शास्‌” के उग्धाभुत अकार को अद्‌" प्रत्यय परे 
लने र इकार अदेश छोता है । तत्मण्वात्‌ शाक्षिवलिधसीनां च" (८ /२।६०) ते षत्व 
लेता रै! 

(२/ शिष्टः । एाठ्‌^क्त। शासू+त। शिष^ट । शिष्ट + । शिष्टः । 

यहा पृगोल्त शाद्‌" धतु ते निष्टा" (२।२।१०२) से भूतकाल मे क्त" अत्यय 
है! इत भूतर पे शात्‌" जग के उपरत आक्रार को हतार कित्‌ श्त अत्यय प्रे लेने 
प्र इक्रार अदेश होता ह / पूववत्‌ पत्वं ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (४/2) ते तकार को 
टकार टोता है। देते ही क्तकु" प्रत्यय मेँ शिष्टवान्‌ + 

(३ शिष्वः/ णात्‌+लद्‌ । एात्‌+वस्‌ । शासू^एषू वत्‌ / शास्‌+०५कत्‌ । भिषूः^वर्‌ । 
शिष्वत्‌ । धिष्व, शिष्यैट्‌ । शिष्ठ । 

गहा पएर्वक्त शास्‌" धातु तै वर्तमाने तद्‌" (३।२।१२२) से लट्‌" प्रत्यय 
तिषत्शि०" (२ (४७८) से लादेश वस्‌, कर्तरि श्‌" (२४/६८) ते शम्‌ 
विकरण-पत्यय ओर अदिपरप्रतिभ्यः कयः" (२। ४८७२) से श्‌ ' का लुक्‌ होता है । इत 
सूत्र से धात्‌" अ के उपथाभ्रूत आकार को हलारि जित्‌ ठ्‌ ' अत्यय प्रे ले एर अकार 
अदेश हेत है । सार्वधातुकमपित्‌ (१।२/४) से स्‌" त्यय चिद्वत्‌ है/ देले ही 
भर्‌ * प्रत्यय मे-शिष्पः 6 


शा-आदेशः- 
(१३) शा हौ ।३५। 
पण्वि०-शाः १।१ हौ ७।१। 
अनु०-अस्गस्य, शास इति चानुवतति । 
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अन्वयः-शासोऽड्स्य हौ शाः। 

अर्थः-शासोऽडगस्य स्थाने हौ परतः शा-अदेशो भवति । 

उदा०-अनुशाधि गु्वर ! प्रशाधि राजन्‌ ! 

आर्यभिाषखाॐ भर्थ- (शासः) स्‌ (अङ्गस्य) अग के स्थान में (लै) हि प्रत्यय 
प्रे लने एर (शाः) शाण होता है। 

उदय०-भमुशाधि गररुवेर / हे गुरुवर । आज्ञा करौ । श्रि राजन्‌ ! है राजन्‌ । 
प्रान करो/ 

रिद्धि-भनुणाधि। अनुगणानू्‌^लोट्‌। अनुसादूपिए्‌। अनुगलास्‌+णय्‌+सि। 
अनु^शात्‌+०+हि । अनुमशा^हि । अनुलारधि / अनुशाधि ।/ 

यहा अनु-उवतगवकर शासु भनथिष्टौ" (अवाप) धु से लोट्‌ च" (९ ^२ १६२ 
से विधि-आदि अर्थो मे लोट्‌ “ प्रत्यय है / तिपृततर्नि०” ( (८ ।७८) से लादेश सिप्‌ 
कतीरे शमु" (२ (९६८) ते शपू" विकरण-्त्यय जीर अदिभ्रतिभ्यः शपः” (२ (४७२) 
से शप्‌" का तुक्‌ होता टै । शिहह्यीपिच्व' (३ । ५ (८७ ते तिप्‌” के त्थान मे हि" अदेश 
होता है। इल चत्र से शास्‌" अ करो हि" परे होने प्रर करा-अदेण शेता है । अपिद्धवेदत्राभाते 
(२।४८।२२) से इसे अलिद्ध मानकर हसल्म्यो हेर्धिः" (६ । (१०१) ते हि, को धि" 
आदि लेता है! दरे ही-प्साधि। 


ज-अदेशः- 
(१४) हन्तेर्जः ।३६। 

प०वि०-हन्तेः ६।१ जः १।१। 

अनु०-अद्गस्य, हाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हन्तेरद्गस्य हौ जः। 

अर्थः-हन्तेरङ्गस्य स्थाने हौ परतो ज-अदेशो भवति । 

उदा०-वीर्‌  शरात्रून्‌ जहि । 

आर्यमोषाॐ अर्थ (हन्तेः/ ठन्‌ (अद्गरस्य) अगर के स्यान मे (ल) हि प्रत्यव 
प्ररे होमे एर (गः कदे होता है! 

उदा०-कीर ^ श्रुत्‌ जहि । हे कीर । श्रु क कथ करौ! 

सिदधि-जहि। ठन्^लोद्‌। हन^मिर्‌ / हनति । ठन्‌+०+सि । लर्‌ 
जहि! कहि। 

यहा हन हिताग्त्योः” (शरकाप) धषु सै लोट्‌ च' (२८३ १६२/ ते विधि 
षे अर्थो मे नोद्‌ प्रत्ययः तिपुतसुभि०” (३ (४८८) से तादेण सिप कर्तरि शष" 
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८१७८) ते शष" ककरण ओर अदिपश्रतिभ्यः शफः" (२७२) ते 
शप्‌" का लुक्‌ छता ठै । सिरह्पिच्न” (२ ।४८।८७) से रिष" के स्थान मे हि" अदेश 
होताहै) इस द्त्रते हनू अग को हि“ प्रत्यय परे होने पर ठ-आदेश हेता है। 
असिद्धवदत्राभात्‌" (5 (५८/२२) ते ज-आश् को असिद्ध मानकर अतो देः" (६/५ ।१०५॥ 
से हि“ का लुक्‌ नर्हीहोता है। 
अनुनासिकलोपप्रकरणम्‌ 
अनुनासिक-लोपः- 
(१) अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
लि क्ङिति ।३७। 

'पर्वि०-अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ ६।३ अनुनासिक- 
लोपः १।१ सलि ७।१ क्ङिति ७।१। 

स०-अनुदात्ताश्च ते उपदेशा इति अनुदात्तोपदेशाः । उपदिष्यमानाव- 
स्थायाम्‌ अनुदात्ता इत्यर्थः । तनोतिरादिर्ेषां ते तनोत्यादयः । अनुदात्तोपदेशाश्च 
वनतिष्च तनोत्यादयश्च ते-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादयः, तेषाम्‌- 
अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ (कर्मधारयवबह्ीहिगर्भित इतरेतर- 
योगदरनद्रः) । अनुनातिकंस्य लोप इति अनुनासिकलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
कश्च इश्च तौ क्डौ, क्डावितौ यस्य स किडित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति 
(इतरेतरयोगद्न्दगर्भितवहु्ीहिः) । 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ अड्गानाम्‌ अनुनासिकलोपो 
द्मलि कडिति । 

अर्थः-अनुदात्तोपदेशानाम्‌, वनते, तनोत्यादीनां चाद्ानाम्‌ 
अनुनासिकस्य लोपो भवति, लादौ क्डितति प्रत्यये परतेः । 

उदा०- (अनुदास्तोपदेशाः} रम्‌-रत्वा, रतः, रतवान्‌, रतिः। 
अनुदात्तोपदेश्ा अनुलासिकान्ता यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयो वर्तन्ते । 
(वनतिः) वतिः ।. (तनोत्यादयः) तनु-ततः, ततवान्‌ । क्षणु-क्षतः, क्षतवान्‌ । 
ऋणु-ऋतः, ऋतवान्‌ । त्रणु-तृत्तः, तृतवान्‌। घृणु-घृतः, धृतवान्‌ 1 
वनु-वतः, वतवान्‌। मनु-मत्तः, मतवान्‌, डिति-अतत, अतधाः । 
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आर्यसा काः अर्य (अनुदा तोपदे०) उपदिश्यमान अवस्था मे' अनुदात्त वनति 
ओर तनोलि आदि (भङ्गस्य) अगो के (अनुनासिकलोपः) अनुतातिक का लोप लेता है 
(कलि) क्ललादि (तडिति) कित्‌ ओर ठित्‌ प्रत्यय प्रे हयेने परर/ 

उका०- (अनुदात्तोपदेश) रम्‌-रत्व! । सेतकर । रतः । सेला रतवान्‌ । सेला / 
रतिः ८ लेलना। (कनति) कतिः / रेका करना! (तिनोत्यादि) तपर-ततः। विस्तार 
किया। ततवात्‌। वित्तिर क्रिया भणु-क्नतः। हिता की। भतवा्‌/ हिसा क्री। 
ऋणु-ऋतः / ग्या! कतवान्‌। गया / त्रु-त्रतः । दान किया / व्रतवान्‌ । दान किया। 
घरु-प्तः ८ चमकना! प्रतान्‌ / चमक । कनृ-वततः । याचना की / क्तवान्‌ / याचना 
करी। मनु-मतः / मज्ञा । मतवान्‌ ८ समला । डित्ि-अतत । भतथा-। 

विद्धि-(९/ रत्वा / रम्‌+क्त्वा / रमू^त्वा/ रण+त्वा। रत्का+ु । रत्वा । 

यहां यृ क्रीडायाम्‌" (भ्वा०अ९॥ धातु से क्मानकरत्कयोः एककाले” (९ (४८।२९) 
ते क्त्वा" प्रत्यय है इतः तरे से अनुतेपे (अनिट्‌) रम्‌ धातु के अनुनासिके (ग्‌। का 
ज्ञलादि क्त्वा" प्रत्थ परे होने एर लोग होता है/ 

(९/ रतः / रमु+क्त। रमूच"त। रणत । रत^मु । रतः । 

यहा पूवोन्ति “म्‌” धातु से निष्ठ" (३ /२ 1९०२) से भरतकात मे' क्त" प्रत्यय है / 
इत स्र से इस धृ के अनुनासिक का जरतादि कत" प्रत्यय परे होने एर लोप होता है। 
देसे ही क्तवतु े-रतवाह्‌ । 

(२ रतिः । रमू^क्तिन्‌ । रमति / रण+ति। रितु । रतिः । 

यहा ु्वोक्ति मू" शात से छतां क्तिन्‌" (२।२।९४८) से क्तिन्‌" प्रत्वम है / 
अनुनाततिक-लोप कार्यं पुंवत्‌ है । 

(८ कतिः । वनुक्तिन्‌ । कनति । कटति! कतिषु वतिः! 

यहा' वन सम्भक्तौ" (भ्वा४प९/) धातु से स्तिया कतिक" (२।३/९४) से श्तिन्‌” 
प्रत्यय है । यहां रिच्‌ “ प्रत्यय नीं है क्योकि श्तिवू" प्रत्यय में तो न क्तिचि दीर्घत 
(६ (८1२९) से अनुनारिक-लोप का मतिषेष &ै८ 

(६/॥ ततः । तन विस्तारे" (7००) । 

(६/ भतः । क्षणु हिसायाम्‌" (7०८०) ८ 

(&/ ऋतः । ऋणु गतौ” (7०२०॥ / 

(८) क्तः । वनु याचने" (7००) ८ 

(९) मतः। भनु भवबोधने" (7०आ) । 

(० अतत / तनू+वुड्‌ / अट्‌+“तन“च्लि+ल्‌ । अ“तन्‌+तिच्‌+त । अ-त+०त । 
अतत / 
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यहा तनु विस्तारे" (7०००) धतु से वुङ्" (२।२ (१०) से प्रतकाल गे तृद्‌" 

प्रत्ययु न्ति लुडि" (२।९।२३) ते चिलि" उरत्यय ओर च्लेः सिकः (२।१।४२॥ से 

चिति" के स्यान गँ तिच्‌ देश होता है। तनादिभ्यस्तथासोः“ (२।८/७९) से मिच्‌" 

का तक्‌ हो जाता है इतत सूत्र से तनू" अग के अनुनासिक नकर का क्रलारि डित्‌ त" 

प्रत्यय एर होने प्रर लोप लेता है। तार्वधातुकमपित्‌' (¢ (२८४) से सावधातुक त" 
प्रत्यय बिद्कत्‌ है धास्‌' प्रत्यय से-जतथाः। 


अनुनासिकलोप-विकल्पः- 
(२) वा ल्यपि ।३८। 

पठवि०-वा अव्ययपदम्‌, ल्यपि ७।१। 

अनु०-अद्ास्य, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌, अनुनासिकलोप 
इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ अङ्गानां वाघनुनासिकलेपो 
ल्यपि । 

अर्थः-अनुदात्तोपदेश्षानाम्‌, वनतेः, तनोत्यादीनां चाड्गानां 
अनुनासिकस्य विकल्पेन लोपो भवति, ल्यपि प्रत्यये परतः। 

व्यवस्थितविभाषा चेयम्‌ । मकारान्तानां विकल्पो भवति, अन्यत्र तु 
नित्यमेव लोपो जायते । 

उदा०- (अनुदात्तोपदेशः) यम्‌-प्रयत्य, प्रयम्य । रम्‌-प्ररत्य, प्ररत्य । 
नम्‌-प्रणत्य, प्रणम्य ¦ गम्‌-आगत्य, आगम्य ! हन्‌- आहत्य । मन्‌-भरमत्य । 
(वनतिः) प्रत्य ! (तनोत्यादिः) तनू-प्रतत्य } क्षण्‌-प्रक्षत्य । इत्यादिकम्‌ । 


आर्यभावाः भर्थ-(अनुदात्तोपदे०॥ उप्वेए अवस्था मे अपुदापत वेनति ओर 
तनोति आदि (अङ्गस्य) अ के (अनुनाक्षिकलोपः) अनुगतिक का कोम (का) विकल्प से 
लेता ड (त्यि) त्यर्‌ स्त्य परे हयै पर) 

यह व्यवस्ित-क्भिणा है अतः मकारान्त अ को विकल्प प्रे ओर अन्यत्र 
अनुनासिके का तरत्स लोप होता है। 

उदा०-(भघुदातौपदेख/ यमृ-पयत्य, गयस्य । नियम गे कटके। रम्‌-मरत्य 
प्ररम्य। रमण करके, नमु-मणत्व, प्रणम्य + प्रणाम करके / यसृ-आगत्य आगम्य + 
आक्रट । हन्‌- आहत्य । धक्का देकर । मनु-प्रमत्य । सुक समन्रकर । (कनति, प्रकत / 
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एव मागिकर । (वनोति) तन ्रतत्य । सुक फौलाकर । क्षण्‌-मक्षत्य / सव हिता करके । 
इत्यणि । 
सिद्धि- (2) मरयत्य ॥ शरतयम्‌+ज्त्वा  उयमूतल्यत्‌ । अय्य + पर्य व्क्‌^य८ 
मर^यतूय। प्रयत्न । प्रण्त्य। 
यहां भ-उपतगकक धमर उपरमे" (भ्वाणप) धातु से समानकरकयोः पर्वकाले 
(३/५ ८२११ से क्त्वा" मत्यय जर शमातेऽनके क्त्वो ल्यप्‌" (७ /१।२७) पत्वा, को 
त्यप्‌" अदेश होता है/ इ चरर से अनुकातेमदेश ध्‌" आग क अनुताशिक का ल्यप्‌" 
पर्यय परे होने पर तोप हता है । हस्वस्य पिति कृति द्वक" (६ (१।५०) ते दक्‌" आणम्‌ 
होता है। परिकल्यः पश्च में अनुतालिक का लोप नही है-अयम्य। 
(२ मररत्य, म्ररम्य / शमु ीायाम्‌' (ध्वा०या०) । 
2 प्रणत्य, णम्य / णम प्रहत्के शब्दे च' (भ्वाण्मा) / 
(४/ आगत्य जगस्य / शरम गतौ" (भ्ाण्ञ०) । 
(५७ आहत्य / हन हिंसागत्योः” (अदा०य्‌०) । 
(६/ अमत्य । भनु अवबोधने" (त००) । 
(७/ प्रकत्य । कतु याचने" (त०आ०) / 
(८/ प्रतत्य / क्र विस्तारे" (7०२०) । 
(९/ प्रत्य । गु हिंतायाम" (०००) । 
अनुनासिकलोपप्रतिषेधः- 
(३) न क्तिचि दीर्घश्च ।३६। 
पणवि०-न अव्ययपदम्‌, निततचि ७ ।१ दीर्घः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अद्गस्य, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌, अनुनासिकलोप 
इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनुदात्तोपदेणवनतितनोत्यादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ अनुनासिकलोपो 
दीर्घश्च न क्तिचि । 
अर्थः-अनुदा्ोपदेशानां वनतेः, तनोत्यादीनां चाडगानाम्‌ अनूनासिकस्य 
लेषे दीर्ष्च न भवति, क्तिचि प्रत्यये परतः । 
उदाऽ- (अनुदात्तापदेशः) यम्‌ -यन्तिः। (वनतिः) वन्ति: । 
(तनोत्यादिः) तन्‌-तन्तिः 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५८१ 

उत यशभि खा अर्य-(अनुवात्तोपदे्ट०) उपदेश अवस्या मे अनुदात्तः कनति ओर 
तनोति आहि (भङ्गस्य) अगो के (भअनुनातिकलोयः,) अनुनासिक का लोर ओर (कर्षः) दीय 
(च) भी (न्‌) नही हेता है (कित्तिचि) किद्‌ प्रत्यय परे होने पर। 

उदा०- (अतुदात्तापदे्च) यमू- यन्तिः । उपरति। (कनति) वन्तिः। माश / 
(तिनोत्यादि) त-तन्तिः । गो-समूट । 

सिद्धि- (?/ यन्तिः । यूक्तिद्‌ । यम्‌“ति / यनूति / यन्तिः । 

यहां भम उपरमे" (धकप) धातु ते क्तिच्‌क्तौ च सनायार्‌" (९ ।/२।७) ते 
क्तिच्‌" मत्यय है / इस परत्र तरे अनुदात्तोपदेश धम्‌" अ के अनुनापिक का न्ति्‌" त्यय 


परे होते पर लोप नही होता है ओर अनुनासिकस्य क्वि्ललोः पिडति" (६ (४ ।१५॥ से 
पराप्त दीर्घ धी नहीं होता है। 


(र वनतिः । चनु याचने" (त०आ०) / 

(₹,) तन्तिः । तनु विस्तारे" (7०अ०) /। 
अनुनासिक-लोपः- 

(४) गमः क्वौ ।४०। 

पवि०-गमः ६।१ क्वौ ७।६१। 

अनु०-अड्गस्य, अनुनासिकलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गमोऽद्गस्यानुनासिकलोपः क्वौ । 

अर्थः-गमोऽडगस्यानुनासिकस्य लोपो भवति, क्वौ प्रत्यये परतः । 

उदा०-अद्गान्‌ गच्छतीति-अड्गगत्‌ । कलिड्गगत्‌ । 

उआ्रयभिकाॐ अर्थ (गमः) गम्‌ (अद्गस्य) अग के (भुनारिकलेपः) अनतुनािक 
का लोम्‌ होता है (स्वौ) क्विप्‌ प्रत्यय प्रे होने पर। 

उका०-भङ्गगत्‌ । अग दे मे जानेगत्र / कतिङ्गगर । कलि देश मे जानेकला। 

विद्धि-भङ्गयत्‌ । अदुग+^गम्‌+क्वियु। अङ्ग +गम्‌+वि/ अद्‌ ग+ग+^वि। 
अद्ग+ग तुकू+वि। अङ्ग त । अङ्गण । अङ्ग्त्‌ / 

यहा अग उपण्द श्प गतौ" (भ्वाणप०/ धातु ते शव्पि च (4/२ ८७६) से 
त्विप्‌" प्रत्यय है! हत सूत्र ते ग्‌" अ को शिवि प्रत्यय परे होने एर अनुनापिक 
मकार का लोप होता है/ तत्यश्कात्‌ हृस्वस्य वित्ति कति दक्‌" (६८/७०) ठे तुक्‌” 
आगन होता है! देते ही-कतिङ्गग्त्‌। 
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विशेष (2 अङ्ग-श्री रणा के तट एर अवस्थित शचीन एक प्रविद्‌ 
राज्य/ इत रान्य की राजधानी का नाम चम्पा नेगी श। चम्पा नगरी का दूष 
नाम अनेङ्गषरी भी था। यह चस्या नगरी अश्ुनिक भागलपुर के सीप विहार आन्तरे 
शरी (शर्क) । 

(२ कविङ्ग-उद्रीसा के दैक्षिण की ओर करा प्रदेश । यह प्रदेश गोदावरी नदी के 
उद्गम स्यान तके फला दूजा श । इतत रान्य की राजधानी कलिद्गनयर समुत्र-त्ट से 
कुठ फ़तले एर श. ओर सम्भवतः उ स्थान पर भरी जहा अधुतिक रानमहेनद्री नामक 
मगर है (शण्कौ०)। 
आकार-आदेशः- 


(५) विङ्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ।४१। 
पऽ्वि०-विट्‌-वनोः ७।२ अनुनासिकस्य ६।१ अत्‌ १।१। 
स०-विट्‌ च वन्‌ च तौ षिड्वनौ, तयोः-विड्वनोः (इतरेतर- 
योगदन्दरः) । 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-अनुनासिकस्याड्गस्य आत्‌, विड्वनोः । 

अर्थः-अनुनासिकान्तस्यादगस्य आकार अदिशो भवति, विटि वनि 
च प्रत्यये परतः। 

उदा०-विदट्‌-(जन्‌) अन्ञाः, गोजा, ऋतजाः, अद्रिनाः। (सन्‌) 
गोषा इन्द्रो नषा असि । (खन्‌) कूपखाः, शतखाः, सहस्रलाः। (क्रम्‌) 
दधिक्राः। (गम्‌) अग्रेगा उन्नेतृणाम्‌। वन्‌-विजावा, अग्रेजावः । 

आसिका अर्थ (अनुपतिकत्य्‌) अनुनासिक जितके जन्त गेह उतर (अट्गत्य) 


अगर के (अनुनापरिकस्य्‌) अनुनातिक के स्यान मे' (आत्‌) जकार आदे होता है (विङ्कगेः) 
विद्‌ ओर क्म्‌ प्रत्यय परे होने पर। 

उदा०-विदट्‌- (जन्‌) न्नः । जल मे उत्यन लेनेकला। फेजा। गौम में 
त्यन्न लोनेकाला! ऋतजा; । टीक८उचित स्यान प्रर उत्यनन शेनेवला। अदरिजाः ( 
पहाड़ पर उत्पन्न होनेकाता / (सत्‌) पोषा इन््ौ नृषा जसि / गोषागोवाने करनेवाला ( 
तरषाः-=तरदान कलतेनला ^ (छ्‌॥ कूपाः । कू लोदनेकाला। शतसाः । सौ कूप 
खोपनेकाला ! सहस्रखा; । हगार कूप खोनेवला ८ (किम्‌) दधिक्राः । पोटा, (म्‌) 
परेण उन्नम्‌ । अप्रेते चलनेगला। कक्-विनाका। उत्यत्त छेनेकला। 
सप्रेनावा / आगे उत्यन्न छोनेकाला । अग्रेतरारम्भ गे/ 
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लिद्धि-(8/) भन्जाः । अपू+जन्‌+विट्‌ । अपू+जनूवि / अपू~ज आवि । अन्जा+० । 
अन्का^तु। अन्याः । 

यहां अप्‌-उपपृद जनी प्रभवि" (दि०आ०) धातु ते जनतनखनक्रमथमो विद्‌" 
(२२/६७ से विद्‌ प्रत्यय है इत सूत्र से जन्‌ के अनुनाशिक को विट्‌ ' पत्यय परर 
लोमे पर अकार आदेश लेता है । ्नला जशोऽन्ते" (८ ८२/२९) से चल्‌ पकार को ज्‌ 
वकार अश हेता है! देते ही-मोजाः आदि। 

(२) गकाः। षणु दाने" (6०२०) । देते ही-नृषाः । 

(२/ कूषसा । सनु अवदारणे” (भवा०१०) । देते टी-श्तसाः, सहस्रसाः । 

(४ दधिक्राः । कमु पादविक्षेपे" (भ्वाणप०) । 

(4 अपरेण । भ्त गर्तौ" (भ्वा०प०/ । 

(६/ विजावा / वि+लन्‌+ठनिर्‌ / ति+जनू^वेन्‌ / वि+ज आकन्‌ । विजाविन्‌+तु / 
पिजावानूगपु । तरिजाकान्‌+^० । विजावा / विजावा । 

यहा नि-उपसगरवकर जनी प्र्भवि" (तणा) धातु से अन्येभ्योऽपि द्रप्यन्ते" 
९ (२ ७२) से वनिप्‌ प्रत्यय है / सर्वनामस्पाने चासम्बुद्धौ" (६ (४/८) ते नकारान्त 
अ करी उपदा को रघु हल्ठ्ान्भ्यो दीषत्०” (६११६८) ते सु" क लेप ओर 
कलोपः प्रातिषदिकरान्तस्य' (८ ।२ (७॥ से नकार का लोए होता है / देते ही-अ्रेनाका । 
आकार-आदेशः- 

(६) जनसनखनां सञञ्मलोः।४२। 

प्रण्वि०-जन-सन-खनाम्‌ ६।३ सन्‌-्लतोः ७।२। 

स०-जन्च सनश्य खन्‌ च ते जनसमखनः, तेषाम्‌-जनसनखनाम्‌ 
(इतरेतरयोगः) । सन्‌ च स्यत्‌ च तौ सन्तौ, तयोः-समूक्लोः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, किंडति, आद्‌ इति चानुकति । 

अन्वयः-जनसनखनाम्‌ अड्ानाम्‌ आत्‌ सञ्लो; क्डिति । 

अर्थः-जनसनखनाम्‌ अड्गानाम्‌ आकार अदिशो भवतति, लादौ 
सनि लादौ क्डिति च प्रत्यये परतः । 

उदा०-(जन्‌) ज्ललादौ किति-जातः. जातवान्‌, जातिः। (सन्‌) 
जलादौ सनि-सिषासति । लादौ कित्ि-सातः, सातवान्‌. सातिः । (खन्‌) 
जलादौ किति-खातः, खातवान्‌, खातिः । 
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अ्यभि7ा अर्थ-(जनेसखनाम्‌) नूः सन्‌ ओर खे (भद्गनाम्‌) अगे को 
(आ) आकार अगदेश हेता है (पनूललोः) सलादि सन्‌ ओर खलादि (करिति) कित्‌ ञित्‌ 
प्रत्यय परे होने एरर, 
उदा०- (जन्‌) लादि क्रित नातः । उत्पन्न द्भ ^ जातवान्‌ । उत्पतन हका । 
जातिः / उत्पन्न हीना । (द्‌) अलादि सनि-सिषालति । देवदत्त दान करना चाहता है / 
सातः / दान फिया। साता ८ दान करिया। सातिः । ठान करना! (कन्‌) जलादि 
कित्‌-सातः। एोदा। खातवान्‌। सका! स्वातिः । सोपना। 
षिद्धि- (१ जातः । जन्त । जनू+त । के आत / जातु जतः । 
यहा जनी आदभवि" (दि०अ०) धातु से निष्ठा" (३ (२ (०२ पे शरतकात र्थे 
में क्त उत्यय है। इस सूत्र ते जन्‌" अग को जलादि कित्‌ न्त" प्रत्यव परे होने पर 
आकरा आदेश होता है ओर वह लोऽन्त्यस्य' (१/१ (५२) ते अन्तिम अत्‌ नकार फ 
स्थान मे किमा जाता है। देसे ही न्तव" प्रत्यय मे-जातवात्‌ । 
(९/ जातिः । जनू“क्तिन्‌ । जन्ति / ज आति जातिषु ! जातिः! 
यहा पूकेक्त जन्‌" धातु से स्तिया कित्‌" (२३/९२) से किम्‌ ' प्रत्यय है। 
इत मूत्र से पूर्ववत्‌ आकार आदेश होता छै / 
(२ सिषासति / तनू+तन्‌ । स ओरन्‌ । सारतन्‌ । सा सा+^सन्‌। स सा^स/ 
` सिमा / पिषत+^लट्‌ / तिषा +ति्‌ । पिसाफ^शद्‌^ति। सिकस+अ-*ति/ (िफासटि / 
यहां कणु दोन" (०२०) शु से धातोः कर्मणः समानकटकिरिच्छायाः का” 
(९२/१७) ते सत्‌" अत्यय है। हत प्रत्र ते तन्‌" कौ जलादि सन्‌ प्रत्यप परे होने षर 
आक्रार अदेश लेता है । तत्पश्वत्‌ पत्यडोः' (६/१ /९॥ ते शा" को द्वित्व लेता है। 
सन्यतः” (७ / ४८/७९ पै अष्यात के अकार को इकार अदेण ओैर' आदेशप्रत्यययोः“ 
(८।२।५९) पे पतव होता है । तत्यषटवात्‌ सन्नन्त शिण" धतु से तेद्‌ आदि कर्यं 
होतेहै/ 
/॥ तातः, सातकातुः सातिः । णु दाने" (7०८) पूर्ववत्‌ । 
(4/ खातः, खातवानुः स्तिः । सनु आअवकारणे" (भवायप०॥ पूववत्‌ । 
विद्थेष यहा सङ्कलः” पे लला षन्‌ ओर कित्‌ अत्यय क ग्रहण किण 
काता है। जन्‌ शौर खन्‌ धातुर मे सन्‌" को इट्‌ आगम लेने हे छादि सन्‌ ' उपलब्ध 
नही है चन्‌" धु मेः सनीवन्त०” (७ ।२ ५४९) से सन्‌" प्रत्यय परे होने प्र तरिकल्य 
से इट्‌-आणगमविधि छने से लते सन्‌ उपलब्ध लो जता है। इट्‌ पक मे- प्िसनिवति' 
पर कनताहै। 
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आकारदेश-विकल्पः- 
(७) ये विभाषा ।४३। 

पण्वि०-ये ७ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अड्गस्य, विडिति, आत्‌, जनसनखानामिति चानुवतति । 

अन्वयः-जनसनखनाम्‌ अद्गानां ये कडिति विभाषाऽऽत्‌। 

अर्थः-जनसनसेनाम्‌ अङ्गानां यकारादौ कडिति प्रत्यये परतो 
विकल्पेनापऽकार अदश भवति । 

उदा०-(जन्‌) किति-जायते, जन्यते । डिति-जाजायते, जन्जन्यते । 
(सन्‌) किति-सायते, सन्यते । डित्ि-सापायते, संसान्यते । (खन्‌) किति- 
खायते, खन्यते । डिगति-चाखायते, चडसखन्यते । 

आर्यभाखाॐ जर्य-(जनतनसनाम्‌) जन्‌; सन्‌ ओर लन्‌ (अङ्गानाम्‌) ऋं 
को (व) गकारादि (निति छित्‌ छिद्‌ त्यय एरे होने फर (विभाषा) निकल्प से (अत्‌) 
आकार अश लेता है। 

उदा०-(जन्‌/ कित्‌ मे-जायततेः जन्यते उलन किया वाता है, चिति मे 
जाजायते, ज्जन्यते । पुनःपुनः उत्पन्न होत है/ (्त्‌॥ कित्‌ मे-सायतेः सन्यते 
दात करिया जाता है/ डित्‌ मे-ससायतेः वान्ते ८ पत -पूतः दान करता है, (छन्‌) 
भिद्‌ मे-सखायतेः खन्यते छोदा जाता है । डित्‌ मे-ऋासायते, चद्खन्यते। एनः पनः 
दोदताहै। 

सिद्धि- (९ जायते । जन्‌ (तद्‌ / .वनूशत/ जनू^यक्‌ त । ज आयते । जपते । 

यह जनी मदृभवि" (भ्वा०प०) धातु ते वर्तमाने लट्‌" (९/२ /१२२) ते कर्म 
अर्थे तद्‌" त्यम है हृति” (२।४।७८) ते तादे त" अत्यय परर्कधादके यक्‌ 
(2 /१८९७/ ते यक्‌ विकरण-अत्यव है । इत सूत्र से जन्‌ ज़ को यकारादि फत्‌ थक्‌ 


प्रत्यय परे होमे एर अकार आदेश होता है/ विकल्य-पक्ष मेः अकार अवेत नटी 
कै-जन्यते। 


(२/ कवते, सन्यते । भणु दाने" (7०७०) । 

(९ सयते; सन्यते / सनु अवदारणे" (भ्वा०प०) । 

‰/ जाजाकते । जनृमयङ्‌। न आशय / ना+नान्य/ जजा^य । जाकय+लद्‌ । 
जाजाय्त / कोकय+सपूतते । जाकाक^मते । नाजाक्ते । 


या पृकोक्त धनू" शा ते शतोरेकाच हलादेः क्रियासमभिहारे यङ" ® ८२२/ 
ले यड्‌” प्रत्यय ढै/ इत सूत्र से ज्‌" अ को गकरारारि छिद्‌ थद्‌" प्रत्यय एरे लेने पर 
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आकार आदेश होता है । तत्यश्दात्‌ सन्यङोः" (६ ।१।९॥ से दत्व हस्वः" (७ ।४।५९) 
से अभ्यास करो हस्व ओर दीर्घोऽकितः" (७।२।८२) से अभ्यास को दीर्घ होता है। 
त्यशटयात्‌ यडन्त काज धातु से लट्‌" आदे कार्य दते है पिकरल्व-ग्क मे जकार 
आदेश तर्ही है- जम्जन्यते/ नुगतोऽनुनासिकस्व' (७ ५८/८९) ते अष्या्त को कुक्‌" 
आगम होता है/ 


(५/ सासायते; ससन्यते। षणु मवदाने' (7०८) । 

(£) चाखाते, चङ्सन्यते । खनु अवदारणे" (भवा०प०) । पर्ववत्‌ अभ्यास को 
क्क्‌ अगम ओर कुलोरःण (७।४५६२) से अभ्यास को वुत्व लेता है। 
आकारादेश-विकल्पः- 

(८) तनोतेर्यकि ।४४। 

प०वि०-तनोतेः ६।१ यकि ७।१। 

अनु०-अङ्स्य, आत्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तनोतेरद्गास्य यकि विभाषाऽपत्‌ । 

अर्थः- तनोतेरड्गस्य यकि प्रत्यये परतो विकल्पेनाऽ्ऽकार आदेशो 
भवति। 

उदा०-तायते देवदत्तेन । तन्यते देवदत्तेन । 

आायम्पिकः अर्यः (तनोतेः) तनोति (अदयो) ज? को (धक) यक्‌ मत्यय 

प्रे होने प्र (भाषा) विकल्प से (आत्‌) आकार अदेश होता है / 


उदा०-तायते देवदत्तेन / केक्त्त के क्रा कि्तार किया जाता है। तन्यते 
देवदत्तेन । अर्थ एरववत्‌ ठै / 

सिद्धि- त्रायते । तनूलद्‌ । तन्त । तम्^यकू+त / त आमफनते। तायते। 

यष्टा तत्‌ विस्तारे" (तना०२०) धातु से वर्तमाने तद्‌" (२।२ ८१२२) पे कर्मार्थ 
ने लद ^ अत्यय है ८ शार्वधातुके यक्‌" (२ /१।१७) से यक्‌“ वरिकररण-प्रतयय छोता है / 
हत पत्रे से तन्‌" अ को यक्‌" मत्य प्रे लीने पर आकार अदेश होता है । विकलप-प् 
मे आकार आदेश ने है-तन्यते। 


आकार-आदेशः- 
(£) सनः व्त्िचि लोपश्चास्यान्यतररयाम्‌ ।४५। 


परविऽ-सनः ६।१ क्तिचि ७।१ लोपः १।१ च अव्ययपदम्‌, 
अस्य ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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अनु०-अद्धास्य, आद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-सनोऽद्मास्य क्तिचि आत्‌, अस्यान्यतरस्यां लोपश्च । 

अर्थः-सनोतेरडगस्य क्तिचि प्रत्यये परत आकार अदिषो भवति, 
अस्याड्गावयवस्य नकारस्य विकल्पेन लोपश्च भवति । 

उदा०- (सन्‌) सातिः (आकारादेशः) । सन्ति; (न नकारलोपः) । 
सतिः (नकारलोपः) । 

आ्यभि7वा र्य (सनः/ सोति (भङ्गस्य) अग को (न्तिचि) क्तिच्‌ 
अत्यय परे होने पर (आत्‌) अकार अश लेता है मीर (अत्य) इत अग के अवयवभुत 
करार का (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लिप) लेप (च) भी लेता ठै! 


उका०- (तित्‌ सातिः । दान करना (आकारादेश) । सन्ति: / दान करना (तकार 
का लोप नही) / सतिः / दात करना (नकार का लोप), 


सिद्धि-सातिः। सन्‌^न्तिच्‌ । सत्‌“ति। स आणति। सातिषु । सातिः। 

यहां कणु दाने" (त०उ०) धा ते न्तिरृक्तौ न संनायाम्‌" (३।३।१७) से 
क्तिच्‌" अत्यय है/ हत सूत्र से पिन्‌” अग को आकार अदेश छता है ओर नकार-लेप 
के विकल्प से-सन्तिः ओर ततिः स्प भ होते है। 


॥। इति भुनातिकलोपग्रकरणभू । । 


आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 
आर्धघातुक-अधिकारः- 
(१) आर्धधातुके ।४६। 
वि०-आर्धधातुके ७।१। 
अर्थः- आर्धधातुके इत्यधिकारोऽयम्‌ ¦ “मयतेरिदन्यतरस्याम्‌' 
(६।४।७०) इत्यस्मात्‌ प्राग्‌ यद्‌ वक्ष्यति आर्धधातुके" इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ ! वक्ष्यति-अतो लोपः" (८।४।४८) इति चिकीर्षिता, 
जिहीर्षिता। 


बायका अर्य (अर्धधातुके) आधधातुके" यष अधिकार है पराणिति युनि 
भवतेरिदन्यतरत्याम्‌" (६ । ४ (५०) से पर्व को कठेगे वह आधातु-परक जानना चाये । 
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यैत कि पाणिनि मुनि कठेमे- अतत लोपः" (१।४८।८) अथि अकारान्त अग क्र लेप 
होता ठै, अधधक प्रत्यय परे लेने पर । चिकीर्षिता । करने का इच्छुक । जिहीर्षिता । 
हरने का इच्छुक ८ 


विदि-चिकीर्णिता आदि पदौ की पिद अगे यथास्थान लिखी जायेगी / 

रम्‌-आगमः-- 
(२) भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतररयाम्‌ ।४७। 

पऽवि०-भ्रस्जः ६।१ र-उपधयोः ६।२ रम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-रश्च उपधा च ते रोपधे, तयोः-रोपधयोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 

अनु०-अद्स्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-भ्रस्मोऽद्गस्य रोपधया आर्धधातुकेऽन्यतरस्यां रम्‌ । 

अर्थः-भ्रस्जोऽद्गस्य रेफस्य उपधायाएच स्थाने आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन रम्‌-आगमो भवति । "रोपधयोः" इति स्थानष्ष्ठीनिर्ेशाद्‌ रेफ 
उपधा च निवर्तते । 

उदा०-श्रष्टा, भर्ष्टा। भरषटुम्‌, भषट्‌ । भ्रष्टव्यम्‌, भर्ष्टव्यम्‌ | 
भ्रज्जनम्‌, भर्जनम्‌ 

आर्या षा भर्थ-(शरस्जः॥ असन (भङ्गस्य) अद्म के (चिष्धायोः) रेफ 


ओर उपशा के स्थात मे (आर्धधातुके) आर्धधातुक प्रत्य प्र होने प्र (अन्यतरस्याम्‌) 
क्किल्य से (रम्‌) रम्‌ जगम शेता ठै 

उदय०-श्रषटग, भर्टा/ प्रकानै रुते) कता! शर्टुसुः भटम्‌ । पकाने के लिये 
भषटव्यमुः भरष्टव्यम्‌ । एकाना बराहिये । भन्जनमुः भर्जनम्‌ । एकाना / 

तिद्धि- (१) शष्टा ८ परत्क्‌द्‌ / प्रस्म्‌^त । श्रसूक्‌श ८ प्र ठृ टतु । शरष्टा। 

यहां श्रस्न पाके" (००) धातु से प्वृलु्रचौ" (२ /? ९३२) अथधतुक ठच्‌” 
त्यय है । कोः सयोगा्यीरन्ते च" (८/२ १२९॥ से एथोगाहि सकार का लोए श्रर्चभरस्नः” 
(८।२।२६॥ से श्रस्ब्‌" के जकार को कत्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८।।४१) से तच्‌" के 
तकार को टवर्ग टकार छेत 


(२/ भर्ष्टा। श्स्नूच्‌/ शस्यृनू। भूजरम्‌ क्ष! भर्‌ कू्त। श्र ूरकट/ 
अष्टु । ष्टा 
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गहा पूर्वोक्त श्रस्न शतु ते पूवत आर्धधातुक एच" प्रत्यय है/ इत परत्र ते 

भरस्व" धातु के रेफ गौर उप्धाप्रुत सकार के स्थात मेँ विकल्प-पष मे <म्‌" आगम लेता 

है! "र्‌" आगम द्‌ लेने ठे मिवचोऽन्यात्‌ परः” (१ ।९।४८६॥ ते श्रस्न्‌' के अन्तिम 
अद्‌ अकार से परे ठोत्ा दै। शेष कार्य पूववत्‌ है। 

(2 शरष्टम्‌ । कल श्रस्न" श से वरमुतष्ुतौ क्रियाया क्रियाथविासु' (२ /? १०) 
से आधया्टुक दुन्‌” प्रत्यय है शेष करय य्त्‌ है / 

(४ भटम्‌ । यहां श्रस्न' धातु ते पुक्वत्‌ आ्थधाटुक हुन्‌" भरत्यय है । इत सूत्र 
ते त्िकल्प-पक्ष मे रम्‌" आगम्‌ है! 

(५/ श्रष्टव्यम्‌ / यला श्रस्न" धातु से तव्यत्तव्यानीयरः" (?।१,९६) से 
आद्धातुक तव्यत्‌ * प्रत्यय है । शेष कार्य पूरकवत्‌ है / 

(६/ भरटव्वम्‌ । महां रत्न" धातु से पुर्ववत्‌ आधधातुक तव्यत्‌" मत्य है / इत 
सूत्र परे तिकल्प-पक्त मे रम्‌" अगम दै/ 

(७0 भ्रज्जनम्‌ । यहा रत्न" धातु से त्युट्‌ च" (२/२ 10५) से भाव-अर्थमे 
आधधातुक त्नुद्‌" प्रत्य ह / शृकोरमाकौ" (७/१ (९ ते धु" के स्थान ने अन" अदेश 
हेता है। रला नश्‌ अथि" (८ ।४/५२॥ से भ्रस्ज्‌" के सकार के जखत्व दकार" ओर 
इसको स्तोः शदरना श्चुः” (८ ५४८२०) से चवर्ग जकार हेता है। 

(८/ भर्जनम्‌ / यहा" रत्न" भातु ते पूर्ववत्‌ आर्धधातुक ल्युट्‌ ' त्यय है । इस 
तर ते विकल्पे मेँ रम्‌” आगम है/ श्वो रहाभ्यां दे (८८४।४६) से ष्‌ 
(जकार) को विकल्प से हित्व लेता है-भर्जनरु; भर्ज्जनम्‌। 
लोपादेशः- 

(३) अतो लोपः।४८। 

पर्विऽ-अतः ६।१ तोप: १।१। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽद्गस्य अर्धधातुके लोपः । 

अर्थः-अकारान्तस्याङ्गस्य आर्धधातुके परतो लोपो भवति। 

उदो०-यिकीर्थिता । चिकीर्षितुम्‌ । पिकीर्षितिव्यम्‌ { धिनुतः । कृणुतः । 
अआ यिका अर्य (अतः। अकारान्त (अङ्गस्य) अद्म को (आधधातुके) 
आधधातुक त्यम प्ररे होने प्र (लोए) लोप-अतेट लेता है / 
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उदा०-चिकीर्षिता । करने का इच्छुक । चिकीर्तम्‌ । करते की इच्छा के लिये । 
चिकीर्वितव्यम्‌/ करने की इच्छा करी चाहिये धिकृतः + वे दोनो तर्त करते है। 
कृणुतः । वे कोनो छि करते हैके है/ 

सिदि-(१) चिकीर्षित । विकी्ण^तच्‌ / धिकरण । विकीष्‌इद्‌+त । 
चिकीरण+इःत्‌ । चिकीर्षति । चिकीर्षिता । 

यहा सन्नन्त चिकीर्ष" धातु ठे ्वृतुत्रचौ' (३/१ /१२२) से आश्धातुक [च्‌ 
प्रत्यय है ओर इसे आर्धधाघ्ुकस्येड्वलादेः' (७।२।२५/ से इट्‌" आगम हेता है । इ 
सूत्र से अर्धधातुक द्‌” प्रत्यय प्रे होते प्र विकीर्ण" धातु के अलोऽन्त्यस्य" (११/५२) 
से अन्तिम अकार क्रा लोषहोतादै। 

(२) चिकीर्षितुम्‌ । यहां चिकी धातु ते पमरुण्कृतौ क्रियायां कियायविम्‌' 
(९ ।? १०) ले आधधातुक पुर्‌ मत्य है । फरेष कार्य एकवत्‌ है । 

(२) चिकीर्षितव्यम्‌ । यहा चिकरी्णः धातु से तव्यत्तव्यानीयरः” (९/२ /७६॥ ते 
आर्धधातुक तव्यत्‌" परत्यक है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(४) धितः । धिन्व्‌+लद्‌ । धित्त्‌^तस्‌ / धिन्तू+उ+तस्‌ । धिन्‌अ^उ^तस्‌ । 
धिन्‌०+उ+तत्‌ । धिनुतः । 

यहा धिवि श्रीणनार्थी“ (भ्वाएप०) धातु से धिनविकरण्व्योर च" (३ ।१ (८०) 
से ७" विकरण-प्रत्ययं ओर धित्नू” के वकार को अकार अदेश होता है। इत सूत्र घे 
आधधातुक ®” त्यय परे होने परर इस अन्तिम अक्रार का लोप होत है। देते 
ही कवि हिसाकरणयोर्च' (ध्वा) धातु ते- कृणुतः । यह धातु चकार ते त्यर्थक 
भीहै। 
लोपादेशः- 

(४) यस्य हलः ।४६। 

परवि०-यस्य ६।१ हतः ५।१। 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, लोप इति चानुव्ति । 

अन्वयः-हतो यस्य आर्धधातुके लोपः । 

अर्थः-हल उत्तरस्य य-शब्दस्य आर्धधातुके परतो लोपो भवति । 

उदा०-बेभिदिता । बेभिदितुम्‌ । बेभिदितव्यम्‌। 


आर्यमिखा2 अर्थ- (हलः) हत्‌ से परे (वस्य) यशब्द को (आषधातुके। 
आर्धधातुक प्रत्यय परे लोन पर (कमः) लोप-अदेश होता है/ 
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उद्ा०-वेभिदिता + पूनः-पृतः अधिक भेदन (डता) करनेवाला / केभिदिम्‌ । 
पुतः -पुनः अधिक भेदन करने के तवे । वेभिदितव्यम्‌ । एूतः-पुनः अधिक भेवंन कटा 
चा्टिए। 


सिद्धि बेभिदिता । वेभिद्यरव्‌ । वेभिदृयः^ / गेभिद्य+इट्‌त / वेभिद्‌०+इनत । 
बेभित्त्िषु । वेभिहिता। 


यहा यडन्त वेभिदृम" धातु रे पवृतृत्रचौ" (२९९२३) ते त्रच्‌/ प्रत्यय है 
ओर इसे आर्धधातुकस्येडवलादेः” (७ ।२।३५५) ते ईट्‌" आगन हेता है। इत सूत्र 
से आधधातुक छर्‌" प्रत्यय परे होने पर वैभिद्य' अश के य-शब्द (धू^अ) का 
सपात-ल्प़ में ग्रहण करिया गया ठै अतः गहं अतो लोकः" (६।४८।४८८) से प्रथम 
अकार का लोप नी होता है भषित इत सूत्र से सषात-रूप गकार भैर अकार 
कालोप लेत दै। 


(२/ बेभिदितम्‌ । यहां यडन्त भिद्य" धातु से प्मत्ण्कुलौ शिवाया क्रियायाम्‌” 
(३२।२।९०/ पे परम्‌ प्रत्यय है । एेष कार्य परवत्‌ है / 


(२ नेभिदितव्यम्‌ । यला यडन्त वेभिद्य' धा से तव्यत्तव्यानीयरः" (३ 1११२२) 
से तिव्यत्‌ प्रत्यय है / शेष कारय पर्ववत्‌ ठै / 
लोपादेश-विकल्पः- 

(५) क्यस्य विभाषा ।५०। 

पएवि०-क्यस्य ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, हल इति चानुवतति । 

अन्वयः-हलः क्यस्य आर्धधातुके विभाषा लोपः । 

अर्थः-अड्गावयवाद्‌ हल उत्तरस्य क्य-प्रत्ययस्य आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन लोपो भवति । 

उदा०-अआत्मनः समिधमिच्छति, समिद्‌ इवाचरतीति वा-समिध्िता, 
समिधिता । दषचिता, दुषदिता । 


अर्यमा षा भर्या (जङ्गस्य) अङ्गा के अक्यव (तलः) ल्त से परे (क्यस्य 
क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्यय को (आधधातुके) आर्धधातुके प्रत्यय एरे छने एर (विभाषा) 
तिकल्प सै (कोपः) लेपवेण होता है ८ 
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उदा०-समिध्थिता; समिधिता । अपी समिधा को चाहनेगला अथवा मविधा के 


ससत आचरण करनेवाला । द्रषचिता षदिति / ऊपे पत्थर को दाहनेकाला अथक 
पत्थर के समान आचरण करनेवाला । 


षिद्धि-समिध्िता / समिद्+क्यच्‌ । ठपिधू^य । तमिध्यत्यू । समिष्य+इट्‌+त । 
सभिध्य+हत़ । समितघ्यत^सु / सभिध्िता / 

यहा प्रधम सविध" शब्द से रुप आत्मनः क्यच्‌" (२ /९।८६) तै आत्म-इच्छ 
अर्थे क्यच्‌ प्रत्यय है अथक कर्तः क्यङ्‌ सलोपश्न' (२ (१/१) ते क्यङ्‌" प्रत्यय है / 
तत्यश्वात्‌ ज्रयवचू- प्रत्ययान्त पमिध्य" धातु ते ्वृतूककौ" (२ (१ १२३.) से आधधातुक 
त्य्‌" अत्यय है। त्तो तलोपः" (६।५।२८८) ते अङ्ग के अकार का लोप होता है। 
पिकल्प-ग्ष मे' क्यच्‌“क्यट्‌ प्रत्यय करा इतः पत्र से लेप होता है-सपिधिता। देसे ही 
श्षद्‌” शब्द से -दषयितः दरषिदिता / यां क्य" से क्यच्‌ ओर क्यड्‌ प्रत्यय करा 
सामान्यरूपे ग्रहण किया नाता है । 


णि-लोपः-- 
(६) णेरनिटि ।५१। 


पण०्वि०-णेः ६।१ अनिटि ७ 

स०-न दद्‌ यस्य सः-अनिर्‌, 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, 

अन्वयः-अङ्ास्य णेरनिटि आ। 

अर्थः-अड्गस्य णि-प्रत्ययस्य 
लोपो भवति। 

उदा०-अततक्षत्‌। अररक्षत्‌ 
छारणा | कारकः । हारकः । कार्यते 


१। 

तस्मिन्‌-अनिटि (बहुप्रीहिः) । 

तोप इति चानुवतति । 

्धधातुके लोपः । 
अनिडादावार्धधातुके प्रत्यये परतो 


आटिरत्‌ । अश्शिशत्‌। कारणा। 
हायति । ज्ञीप्सति । 


उगयभि7 साड र्थ (अङ्गस्य। अद्तम्जन्छी (नेः। णिव प्रत्यव को (अनिटि) 


अतिट्‌-आदि (आधधातुके) आधधातुक प्रत्यय परे होने परर (लोपः) लोगरदेश हेता है/ 
उदा०-अततक्षत्‌ / उसने ततूकेरण (किल) कराया / अररक्षत्‌ । उत्ते रभ 

कटाई ^ आष्टक । उसने श्रमण (धुमा) कराया, आशिशत्‌ । उसने शकन कराफा। 

कारणा कर्य कराका/ हारणा कोरी कराना कारकः करानेवा् । हारकः। 


हरातेवाता ^ कायति / उरक द्वारा कराया जाता है । हायति + उत्क द्वारा हराया कात कै । 
कीप्ठति । क्ट क्तलाना चता ठै । 
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सिद्धि-(2/) अत्ततक्षत्‌। तशूःणिव्‌ । त्चु+दइ । तकि / तक्षिनतुड्‌ । अद्‌+तकिन- 
च्लि-"ल्‌ । अग॑तक्षिचङ्ग्तिप्‌ । अग॑तक्षिःअम+त्‌ । अ^तकूअन+त्‌ / अगत्‌-तकसू+अम॑त्‌ / 
अ+त-त्म्‌+अ^त्‌ । अततक्षत्‌ । 

यहां त ततूकरणे" (भ्का०८०) धातु पे परषम शितयति च" (२।१९।२६) से 
णिच्‌ अत्यय है। तत्वात्‌ णिजन्त तक्षि" धत ठे वङ्‌" (९।२ ८४०) ठे भृत्काल मेँ 
ठुङ्‌ प्रत्यय कहै/ न्ति लुडि" (३ /१।५२/ से च्लि" प्रत्यय ओर शिश्िष्लभ्यः कर्तरि 
चङ" (? (९४८) ते च्लि" के स्थान मे चद्‌" अदेश लेता है । इत पू पे अनिट्‌-मादि 
अर्धधातुक चङ्‌" अत्यय परे होने पर धिष" प्रत्यय का लोप होता है । तत्पश्चात्‌ चि" 
(६१९९) से धतु को द्वित्व होत है। 

(२ जररकठ्‌ । शफ एलन" (ध्वा) धातु से पूववत्‌ / 

(३) भाटिटर्‌ / भट गतौ" (भ्वा०प) धातु ते पूर्वत्‌ । 

(५) जशिशत्‌। (अश भोजने" (कया४प०) धातु से पूर्ववत्‌ ‹ 

(६/ कारणा / कृ+णिद्‌ । कृ+ए । काट्‌+ह / कारियुच्‌ । कारि"अन / कार्‌+अन। 
कारण्टाप्‌। कारण+आ / कारणा । कारणा / 

महां इकर करणै” (तना०००) धातु ते प्रथम शित्मति च" (२।४।२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय है! तत्पकचात्‌ णिजन्त कारि" धातु ते ण्यासश्रन्थो पच्‌" ३।२ १०७) से 
त्रीलिङ्ग मे' शुच्‌" अत्यय है । धुकोरनाकौ" (७ ।९।९॥ से पु" के स्थात मै अन" अवल 
होता है । इत परत्र ते अतिट्‌-आदि आर्धधातुक धच” प्रत्यय परे होने एर णिच्‌” प्रत्यय का 
लोप होता है / -अद्‌कुष्काद्नुसव्यवायेऽपि" (८ (१ (१) से णत्व ओर त्तरीत्व-तिवा में 
अजाचतष्टार्‌" (४ /१।४/ से टाप्‌" प्रत्यय है । देसे ही ह्‌ हरणे” (भकाः) धातु 
से-हरणा । 

(६) कारकः । कः+ णिच्‌ । कृ+इ । काट्‌इ / कररि+ृ्‌ । कारि+अक । काटू+अक। 
कारकम । कारकः / 

गहा इकक्‌ करणे“ (तना०००/॥ धा से एकवत्‌ णिच्‌” प्रत्यय है । तत्पकचात्‌ 
भिजन्त कारि” धातु पे श्वुतत्रचौ" ($ १ (१२३) ते ष्वुत्‌" अत्यय है। इस पत्र ते 
अनिट्‌-आदि आर्धधातुक श्वुत्‌ " प्रत्यय परे होने प्र णिच" प्रत्यय का लोप हेता है। 
शरवोरनाकौ" (७ १/९ पे वर" के स्यान मेँ अक' अदेश होता है। देही हन हरणे" 
(भ्काण्य०) धातु से-ह्यरकः । 

(&/ कायति + कनणिच्‌ । कृ । कटू । कारि+^तद्‌ । कारित । कारि^यकूत । 
काट्य+ते। कायति। 

यहां इक्क करणे” (तना०य०) धातु पर प्रवत्‌ णिच्‌“ प्रत्यय है । तत्पएचात्‌ 
णिजन्ते कारि" धातु से वर्तमाने लट्‌ (२।२।१२३) से कर्मवाच्य अर्ध गे लट्‌" प्रत्यय 
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तया कार्वधातुके वक्‌" (२ ८१/६७) ते क्काच्य अर्थ मे शक्‌" मिकरण-ग्रत्यय होता है। 
इस शरूत्र से अगिट्‌-गादि आधधातुक यक्‌” प्रत्यय परे होने एर भिच्‌" अत्यय का लेप 
लोला है दिते आत्मनेपदानां टेरे" (२ (४८७९) से एत्व लेता है। देते ही हम हरणे" 
(भ्वाण्०) धात से-हार्यति । 

(८/ नीप्सति । जा^णिच्‌ । अह । जपम्‌+“ ह । जा+ए+२ । जापि । श्षि+पत्‌ ( 
कपु-कपिस । जजाप । जभरू^स / जीए / ० क्ीपूस । कप्य । सीप्तत्‌ / 
्प्त^एपू^तिष्‌ / जीप्स^अति/ कीष्सति। 

यहा जा जकवोधने” (कवा०प०) शु से पथम शिुमति च (२।११२६॥ से 
णिच्‌" प्रत्ययः अर्तिही०" (७।/२।३६/ ते जा धातु को धक्‌" आगम होता &। 
भारणतीकणनिशामनेषुं नाः (ध्वा गणसूत्र) से शा" धाद की भित्-स्ञा लेकर 
मित हस्वः” (६ । ४/९ तरै इते हस्व लेता है । तत्पश्चात्‌ णिनत नपि" धातु ते 
श्षातोः कर्मणः समानकरत्कादिच्छायां क" (२ (१७) से इच्छा-अर्ण मे' त्‌ * प्रत्यय 
होता है । सनीवन्तर्ध” (७ (२।४९) ठे विकत्प-प्ष मे ९ट्‌^ आगम का अभाव है। हत 
सूत्र से अनिट्‌-गादि आधधातुक सन्‌ ' प्रत्यय पर हते प्रर णिच्‌" त्यय का लेप लेता है । 
आ्लष्छधामीत' (७।५।५५ ते ईत्व ओर अत्रे लोफेऽभ्यासस्य' (८ (४५८) से 
अभ्यास का लष लेत है। 


णि-लोपः- 
(७) निष्ठायां सेटि ।५२। 
पण्वि०-निष्ठायाम्‌ ७।१ सेटि ७।१। 
स०-द्टा सष वर्तते इति सेट्‌, तस्याम्‌-सेटि (बहटव्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, णेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अद्फास्य णेः सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके लोपः । 
अर्थः-अद्गस्य गि-प्रत्ययस्य सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके प्रत्यये 
परतो लोपो भवति। 
उदा०-कारितम्‌। हारितम्‌ । गणितम्‌ । लक्षितम्‌ । 
अर्या भर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग-सम्वन्धी (भैः) णिच्‌ प्रत्यय को (शटि) 


कद्‌ (निष्ठाम्‌) निप्ठसलक (आधधातुके) आर्धधातुक प्रत्यय परे लेने एर (लेपर। 
लोफदेस लेता है / 


उदा०-कारितम्‌ । कराया हआ ‹ हारितम्‌ / चोरी कराया दुगा । गणितम्‌ । णिता 
इजा! लक्षितम्‌ । देखा हग / 
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पिद्धि-(९/ कारितम्‌ । क+^णिव्‌ । कृ+ह। काट । कारि+क्त। कारित । 
कारि+इट्‌+त । काटू+ह+त। कारित । कारितम्‌ । 

यहं क्‌ करणे" (तनाण्य०) धातु से प्रथम शितुमतति च" (₹।१।२६) ते 
णिच्‌ प्रत्यय है । तत्पएवात्‌ णिजन्त करि" धत से निष्ठाः (२ ।२ (१०२) से भृत्काल 
अर्थं मे तिष्ठा-सजक क्त" प्रत्यय है इते आर्धधातुकस्येर्क्लादेः" (€ (२।२५ से इद्‌ ' 
आगम लेता है, इस सूत्र से सेदुः तिष्ठा-सलक. अर्धधातुक श्त" प्रत्यय परे लेने एर 
िचू' प्रत्यय का लोम लैता है। ठेते बी हृ हरणे" (ध्वाण्०) धातु से-लारितिम्‌ । 

(२ गणितम्‌ / शरण स्याने" (वृ०२०) धातु से पूववत्‌ / 

(२ लक्षितम्‌ / लक्ष दर्शनाङ्कनयोः (बु०प०) धातु से एकवत्‌ । 


निपातनम्‌- 


(ख) जनिता मन्त्रे।५३। 

पऽवि०-जनिता १।१ मन्त्रे ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, णेः, सेटि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-मन्त्रे जनिता इत्यड्गस्य णेः सेटि आर्धघातुके लोपः। 

अर्थः- मन्त्रे विषये 'जनिता' इत्येतस्य अद्ास्य गिच्‌-प्रत्ययस्य 
सेटि आर्धधातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते । 

उदा०-यो नः पिता जनिता (ऋण १०।८२।३} । स नो बन्धुर्जनिता 
(यचु० ३२ ।१०) । 

उतरर्यभाकाॐ र्थ (पत्त्रे) यत्त्र विय मे' (निता) जनिता" इस अद्ग के 
(णेः) णिदु-प्रत्यय को (तट) तेट्‌ (आधधातुके) आर्धधातुक प्रत्यय प्रे होने पर (लोपः) 
लोषदेष तिपतित है! 

उदा०-यो नः धिता जनिता (ऋ १०/८२ (२) । जो ईश्वर हमारा प्रिता ओर 
जनक है। स नो बन्धुर्जनिता (धमु २२।१०५/ कह ईश्वर हमारा बन्धु ओर सकल 
जगत्‌ का उत्परदक है/ 

पिद्धि-जनिता। जन्‌+णिच्‌। जान्‌+इ, जति।/ गनितच्‌। कतिश 
जनि.^दट्‌+त्र ८ जतिम / दूनूह्त। जनित । जनिता! 

यलं जनी प्रुदभवि" (किण) धातु से प्रथम हितुमति च" (२।२६) ते 
णिच्‌" प्रत्यय है जन्‌" धातु को अत उपधायाः” (७/२ ११६ से उप्धत्रद्धि ओैर 
मितां हस्वः” (६ ।४८।९९) ते इसे हस्व अपिश लेता है। जनी" धातु की जनी 
जकक्नघुरजोऽमन्ताशच' (ध्वा गणसूत्र से भित्‌- पजा है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त जति 
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धाद रे प्वत्त्लौ" (र ८१ १२१ से तद्‌” अत्यय ओर इसे -आर्धतृकस्येडकलादेः 
(७/२।२५ से इट्‌" आगम होता है । इत पत्र ते पिट्‌ सार्वधातुक वरद्‌" परत्वय परे लोमे 
प्र थिच्‌" भत्य्य का लोप तपाति ठै णेरनिटि" (६।२।५१) ते अग्रिद्‌-गदि 
आधधातुक प्रे होने प्रर ही धिदू-लेप प्रात धा। यह उसका अपवाद है / 
निपातनम्‌- 


(६) शमिता यज्ञे ।५४। 

पऽविऽ-शमिता १।१ यज्ञे ७।१। 

अनु०-अद्ास्य, आर्धधातुके, लोपः, णेः , सेटि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-य्े शमिता इत्यङ्गस्य णेः सेटि आर्धधातुके लोपः। 

अर्थः-यजञे कर्मणि शमिता इत्येतस्य अङ्गस्य णिच्‌-परत्ययस्य सेटि 
आर्धधातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते । 

उदा०-भृतं हविः शमितः (तै०सं० ६।३1१०।१) । शमितः" 
इति सम्बुद्धयन्तं रूपमेतत्‌ । 

आर्यभाषखा४ अर्य (थने) यज कर्ण पर (शमिता) शमिता इस अङ्ग-सम्बन्धी 
णिः णिच्‌-मत्यक को (तिटि) तेद्‌ (आ्धातुके) आर्धधातुक परत्य परे होने प (लोपः) 
लोफदेण निपातित ठै 

उदा०-श्रते हविः शमितः (तैस ६/२ ।० /१) । हे शमितः / हवि (आहुति, 
पकी हू है/ 

सिद्धि-शमितः।॥ शम्‌^णिव्‌ । शम्‌+ट। शाम्‌+ह। शमिकच्‌ । णम्‌ । 
श्म्‌+इट्‌+ । शमह । शामित ! सपिता । 

यहां शमु उपशमे" (दि०प०॥ धातु ते प्रथम हमत च" (? /।२६॥ से णिच्‌” 
मत्यय है । ततपश्चाह्‌ णिजन्त शमि' धु से पर्‌े" (२ /१ ४२२) से द्‌/ प्रत्यय 
है। जेष नित्‌-सजा ओर हस्व आदि कर्यं जनिता" (६।३ /५३) के तमान है । उदाह्ध्म 
मे शमितः “ त्म्बुदधि (शसम्कोधन एकवचन) का सूप है । 
अय्‌-आदेशः- 

(१०) अयामन्ताल्वाय्ये्न्विष्णुषु ५५ । 
परशवि०-अय्‌ १।१ आम्‌-अन्त-आलु-आ्य-हतनु-इष्णुषु ७।३। 
सण-आम्‌ च अन्तश्च आलुष्च आय्य इत्नुश्व इष्णुश्च ते- 

आमन्ताल्वाय्येलत्वष्णवः, तेषु-आमन्ताल्वाय्येतिनवष्णुष 
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अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, णेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-जड्गस्य णेरार्धघातुकेघु आमन्ताल्वाय्येलिन्वष्णुषु अय्‌ 1 
अर्थः-अद्ास्य णिच्‌ प्रत्ययस्य स्थाने आर्धधातुकेषु आमन्ताल्वाथ्यै- 
लिन्वष्णुषु प्रत्ययेषु परतोऽय्‌-अदेशो भवति | 

उदा०- (आम्‌) कारयाञ्चकार ! हारयाज्चकार्‌ । (अन्तः) 
गण्डयन्तः । मण्डयन्तः । (आलुः) स्पृहयालुः । गृहयातुः । (आय्यः) 
स्पृहयाय्यः ! गृहयाय्यः। इतनुः) स्तनयित्नुः । (इष्णुः) पोषयिष्णुः ! 
पारयिष्णवः । 

आर्यभिाषाॐ अर्थ (भङ्गस्य) अङ्ग के अक्यव (णः) णिच्‌ प्रत्यय के स्थान 
में (अर्धधातुके) आर्धधातुक (आम०) आमः अन्त, आलुः आय्य इत्नु ओर इष्णु प्रत्यय प्र 
होने एर (अग्‌) अगू-अदिश होता है । 

उदा०- (आम्‌) कारयाञ्ककार / उसने कराया । हारयाज्चक्रार। उसने हरण 
(चोरी) कराया । (अन्त गण्डयन्त्ः । लेघन क हेतु मेष / मण्डयन्तः / मण्डन का 
हेतु अभूषण। (आर) सहयादुः । प्राति करा इच्छुक / ग्रहयातुः ॥ ग्रहण करनेवाला / 
(आय्य स्प्हयाय्यः । प्राप्ति का इच्छुक वा नक्षत्र । गरहयाय्यः । पदार्थो का ग्रहण 
करनेगतण ग्रहस्वामी । (इदु) स्तनधितुः । शब्द करनेवाला मेष व विदत्‌ । (इष्णु) 
परषविष्णुः / पुष्टि करानेवाता ८ फारधिष्णवः ॥ फ़ट=कम समाषति करानेवाले एर 
करनेवाले / 

सिद्धि- (१) कारयान्चक्रार । कृ“भिच्‌ । इ । कार्‌+ह । कारि+आम्‌+तिद्‌ ८ 
काट भयू+^आमू्‌+०। कारयाम्‌ । कारयाम्‌+चकाट-कारयान्चकार्‌ । 

यहा इकक्‌ करणे" (तना०००/) शतु ते प्रणम हैतुमति च" (९४/२१) से 
णिच्‌” प्रत्यय है/ त्त्पश्वात्‌ णिजन्त कारि" भातु से कासपत्ययादाममन्ते लिटि" 
(2२।१।३५.) से आम्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र से आधधतुक आम्‌" मरत्यय परे होने एर 
णिच्‌” के स्थान मे अब्‌" अवल हेता है। पेते ली हृक्‌ हरणे" (भ्वाउ०) धतु 
से-हारयाठ्ककार + 

(९/ ग्ण्यन्तेः । गि+णिच्‌। गङ्‌+इ। गड्‌+इ। गद्+इ। ग नुम्‌ ङ्‌+इ। 
गनूड्‌+इ / गण्डि+खव्‌ / गण्डि+अन्त / गण्ड अय्‌+जन्त । गण्डयन्त+ु । गण्डयन्तः / 

या रजि वदनैकदेशे (तिचने)' (भवा०प८) धातु ले प्रधम हितमति ष" (२/१ ८२६) 
से णिव" त्यय हे अत उपष्ायाः” (० ।२ ६ दवे उपधाछदधि ओर भिता हस्वः” 
(१।५।९९) से ठते हस्व होता है । धटादयो भितः“ (भ्व रणदुत्र। ते हसकी भित्‌ 
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सा है! इदितो र्‌ धातत” (७४/५८) से धुम्‌" आगम लोतो है , तत्यश्ात्‌ भजन्त 
भण्ड" कतु ले ्रश्ुकहिकसिभारितताधिगण्ठिमण्डिजिनन्दिभ्यफ्व" (अणा? ३१२८) 
शद्‌" मत्यय ओर इते ऽन्तः" (० (२।२/ तरे अन्त-आवेश लेता ह। ठेते ली भरि 
भूषायाम्‌“ (भ्वा०प०) धातु स~ मण्डयन्तः । 

20 सखुल्याठुः । एह+णिव्‌ । दएह^र । स्हि+शलुच्‌ / स्ह अपू^आतु । 
स्ुहयालु^ । स्म्हगालुः / 

यहा शह ईप्सायाम्‌" (वृष्य) अकारान्त धातु से प्रथम सत्यापपाश" (२।१।२५) 
ले चौरादिक णिच्‌” मत्यय है । अतो लोपः" (६ (८८४८) ते ध्यु" धातु के जकार का 
कष होता है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्रहि" धातु ते शहिग्रहि०" (? (२ (१५८) से अधुच्‌" 
प्रत्यय दवै । इत मूत्र ठे गधधातुक आतुच्‌ ' प्रत्यय परे होने फर णिच्‌" के स्यान मेँ अय्‌ 
अदेश होता है / देते ही शह ग्रहणे" (क्वाण) धातु से-ग्रह्यादः । 

(४) हयाः । स्यहि+आय्य। लहु अय्‌+अ्य । सहायः । सपहाय्यः । 

यहां वह ईपायाम्‌" (@०२०) अकारान्त शतु सै पुवित्‌ णिच्‌" अत्थ ओर 
णिकन्त सपरहि" धातु से श्ुदकिलिगरहिभ्य ष्यः" (उणा रे (९६) ले आष्य" प्रत्यय 
है। इत पत्र ते अधातु आय्य" प्रत्यय प्रे छोने पर णिर्‌" के स्थात मे अय्‌' अदेश 
लता है! देते ही रह ग्रहणे" (क्रषा०उ०) धातु से-गरहमाय्यः / 

(५/ स्तनयि्यृः । स्तन^णिर्‌ । स्तन्‌+ह। स्तनि“हत्नु । स्तन्‌ अ्‌+इत्नु / 
स्तमपित्नु+दु । स्तनषित्नुः 

यहाँ स्तने देव्न्दे' (बुण्म०/ अकारान्त शतु प्रथम सत्यापणाश०* (३ ९८२५५ 
ते कौरारिक धिच" भत्यय है। अतो लोपः“ (६।२८।४८) से स्तन ' धतु कर अकार का 
लोए ह्यत है, उक .स्था्रिकदृभाव ते अतत उपधायाः" (७।२ ।९१६/ से स्तन्‌" धातु को 
उष्था्द्धि नी होती है । तत्यश्वात्‌ णिजन्त स्तन्न" धातु से स्तनिहिपृषिगदिमदिभ्यो 
णेरितः” (उणा २/२९५ से इनु" प्रत्यव है । इस प्र मे आधिक इत्नु प्रत्यय प्रे 
होमे पर णिच्‌" के स्थान मैः अय्‌" अदेश हेता है। 

(९/ फोकयिष्णुः / यु्‌+पिद्‌/ पूण! णोषूइ। पोधि+इष्णुद्‌ । फोषि+इस्णु / 
प्रेष्‌ अय्‌+इष्णु / एरेषपिष्णु^तु । एेषधिष्णुः 1 

यहां एष पुष्टी" (क्वाय) धातु से प्रथम हितुमति च" (११/२६ से 
चिच्‌" प्रत्यय है त्यक्त्‌ .पिनन्त णेणि' धातु से भश्छन्दसि" (२ ,२१३७॥ रे 
छन्द किषय मे इष्णुच्‌" प्रत्ययः है । इस पत्र से आधधातुक इष्णुच्‌" प्रत्यय एरे लेने 
फ़र णिच्‌" के स्थान मेः अय्‌" अगे लेता है दे ही शार कर्मसमाप्तौ" (चुण्य) 
शतु से-यारयिष्णुः। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः पद 
अय्‌-आदेशः- 
(११) ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।५६। 

पर्वि०-ल्यपि ७।१ लघुपूर्वात्‌ ५ ।१। 

स०-लघुः पूव यस्मात्‌ स लघुपूर्वः, तस्मात्‌-लयुपूरवात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, णेः, अय्‌ इति चानुव्ति ¦ 

अन्वयः-लघुपर्वाद्‌ अदस्य णेरार्धधातुके ल्यपि अय्‌ । 

अर्थः-लधुपर्वाद्‌ वर्णाद्‌ उत्तरस्य अदस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य स्थाने 
आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतोऽय्‌-अदेशो भवति । 

उदा०-प्रणमय्य गतः । प्रतमय्य गतः । प्रदमय्य गततः । प्रशमय्य 
गतः । सन्दमय्य गतः । प्रमेभिदय्य गतत । प्रगणय्य गतः । 


आर्यमाषाः जर्य-(लयुपूवति्‌। लघव वर्ण से परे (अङ्गस्य) अद्ग के 
अवयव (भ णिच्‌ प्रत्यय के स्थान मे (आधधातुके) आर्धधातुक (ल्यपि) ल्यए्‌ प्रत्यय प्रे 
ठोने एर (अग्‌) अयू-अरेश लेता है / 

उदा०-प्रणमय्य गतः / प्रणाम कराकर गया / प्रतमथ्य गतः । अकाङक्षा कराकर 
गया । ्दमय्य गतः / ग्रदमन कराकर गरणा । प्रशमय्य गतः । प्रशमन कराकर गया। 
सन्दमथ्य गतः । पल्दणन कराकर गा / परवेभिवय्य गतः । अत्यत्त प्रभेव कराकर गया 
गणय्य गतः । परगणन कराकर गया। 


सिद्धि-प्रणमय्य । प्र+नमूणिच्‌। प्र+नमू्‌+₹/ प्र^णाम्‌+इ। प्र+णम्‌+इ। 
रणमि+क्त्वा / प्रणमिरत्वा  प्रणमि+ल्य्‌ । प्रणमि । प्रणम्‌ अ्‌+य / प्रणम्य ! 
प्रणम्य / प्रणमय्य / 


यह पणम भ-उप्सगूर्वक णर्‌ अहत्वे शब्दे च" (भवा०८०) धातु से हतुमति च" 
(8 /१।२६/ ते भिद्‌" अत्यय है। भम्‌" शतु ' की जनीए्क्नमुरम्नेऽमन्ताश्च" 
ध्वि० गत्र) ले नित्‌-सला होकर भक्त उपधाकाः' (७ ।२ (१६) से नम्‌" धातु को 
उपधद्धि ओर मितां हस्वः" (६।५।९ २) सै इसे हस्वारे् शेता ड । तत्पश्चात्‌ णिजन्त 
भ्रणमि" क से ्मानकरत्कियोः पुर्वक्राले" (२ १४८२९) से क्त्वा" प्रत्यय ओर इते 
समातेऽनन्वे क्त्वो ल्यषृ" (० (१।२७) से ल्यप्‌" जेण लेता ठै। इत सूर से 
अघा त्व्‌ ' अत्यय परे छने एर भ्रमि ' के लपु अ-वर्ण मे उत्तरता णिच्‌" प्रत्यय 
क अय्‌" अदेश लेता है। ज्त्वातोसुनकतुतः” (१ (१८४०) ते अव्यय सज्ञा लेकर 
अव्ययादापुपुपः” (९।४ ८८२) से पु" का लुक्‌ शेता है । 

(र प्रतमय्य  श-उपसगधूक्क तम्‌ काङ्छावार्‌" (ि०प) धातु से पुर्ववत्‌ । 
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(२ मदमय्य / प्र-उपतगपु्कर दमु उपशमे" (2००) धां से एुववित्‌ । 

(४/ अशमय्य । प्-उपतर्गपक्क शु उपशमे" (९०२०) धातु पे पूर्वत्‌ । 

(५/ सन्दमय्य । सम्‌-उपसगपूर्वक शु उपशमे" (दि०प०) धु से पूववत्‌ । 

(६ प्रकेभिदय्य / प्र^वेभिच-+णिन्‌ । प्र+^नेभिद्‌^द। प्रगेभिरि+क्त्वा। 
परवेभिदिल्यद्‌ । अवेभिदि+य / प्रवेभिद्‌ अय्‌+य । परमेभिव्य+ु / परलेभिदय्य+० । मरकेभिदय्य । 

यहां प्रभम प्र-उपसगदकक भिदिर्‌ विदारणे" (हथा०प०) शतु से शातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे बङ्' (रे /।२२) से धङ्‌” प्रत्यय है / गुनः यडन्त प्रवेभिद” 
धातु ते हेत्रमतति च' (२ ४।२६) सै धिच" प्रत्यय है। धस्य हलः" (६ ।४।२८) ते 
पड” के मकार का लोप हेता है/ तत्पश्चात्‌ णिभन्त भ्रगेभिदि" धातु से पुक्‌ क्त्वा" 
प्रत्यय ओर इतका ल्यप्‌" आदेश परे लेने मर शरवेभिदि" धातु के लघुमवर्ण हकार ते 
उत्तरव्ती णिच्‌" प्रत्यय को अय्‌" अदेश होता है। 

(७) प्रगणय्य । पर-उपतगवक शण संस्याने' (वु) धु ले पूयत / 
अयादेश-विकल्पः- 

(१२) विभाषाऽऽपः।५७। 

पर्विऽ-विभाषा १।१ आपः ५।१। 

अनु०-अद्गस्य, आर्धघातुके, णेः, अय्‌, ल्यपि दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आपो अङ्गस्य णेरार्धधातुके ल्यपि विभाषा अय्‌ । 

अर्थः-आप उत्तरस्याड्गास्य णिच्‌-परत्ययस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये 
परतो विकल्पेन अय्‌-अदिशो भवति । 

उदा०-्रापस्य गतः । प्रास्य गतः । 

आर्या खा? अर्थ- (आपः) आप्‌ से परे (अद्गत्यु) अङ्ग के अक्यव (गिः 
णिचू-मत्यम के स्यान मे (आर्धधातुके) आधधातुक (ल्यपि) ल्यप्‌ प्रत्यय परेलेने षर 
(विभाषा) विकल्प से (अय्‌) अय्‌-अदेश होता है। 

उदा०-्रापय्य गतः । प्राप्त कराकर गणा । प्राण गतः । अर्घ पर्ववत्‌ ठै/ 

तिद्धि-पराप्य । पआदृणिव्‌ । भआफू^ह । मपि^क्त्व । आपि^ल्यय्‌ । ्रपिय। 
प्‌ अयू+य। प्रपव्य+सु / ्ापव्य+० प्रापय्य / 

यहा प्र-उयसर्ू्वक आप्र लम्भने" (चण) ओर (आप्त व्याप्तौ" (स्का०प०) 
शु ठे एव्‌ शिद्‌" प्रत्यय कै । इस चत्र से अधधातुक ल्यप्‌" प्रत्यय परे होने ए 
णिव" के स्यान मेः अब्‌" अदे होता है । विकल्प-पक मेः अयू" अदेश नी है-पाप्य। 
यषा णेरनिटि" (१ ।३।५९) से णिच्‌" का लोप हेता है। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६०१ 
दीघदिशः- 
(१३) युप्लुवोदीर्घश्छन्दसि ।५८। 

प्वि०-यु-प्लुवोः ६।२ दीर्घः १।१ छन्दसि ७।१। 

स०-युश्च प्तुश्च तौ युप्लुवौ, तयोः-युप्लुबोः (इतरेततरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दपि युप्लुवोरड्गथोरार्थधातुके ल्यपि दीर्घः ! 

अर्थः-छन्दसि विष्ये युप्लुवोरद्यायोरार्धधातुके ल्यमि प्रत्यये परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०- (युः) दान्त्यनुपूर्वं वियूय (ऋ० १०।१३१।२) । (प्लुः) 
यत्रापो दक्षिणा परिप्लूय (काठऽसं० २५।३) । 

आयि भर्य- (छन्द) तेवविषय मे (दृप्ठुकोः) प जीर पतु (अङ्गस्य) 


अङ्गो को (आधधातुके) आधधातुक (ल्यपि) ल््‌ प्रत्यय परे लोन प्रर (वीर्घः) दीर्घं जेण 
ोताहै। 


उदा०- वु) दान्तयनुषवं तिरय (चछ? ‰०।१२१।२१। (घु) यत्रापो दक्षिणा 
फरिप्तूय (काटण्स २५।२१। 

सिद्धि-विगुय / वि^ु“क्त्वा  विःयुमत्वा । किचयुल्यप्‌ । वियूय / विपूय / 
विप््यसु । विपरय०/ विग / 

यहां वि-उपसगू्क धु भिश्चणेऽभिश्रणे च" (अदा०००) शतु से पूववत्‌ क्त्वा" 
प्रत्यय ओर इते त्यप्‌" अदेश है । हस सूत्र ते आधधातुक ल्यप्‌” अत्यय परे होने फर धु“ 
अद्ग को दीर्षं अदे (ध्र) होता दै । देते ही परि-उपसगूरवक्र प्ल्‌ गतौ” (भ्वाण्जा) 
धातु से- परिपूय । 


दीषघदिशः- 
(१४) क्षियः।५६। 
वि०-क्षियः ६।९। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि, दीर्घं इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-कषियोऽड्गस्य आर्धधातुके ल्यपि दीर्घः । 


अर्थः -क्षियोऽडगस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उदा०-ग्रक्षीय गतः। 
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आयि काऽ र्थ (तियः नि (अङ्गस्य) अद्य को (अर्धभुके) आधधातुक 
(ल्यपि) ल्यम्‌ प्त्वय प्ररे होने पर (वीर्यः) दीर्घ अ हेता है / 

उदा०-रक्षीय गततः 4 प्रष्ी करके गाज 

सिद्धि-परकीय । म शिवत्वा। पिमा । म^धिकलयम्‌ । म^कीभ्य। अषीयसु 1 
परक्षीप+० ८ प्रक्षीय / 

यहा प्-उपसगक कि कषये" (भ्वा०प८) ॐर नि निवासगत्योः, (त्वाणप) ते 
पूर्वत्‌ क्त्व" शत्यय गौर इते ल्यप्‌" अण है । इ सूत्र ते आधधातुक ल्यपृ पर्यय 
परे होने र दीर्घं अदेश (शी) लेता है/ 
दीघदिशः- 


(१५) निष्ठायामण्यदर्थे ।६०। 

प०वि०-निष्ठयाम्‌ ७।१ अण्यत्‌-अर्धे ७।१। 

स०-ण्यतोऽर्थ इति ण्यदर्थः, न ण्दर्थ इति अण्यदर्थः, तस्मिन्‌-अण्यदर्थ 
(षष्टीगर्भित्तनूतत््युरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, दीर्धः, क्षिय इति चानुवतति । 

अन्वयः-क्षियोऽद्गस्य आर्धघातुकेऽण्यदर्थे निष्छयां दीर्घः । 

अर्थः-क्षियोऽड्रा्य आर्धधातुके अण्यदर्थ~ष्यदर्धभिन्ने निष्ठा-परत्यये 
परतो दीर्घो भवति। 

प्यदर्थः=भावकर्मणी, ताभ्यामन्यत्र कतरि, अधिकरणे च निष्ठायां 
दीर्घो विधीयते । 

उदा०- (कर्तरि) आक्षीणः । प्रक्षीण: । परिक्षीणः । (अधिकरणे) 
प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य । 

आर्य खाॐ अर्थ (शियः) नि (ङ्गस्य) अङ्ग को (भधातुके) अषधातुक 
(अष्यदे ग्यत्‌-मत्यय से भिन्न अर्थं मे किमान (तिष्ठायाम्‌) निष्ठा-स्क प्रत्यय परे 
होने फर (दीर्घ) दीर्घे आते हेता है। 

ण्यत्‌” मत्यय कत्य-सककर है जीर तयोरेव कृत्यक्तसलर्थाः” (र (४८/७०) से 
करत्य-सक पर्यय भराव ओर कमं अर्मे लेते है! यहां अण्यतू-अर्ण का अभिप्राय भाव 
ओर कर्मा ते भिन्न अर्थेकाहै। 

उदा०- कर्तरि) आफ्ीणः । सामने से शीण हज / प्रकी ॥ अति शीण हू । 
परिक्षीणः । सवतः कीण हका । (अधिकरणे) प्रकीणमिदं देवदत्तस्य + यह देवदत्त का 
मकरष्ट तिवस-स्यान दै / 


भष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६०३ 
तिद्धि-(2) जसरीणः । आलुकषिक्त । आधित । आपक्षिति । आक्षी । 
आ्ीणमतु । अक्षीणः । 

यहा आड्‌-उपस्पुवक नि क्षये" (भा०१०) ओर कि निवासगत्योः" (स्वाप) 
धातु से निष्टा" (र।२ ११०२) से श्रूतकराल अर्थ में क्तः पत्यय है ओर यह गत्यथकिर्मक०“ 
(९ (४८१७२) से अकरकर शि" धातु से कर्ता अर्थ मे है/ हस सूत्र से कि" को आथध 
पयत्‌-अर्थ से भित्त कर अयक्र निष्ठा-सजक क्त" पत्य परे होने पर दर्प हेता है। 
कियो दीषत् (८।२।४६) ते निष्ठा-तकार को नकार ओर इते अट्कुप्वाङ्‌" 
(८ ।५।२/ तै गत्व छोता है । एेसे ही-मक्षीणः । परिक्षीणः । 

(₹/ प्रकीणम्‌ । हाः पर-उप्सगदकि पूवीक्ति कि" धातु से एत्‌ क्त" प्रत्यय 
है ओर यह क्तोऽधिकरणे च शरौव्यगतिपरत्यव्लानापेभ्यः (र । ४ (७६) से अधिकरण-अर्थं 
मेँ है/ इत सूत्र तसे धौव्याथक्रअकर्मरि कनि" धातु को आधधातुक ष्यत्‌-अर्थ से 
भिन्न=अधिकरण-जर्थक तिष्ठा-सलक क्त" प्रत्यय परे होने फर दीर्घ होता है। 
अकिकरणवाचिनषएच" (२।२।१८॥ पे षष्ठीविभक्ति छोती-प्रकीणभिदः देवदत्तस्य / 
दीघदिश-विकल्पः-- 

(१६) वाऽऽक्रोशदेन्ययोः।६१। 

पऽवि०-वा अव्ययपदम्‌, आक्रोश-दैन्ययोः ७।२। 

स०-दीनस्य भावः-दैन्यम्‌ (दीनता) । आक्रोशशष्च दैन्यं च ते 
आक्रोशदैन्ये, तयोः-आक्रोणदैन्ययोः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, दीर्घः, क्षियः, निष्ठायाम्‌, अण्यदर्थे 
इति चानुवतति । 

अन्वयः-क्षियोऽद्गस्य आर्धधातुके अण्यदर्थे निष्ठायां वा दीर्घः, 
आक्रोशदैन्ययोः । 

अर्थः-क्षियोऽद्गस्य आर्धघातुकेऽण्यदर्थे निष्ठा-संज्ञके प्रत्यये परतो 
विकल्पेन दीर्घो भवति, आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने । 

उदा०- {आक्रोशः) त्वं क्षितायुरेधि । त्वं क्षीणायुरेधि । (दिन्यम्‌) 
क्षितकः । क्षीणकः । क्षितोऽयं तपस्वी । क्षीणोष्यं तपस्वी । 

आर्य्य जर्य- (शियः) कि (अङ्गस्य) अङ्ग को (अधथतुके) अर्धधाुक 
(अच्यदरथे) ण्यतू-अथ से भिन्त (िष्ठाम्‌) निष्ठा-सक मत्यय परे होमे फर (का) 
विकल्प से (दीर्ण) दीर्ध आदेश लछोता ढै (आकरोदैत्ययोः) यरि क अक्रोशाभर्त्सत ओर 
दीनता अर्थक एतीति दले, 
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उदा०- (आक्रोश त्वं कितादुरेधि # तरु शीण (अत्य्‌) आषुवालः छे । त्क क्ीणुरेधि । 
अर्थ पूर्वत्‌ है (दैन्य) क्षितकः ॥ व्ह केरा कीन है! क्रीणकः । अर्थ पवत्‌ है! 
किततोऽयं तपस्वी । यह तपत्की ठीन=निर्बल है । क्षीणोऽयं तपस्वी । अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


लिद्धि-(2/ भीणः । किपक्त। किमत । कीना भीणधसु । रीणः । 

यहा कनि भये" (ध्काप०) धाह ठे एकत्‌ क्त ' प्रत्यय है ओर यह शरत्यथकिर्मक?” 
(२१४५२) ते अकमक कि" धतु से कर्ता अर्थं ये है / इत पुत्र से भि" को अर्थ्तुक, 
प्यत्‌-र्थे ते भिन्ना कर-अधकि तिष्ठा-स्क क्तः प्रत्यय पएरे लेने फर तथा अक्रोश ओर 
दैत्य अर्थ की प्रतीति में दीर्षलेता है । कत" प्रत्यय करो नकारादेश ओर णत्व परवत्‌ है! 

(२/ कितः । गहा पू्वेन्ति भि" धातु से एुववत्‌ क्त" प्रत्यय है । विकल्पपक्षे 
क्षि" ध्रु को दीर्घ नही तै। 

(₹/ क्रीणकः / भीणःक / क्षीणक+लु । शीणकः / 

गहा श्ण" शब्द से अनुकस्या-करुणा अर्थ मेः अनृकम्यायाम्‌" (५ ।१ /७६॥ ते 
क" प्रत्यय है जौर यह कीनता अर्थ का दोतक है। ठेले ही क्षि" शब्द पे-कितकः। 
चिण्वद्‌भाव-विकल्पः- 

(१७) स्यसिचूसीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुपदेशेऽज्न- 
ग्रहदृशां वा चिण्वदिट्‌ च।६२। 

पऽवि०-स्य-सि्‌-सीयुट्‌-तासिषु ७।३ भाव-कर्मणोः ७।२ 
उपदेशे ७ {१ अच्‌-हन-गरह-दरशाम्‌ ६।३ वा अव्ययपदम्‌, चिण्वत्‌ अव्ययपदम्‌ 
इट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-स्यश्च सिच्‌ च सीयुट्‌ च तासिश्च ते स्यतिचूसीयुटूतासयः, 
तेषु-स्यसिचूमीयुट्तासिषु (इतरयोगदन््रः) । भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, 
तयोः-भावकर्मणोः (इतरेतरमोगद्न््ः) । अच्‌ च हनश्च ग्रहश्च दश्‌ च ते 
अज्छनग्रहदृशः, तेषाम्‌-अच्छनग्रहवृशाम्‌ (इतरेतरयोगः) । 

तद्धितवुत्तिः-चिणीव इति विण्वत्‌, तत्र तस्येव' (५।१।११५) 
इति सप्तमीसमर्थाद्‌ वतिः प्रत्ययः । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशेऽन्छनग्रहदृशाम्‌ अङ्गानाम्‌ भावकर्मणोरार्धधातुकेषु 
स्यसिचूसीयुट्तासिषु वा चिण्वद्‌, इट्‌ च । 
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अर्थः-उपदेशेऽनन्तानां हनमग्रहदृशां चाद्ानां भावकर्मीविषयकेषु 

आर्धधातुकेषु स्यसिचूसीयुट्तासिषु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन चिण्वत्‌ कार्य 

भवति, इट्‌ चागमो भवति । ` सदा चिण्वत्‌ कार्यं तदा स्यसिचूसीयुट्‌- 
तासीनामिडागमो भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) (स्यः) अजन्ताः-(चि) चायिष्यते, चेष्यते । चयन किया 
जायेगा । अचायिष्यत, अचेष्यत । यदि चयन किया जाता । (दा) दायिष्यते, 
दास्यते । दान किया जयेगा। अदायिष्यत, अदास्यत । यदि दान किया 
जाता । (शमिः) शामिष्यते, शमिष्यते । उपशान्त कराया जायेगा 
अशामिष्यत, अशगिष्यत, अशमयिष्यत । यदि उपशान्त कराया जाता 
(हन्‌) घानिष्यते, ठनिष्यते। हनन किया जायेगा । अघानिष्यत, 
अहनिष्यत । यदि हनन किया जाता । (ग्रह) ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते । 
ग्रहण किया जायेगा । अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत | यदि ग्रहण किया जाता 
(दश्‌) दर्शिष्यते, द्रक्ष्यते । देखा जायेगा । अदर्षिष्यत, अद्रक्ष्यत । यदि 
देखा जाता । 

(२) (मिच्‌) अजन्ताः- (चि)- अचायिषाताम्‌, अचेषाताम्‌। 
उन दोनो का चयन किया गया। (दा) अदायिषाताम्‌, अदिषाताम्‌ । 
उन दोनों का दान किया गया। (शमि) अशाभिषाताम्‌, 
अशमिषाताम्‌, अग्रामयिषाताम्‌ । उ दोनों को उपशान्त कराया 
गया। (हन्‌) अघानिषाताम्‌, अवधिषाताम्‌, अहसाताम्‌ । उन दोनों 
का हनन किया गया। (ग्रह) अप्राहिषाताम्‌, अग्रहीषताम्‌ | उन दोनों 
का ग्रहण किया गया। (दश्‌) अदर्णिषाताम्‌, अदुक्षाताम्‌ । उन दोन 
को देखा गया। 

(३) (सीयुद्‌) अजन्ताः-(चि)-चायिषीष्ट, चेषीष्ट । चयन किया 
जाये । (दा) दायिषीष्ट, दासीष्ट । दान किया जये । (शमि) शामिशिष्ट, 
शमिषीष्ट, शमयिसीष्ट । उपशान्त कराया जाये । (हन्‌) घानिषीष्ट, 
वधिषीष्ट । हनन किया जाये ! (ग्रह) ग्राहिषीष्ट, ग्रहीषीष्ट । ग्रहण 
किया जये । (श्‌) दर्शिषीष्ट, दरक्षीष्ट । देखा जाये । 
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(४) (तासिः) अजन्ताः-(चि)-चायिता, चेता । वह चयन करेगा । 
(दा) दायिता, दाता । वह दान करेगा। (शमि) शामिता, शमिता, 
शमयिता । वंह उपशान्त करायेगा। (हन्‌) घानिता, हन्ता । वह हनन 
करेगा । (प्रह) ग्राहिता, ग्रहीता | वह ग्रहण करेगा ! (दश्‌) दर्ता, 
द्रष्टा । वह देखेमा। 


आर्यभरा काः अर्थ- (उपदेशे) उपदे अवस्या मे (अन्लनग्रहगाम्‌) अजन्त 
ओर हन, ग्रह. दृश्‌ (अङ्गस्य) अगो को (भावकर्मणोः) भाक ओर कर्म अर्मे (अधधक) 
आधधाठुक (त्यतिूसीषृदतिषु) स्युः सिचः सीषुट्‌ः ताति त्यय प्रे लेने एर (क्र) 
विकित्प ते (चिण्वत्‌) विण्‌-प्रत्यय के तमान कार्य होता है (च) ओर (इट्‌) इट्‌ आगम 
होता है तभी स्युः शिवु श्ीषुट्‌ ओर ताति मरत्यरयो को इट्‌" आगम होता है / 

उदा०-उदाहरण ऊर उनका भाषाथ ततभाग मे विला है / 

विदि-() चायिष्यते। वि^तृद्‌ । वि+तू। नि+स्व^त/ पिइद्‌+स्य+त/ 
चै^ट+स्य+त । चागू+ट+प्य+तै। धािष्यते । 

यहा चिक्र च्यने“ (स्वा०००/ इत अणन्ते (इ) ध से कट्‌ शेषे चे"? ।२।१२) 
से कर्मवाच्य ्ेँ द्‌ ' अत्यय ओर स्यतासी ललुटोः" (९ ८१/३३) से प्य तिकरण-मत्यम 
है। इ सूत्र परै श्य भ्रत्य को चिण्वत्‌ लोने से अचो ग्णिति" (७/२ (१५) से अङ्ग 
नि) को वद्धिलोती है ओौर स्य" त्यय को शद्‌" आगम होता € किकल्प-क्ष मे 
तरिण्वेद्‌ भाव नहीं है- चेष्यते । 

(र जचाधिष्यत । चिल / अद्‌+चिःत्‌ । अ ^वि+स्य+ त । अूवि+ट्‌+ स्यत । 
अ+ वै+ह^त्य+त । अ+ चायू+इ+प्य+त । अचापिष्यत । 

यहां परवन्त चि" धातु से लिङ्निमिते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (? (२१२९) रे 
क्वाच्य मे. छट्‌ प्रत्यय है , व्रुङ्लद्कद्व्वङूदात्तः“ (६।४८।७१) ते अट्‌" आगम होता 
है। परवव्‌ श्य" विकरणः-प्त्यय है। शेष चिण्ठेदृभाव ओर इट्‌" आगम पुत्‌ है। 
व्िकिल्प-प मेँ चिण्वद्‌ भाव नीं है- अकेव्यत । 

(२ दायिष्यते । वा+ लृट्‌ । दात्‌ । वा+स्य^त । दा+इट्‌+स्य+त । दा^पुक्‌+ह४ 
स्य+त। दा+यू+ह+प्य+पे / दापिष्यते / 

यल कक्‌ दाने" (वख) इस अन्त शु चे पूववत्‌ कर्मवच्य गे छद्‌" मत्य 
ओर स्य" विकरण-मरत्यय है इस सूत्र ते स्य अत्यय को चिण्वत्‌ होते रे आत्तो दृक्‌ 
चिणुक्रतोः" (& २ ।३३/॥ ते अङ्ग (व) को धक्‌" आगम कलोता है/ विकल्पक्ष रमे 
चिण्वद्भाव नहीं है- दास्यते । 
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(४ मदापिष्यत । गरहा परवत अजन्त शा" धतु पर पुववत्‌ कमवाच्य मे ट्‌” 
ओर स्य" निकरण-ग्रत्य है । चिण्वद्भाव कर्य पूववत्‌ है । किकल्प-प में चिण्ठदृभाव 
नही होता है-मतास्यत । 

(५/ शामिष्यते । शम्‌+णिव्‌ । समूद / शाम्‌+ह+श्ामि । लाति । । एामिः^तद्‌ / 
शमिः+ल्‌ ८ शमि+स्य+ते। एमि+इद्‌+स्य+त । शम्‌०+इ~+ष्य+^ते । शाम्‌+इ+प्य-+ते / 
छापिष्यते / 

यहां रयम शयु उपशमे" (दि०प०/ धातु ठे हित्मति च" (३ /१८२६/ से णिच्‌ 
मरत्यय है। अत उपधायाः” (७ ।२ ११६ ते अङ्ग (शम्‌) करो उपधि होती है। 
जनीजफर्नपुरम्जोऽमन्ताश्च' (भ्वा८ गणपूत्र) हे शन्‌" धतु क्री मित्‌-सक्ना है अतः 
भिता हस्वः" (६ (४८/९९) से इते हस्व लेता है-शमि । सनाचन्ता धातवः” (२ (१ ।२२) 
ते इत णिजन्त शमि" की धातु सजा ठै, अतेः यह उपदे अवस्था मे अजन्त है । इस सूत्र 
से प्य" परत्यय को चिष्वद्भाव ओर इट्‌" आगम होता है। इत इट्‌ आगम के 
असिद्धवदत्राभात्‌" (६।५।२२॥ से असिद्ध प्रकरण गे होने से यह भेरनिरि" (६ ।४८/५१) 
से णिलोप करते समय अकिद्ध रहता है । श्य” भ्रत्य कै चिण्वत्‌ लोमे से अचो न्णित्ि' 
(७ (२ (१९६ तरे अद्ग (शम्‌) को उपधातदि होती ह । विकत्प-छ में चिण्वद्भाव नही 
है-एमिष्यते णिजन्त अवस्था मेः आधातुकस्यज्वलादेः' (७/२ (२५) ते इट्‌” अगम 
टोकर-शमयिष्यते । रेमे ही ड्‌" लकार गे-जशासिष्यत; अशमिष्यत अशमविष्यत । 

(६/ षाकिष्यते / हन्‌+^व्रद्‌ । हन्‌+ त । हन्‌+त्य+त / हन्‌+इद्‌+स्य+त। 
हान्‌+ह+स्य+त । छानह+^प्य+ते / पानिप्यते । 

यहां हन हिपरागत्योः" (भदा) शतु ते पूर्ववत्‌ कट्‌" प्रत्यय ओर स्य" 
तिकरण-प्त्यय है। हृते सूत्र रे स्य" प्रत्यय करौ चिण्वत्‌ लेने से अद्म (हन्‌) को 
अकत उपायाः” (८ 1२ {११६/ से उपधाक्द्धि होती है तथा ले हन्तेश्िन्नेषु" (७ (२८५४८) 
से ह्‌" के हकार कौ कत्व घकार होता है / तिकल्य- पक्ष मे िण्वद्भावं नी. दै-हनिष्यते / 
देते ही छद्‌ लकार मे-जषानिष्यत्‌ अहनिष्यत । 

(७ ग्राहिष्यते । पटा रह उपादाने" (क्रबा०प०॥ धातु से एववत्‌ छद्‌" प्रत्यय 
ओर स्य" विकरण-पत्यद है । इत सूत्र से प्य” प्रत्यय करो चिण्वत्‌ होने ए अद्ग (द्‌) 
को पुवक्‌ उपधात्रदधि छती है । विकल्प-प्क्ष मे चिण्वद्भाव नही है-ग्रहीष्यते । यहां 
श्रहीऽनिटिदीर्षः” (७ ८२।३७॥ से इट्‌" को दीर्घ (ई) लेता है। रेष क्रङ्‌' लकार 
मे-जप्राहिष्यतः जग्रहीष्यते। 

(८ दशिष्ते । या शिट्‌ प्रेक्षणे" (भक०प०) धषु से पूर्वत्‌ कद्‌" प्रत्यय 
ओर स्य" विकरण्-परत्यय द । इस परत्र से प्य' अत्यय को चिण्वत्‌" छोने ते अङ्ग (शु) 
को धरगन्तलम्रूपधस्य च" (ॐ 1३ ।८.६॥ से गुण तथा स्य" को इट्‌" आगस छता ठै/ 
विकल्प-पक्ष में चिण्ेद्भाय नही है-द्रष्यते ॥ देते ही तङ्कार गे-जदिष्यित ग्रक्यत / 
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(९) अचाविकाताम्‌ । चिः+लुङ्‌। अट्‌^चिनच्लिःत्‌। अशचिमसिच्‌+ कताम्‌ । 
अ^वि+इद्‌+तू+आताम्‌ / अ^चै^ह+पु+आताम्‌ । अ+चाय्‌+इष्‌+आताम्‌ । अचाधिषाताम्‌। 

य कोक्त धि" धातु से वुङ' (९ 1२ (११०) ते कर्मवाच्य मे पुड्‌ प्रत्यय है । 
वङ्तल्क्द्स्व्हतःण (६।४८/७१) से अट्‌” आगम, न्ति वु" (२१२१) से 
चिन“ अत्यय ओर च्लेः सिक (5 0८४२) से च्लि“ के स्थान मे पिद" गेण ह्येता 
है। इत मूत्र मे णिच्‌" प्रत्यय के चिण्वत्‌ होमे ते अङ्ग (चि) को अतो म्णिति 
(७/२ (११५ ते दद्धि होती है तथा मिच्‌" को इट्‌" आणम हेता है । विकल्प-प मे 
चिण्वदृभावे नी है-अनेषाताम्‌ । 

दते ली दाङ दाने“ (वुण्ठ) शरु से-अदाधिषाताम्‌। अदिषाताम्‌" यहा 
स्याध्कोरिच्च' ता" को इत्त्त लेता है /। णिजन्त शमि" धात से-अशामिवात्ामुः अश्चमिकातामु 
अशमयिषाताम्‌ । हन हिंसागत्योः” (अदा०प०/ धातु से-जघानिकाताम्‌ । अवधिषाताम्‌ ” 
यहा तडि च (२।४८।४२) से तन्‌” के स्थान गे वध" आदेश होता है । अहसताम्‌ 
यहा! हनः सिक्त" (४/२ १४) ते तिच्‌" को कित्त्व ओर अनुदात्तोपदे०" (६ ५ /२७॥ 
से हन्‌" के अनुनािक (नू) का लोप होता है/ श्शिर्‌ प्रेषणे" (धका) धातु से- 
जदशिषितामुः अद्रक्ात्ताम्‌ । 

(०/ चायिकीष्ट । चि^विङ्‌ । चि+सीयुट्‌+द्‌ । वि+सीय्‌+त / चि+सीय्‌^पुद्‌^त / 
वि+दद्‌+सीण्मसूत । चै^ह+सीष्‌+-ट । चाय्‌+इ+^फीः^पू+ट । चाधिषीष्ट / 

महां एरकेक्त चि" धातु से विधिनिमन्त्रणा०' (३।३ (१६१ से कमवाच्य में 
विड्‌" प्रत्यय है / तिडः सीवृद्‌" (९ ।४/१०२) ते शद्‌" गैर शुट्‌ तिथोः" (२ ।४८/१०७) 
से परुट्‌" आगम है । इत पत्र ले सीयुट्‌" को चिण्वत्‌ होने से अचो भ्मिति" (७ ।२।११५॥ 
से अङ्ग (चि) को वद्धि हती है! किकल्प-पक मेः चिण्वद्भाव नी डै- चेषीष्ट 

ठेते ही- क्वाङ्‌ दाने" (भु०उ०/ शतु से-दाथिकीष्ट; दासीष्ट । णिजन्त शमि 
कतु ठे-शामविकीष्टः शमिषीष्टः शमयिफीष्टः। हन हिसयागत्योः' (अदा०प) धात्‌ 
से- घानिषीष्ट; यहा मृतवत्‌ हकार कत्व घकार होता है ८ वधिकीष्टः यहः पूववत्‌ ठन्‌" को 
वध“ अदे होता है । श्रत उपादाने" (वाप) शतु सै-ग्राहिषीषटः प्रहीषीष्ट । यहा 
श्रहोऽलिटि दीर्क^ (७/२ ।र८) सरे इद्‌" को दीर्घ लेता है । इथि मेशणे" (धकारप) 
धतु सै-वर्थिर्णीष्टः दक्रीष्ट। 

‰१/ चायिता । चिरतुदट्‌ । चित्‌ चिमत। चितािगत। चितासू्ड। 
वि^ट्+-तास्‌+आ । विदत्‌प्मा। चैह / चायता / वाथिता। 

यां एकेन्त धि" धातु से अनदतने तुद्‌" (३/२ ८१५/ से कमवाच्य में तुट्‌" 
परत्यय है/ स्यतासी कतरोः” (२ ¢ (रर) से तासि किकरण-्रत्यय लेता है दुटः 
मभमस्य शारौरसः“ (२ /४८,८५/ ते 7" के त्थान मेः ज" आदेश होता है। इत सूत्र से 
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तत्‌" त्यय के चिण्वत्‌ होने ठे अद्ग (धि) को अचो न्िति" (७।२।९१५) से वद्धि 
होती है । धिकल्प-प मेः चिष्वदूभाव नही है-चेता। 

देते ही- दाङ दाने" (चुष्ट०) धा से- कावित कता । भिजन्त शमि" धातु 
ते-मामिता; शमितः शमयिता । हन हिसागत्योः' (अदा०प० धातु से-घातिताः; हा 
तत्‌ हन्‌" शात के हकार को कुत्व षकार होता है-हन्ता । शिर प्ेभणे" (भ्वाणपण) 
धतु से-दशिति दरष्टा । 
यां चिण्वेक्भाव विधान के तिम्नलिवित प्रयोजन है 
जिण्वदुवरद्धिर्यक्‌ च ठन्तेए्च षत्वरुः 
दीर््योक्ती यो मिता का चिणीति। 
इट्‌ चातिद्धस्तेन मे दुष्यते णिनिः, 
नित्यश्चायं वल्निमि्ती विष्ाती । । 
अर्थः-धिष्कदूभाव होने से स्य आकि अत्यय प्रे होने एर नचि" आदि अजन्त 
कुजं को वद्धि लेती है/ दा" आदि आकारान्त धातुओं को पुक्‌" आगम होता है! 
कन्‌" धा को कुत्व घकार होता है। शम्‌“ आदि मित्‌-सज्ञक धातुरजो को विकल्प से 
दर्प होता है / चिण्वदृभाव के साय विहित इट्‌ ' त्यय असिद्धवदत्राभात्‌" (६।५।२२) 
पे अविद्ध हयो जाता है । अतः इसके असिद्ध हेन से शिष्यते" आरि नें मेरा णि-लेप 
तिद्ध शो जाता है/ गह इद्‌-आगम नित्य है अत्तः गहाः आर्धधातुकस्येडवलादेः” 
(७/२ ।२५/ ते विहित कल्‌-िमित्तक इट्‌-आगम विषाती अथति निगितताभाव से प्रकृत 
नही लेता है। 
युट्‌-आगमः--. 
(१८) दीङो युडचि कडिति ।६३। 
पण्वि०-दीडः ५।१ गृट्‌ १।१ अचि ७।१ कडिति ७।१। 
स०-कश्च उश्च तौ क्डौ, क्डावितौ यस्य स क्त्‌, तस्मिन्‌-क्डिति 
(इतरेतरयोगदन््रगर्भितबह्रीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दीडोऽ्ड्गाद्‌ आर्धधातुकेऽचि क्डिति युट्‌ । 
अर्थः-दीडोऽड्याद्‌ उत्तरस्माद्‌ आर्धधातुके अजादौ विडति प्रत्यये 
परतस्तस्य गुडागमो भवति । 
उदा०-स उपदिदीये । तौ उपदिदीयाते । ते उपदिदीपिरे । 


६१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

अर्यमय्र> अर्थः (दीठः) दीद (अद्गात्‌) अष्ग से उत्तर (अधि) अनादि 
(किति फिठ्‌-डित्‌ प्रत्यय परे होने एर उसे (धुट्‌) गद्‌ आगम हेता है 

उदा०-द उषदिदीये । वह उप्छीण हका । तौ उपदिीयाते । वे दोन उप्त 
डवे ते उपरििदीविरे। वे सने उमफ्रीण हये। 

सिद्धि-उपदिदीये । उपदील्‌लिद्‌ + उप+^दी^त्‌ / उप+^दी*त । उपदी+ए्‌। 
उप+दीःयुट्‌+ए८ उप^री-ती-य्‌+ए। उप+दिरदीनयूए। उपरिदीये / 

यष्टा उप-उपलगूर्वकर दीङ्‌ क्षये" (दिण्जा०) धातु से रोके लिट्‌" (२ ।२।९४५॥ 
ले धरतकाल अर्थ मे' तिद" अत्यय है । लिरस्तङ्लयोरशिरेक' (र ।४/८१) से त" के स्थान 
मे' एण्‌" आदेश होता है/ इस सूत्र से अनादिः कित्‌ एश्‌" प्रत्यय को भृट्‌" आगम लेता 
ै। असयोगाल्तिद्‌ किठ्' (¢ ।२/५) से अजादि एश्‌ ' प्रत्यय कित्‌ है, आचन्तौ 
टकितौ" (१।४८।२६) ते दद्‌" आगम प्रत्यय के आहि मेँ होता है / विटि धातोरनभ्यासत्य" 
(६१/८८ से कीड्‌' धातु करौ दित्व ओर हस्वः" (७ (४८/५९) से अध्यास को हस्व 
आदे (हि) लेता है / ठेते ली-उपदिदीयते, उपदिदीषिरे । 


लोपादेशः- 
(१६) आतो -लोप इटि च।६४। 

परऽवि०-आतः ६।१ लोपः ५।१ इटि ७।१ च अव्ययपदम्‌ ¦ 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, अचि, कडिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आतो्ट्गास्य इटि अचि आर्धधातुके कडिति च लोपः । 

अर्थः-आकारान्तस्य अदधगस्य इटि अजादावार्धधातुके कडिति च 
प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०-इटि-त्वं पपिथ । त्वं तस्थिथ । किति-तौ पपतुः । ते पपुः । 
ती तस्थतुः । ते तस्थुः । गोदः ! कम्बलदः । डिनति-प्रदा । प्रधा । 

अप््यभि7वा5 अर्य (आतेः॥ आकारान्त (अङ्गस्य) अद्य को (इटि) इट्‌ 
(अचि) अनादि (आर्धधातुके) आधधातुक (च) ओर अजाहि (कडिति) कित्‌-डित्‌ अत्यय 
षरे होने एर (लप्‌) लेषे होता है, 

उदा०- (8ट्‌ त्वं पपिथ / दने पान का । त्वं तस्थिथ । तू ठहरा, (कित्‌) तौ 
पृपः । उन तेनो ते परान किया / ते मूषुः । उन सकने प्रान किया । करौ तस्थतुः / के दोनों 
ठहरे। ते तस्धरः । वे एक ठहरे८ गोदः । गोदान करनेवाला / कम्बलदः । कम्बल-~दान 
करनेवाला ! (डित्‌) श्रदा॥ पदान करना । श्चा / प्रधारण ओर प्रपोषण करना! 

तिद्धि- (8) पपिथ ८ पाणलिद्‌ । फठ्‌ । फ्+षत्‌। फत्‌ । पर+हट्‌+थ। पररहथ 
पड ^थ। फ-पाड+थ। प-पहःथ। पपिथ / 
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यहा धा पाने" (भ्वा०प९। अयवा धा रक्षणे" (अदाणप०) धातु से रसे लिट्‌” 

९।? ‰५॥ ते विद्‌ ' अत्यय है । परस्मैपदानां णल०” (३ (४८ ,८२) से धस्‌” के स्थान 

प ध्‌" आदेश होता है / ऋतो भारद्ाजस्य' (०२/१३) के नियम से भत्‌" को ट्‌” 

गम होत है / इत सूर से इट्‌-भजादि भत्‌" त्यय एरे छने पर अङ्ग (र) के जकार 

न्न लो होता है/ विटि धातोरनभ्यासस्य" (६/८) से द्विवचन करते सम्य इस 

रोष को स्थानिवत्‌ मानकर पा" करो द्वित्व होता है। देते ही प्छा गतिनिष्त्तौ" 
(भा०य०) धातु ते-तस्थिय । 

(२/ पपतुः । ए+निट्‌ । फ़+त्‌/ प्रा^तत्‌ । फा^अतुम्‌ । एअतत्‌ । पा-फ+अतुस्‌ । 
पपृ+अुत्‌ । पपुः । 

ष एवोन्ति श” धातु से पूवयेत्‌ तद्‌" अत्यय ओर इसके स्थान मेः तस्‌" ओर 
इके शी त्थान में ¶रस्मैप्दानां गल” (२,४८.५८२) से अस्‌" आदेश है / अजादि 
क्ति अतुस्‌ प्रत्यय प्ररे लीने एर अङ्ग (श) के आकार का लोप हीता है। 
प्रयोगाल्तिट्‌ कित्‌" (१।२।५/ से अतुस्‌ / प्रत्यय "किद्वत्‌ है / 

ठेते ही नि" (उम्‌, अत्यव करने प्र-पएूपूः । श्छा गतिनित्रतौ" (भवा०प०) धातु 
ते-तस्यदु, तस्थुः । 

(रि गोदः । गो+दाक/ गो+दा^अ। गो+द्‌+अ( गोदु । गोदः । 

गां शो" कर्म-उपद $दाज्‌ दाने" (भु०) धातु से -आतोऽपसर्ये कः” 
(१।२।२) ते क" प्रत्यय है / इत सूत्रं से आधधातुक अजादि कित्‌ क प्रत्यय परे होने 
गृ अङ्ग (दा) के आकार का लोप लेता है / देते छी-कम्बलदः । 

२) प्रदा । अ^दा+जड्‌ । प्र^दा+अ / प्र+दू+अ । प्रदटाय्‌। प्रद^आ। ग्रदा^सु / 
प्रता+०। श्रदा। ` 

यहां म~ उपलगवक वात्‌ दाने" (बय) श से आतश्केक्तगेः (१ ८२ १०६) 
ते रीतिङ्ग मँ अद्‌" अत्यय है। इत सूत्र ते जधा अनादि डित्‌ अद्‌" प्रत्यय परे 
हने पर अङ्ग (का) के आकार का लो लता है । पुनः सत्रीत्व-विव्ा मे अजाचतष्टामु" 
(913) से टाए्‌" पत्य होता है । देसे ही ईघाज्‌ धारणयोषणयोः' (जुण्य०) धातु 
ठे-प्रधा। 


ईद्‌-अदेशः- 
(२०) ईद्‌ यति।६५। 
पणवि०-ईत्‌ १।१ यति ७।१। 
अनु०-अद्पास्य, आर्धधातुके, आत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आतोऽदड्गस्य आर्धधातुके यति ईत्‌ । 
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अर्थः-आकारान्तस्याङ्गस्य आर्धधातुके यति प्रत्यये परत ईकारदेषो 
भवति । 

उदा०-देयम्‌ ¦ धेयम्‌ । हेयम्‌ । स्थेयम्‌ 

आर्यभि7षाः र्व (आत्‌) मकारान्त (भङ्गस्य) अङ्ग को (अर्धधातुके) 
आधधातुक (यति) यत्‌ प्रत्यय परे होन पर (इत्‌) ईकरर अदेश होतः है। 


उकाण-देयम्‌। केना वाये । केयम्‌ । धारण-गोषण्‌ करना चाह! हेयम्‌ । त्याग 
करटना चाहिये। स्थेयम्‌ । ठहरना चाहे । 

सिद्धि-देयम्‌। दा+यत्‌। काय । दं ई्य। ठ्‌ एय। देय । तैयम्‌। 

गहा क्वाज््‌ दाने" (वु०य०) धातु से अचो कत्‌" (२ ।१।९७) से भत्‌ प्रत्यय है । 
इत भत्र से आकारान्त अङ्ग (दा) फे अन्त्य आकार को आधधाटुक भत्‌ प्रत्यय परे होने 
प्र ङकार आदेश होता है / पुनः इते सार्वधाष्कार्ततुकयोः" (७ /२।८४) से गुण (ए) 
हो जतत है। 


ठेते ही- षाक क्ारणपोपणयोः' (७।२।८४) शात्‌ से-धरेयम्‌ । ओहाक्‌ त्यागे” 
(धप) धात से-ठेयम्‌ । छा गरतिनित्त्तौ" (वाप) धातु से-स्येयम्‌ । 
ईद्‌-अदेशः- 

(२१) धुमास्थागापाजहातिसां हलि ।६६। 
पण्वि०-घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ६।१ हलि ६।१। 
स०-युश्च माश्च स्थाशच गाए्च पाच जहातिश्च साश्व ते 

घुमास्थागापाजहातिसाः, तेषाम्‌-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ (इतरेतरयेगद्रनदरः) । 
अनु०-अडगस्य, आर्थघातुके, कडिति, ईत्‌ इति चानुवति । 
अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अद्ानाम्‌ आर्धघातुके हलि क्डिति 


ईत्‌ । 

अर्थः-पु-सं्कानां स्थागापाजहातिसां चाड्गानाम्‌ आर्धधातुके हलादौ 
किंडति प्रत्यये परत ईकारादेशो भवति } 

उदा०- वुः) दीयते, देदीयते । धीयते, देधीयते । (माः) मीयते, 
मेमीयते। (स्थाः) स्थीयते, तेष्ठीयते । (गाः) गीयते, जेगीयते । अध्यगीष्ट, 
अध्यगीषाताम्‌ ¦ (घाः) पीयते, पेपीयते। (जहाति) हीयते, जेहीयते । 
(साः) अवसीयते, अवसीयते 
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आर्यकाः अर्थः (वुमास्थगापाग्लािसाम्‌) पतक ओर मा स्था क 
फर ज्हाति (ल) ओर ता (अद्गस्य)) अङ्गो को (आधधातुके) अर्धधातुक (हटि) हारि 
डिति) कित्‌-डित्‌ अत्यय परे हने पर (इत्‌) इकार आदेश लेता है । 

उदा०- ध्र) दीयते । दाने किया जाता है । देवीयते ८ वह पुनः -पूनः८“अधिक कन 
करता है शीयते । धारण-पौषण किया जाता है। देकषीयते । कह पृनः-पुनः८अधिक 
शरण-पोषण्‌ करता है । (मा) मीयते। नाण जाता है, मेमीयते। वह पूनः पुनः, 
अधिके नापता है। (स्या) स्थीयते । ठहरा नाता है । तेष्ठीयते । क्ह एुनेः-पुनः८अधिक 
ठहरता है । (गा) कयते / सृति की नाती है । जेगीयते / वह युनः~पुनः.^अधिक स्तुति 
करता है / अध्यगीष्ट / उतने अध्ययन क्रिया। अध्यगीषाताम्‌ । उन ठनो ने अध्ययन 
क्ि। (शर एयते। प्रीया जाता है। पेफ़ीवते। वेह पुतः -पुनः~अधिक णीता है। 
(जहाति, हीयते । त्याग किया जाता है । जेहीयते। कह परमः-एृनः८^अधिक त्याग करता 
्ै। (क्षा अकततीयक्े/ समाप्त करिवा जाता है /। मवलेसीयते । वह पनः-पृनः^अधिक 
सगाप्ते करता है। 

विद्धि-(&/ दीयते / ा+लट्‌ / दा^ठ्‌। दा+त। दा+यकू+त । दा^यः्त । 
द्‌रह^यते। दीयते( 

यहां दाकर दाने" (युप) पु-सक्क वातु से वर्तमाने तद्‌” (३ ८२/१२३॥ से 
कताच्य मे तट्‌" त्यय है । दाधा ष्वदाप्‌" (१।१।२०॥ ते का" धातु की धरु" सजना है। 
सार्कधादुफे यक्‌" (?/१।६७) ते थक्‌" विकरण-परत्यय है / इम प्र से आधधातुक 
हलादिः कित्‌ भक्‌" प्रत्यय परे होने पर पृ-पलेक वाण धा के अन्त्य आकार करो इकरार 
आदेश होता है 

देते छी- षाम्‌ धारणपोषणयोः" (ण्ठ) ए-तलक धातु ते-धीयते। भा माने 
(अवा०प०/ धा से~ मीयते / श्ठा गरतिनिव्रतौ” (भ्वा०१०) धातु से-स्थीवते । भा स्तुतौ" 
(००) धातु ते- गीयते । ओहाक्‌ त्यागे (हि (वणप) धातु ते-हीयते । षोऽन्तकर्मणि 
सि) (वि) धातु से-जवसीयते । 

(र देदीयते । दा^यद्‌ । दाय । दर्ह्य । दीयू्‌-दीय । दी-दीय ( दिदीय । देदीय ।। 
देदीयः^तदट्‌ =ेएीयते । 


यहां इदा दाने" (गुण्य पर-सङरक धात ते श्रातेरेकाचो हलादेः क्रिवामभिटरे 
यङ््‌' (२ /९।२२) परे थट्‌ ' प्रत्यय है / इत मूत्र से आधधातुक हतारिः डित्‌ भ्‌" त्यव' 
एर होने पर वा" धातु के अन्त्य आकार कर ईकार अदेश होता है । हस्वः" (७ ।३/५९,) 
से अभ्यात करो हस्वादेण (दि) ओर कणो यङ्क" (७ /* (८२) से इगन्त अभ्यात को 
गण (द) लेत है! 4 

दे ही जउपरिलिकित धातुजं तै दे्ीयते" आहि पयोग विद्ध करे। 


६१४ प्ाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२ जघ्यगीष्ट । अधि+इद्^लृड्‌ । अधिपाद्‌ । अधिअदट्नना+नच्लिमल्‌। 
अधि+अ^गा+सिचृ^्त। अधि+अगग्‌ ई+सू+त । अधिअनगीकू"ट । अध्यगीष्ट / 

यहां तित्व-अधिपूवक इदः जघ्यवने" (अदा०अ०) धातु ते तुङ्‌" ( /२ 1०) से 
पिश" अत्यय ठै । विभाषा तद्म” (२ ।२८,५०/ से दद्‌” के स्थान मे शङ्‌" अदेश 
डता है। इस सूत्र ते आधधातुक; ललाहि चि पिद" प्रत्यय परेहोने पर शा" के अन्त्य 
आकार को इकार अदेश होता है। गाद्कुटादिभ्योऽणन्डित्‌' (२१९) से शङ्‌" से 
पर रिन्‌" प्रत्यय ञिद्वत्‌ लेता है। आदेशप्रत्यवयोःण (८ (२।५९) पे फत्व ओर 
ष्टुना ष्टुः" (८४/४८) ते तक्रार कर टर्र्ग टकार लेत है। 

विशेष- शामादाग्रहणेष्वविशेवः” इस परिभाषा ते इङ्‌" के स्थाने गे विहित 
गाङ्‌" अण का भी ग्रहण किया गाता! इत्र परिभाषा से भाङ्‌ माने शब्दे च 
(छण्जा) भा माने" (अका०प) । शङ्‌ गतौ" (भवाण्ञा) ८ न शब्दे" (भवा?) । 
शरा स्तत" (वुएप०) । इणो गा लुडि" (२ ८४/४५) ते इण्‌” के त्थान गें विधति शा" 
आदे करा सामान्य स्य ते ग्रहण किया जता है। 


ए-अदेशः- 
(२२) एर्लिडिः।६७। 

पण्वि०-एः १।१ लिडि ७।१। 

अनु०-अङास्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अड्गानाम्‌ आर्धधातुके लिड ए: । 

अर्थः-पु संज्ञकानां मास्थागापाजहातिसां चाड्गनाम्‌ आर्धघातुके तिडि 
प्रत्यये परत एकारदिशो भवति । 

उदा०- (घुः) देयात्‌ । (माः) मेयात्‌ । (स्थाः) स्थेयात्‌ । (गाः) 
गेयात्‌। (पाः) पेयात्‌ । (जहातिः) शा} -हेयात्‌। (सा) अवसेयात्‌। 

यशि क्ाः अर्थ (ध्रुमास्यागापानलातिसान्‌) प-सलक ओर मा स्था गा 
णु नहाति {हि तथा सा (अद्गस्य) अङ्गो को (आधधादुके) आ्धातुक (लिडि) तिङ्‌ 
प्रत्यय परे होने एर (एः) एकारायै छता है ८ 

उका०- (धू) देयात्‌ ॥ कह दान करे/ (मा) मेवात । कह नाप-तौल करे! (स्था 
स्थेयात्‌ । कह ठरे! (श्रा) गेयात्‌ ८ व्ह गान करे, (षा) पेयात्‌ व्ह एत करे 
(जहाति। (हा।-हेवात्‌ । कह त्याग करे । (ता) भवतेयात्‌। व्ह विरास करे / 

किन्धि-देयाठ्‌ / वा^लिङ्‌ / दा+त्‌ । दारतिप्‌। वा+याुट्‌+ति। दा^यास्‌-+“त्‌। 
ठ ए^या०+त्‌। केयात्‌। 
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यहां इदान वाने" (अ) इल श-सज्ञक धातु से आशिषि लिङ्लोटौ" 
(३।२।९७१) से आशी अर्थ मे' तिङ्‌" परतय्य है। धाद परस्मैषदेषुदात्तो डिन्व" 
(९।४८९०२) ते धुट्‌" आगम होता है। लिडाशिषि' (२।४।९९६) से आीतिद्‌ 
धाक है ओर किदाशिषि" (३२।४।१०२) ते यह कित्‌ भदै हत पूत्र ते 
आष्ातुक निङ्‌" मत्यय प्रे होने एर दा" धातु के अन्त्य आकार के स्यान में एकार 
अदेश होता तै । स्कोः कयोगराकोरन्ते च" (८ ।२८२९॥ ते भस्‌" के सकार कालोप 
लेत है। देते टी भा माने" (अवा०२०) आदि धातुजं से- भेयात्‌' आपि पद रिद लेते है! 


एकारादेश-विकल्पः- 
(२३) वाऽन्यस्य संयोगादेः ।६८। 

पश्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्य ६।१ संयोगादेः ६।१। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य-संयोगादेः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌, एः, लिड 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाभ्योऽन्यस्य संयोगादेरद्गस्य आर्धधातुके 
लिडिवाषएः। 

अर्थः-घु-संज्केभ्यो मास्थागापाजहातिसाभ्यश्चान्यस्य संयोगादेरद्गस्य 
आर्धधातुके लिटि प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारदेशो भवति । 

उदा०-स ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ । स म्तेयात्‌, म्लायात्‌ । 

-आ्यश्िकाॐ अर्थ (पृमास्थागाणज्हातितान्‌) प्र-सज्क ओर मा स्थ, गः 
ण नहाति ओर सा धातुजं से (अन्यस्य) भिन्न (अङ्गस्य) अगर को (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक (लिड) लिङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (का) विकल्प से (ए) एकारे होता है । 

उदा०~स् ्लेयातुः ग्वायात्‌। वह रलानि करे/ स म्तेयाठुः म्लायात्‌। अर्थ 
ववत्‌ है 

विद्धि-्लेयात। ग्तात्रिड्‌ । गलत्‌ । ग्लातिपू । सला+यापुट्‌ ति । गलाममासू+त। 
गदात्‌ / ग्लेयात्‌ । 

यहा शतै ह्ये" (भ्वा८०) धातु से आशिषि लिङ्लोटौ" (२ (२१७२) ते 
आशि अर्थ मे लिड्‌ * प्रत्यय है। इत मूत्र ते पुवोक्त घु-सजक आदि धागे से भिन्न 
एथोगराि शतै हर्वक्षये' (धकप) शतु के अन्त्य आक्रार को आधधादुक लिङ्‌" प्रत्यय 
एर होने प्र एकारादेश होता है। छे कार्य दयात (६ । (६७) के तमान है। एसे ही 
श्लै हर्षक्षये" (भ्वाएपर) धातु से-म्लेयात्‌ । 


६१६ पाणिनीय-अष्टाधघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
ईकारादेश-प्रतिषेधः- 
(२४) न ल्यपि।६६। 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, ल्यपि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ इति 
चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अङ्गानाम्‌ आर्धधातुके ल्यपि यदुक्तं 
तन्न । । 

अर्थः-घु-संज्ञकानां मास्थागापाजहातिसाम्‌ अङ्गानाम्‌ आर्धधातुके 
ल्यपि प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्न भवति, दकारादेशो न भवतीत्यभिप्रायः । 

उदा०- (घुः) प्रदाय, प्रधाय । (माः) प्रमाय । (स्थाः) प्रस्याय | 
शाः) प्रगाय। (पाः) प्रपाय। (नहातिः) (हा) प्रहाय। (साः) 
अवसाय । 

आर्या वाॐ अर्य (घरुमास्यागापानहातितास्‌) पु-सनक ओर माः स्था गा 
पु जहाति (8) तथा सा इन धातु से (अन्यस्य्‌) भिन्त (तथोगादेः) सयोग जिसके आरि 
मे है उत (भगस्य) अङ्ग क्रो (आधधातुके) आधधातुक (ल्य) ल्यए्‌ प्रत्यय प्रे होने 
प्र (न) णो पूर्वकार्यं कला है वह नही लेता अध्‌ ईकरारादेण नी होता है । 

उदा०- प्रू) ्रदाय८ दान करकरे। प्रधाय । प्क्रष्ट धारण-एोषण करके । 
(मि अमाय । नाप-तौल करके। (त्या प्रस्थाय । स्थानि करक । (गा प्रगाय । 


मरश्ा करके / (प्रज ्रफाय। परकष्ट पान करके । (जहाति) (हा प्रहाय । परित्याग 
कटके । (ता) अवसाय / विराम करके । 

तिद्धि-मवाय । प्^वायक्त्वा । अदाता / म^दाल्यय्‌। पदाय । परदाय / 
प्रदाय / प्रदाय । 

यहा पर-उपतगवक दाङ दाने" (बु०प०) ध-सक्षक धातु से तमानकत्कयोः 
एूर्वकाते" (२ ।४।२५/ से क्त्वा त्यय है । कुगतिप्रादयः” (र ८२/९८) ते प्रहिततुरण 
समास है। भमासेऽनङगपवे क्त्वो ल्यप्‌" (७ /१/३७) से क्त्वा" के स्थान बे त्यर्‌" 
अदेश है हत पूवर ले धुमात्वागाप़रजहातिसां हज्नि' (६ ।४८/६१॥ से विहित इकार 
आदेश का अतिषेध करिव गया है । क््वातोसुन्कसुनः” (2११ ८४०) से अव्यय-सना ओर 
अव्ययादायुमुषः (२।८।८२/ से पु" का तुक्‌ होता है । 

देते ही- इधषाफ्‌ करण पोषणयोः" (जुण्०) आरि पूर्वोक्त धातुः से भरघषाय" 
आहि प्रे सिद्ध करे/ 
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इकारादेश-विकल्पः- 
(२५) मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ ।७०। 
पऽविऽ-मयतेः ६।१ इत्‌ १1१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-मयतेरड्गस्य आर्धधातुके ल्यपि अन्यतरस्याम्‌ इत्‌ । 
अर्थः-मयतेरड्गस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवति । 
उदा०-(मा) अपमित्य, अपमाय । 
आयम का अर्थः (मयतेः॥ मा (अङ्गस्य) अङ्ग को (आधधातुके) आधधातुक 
(ल्यपि) ल्यप्‌ प्रत्यय परे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इत्‌) इकारादेग्र हेता है । 
उदा०-(मा) अपमित्य अपमाय । विनिमय (दला) करके 
विद्धि-अफपित्य । अप^मात्ता । अफ+मात्वा। अपममाल्यप्‌। अपम्‌ हय / 
अप^मितुक्‌^य / अपमित्‌+य/ अपमित्य+सु । अपरित्य+० । अपमित्य । 
यहां अप-उयस्गवकि भेड्‌ ग्रणिदाने" (भवाअ०॥ धातु ते ७दीचा माड व्यतीहारे" 
(२।४८/१९/ से क्त्वा प्रत्यय है / भमासेऽनमुपरवे क्त्वो ल्य" (७ (१ (२७) से क्त्वा" 
कोः ल्यद्‌" अदेश कै / इस सूत्र से आदधप्ुक त्यपू" प्रत्यय प्रे होने परर गा" अङ्ग को 
इकारादेश लेता कै। हस्वस्य पिति करति व्क" (६ (१/७०/ से तक्‌ ^ आगमः है। 
विकल्प-प्छा गे" इकारादेश नी है-जपमाय / 


1८ इति आर्धधातृकप्रकरणम्‌ । । 


आगमप्रकरणम्‌ 
अट्‌-आगमः 
(१) लुङ्लङ्लृङक्ष्वङुदात्तः ।७१। 

पण्वि०-लुड्‌-ल्‌-लृदकषु ७ ।३ अट्‌ १।१ उदात्तः १।१। 

स०-लुड्‌ च लड्‌ च लृड्‌ च ते लुद्लस्लडः, तेषु-तुलङ्लृडकष 
इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-लुदूलद्लुद्षु जद्गस्य अट्‌, उदात्तः ! 
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अर्थः-लुदडलद्लृङ्क्षु प्रत्ययेषु परतोऽस्य अडागमो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 

उदा०- (लुड्‌) अकार्षीत्‌, अहार्षीत्‌। (लङ्‌) अक॑रोत्‌, अहरत्‌ । 
(त्द्‌) अकरिष्यत्‌, अर्हरिष्यत्‌ । 

आयशा षतः अर्य-(लुद्लद्परङ्श्ु) वड लङ्‌ ओर चर्‌ प्रत्यव परे होने मर 
(ङ्गस्य) अङ्ग को (अट्‌) अद्‌ आगम लेत है (उदात्तः॥ ओर क उदात्त लेत है, 

उदा०- (तुङ्‌) भक्ति / उतने किया । जहीत । उतने हरण किमा, (लङ्‌) 
अक्रो / उसने करिण / मह॑स्‌ । उतने हरण कि । (ड्‌) अकरिष्यत्‌ । वदि कह 
करता । हरिष्यत्‌ । यहि कह हरण करता! 

सिद्धि- (0) अका॑रकात्‌ । कुङ्‌ । अद्‌+कर+त्‌। अशकृ^च्ि+त्‌। अभक 
िच्‌+तिम्‌ । अकति । अकार्‌+स्‌+त्‌ । अकार्‌+सू्‌+हद्‌+त्‌ । अ^काट्‌+्‌+ई+त्‌। 
अकार्णीत्‌। 

यहा करक करणे“ (तना००) धातु ते तुङ्‌" (३ (२ (९०) से सामान्य प्रूतकाल 
अर्थ मे ङ्‌" ्रत्वय है । इत पत्र ते छरुङ्‌* प्रत्यय परे हे परर अङ्ग (क) को उदात 
अ््-आगम होता दै । चि ददि" (९ ।१।४८२) से न्ति" प्रत्यय न्लेः पिद (९।१।४८४५ 
ले न्ति” के स्यान ने तिच्‌" अगु तिकनि वरदः परस्सेपदेषु' (७/२ १ ते कदि, 
अस्तितिचोऽ्रक्ते' (७।२।९६) से €ट्‌“ आगम ओर आदेशमरत्यययोः" (८ /२।५९) 
ले षत्व होता है । देते छी हम्‌ हरणे" (भ्का०उ०) धतु ले-अह॑फीत्‌। 

(२) भकरोत्‌। कृ"तद्‌ । अद्‌कृरत्‌। अशकृषतिष्‌। अ+कृर^उनति। 
अ^कर्‌+उ+त्‌ । अ^कर्‌+जी+त्‌ / अकरोत्‌ । 

यहः रकेक्त कृ" धातु से अनचतने लङ" (२ 1? (९१) से अततत भरूतकाल अर्थ 
में तड्‌" प्रत्यय है । इस परत्र सै लिङ्‌" प्रत्यय परे होते फर अद्ग (कर) फो उदात्त अद्‌" 
आगम होता कै तनादिकृमभ्य उः“ (९ १८७९ ते ॐ* विकरण-परत्यय है । 
तार्वधात्रकारधधातुकयोः" (७।२।८४) से क" ओर ७" दोनों अगो को गुण लेता है। 
देते ही क्‌ हरणे" (भ्का०य०) धातु से-अह॑रत्‌/ 

(३) अकरिष्यत्‌ । क^तट्‌ । अद्ध्कृरत्‌ । अश्कृःस्य^ति्‌। अक इट्‌+स्यति। 
अमकृ हेण स्यनत्‌ / अ+कटूषह^प्या^त्‌ / अकरिष्यत्‌ / 

यला परवोज्त क" धा से लिङ्निमित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (र २ (१२९) से 
0 मत्य्‌ दै/ इत सूत्र से छ्ङ्‌" प्रत्यय पर हयेने प्र अङ्ग (क) को उदात्त अट्‌" 
आगम लेता है । श्वतारी तरोः" (२ /९।३३॥ ते श्य" प्रत्ययु (आर्थधातुकस्यहवलादेः” 
(७ ।२२५ से इट्‌" आगमः सार्वघातका्धा्रकयोः" (७ ८३ १८४१ ते अङ्ग को गरुग 
ओर आदेशप्रत्यययोः” (८1२ ५९) से षत्व होता है । देते ली- हर्‌ हरणे" (भवाय) 
से-जह॑रिष्यत्‌ / 
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आद्‌-आगमः- 
(२) आडजादीनाम्‌ ।७२। 
पवि०-आट्‌ १।१ अजादीनाम्‌ ६।३। 
स०-अच्‌ आर्षां तानि अजादीनि, तेषु-अजादिषु (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अद्गस्य, लुद्लङलरडक्षु, उदात्त इति चानुक्तति । 
अन्वयः-लुडूलदलृडक्षु अजादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ आट्‌, उदात्तः । 
अर्थः-लुडलद्लृद् प्रत्ययेषु परतोऽजादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ आडागमो 
भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०- (लु) रेक्षिष्ट । पेहिष्ट । ओल्ीत्‌। ओम्भीत्‌। (लङ्‌) 
पेक्॑त । पेत । ओन्ब॑त्‌ । ओम्भ॑त्‌। (लर्‌) रेक्षिष्यत । रेषहिष्यत । 
ओन्निष्यत्‌ । ओम्भिष्यत्‌ । 
अर्यमा) 5 र्थ- (तुद्लङ्ठृद्‌श) वुदुः तड्‌ ओर लड्‌ प्रत्यय परे होने पर 
(अजार्वीनाम्‌) अव्‌ जिनके आदि मे है उन (अद्गस्य्‌) अङ्गो को (आद्‌) आद्‌ आगरम हेता 
कै (उदा) ओर वह उदात्त होता है। 
उदा०- (तुद्‌) दिष्ट । उसे देका देहिष्ट । उतने वेष्टा (भयतल) शरी / 
जौज्जीह्‌ । उतने सरलता पे व्यव्हार फिया। ओम्भीह्‌ । उसने भरा प्रण करिया! 
(लङ्‌ देत / उतने देखा / देह॑त । उसे वेष्टा (भयत्न्‌) की । ओग्न॑त्‌ / उसने सरलता 
ले व्यव्हार क्या। ओस्भ॑त्‌। उसने भराः पूरण कया / (कद्‌) देभिष्यत/ यदि व्ह 
रेवता । दहिष्यत । कहि कह चेष्टा (पयत्न) करता ८ भौन्निष्यत्‌ / यदि वह सरलता से 
व्यव्हार करता। ओौम्भिष्यत्‌ । यरि कह भरताः पुर्ण करता । 
सिदि-(९/ देकषिषट । इण^लुद्‌ । आट्‌+ई"त्‌ । आ+ ईधू+चि+त्‌ ‹ आई 
तिद्‌त / आ+ त्‌^सू+त । आ+ई्ि+इट्‌+स्‌*त । आ+हश्‌“इ+ू*ट / दोकषष्ट / 
महां इधन दशि" (भाप) धातु सूत्र से वुङ्' (5 (२ ९४१०) ते भुतकाल अर्थ मे 
छद्‌" अत्यय है / इत सूत्र हे तुड्‌" प्रत्यय परर होने एर अकारि अद्ग (ई) को उदात्त 
आद्‌" आणक लेता है । आटश्च" (६ /१ (८९१ ले तद्रूप एकदेश हेता है-+द-े। 
शेष कर्य पर्ववत्‌ है/ 
देले ली ईह चेष्टाम्‌" (भ्व०अ०) धातु ले-देहिष्ट । ७न्न आनि" (०) 
छल > शैन्जीत्‌ । जम्भ मरणे" (णप धातु ते-गौम्फीत्‌ । 
) एकत । ईइभूलङ्‌। आद्‌ "ईत्‌ । आदु+त ८ आई+ापूचत ! 
न्त। देत 
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यहा ईक दशने" (ध्वा) धातु से अनद्यतने लङ्‌" (२८२९९) ते तिङ्‌” 
प्रत्यय है। इत सूत्र से तड्‌” प्रत्यय परे होने पर अनादि अङ्ग (ईध) को उदात्त आद्‌” 
आगन लेता है, आटश्च" (६ (१।८९ ते वधिरूप एकदेश देत है। देते ही- 
दह चेष्टायाम्‌" (भ्वाण्जा) धातु से-ेहत । न्न आवि" (त०५०) धातु से-ओोग्नत्‌ । 
उम्भ दूरणे" (णप) धातु ते-जौम्भत्‌। 

(९/ देकषिष्यत । इश्‌ । आददत्‌ । आमहभ्‌^स्य+त । आ+ ईश्‌+हद्‌+ 
स्य+त । आ+ईधू+इ+ष्यः^त । एेकिष्यत । 

यहां ई दर्शने" (भवा०आ०) श ते लिङ्निमित्ते तद्‌ क्रियातिपत्तौ" (२ /२ ९२९) 
ले एङ्‌" मत्यय है इ तत्र ते तङ्‌" प्रत्यय परे होने पर अजाहि अङ्ग (ईक्‌) कौ जतत 
आट्‌" आगम छोता है। आटश्च" (६ /१।८१९/ ते प्रदधिरूप एकादेश लेत टै / देते ही- 
ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वा०आ०) धातर से-देहिपष्यत / ऽन्न आर्जवे" (वुरप०। धतु 
से-जौन्निष्यत्‌ / अम्भ पूरणे” (तुप) धातु से-ओौम्मिष्यत्‌। 
आडागमदर्शनम्‌- 

(३) छन्दस्यपि दृश्यते ।७३। 

पर्वि०-छन्दसि ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, दश्यते क्रियापदम्‌ । 

अनु०-अद्गस्य, उदात्तः, आद्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-छन्दस्यपि उदात्त आद्‌ दुष्यते । 

अर्थः-छन्दसि विषयेऽपि उदात्त आडागमो दृष्यते । यतो 
विहितस्ततोऽनयत्रपि दश्यते इत्यभिप्रायः । आडजादीनाम्‌! (६।४।७२) 
इत्युक्तम्‌, अनजादीनामपि दयते । 

उदा०-मुरूचो वेन आवः (यजु १३।३) । आनक्‌ । आयुनक्‌। 

उआरार्यभिाकाॐ भर्व-(छन्दति) केदिषय मे (अषि) भी (जदात्तः) उदात्त 
(आट्‌) आद्‌ आगम (ष्यते) देषा जाता हैः अधात्‌ यह जिससे विधान किया गया है उरते 
अन्यत्र भी हिला देता है। आडनादीनाम्‌" (६।४/७२) से अजादि अङ्गो को उवात्त 


आद्‌ आगस का विधान किया गया है किन्तु यह छन्द मे अनजादिहतादि अडगो को भी 
देखा नाताहे। 


उदा०-सुरुचो वेन आवः (यजु १३ ।२/। आव; ॥ उतरे वरण किया । आनक्‌ । 
उसने नष्ट किया । आदुक्‌ उसने योग किया । 

विद्धि- (¢) आवः । कुट्‌ । आदू^र+ल्‌ । आपव“ च्लि त्‌ । आवलि ^तिप्‌ / 
आप क्+०ति । आतवदूरत्‌ + आ+कदू+० । आवः । 
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ग्हां श्र करणै" (स्वा०००) धातु से वुद् (३/२ 1९०) से वामान्य भ्रतकाल 
अर्थे तुद्‌ ्रत्यय है । इल पतर से तुड्‌" प्रत्यय प्र होने फर छन्दविषय मे अनजादि= 
लाति अङ्ग र) को आद्‌" अगम लेता है । भन्ते घतहरणश्ञ०* (२ । ४ (<) से ध्लि" 
प्रत्यय के ति" का लुक भार्वधात्कार्घषातुकयोः' (७ ।२।८४) तरे गुण ओर हस्ज्वान्मयो 
दीष” (६ १८६८) से पिष्‌" का लोप हेता है। 
(र) आनक्‌ । नशन्‌ । आट्^न्‌+त्‌। अ“नश+च्लि+त्‌। आःनणू+लितिपू। 
आणनशनति। आपतत्‌ । आनश्‌+०/ आनक्‌ / आनक्‌ / 
या णश्च अदश्नि" (०१०) धातु से पूववत्‌ तुड्‌ ' प्रत्यय है । इस सूत्र ठे लर्‌" 
प्रत्य परे होने पर॒ छन्दकिषय मे अननादि-हलादि अङ्ग (तश्‌) को आद्‌ अम हेता 
है। युक्त णि काक ओर तिप्‌" का लोम होकर तरेका (८।२।६३॥ ते कृत्वे 
होतार, 
(२ आनक्‌ । पुफ्‌+लद्‌ / आद्+युम्‌+ल्‌ । आपगुज्‌+तिप्‌ । आनु एनेम्‌ सू+ति। 
आयुन्‌+त्‌ । आदुनय्‌+० । अुनेण्‌ । आगुमक्‌ । 
यह धुनिर्‌ योगे" (रधा०प०) धातु ते अनद्यतने लद" (र ।२ 1‰8९) ते अनद्यतन 
भ्रूतकराल अर्थ मेः लङ्‌" अत्यय 8/ इस सूत्र से तिङ्‌" प्रत्यय परे होने एर छल्दनिषय्‌ मे 
अनजादि=छतापि अङ्ग (व्‌) को आट्‌" आगम होता है / रष्ादिभ्यः श्नम्‌" (९ /१ ८७८) 
ले श्नम्‌" तिकरणपरत्यय शल्ड्यान्भ्यो रीषत" (६ /९/६८/ ते तिर्‌" का लोए 
चोःकुः" (८।२।२०) ते जकार करो कुत्व गकार ओर वाऽवसाने" (८ (४१५६) ले 
चर्वी ककार लेत है। 
उक्त-प्रतिषेधः- 
४) न माङ्योगे ।७४। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, माङ्योगे ७ ।१। 
स०-माङे योग इति मा्योगः, तस्मिन-माद्येोगे (षष्ठीतत्पुरुषः) \ 
असु०-उ्परस्य, ललस्लु्‌, दति. चानठवते \ 
अन्वयः-लुश्लडल्ृडक्षु मादयेगेऽद्गस्य यद्‌ उक्तं तन्न 1 
अर्थः-लुद्लस्लृडक्षु प्रत्ययेषु परतो माङ्धगेऽगस्य यद्‌ उक्तं 
तन्न भवति । अदट्‌-आटावाणमौ न भवत इत्यरथः । 
उदा०- (लुट्‌) मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मा भवान्‌, हार्षीत्‌ । मा भवान्‌ 
दक्षिष्ट । मा भवान्‌ रदहिष्ट । (लङ्‌) मा स्म करोत्‌। मा स्म हरत्‌। 
ड्‌) मा स्म भवान्‌ ईक्षत । मा स्म भवान्‌ ईहत । 
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सआ्यभाषाॐ अर्य (तदलदत्रदशरु) तृद्‌ कड ओर कङ्‌ अत्यय परे होने प्र 
(पर्योग) माद्‌ श्य के योग मे' (अङ्गस्य) अङ्ग क्ते (त) जो कर्य विहितिकरिवषहै व्ह 
नष्ट लता है अत्‌ अद्‌ ओर अद्‌ आगम नही होते है! 

उक०- (कुद) मा भवान्‌ कार्की । आपने नही किया। मा भवात्‌ हार्षात्‌। 
आपने रण नली किया! मा भवान्‌ ईक्षिष्ट / आपने नही दैला। मा भवान्‌ ईहिष्ट । 
आपने चेष्टा=प्त्न नहीं करिया। (लङ्‌) मा स्म करोत्‌॥ उसने नी किका। मास्म 
हरत्‌ उसने हरण नही किया । (तङ्‌/ मा स्म भवान्‌ ईत । आपने नही देल । मा 
स्स भवकान्‌ ईहत । आपने चेष्टाप्यत्न नहीं करिया । 

किद्धि- (2 मा भवान्‌ काफी । गहा माङ्‌-उपपद क्कृङ्‌ करणे" (तना०२०) 
धातु ते भारि लृट्‌" (२ ।२ (९७५५ से तुद्‌" प्रत्यय है । इम सूत्र से वड्‌" प्रत्यय परे लेने 
पर भाङ्‌ शब्द के गोग मे अङ्ग (कि) को अषटू-जाणत नही हता है । शेष कर्य पर्ववत्‌ 
है/ देसे ही हृन्‌ हरणे" (भका) धातु से-मा भवान्‌ ला्ीत्‌ । 

(२) मा भवाद्‌ ईिष्टः१ गहा माढङ्‌-ठपप्व ईम दशन” (भका) धातु से 
एववत्‌ तड्‌" प्रत्यय है । इत पत्र से तुड्‌" प्रत्यय परे छने पर भाङ्‌" शब्द के योग मे 
अजादि अलग (इ) को आद्‌ ' आगम नही छता है । देते ही {हि चेष्टायाम्‌" (भ्ा०ञ०) 
धातु ले-मा भका ईहिष्ट । 

(२ मा स्म करोत्‌ । गां माद्‌-उपफ्द इकर करणे" (तना०य०) शतु से 
श्मोत्तरे लङ्‌ च" (र /२।१७६) रे लङ्‌" प्रत्यय ह । हस पत्र परे लद ' अत्यय एरे होने 
फर भाद्‌ एब्द करे योग मे अङ्ग (क) को अद्‌" आगम नही लेता है, 

एते ही- हशर हरणे" (भ्वा०२०/ धातु छे-खा स्म भवात्‌ हरत्‌ । ईध दषनि" 
(भ्वा००/ धा से-मा स्म भवान्‌ ईक्षत । ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वा०आ०/ धातु ते-मा त्म 
भवान्‌ ईहत । यहां आट्‌" आगम नही होता है/ 


बहुलम्‌ अट्‌-आडागमः- 
(५) बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि।७५। 
पऽवि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१ अमादयोगे ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌ | 
सं०-माडो योग इति माड्योगः, न माडयोग इति अमाडयोगः, 
तस्मिन्‌-अमाङ्योगे (षष्ठीगर्भित्तननूतत्पुरुषः) । 
अनु०-अद्स्य, लुद्लद्लुश्चु, अट्‌, आद्‌, माड्योगे इति चानुवर्तते । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६२३ 
अन्वयः-छन्दसि तुदलद्लदश्ु माडयोगेऽमाद्योगेऽपि अङ्गस्य बहुलम्‌ 
अट्‌, आद्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये लुडलद्लुडक्ु प्रत्ययेषु परतो माड्योगेऽ- 
भाङ्योमेऽपि अदगस्य बहुलम्‌ अट्‌-आटवागमौ भवतः । बहूलवचनाद्‌ 
अमाङ्योगेऽ्पि न भवतः, माङ्योगेऽपि च भवतः । 

उदा०- (अमाङ्योगे) जनिष्ठा उग्रः (ऋ १०।७३ १} । काममूनयीः 
(० १।५३ ।३) । काममर्दधीत्‌ । (माङ्योगे) मा वः कषेत्रे परबीजान्यवाप्सुः 
(आपण्धर्म० २।६।१३।५) । मा अभित्थाः । मा आवः । 

ॐ यिषा? अर्य-(छन्दति) केदतरिष्य ते (दुद्लङ्तृद्श्रु) तृड्‌ लड ओैरः 
लङ्‌ प्रत्यय परे होने प्र (श्यो) माङ्‌ शब्द के योग गे ओर (अमाढयोगे) माद्‌ शब्द 
का योग न होने प्र (अपि) भी (अङ्गस्य) अङ्ग को (कुलम्‌) प्रायः (अद्‌ अदू) अद्‌ 
ओर आद्‌ आगम होते है/ कुतकचन से अमाद्योग मे भी नहीं होते है ओर गाड्योग मेँ 
भीहोजतेहै। 9 

ठउदा०-(अमाङ्योग) जनिष्ठा उग्र; (० १०/७३ 1९) | काममूनयीः 
(ऋ १।५३ (२) / काममर्दयीत्‌ / (भाङ्योग) मा वः तरे प्रकीनान्यवाप्तुः (आपण 
धर्म २।६ ९२५) । मा अभित्थाः । मा आवः + 

सिच्धि- (8) जनिष्ठाः । जमू्‌+रड्‌ । यम्‌+ त्‌ / जन्‌+च्ि+त्‌ । नन्‌^+पिक्‌"थास्‌ । 
जन्‌+इट्‌+सू+थास्‌ / अन्‌+-ह^फ+ठार्‌ / जनिष्ठाः । 

यहा जनी माृभवि" (रि०अ०) धातु से धङ्‌" (र /२ (९०) से लृड्‌ ' त्यय है । 
हस सूत्र से तुद्‌“ प्रत्यय परे होने एर छन्द मे अमाङ्यौग गे' भ वुद्लङ्प्ड्क्वदात्तः" 
(4 (४ (७१/ से शप्त अद्‌ आगम नर्छी होता है । आदेशप्रत्यययोः” (८ ।३।५९॥ से 
षत्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८/४ (४) से धकार को टव ठकार होता है/ 

(र/ ऊनयीः । ऊनः^णिच्‌ ८ उन्‌ह। ऊमि+लृड्‌ । ऊनिः"ल्‌ । उनि ^ चिल्‌ । 
ऊनि+तिच्‌+ सिप्‌। उति+इट्‌+स्‌+दृट्‌+स्‌ । ऊनि+ह+०+ई+स्‌/ उने+ईठ। अनय 
इर्‌/ ऊतीः । 

यहा जन परिहाणे" (तुप) धातु से पूववत्‌ तुद्‌ ' प्रत्यय है। इस सूत्र से 
त" अत्यय फरे छने पर छन्द मे अमाङ्फोर मे भी आलजाकीनाम्‌' (९ ८४८१७२/ से 
पराप्त आद्‌" आगम नहीं हेता है। आर्धधातुकस्येहुकलादेः" (७ ।२।२५/ से तिच्‌" 
को दृट्‌" आगम शस्तिसिनोऽक्ते' (४/२ ।९१॥ से अपक्त श्‌ (र्‌) को इदे अगम 
ओर इट ईटि" (१२१२८) से तिच्‌" का लेप लेता है । कार्वधातुका्धधातुकयोः* 
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(७।२।८४) ते इगन्ते अङ्ग (ऊनि) को गुण ओर एचेऽयकायावः' (६ १।७७) से 
` आक्-अदेष होता है । 

(5 अरदयीत्‌ । यहा अर्द हिसायाम्‌" (चय) धातु से पुत्‌ वड्‌" अत्यय है । 
ङस भ्रूत्र ते तुड्‌ श्रत्यय परे होने पर छन्दं ने ्षमाद्योगर मेः भी आडजादीनाम्‌" 
(६।४८।७२) से पर्त आद्‌" आगन नही होता है । शेष कर्थ ववत्‌ है । 

(४/ जकः । वुश^तृङ्‌ । अदट्‌+वमू+त्‌ । अ+कपूच्लि+त्‌ / अ^वयृ^मि कनि / 
अवप्‌+ू युत्‌ । अ^वाप्‌+-सू+उत्‌ / अवप्लुः । 

यहां वय कीजसतन्ताने छेदने चे” (भ्वा०य०) धातु सै पूववत्‌ छेद अत्यय है। 
इस भत्र सै दुदु" प्रत्यय परे होने प्र छन्दकिषय गे माङ्योग मे भ अद्‌" आगम होता 8ै। 
भमा वः क्षेत्रे परमीजान्यवाप्मुः” । भ माङ्योगे" (६ । ४८१७४) पे माद्योग मे अट्‌" 
आगम क्रा प्रतिषेध ठै/ नर्स" (२/४८८६०८) से नि" के स्थान मेः चुस्‌" अदेश ओर 
वदव्रजहलन्तस्या्ः” (७।२।३) ते अङ्ग (कप्‌) को व्रदधि लेती है/ 

(4 जभित्योः ( भिद्^तुड्‌ । अदट्‌“भिद्‌+त्‌। अ^भिद्‌+न्ति+त्‌। अग्भिद््‌+ 
िच्‌+धास्‌ । अ^भिद्‌+ स+त / अणभिद्०+थास्‌ । अ“ भित्‌+ात्‌ । अभित्थाः । 

यहां भिदिर्‌ विवारणे' (रधा०म०) धु से परवनत्‌ दद्‌" मत्य है / इत सूत्र से 
छ्‌" प्रत्यय परे होमे प्रर छन्दविषय में माद्योग गे भी अङ्ग (भिद्‌) क्रो अट्‌" आगम 
होता है-मा अभित्थाः । न माङ्योगे" (६ /४।७४/ से मराङ्योग मे अद्‌" आगम का 
परतिणेध है । ज्षलो अलि" (८।२।२१/ से तिच्‌" के सकार का लोप लेता है। 

(£/ जकः । इस एद की विद्धि पुक्वत्‌ है (० ६।४८७३॥ । यहां माट्योग मे 
भी अनजाि>शलादि अङ्ग (तमू) के छन्द मे आट्‌" आगम है-मा आवः । 

यह एक बूहुलवेचने का मप्ज्च है / 


आदेशप्रकरणम्‌ 
रे-आदेशः- 
(१) इरयो २।७६। 
पण्वि०-इरयोः ६।२ २ १।१ (सु-तुक्‌) । 
स०-द्रश्च द्रेष्च तौ रयौ, तयोः-इृरयोः । 
अनु०-कहुलम्‌, छन्दसि इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि इरयो बहुलं रेः । 
अर्थः- छन्दसि विषये इरे इत्येतस्य स्थाने बहुलं रे-अदेद्ो भवति । 
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उदा०-गर्भ प्रथमं दध्र आपः (ऋ० १०।८२।५) । याश्च परिदशर 
िण्सं० ४।४ ।१) । बहुलवचनान्न च भवति-परमाया धियोऽग्निकर्माणि 
चक्रिरे । 

“अत्र रेशब्दस्य सेटां धातूनामिटि कृते पूना रेभाव; क्रियते, तदर्थं 
च इरयोरित्ययं द्विवचननिर्देशः" (काशिका) । 

आर्यभाकाः अर्थ. (छन्दसि) केदकिषय मे (हरयः) दरे" अथवा इरे एन्दो 
के स्थान मेँ (बहुलम्‌) प्रयः (र) रे-भदेश लेता है। 

उकाण-गर्भ प्रथमं दध्र आपिः (० १०८२ ८५ । वार्य परिद््रे (कतैण्त 
४८। ५2) । मूहुलवचन से रे-आदेश नही % लेता है-परमाया धियोऽगनिकर्मणि चकिरे । 

रहा र“ शब्द के सेद्‌ धातुओ' गे इटू-आगम करने प्रर एतः ९" अत लेता है / 
हत प्रकार इ" ओर रे के स्थान गे रे' आदेश होता है। इसलिये सूत्रपाठ मे' इरयोः" 
यह द्ववत मे निदेश किया गया है। 

विद्धि- (१ वधर । धा^तिद्‌ । धा^त्‌/ धा+छ / शा+ठरेव्‌ । धा+हरे । धा^२े / 
धणे । धा-धा+रे/ ध-ध्‌+रे। द-धू-रे/ वपरे 

यहा इधाङ्‌ धारणयोषणयोः* (द धातु से रोके लिट्‌" (३/२ 1१९५ 
से लिट्‌" प्रत्यय है/ लिटस्तल्नयोरेभिरेर' (२।४/८१) से श" के त्थान मे रेद्‌" 
आदे लेता है। हत सूत्र से छन्दविषय मे हरे" के स्थान मे रे" आण होता है/ वह 
रे-जदिश अतिद्धनदत्राभात्‌" (६ ।४।२२/॥ 7 असिद्ध प्रकरण का है/ अतः हसे अषि 
मानकर भत्तो लोपः" (६।४।५८) ते अङ्ग के आकार का लोप होता है। लिटि 
धषातीरनभ्यासस्य' (६ १ /८/ पे श्रा' को दविकंकन करने मे दर्कवनेऽि" (१/१ ।५९) 
सै आकर के लोपदेश को स्याकनिकत्‌ माकर धा" को द्वित्व होता है। हस्वः" 
(७ (५ (५९ पे अभ्यात को हस्वादेण (ध) ओौर इसे अभ्यासे चर्च" (८ १४/५९ से 
धकार को नश्‌ (द्‌) अदे होता है। देते टी पररि-उपसपुवक भिर प्रेषणे" (४०) 
धतु से-परिद्श्रे / 

(९ चष्किरे / गहा ईक्‌ करणे" (तनः०८०) शरु से पुक्वत्‌ लिट्‌ " प्रत्यय ह । 
हुलवचन ते यहां हरेवृ" करे स्थात मे ?' भदेश -ऋही'है। 

विशोक गो धातु सेट्‌ है उनसे एर मम इरेच्‌ के स्यान प्र रे" अदेश 
क्षिया कत दैः तत्या उसे इद्‌ ' आगम होकर इरे" शूप कतत है, उत भी ह्स्र 
से न्दर पूलः र" आदेश क्रिया गात है। इरेच्‌" आदेश अथा इट्‌ सहित र-आतेग 
(दरे) इन दे को ही रै-आदेरा कृ गिधाने किया गया है । अतः ू्रप़रठ मे- इरज्च इरेएव 
त्तौ इयौ; तयौः-इरयोः' यष्ट द्विवचन मे निर्दे किया गया हे। 
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इयडङ्‌-उवडादेशो- 
(र) अचि श्नुधातुभ्रुवां य्योरियङ्वडौ (७७। 

पण्वि०-अचि ७।१ एनु-धातु-भरुवाम्‌ ६।३ य्वोः ६।२ दयदु- 
वडौ १।२। 

स०-प्नुण्च धातुषच श्रूश्च ताः श्नुधातुभ्रुवः, तासाम्‌ -षनुघातुभ्रुवाम्‌ 
(इतरेतरयोगदन््रः) । इषव उश्च तौ यू, तयोः-य्वोः (तरेत रोगदरन््रः) । 
इयङ्‌ च उवड्‌ च तौ-ट्यदुवडौ (दृतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अद्गस्य रत्यनुदतति । 

अन्वयः-रनधातुषरवाम्‌ ग्गोर दशस्य अनि इथदुवडौ । 

अर्थः-एनु-परत्ययान्तस्य धातोर्भुवषवे इकारान्तस्य उकारान्तस्याड्गस्य 
अजादौ प्रत्यये परतौ यथासंख्यम्‌ दयटूवडावदिशौ भवत; । 

उदा०-{स्नुः) ते आप्नुवन्ति । ते राध्नुवन्ति ¦ ते शक्नुवन्ति । 
(धातुः) तौ चिक्षियतुः, तै चिक्षियुः । तौ लुलुवुः, ते लुलुवुः । नियौ, 
नियः। तुवौ, लुवः। (रुः) भुवौ, भ्रुवः । 

आर्यभाखाॐ र्य (ए्तुयातुष्रकम्‌) श्नु-त्ययात्त शतु ओर प्र एन (ध्वोः) 
इकारान्त ओर उकारात्त (रङ्गस्य अङ्गो को (अचि) अजादि प्रत्यय एर लने फर्‌ 
यथासस्य (इयटवड) दङ्‌ र उक्ड्‌ अते लेते है/ 

उदा०- (श्तु ते आप्नुवन्ति । वे व्याप्त होते दै / ते रा्ृवन्ति। वे लिद्ध करते 
कै! ते शक्नुवन्ति । वे शक्त लेते है। (धतु) तौ चिक्षियुः वे तेनो क्रीण दये ति 
चिकि; । वे सव क्षीण हुये । तौ लृतुवतुः ॥ उन दोनो ने छेत्त किया; ते लुलुवुः । उन 
सेने छेदन किया! नियौ । दो नायको ने । नियः / सक नायकं ने लकौ / ठो ठेदको ने । 
तुवः। स्व छेको ने/ (शरू) श्रके। ठेष्र। श्रुतः। मव भरु। रूल फी भीह 
0)" 9/५ । 

विद्धि- (९ आ्तुवन्ति । आगपू*तद्‌ / आपू+ल्‌ । आप्+एनु+ति । आपृनु+अन्ति / 
आप्‌न्‌ उवड्‌+अन्ति । आपृ*न्‌ उव्‌+अन्ति। अप्ुवन्ति । 

यां आप्त व्याप्तौ" (००) धतु पे कर्तनाने लट्‌" (२२/२२) पे क्तमान 
काल अर्थ मे तद्‌ ' त्यय ठै । स्वादिभ्यः श्नु” (२ ८१८७२) ते श्नु ` तिकरण-पत्यय है / 
ह एत्र से नु-परत्यणान्त आयु ' अद्या को अवदि अनित प्रत्यय एरे होमे एर वड्‌" 
अविल होता है। यह भित" कोने मे हिच्च' (१/५) ले अन्त्य अल्‌ (उ) फे स्यान 
मेहेत 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६२७ 
देते ही राध संसिद्धौ" (स्वा०प०) शतु ठे-रा्ठुवन्ति । शक्त शक्तौ" (स्वाप) 
धातु से-फक्नुवन्ति / 

(२/ चिश्षियतुः । शि तिद । क्षित्‌ । नित्‌ नि+अतृर्‌ ८ नि-भि-अतुस्‌ । 
कि-कि-अतुस्‌ / चि-भि+शूुस्‌ । भि-भ्‌ इयङ्‌"-अतुस्‌ । चिक्‌ इय्‌+अतुर्‌ । चिकषियतुः । 

गरहा षि कषये" (भता०प८/ धातु से श्रो लिट्‌" (® /२ (2१५ चे प्रूतकाल र्य 
में लिद्‌ " प्रत्यय है! भरत्मैपदानां णल०" (₹।४/८२) से तत्‌" के त्थान गे अतुस्‌ * 
अद ओर (लिटि धातोरनभ्यासस्य (१ /४।८॥ पे धातु करो द्वित्व होता है । इस सूत्र ते 
इकादान्त कि" धातु को अजादि अदुर्‌” मत्य परे होने एर "हयद्‌ अदे लेता है / 
कृलीश्वृः' (७/५८।६२/ से अभ्यास के ककार को चर्ण चकार लेता है। देते ही एय्‌” 
प्रत्यय परे हीने पर-चिकिषुः / श छेदने" (कया) धातु ते-तव, ततुः । यटा 
उवद" भेण है। 

(३/ तियौ।/ नी+ओ। न्‌ इयद्‌+ओौ। न इयू+ओ। नियौ । 

टा शीङ्‌ प्रापणे" धातु प्रे सत्सूढिष०" (र ।२ (९९) से क्विप्‌" प्रत्यय है । 
कैरपक्तस्य" (९ ।१।६१) से श्य्‌" का सर्लिरी लोप लेता है / किक्वन्तो धातुत्वं न 
जहाति" इस आग्तवचन सरे किविप्‌-प्रत्ययान्त शब्द धातुभावं को नहीं छोड़ता है" । अतः 
इस सूत्र से इकारान्त नी" धातु को अजादि ओ" अत्य प्रे होने पर हयङ्‌” अदेश हेत 
है। ठेते ही जस्‌ प्रत्यय परे होने पर-नियः । 

(४) लकौ । यहां ह्‌ छेदने" (करवा०उ०) धातु से किविए्‌ च (३ /२ १७८) से 
श्विप्‌” मत्ययः है / तत्पशवात्‌ ऊकारान्त तु" धा को अजादि ओ" प्रत्य परे होने षर 
उक्‌" अदेश शोत है। एते ही जस्‌" प्रत्यय परे हीने प्रर-तुवः ॥ 

(५0 श्रकौ । श्र^ओी। श्र उवल्+ओ/ श्र उतृ^ओौ। श्रुगौ। 

गहा शरू" ब्द को अजादि जी" पर्यय प्रे होने एर "उवल्‌" आण होता है। देसे 
ही जल्‌" त्यय परे होते पर-श्रुवः। 


इयड-उवडादेशो- 
(३) अभ्यासस्यासवर्णे ।७८। 
प०वि०-अभ्यासस्य ६1१ असवर्णे ७।१। 
स०-न सवर्णम्‌ इति असवर्णम्‌, तस्मिन्‌-असवर्णे (न्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-अद्ास्य, अचि, य्वोः, इयडुवडौ इति चानुवतते । 
अन्वयः-अट्स्य स्वोरभ्यासस्य असवर्णेऽचि दूयड्ुवडौ ! 
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अर्धः-अइगस्य इकारान्तस्य उकारान्तस्य चाभ्यासस्य असवर्णेऽचि 
परतो यथासंख्यम्‌ दयदुवडावादे्लौ भवत्तः । 

उदा०-स इयेष । स उवोष । स द्यर्ति। 

कार्यमा खप्? अर्थ- (अङ्गस्य) अङ्ग के (ध्वोः) इकारान्त. ओौर उकारान्त 
(अभ्यासस्य) अभ्यास को (अस्वे) अतव (अदि) अच्‌ मरे छने पर यथास्य (हड्कलौ) 
इयङ्‌ ओर उक्ड्‌ अविश लेते है। 

उका०-स इयेष / उसने इच्छा करी । स उकोक । उसते दाह किया। स इयर्ति 
कह गति (ज्ान-गमन-प्रातति) करता है । 

विदि-0/ सर इयेष । इषू+तिद्‌ । ईय्‌+ल्‌ । इष्^तिय्‌। इणचगल्‌। एप्‌+अ! 
इष्‌-इ्‌+अ / ह-एषू^अ / इयद्‌-एष्‌^अ । इयू-एषू+अ / इयेष । 

यहां ९षु इच्छायाम्‌" (भका) धातु से परो लिट्‌" (२ /२ (११५ से तिट्‌" 
प्रत्यय परस्मैपदानां णल०” (३ (> /८२) से तिप्‌" के स्थान मे' णल्‌" आदेण लेता है । 
लिटि धातोरनभ्यालस्य" (६ १/८) ते धातु को द्वित्व ओर शृगन्तलपयस्य च 
(७ २ (८६/ से तप्र गुण कौ आराति मेँ परत्व प्ते गुण होता है / पनः दिर्वचनेऽति" 
(१।१।५९) ले स्थातिकत्‌ होकर इष्‌" को दत्व होता है / इत सूत्र से ९ष्‌' के अभ्यास 
को अवर्ण अद्‌ (ए) परे होने प्र इयद्‌" अदेश लो है । देते ही उष काहे" (+वा८प९) 
धातु ले- उवोष" । यहां वद्‌" देश है । 

(२ इयर्ति। ऋ/तट्‌ । ऋत्‌ । ऋ^णपूति। ऋ^०ति। ऋ- ्+ति। 
अटू-च्छ+ति। अ-ऋछ+ति / इ+अरूःति। इयद्‌-अट्‌^ति / इयू्‌-अदुति। इर्ति, 

यहा ऋ गतौ" (वु८प०) धातु ते वर्तमाने ल" (३ /२।१२२) से करतमातकाल 
मे लट्‌" प्रत्यय श्ोत्यादिभ्यः श्नुः" (२ /८।७५/ रे भप" को श्लु (लप्‌) ओर ¶त्मै" 
(६१/४०) ते धातु को हित्वं होता है । उरत्‌" (७।८/६) से अध्या करो मकार 
अर्तिषिपत्योच' (७ / ४ /७७॥ रौ हकार आदे होता है / इल सूत्र से अवर्ण अव्‌ (श) 
परे होने एर हकार को (पड्‌* अदेण छोता दै 


इयङ्‌-आदेशः- 
(४) स्त्रियाः ।७६। 
वि०-सत्रियाः ६।१। 
अनु०-अस्पगस्य, अचि, य्‌ इति चानुवतते ! 
अन्वयः-स्त्रिया अङगस्य योऽचि इयद्‌ । 
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अर्थः-स्त्रिया अद्यास्य ईकारस्य अजादौ प्रत्यये परत इयङ्‌ अदेशो 
भवति । 
उदा०-स्तरियौ । स्त्रियः । 
उआर्यमिाषाः अर्थ (स्तिया) त्री (अङ्गस्य) अङ्ग के (धः) करार को 
(अगि) अजादि परत्य पर हीने एर (इयद्‌) इयङ्‌ अदेश होत 8 / 
उदा०-स्त्रियौ। ठो स्तिया । स्रिय । सक सिया । 
सिद्ि-स्ियौ । स्कर^जौ/ स्त्र यक्+ओौ। स्तर्‌ इय्‌+ओौ / स्तियौ /। 
यहा पत्री” शब्दे से दवित्व-किकशा गे' स्वौजस०* (४/१ /२। ते ओै' प्रत्यय है / 
इत मूत्र से स्त्री" अ के हकार को अनादि र" त्यय प्रे होने पर €यट्‌" आदेश हेत 
है/ देले ही णर्‌ ' प्रत्यय परे लेते पर-सियः। 
इयडादेश-विकल्पः- 
(५) वाऽमृशसोः ।८०। 
पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, अम्‌-शसोः ७।२। 
से०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अमूशसौ, तयोः-अमूशसोः (इतरेतर- 
योगदधन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य, यः, इयद्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-स्त्रिभा अङ्गस्य योऽम्‌शसेोर्वा इय्‌ । 
अर्थः-स्त्रिया अद्गस्य ईकारस्य अमि श्चसि चे प्रत्यये परतो विकल्पेन 
यड्‌ आदेशो भवति । 
उदा०- (अम्‌) त्वं स्त्री पष्य, स्त्रियं पष्य । (शस्‌) त्वं स्त्रीः पश्य, 
स्त्रियः पश्य । 
आयशा अर्य (त्तिवाः) स्त्री (अङ्गस्य) अङ्ग के (ध) ईकार को 
(अमूः अम्‌ ओर शस्‌ प्रत्यय परे होने पर (क) विकल्प से (इकड्‌) अदर हेता है / 
उदा०- (भम्‌ त्वं स्वी पश्य; स्त्यः पश्य । त्र स्त्री को पेल । (शस्‌) त्वं स्त्रीः 
पश्य सिय पश्य ॥ तू स्ति को केल८ 
तिद्धि- 4) स्त्रीम्‌ । स्त्रीम्‌ । सीरम्‌ स्त्रीम्‌ । 
यहा स्कर" शब्द ते कर कारक में तथा एकत्व-विकछर गे त्कौजत ” (५? ,२) 
से अम्‌" श्रत्यय है/ हस सूत्र ते स्त्री अङ्ग के हकार को विकिल्प-प मे इड्‌" अदे 
नहीं है अमि पूर्वः“ (६ /? १०५. से एूवतवर्ण एकादेश हे / 
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(र॥ स्तयम्‌ । स्तरी+अम्‌। स्ट इयङ्अम्‌। स्त्रे इकू^अम्‌। छ्तिम्‌ 

यहा स्त्री" शब्द से पूर्ववत्‌ अम्‌” प्रत्यय है । इपर सूत्र ते सकरी अङ्ग के हकार को 
अरम्‌" त्यय परे होने पर इयद्‌" अदेश होता है। 

दते ही सकरी" शव्द ते भस्‌" प्रत्यय करे फर त्वं स्त्रीः पर्य । यहां प्रथमयोः 
एर्वसवर्णः' (६ १ (९८) से पूवर्ण-दीर्ष एकदेण लेता है । त्वं स्निवः पष्य । यहां 
श्यद्‌" अदेश है। 
यण्‌-अदेशः- 

(६) इणो यण्‌।८१। 

पऽविऽ-दणः ६।१ यण्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, अचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्णोऽडगस्य अचि यण्‌ । 

अर्थः-इणोऽड्गस्य अजादौ प्रत्यये परतो यण्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-ते यन्ति। ते यन्तु । ते आयन्‌ | 

उरर्यभाषा$ अर्थ-(हणः) इण्‌ (अद्गस्य) अङ्ग को (अचि) अनादि प्रत्यय 
फरे होते पर (षष्‌) यण्‌ आदेश छेत ॐ / 

उदा०-ते वन्ति वे सक जाते है / ते यन्तु ८ ठे एक जाये / ते जायत्‌ । वे परब गये। 

सिद्धि-(९/ यन्ति। इण्‌+“लट्‌ । इ+त्‌। इ^भि । ह+अन्ति / यू+अन्ति। यन्ति / 

यहा इण्‌ गतौ" (भवाप९) धातु ते वर्तमाने लट्‌" (२ ८२/२२ से वर्तमानकाल 
अर्धे मे तद्‌ प्रत्यव है / इस सत्र से ९ण्‌^ अङ्ग को अजादि अनिति" प्रत्यव पर होने पर 
यण्‌” आदेश होता है । यह अति स्नृधापष्ैवा" (६ (५ (७७) ले माप्त इयद्‌" अदेश का 
अपवाद है । देते ही लेद्‌ लकार मे-यन्तु । यला एर” (३ (५८/८६) से अन्ति" के इकार 
को उकार अदेश होता है । लङ्‌ लकार मे-~आवत्‌ / कयोगान्त्रय लोपः“ (८।२।२३) से 
सथोगात्त तकार का लोग़ लेता ढै । आडजादीनाम्‌” (६ ।।७२) से आट्‌" आग नही है/ 
यण्‌-आदेशः- 

(७) एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ।८२। 

पण्वि०-प्‌ः ६।१ अनेकाचः ६।१ असंयोगपूर्वस्य ६।१। 

से०-न एक इति अनेकः । अनेकोभ्च्‌ यस्मिन्‌ सः-अनेकाच्‌, तस्य 
अनेकाचः (नम्‌गर्भितबहु्रीहिः) । अविद्यमानः संयोगः पूर्वो यस्मात्‌ सः- 
असंयोगपूर्वः, तस्य-असंयोगपूर्वस्य (बहूवीहिः ) । 
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अनु०-अङ्गस्य, अयि, यण्‌ इति चानुवर्तते । अचि श्नुधातुभरुवां०" 
(६।४।७७) इत्यत्र श्ातोः' इति मण्डूकोत्पलुत्याऽनुवर्तते, तेन च संयोगो 
विक्ोष्यते । 

अन्वयः-धातोरसंयोगपूर्वस्य एरनेकाचोऽड्गस्य अचि यण्‌ | 

अर्थः-धातोरवयवः संयोगो यस्मादिकारात्‌ पूर्वो न भवति, 
तदन्तस्यानेकाचोऽद्गास्य अजादौ प्रत्यये परतो यणादेशो भवति । 

उदा०-तौ निन्यतुः, ते निन्युः । उन्न्यौ, उन्न्यः । ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः । 

आर्यभाखाॐ अर्य- (धतोः) धातुं का अवयवभूत, (असयोगसू्वस्यः एः) सयोग 
जितत इकार-कर्ण से एव नही है, उस इकारान्त (अनेकावेः। अनेक अचोकाले (अङ्गस्य) 
अद्ग को (अधि) अजादि प्रत्यय परे छोने फर (धष) म्‌ अदेश होता है। 

उदा०-तौ निन्यतुः । उन लनो ने प्राप्त कराया (षटुनाया) / ते निन्युः। उन 
सकने प्राप्त कराणा । उन्न्यौ । दो ऊचा उठानेगले। उन्न्यः । सरव ऊक उटातेकाले / 
ग्रामण्यौ । दो ग्रामणील्राम के नेता। प्रामण्यः। सब प्रासणी। 

सिदि-(९/ निन्यतुः । नि+निद्‌ । नीरत / नीमतस्‌ । नी-अनुस्‌ । री -की+अतुर्‌ / 
नि+नृय+अतुस्‌ । किः / 

यह शीर आपणे" (ध्वा०्ठ०) धातु ठे शरो लिट्‌" (३।२ ।१९५॥ चे प्रूतकाल 
मे लिट्‌" प्रत्यय है । परस्मैपदानां णल्न०' (२१४८१८२) रे तमू" के स्थान मे स्‌" 
आदरेण लेता है । लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ (१/८) से धातु के दत्व लेता ै-नी-नी। 
हत अवस्था मेँ धातु के इकार से पर्वे उसका अवयव सथोगूर्व नही है जीर हित्व-अवस्था 
मे यह अनेक अवोकाती भी है अतः इस अद्ग करो अजादि अत्‌ " प्रत्यय प्रे छने फर 
यण्‌ (गू) अदे होता है । यह पूर्वोक्त हयड्‌' अ का अण्काद है । देते ही ज्‌ "प्रत्यय 
परे होने पर-निन्युः। 

(९ उन्यौ ८ उत्“नी+गौ / उत्त य/^ओ। उन्न्मौ। 

यटा उत्‌-उप्तरगुवकि शी परापणे' (भवा००८/ धातु ते प्रथम सत्सदिष०" 
(३/२ ८९९) से श्रिए" प्रत्यय है । तैरप्क्तस्य" (२ 1४ ।६६॥ क्विप्‌ का सर्वहारी होता है । 
शकरिवकन्तो धातुत्वं न जहाति" हत आप्तवदन से किविर्‌-पत्ययान्तं शब्द धातुभाव को नहीं 
छमेडता है अतः उस धातु के इर पे एर्व इतका अवयव ठयोगपर्व नहीं है । के पहा स्ये 
दिलाई देता है वह उत्‌-उप्सर्गलन्य है धातु का नली! उत्‌-उपलर्ग के योग ले वह 
अनेकाच्‌ अङ्ग है । अतः हत सूत्र से अजयद ओ" अत्यय परे लोन एर इसे फण्‌ (धू) अण 
लेता ङहै। देे ही जस्‌" प्रत्यय परे होने एर-उन््यः। देसे ही श्रमणी" पएरब्द से- 
्रामण्यौ, ए्रासण्यः/ 
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यण्‌-अदेशः- 


(८) ओः सुपि ॥८३। 

पऽवि०-ओः ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०-अद्एास्य, अचि, अनेकाचः, असंयोगपूर्वस्य इति चानुवतति । 
'धातोः' इति च मण्डूकोत्प्लुत्या ूर्ववदनुवर्तते, तेन च संयोगो विशेष्यते । 

अन्वयः-धातोररसंयोगपू्वस्य ओरनेकाचोऽद्गस्य अचि सुपि यण्‌। 

अर्थः-धातोरवयवः संयोगो यस्मादरकारात्‌ पूर्वो न भवति, तदन्तस्या- 
नेकाचोऽद्गस्य अजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणदेष्नो भवति । 

उदा०-खलप्वौ, खलप्वः । शतस्वौ, शतस्वः । सकृल्ल्वौ, सकृल्ल्वः 1 

आयशा काॐ अर्य (धातो; धातु का अवयवभूत (अपरयोगपूक्य ओः) सयोग 
जिस उकार वर्ण से पूरी नही ह उत्त उकारान्त (अनेकाचः) अनेक अचोकाते (अङ्गस्य) 
अङ्ग क्रो (अशि) अजा (सुपि, दुग्‌ प्रत्यय एरे होने पर (धम्‌) यण्‌ आदेश होता है । 

उका०-ललप्वौ । दो सलिहान को रुद्ध करनेवाले । खल्व / सक एिहान करो 
द्ध करनेवाले / शतस्कौ / दो सौ को उत्पन्न करनेवाले । शतस्वः । स स्रौ को उत्पन्न 
करनेवाले । सकृल्ल्कौ । दो एक कार छदन करनेकाते। सकल्ल्वः । स एक कार छेदन 
करनेवाले । 

तिद्धि-खलप्वौ / सल एू^किविए्‌ । सलः^पु+ति०। वलप्‌+० । सतपू+शर । 
खतपृक्‌^ओौ । सलप्कौ/ 

यहा प्रथम लल-उपपद शङ्‌ पवने" (करये०उ०) धातु ते अन्येभ्योऽपि द्रश्यते” 
(३ ।२।१७८) से कविर्‌" अत्यय € । विरफ़क्तस्य" (६ /१ ८९६) से श्विएू" का सर्वहारी 
लोप होता है/ तत्यष्चात्‌ सलपू" एष्य मे कित्व-किवक्षा मेँ स्वौजस०” (४।१।२। पै 
ओ" मरत्यय है। इत दत्र से धातु का अवयवभूत सयोग जिसके एर्व नही है उस उकारान्त 
तेथा अनेक अयोकाले ललपु' अङ्ग करो ४ण्‌' (व्‌) अवे हेता है । देसे ही जल्‌ प्रत्यय 
प्रे हीने पर-खलप्वः/ 

(२/ शतस्वौ । यहा प्रधम शत-ऊफपद कुङ्‌ प्राणिगविमोचने" (भदा०अ०) 
शादु से पत्ति” (२/२ /६१) से किप्‌" मत्यय है/ शेष करय पूववत्‌ है ले ही 
जम्‌“ प्रत्यय प्रर होने पर-सतस्वः । ध 

(3/ सक्रल्ल्वौ । गहं प्रथम सकृदू-उपपद शू छेदने" (करवा०००) चतु से 
अन्येभ्योऽपि दत्वते" (२/२ (१७८५ से विप्‌" प्रत्यय ठै, तोर्लि" (८ १२/६०) ते 
तकार करो फट्सकर्णं लकार हेता है ८ शेव कर्य कयत्‌ है । ते ही जसु" प्रत्यय परे होने 
प्र-सक्ल्त्वः 
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यण-आदेशः- 
(६) वर्षाभ्वश्च ।८४। 

परऽवि०-वर्षभ्व; ६।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अद्गस्य, अचि, यण्‌, सुपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वषभ्योऽ्ड्गस्य च अचि सुपि यण्‌। 

अरथः-वर्षाभू-रत्येतस्याद्स्य च अजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणदेशो 
भवति । 

उदा०-वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः 

आर्या षा अर्थ (वभव) वपश्रि इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (च) भी 
(अचि) अजादि (दपि) घुर्‌ मत्य परे लोने एर (भण्‌) पण्‌ अप छता है। 

उदा०-वर्ष्क । दो वशर (ग्टूक-मेठक) । वषभ्विः । सक वणर / 


सिद्धि-वकभ्विौ । वणाश्रूकिवि्‌/ वर्णवि । व्वा *०। वेषभ^अ । 
व्भिव्‌^ओौ । वकभ्वौ / 

यहां कर्फा-उप्रपद श्र सत्तायाम्‌ (भ्वाणप०) धतु ते अन्येभ्योऽपि दश्यते" 
(९/२ १७८ से श्विप्‌ मत्य है । वेर्रकतस्य" (६ ।१ /६६॥ से श्वम्‌ कः सर्वही 
लोप़ होता है, तत्पश्वात्‌ वप्र" शन्द से दित्व-पिकशषा मे' स्वौजसः?" (५/९,२) ते 
अणाद्ि पुष्‌ ओ" प्रत्यय करने पर तक सूत्र से यण्‌ (द्‌) अदेश होता है/ देसे ही ज्‌' 
मत्य करने एर- वकः । यहा न भरसुधियोः“ (६४८१८५५) से यण्‌-भदेष का प्रतिणेध 
श्राप्त था. अतः यढ उसका यरत्तात्‌ अण्काद ठ/ 


यणादेश-प्रतिषेधः- 
(१०) न भूसुधियोः ।८५। 
परवि०-न अव्ययपदम्‌, भू-सुधियोः ६।२। 
स०- भूच सुधीष्च तौ भूमुधियौ, तयोः-भूसुधियोः (इतरेतरयेद्रनद्रः) । 
अनु०-अद्गस्य, अचि, यण्‌, सुपि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भूसुधियोरद्गयोरचि सुपि यण्‌ न । 
अर्थः-भू-सुधियोर द्गयोरजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणादेशो न भवति । 
उदा०- (भूः) प्रतिभुवौ, प्रतिभुवः । (सुधीः) सुधियौ, सुधियः । 
आयि अर्य (भूतुधियोः+ भर ओर सुणी (अङ्गस्य) अङ्गो को (षि) 
अकि (एषि) गुप्‌-पत्यय मरे होने षर (थण्‌) यणादेश (न) नी लेत है 
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उदा०- रू प्रतिश्वौ । दो प्रतिभ (जापिनः) । परतिशेकः ॥ सव प्रतिषे (पधी) 
सुधियौ । दो सुधी (विद्वन्‌) । दधिमः । सन मुरी । 

तिद्धि-(&/ मतिभुकौ । परतिपूकविय्‌ । प्रतिभूति / पभू / अतिभू । 
अरतिम्‌ उकल्+ओौ । मतिश्‌ उकृजौ। परतिभूकौ । 

यहा प्रणम म्रति-उपग़द श्रु सत्तायाम्‌" (भवा०१०/ धा ते श्रुवः सनान्तरयोः" 
(र २ (१७९ ते क्विप्‌“ प्रत्यय है । वैरपरक्तस्य' ( ४ /६६/ से त्विष्‌” त्यय का 
सर्वहारी लेप होता है। तत्वात्‌ प्रतिभ" शब्द से वि्व-निवकना में श्यौजस०" (४।१।२। 
से अणि तुप्‌ ओ" प्रत्यय तै। इस सूत्र पे प्रतिभू" अङ्ग को यणादेश का अरतिपेध 
ढोता है/ ओः प्रषः (६,५८/८२) पे यणादेश श्रत धा/ अतः यथाप्राप्त (अचि 
शरधातुश्चका०" (६।४८।७७५/ घे उव्ड्‌" अत होता है। देसे ही णस्‌ ' प्रत्यय परे 
होने पर-प्रतिभुकः। 

(र/ बुधिवौ । दुःध्याकवि्‌ । सूु^ध्या+०॥ दुध इ आ+०। तुधी+ओ। 
युर हयद्‌+ग / बुध्‌ ह्‌+ओौ । वुधियौ । 

यहं प्रथम सु-उपपद यै चिन्तायाम्‌" (भ्क०प०) धातु से अन्येभ्योऽपि दश्यते" 
(र (२ 1९७८) स भवि" प्रत्यय है ८ धरकस्य" (६ ।१ /६१/ ते क्विप्‌" का सर्वहारी 
लेप होता है । का०- ध्यायतेः सम्प्रतारणं च (३२९७८ से सम्प्रतारण लेता है। 
तत्पश्चात्‌ पधी" शब्द ते पूर्वत्‌ ॐ" त्यय करने एर एरनेकाचोऽसयोर्वस्य" (६ ।४८/८२ 
से यण्‌-आेश प्राप्त होता है / इस शूत्र ते उसका प्रतिषेध क्रिया गया है / अतः यथाप्राप्त 
अचि एतुधातुश्रैवा०" (६/४ /७७/ ते इयद्‌" अदेश होता है / 


उभयथा-आदेशः- 
(११) छन्दस्युभयथा ।८६। 

प०वि०-छन्दसि ७।१ उभयथा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अ्ास्य. अचि, सुपि भूसुधियोरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-छन्दसि भूसुधियोरद्यायोरचि सुपि उभयथा । 

अर्थः-छन्दसि विष्ये भूमुधियोरद्गयोरजादौ सुपि परत उभयथा 
दृश्यते, यणादेए उवडदिशश्च । 

उदा०- (भूः) वनेषु चित्रं विभ्वं विटे (ऋ० ४।७।१) । विभुवं 
विणे (ऽसं० १।५।५।१) | (सुधीः) सुध्पो३ नव्यमग्ने (ऋ ६।१।७} । 
सुधियो नव्यमन्ने (तेषत्रा० ३।६।१०।३) 1 'हव्यमाने' (काशिका) । 
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उर्यभ्रफा अर्थ {छन्दति) वेदकविषय मे' (भूसुधियोः) भर ओर सु (अद्यत) 
अदुर्गो को (अनि) जजाि (दपि) सुए्‌ प्रत्यय परे लेने पर (उभयधा) यण्‌ ओर उवङ्‌ गह 
दो अकार का अदेश देल जता है! 
उदा०- करू) वनेषु चिच विभ्वं विशे (ऋ ४।७५१)। विभुवं विषो 
तिण्सः ९/५ ८५ २ ‹ (दी) बुध्योऽ नव्यमग्ने (ऋ? १ १/७) । बुधियो नव्यमग्ने 
(तिण्क्ा० ३।६।९०।२) । 
सिदधि-() विभ्वर्‌ । विभर^अम्‌। वि+^भूकु+अम्‌/ दिभ्म्‌ । 
यहा विप्र" शव्द से स्मौजस०" (४ /१।२) से अम्‌" अत्यय है। इत मूत्र से 
छन्दविषय मर विभ" अङ्ग कर अजादि सुए्‌ अम्‌ प्रत्यय प्रे होते एर थण" (द्‌) अदेश 
होतः &ै/ विभरुक्‌" यल उवङ्‌" अदेश है / 
(रि वध्यः । दुधी+जस्‌ / पुर्धी+अ्‌ । सुध्‌ यु+अस्‌ । रुध्य । 
यहा पधी" शब्द से पूववित्‌ भत्‌ ' प्रत्यय है / इत सूत्र से छन्दतिषय मे' धु 
अङ्ग को यण्‌ (प्‌) अदेश लो है/ धरुधिय- " यहा इयङ्‌ आदेश है । 
यण्‌-आदेशः- 
१२) हुश्नुवोः सार्वधातुके (८७। 
पणवि०-हूु-श्नुगेः ६।२ सार्वधातुके ७।१। 
स०-हुषटव श्नुश्च तौ हुशनुवौ, तयोः-हृशनुवोः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
, अनु०-अद्पस्य, अचि, अनेकाचः, असंयोगपूर्वस्य, यण इति चानुवतते । 
“ओः सुपि" (६।४।८३) इत्यस्माद्‌ मण्डूकोतपलत्या ओः" इति चानुवतति । 
अन्वयः-हुष्नुवो रसंयोगपूर्वस्य ओ रनेकावोऽड्गस्य अचि सार्वधातुके 
यण्‌। 
अर्थः- हु इत्येतस्य शनु-प्रत्ययान्तस्य च संयोगो यस्माद्‌ उकारात्‌ 
पूर्वौ न भवति, तदन्तस्यानेकाचोऽड्गस्य अजादौ सार्वधातुके प्रत्ये परतो 
यणादेशो भवति । 
उदा०- हुः) ते जुति, स्र जुहु । जुहत्‌ । ते सुन्वन्ति । ते 
सुन्वन्तु, ते असुन्वन्‌ । 
उर्यमाखाऽ अर्थ (दष्नुकोः/ ह " इसको ओर नुः परत्यय करी (अयोगस्य 
ओः) जितिके उकार ते पूर्वं सयोग नी है उस उकरान्त (अनेकाचः) अनेक अवोवाले 
(अट्गस्य) अङ्ग क (अचि) अकारि (शर्वधाघुके) सावधातुक प्रत्यय पएरे छने एरर (यण्‌) 
यण्‌ अदेश हेता है / 
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उदका०- + ते जहति / वै एक यज्ञ करते है । ते हु । कह यज्ञ करे । जहत्‌ । 
यज्ञ करता दुगा । (श्नु ते सुन्वन्ति ८ के सव वैदा हते है / ते हुन्वन्तर । पे एव पदा लरवे। 
ते अग्ुनव्‌ । वे सक पैदा ये / 

सिद्धि- (4 युति । द"तद्‌ । ह्‌ । इलि । दुपलि । इु+०+नि / 
द-्*अत्‌ इ । बु-ह*अति / नु-हृक्‌^+अति / जुहति । 

यहा ह टन्ादनयोः;, आदाने चेत्येके" (प) धातु ते वर्तमाने लट्‌" (९ २१२२) 
ठे वर्तमानकाल अर्थ मे तट्‌" अत्यय है । शुहोत्यादिभ्यः शुः" (२ (४५७५) से श्‌" को 
शु (लोप) ओर श्लौ" (६ ।१।१०॥ ते शतु को दत्व होता है । अदभ्यस्ता्‌" (७।१।२॥ 
से भ के स्थान मे अत्‌! आदेश होता है । कुलोशचः" (७ ।४८।६२) से अभ्यात के हकार 
को चवर्ग श्चकार ओर अभ्याते चर्च" (८ (४/५) ते छकार को जश्‌ जक्रार होता है। 
इत सूत्र ते अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने एर थण" (ब्‌) अदेश लेता है। हृ" धतु 
के उकार से पूरव तयोग नी है तथा द्वित्व अवत्था गे (ू-हू) यह अनेकाच्‌ है। देते ही 
लोट्‌" लकार मे-ुहवु। ह" धु तै लटः शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे" 
(र ८२/९२) से श" प्रत्यय करने पर-ज्डत्‌ / 

(र सुन्वन्ति । सु+लद्‌ । पु+“ल्‌। सु^भि। सु+एनु+अन्ति। पु्ु+अन्ति। 
सुन्‌ रजअन्ति। दुन्‌ कू+अन्ति। घुल्वनिति / 

यह शर्‌ अभिषवे" (व्वा०उ०) धातु ले पूकेत्‌ तद्‌" त्सव है! स्वादिभ्यः पनुः" 
(२१७२) से श्नु" विकरण-म्त्यय है । इस सूत्र से जिसके उकार से पर्व एमे नही 
ठै तथा को अनेकाच अङ्ग है उल इर पनु" शनु-परत्ययान्त अङ्ग को अजादि सार्वधातुक 
अनिति" प्रत्यक पर होने प्रर यण्‌" (व्‌) अदश लेता है / देते ही लिट्‌ " लकार मे-कुन्वन 
ओर लङ्‌" लकार मे-भ्ुन्व्‌ । 


वुक्‌-आगमः- 
(१३) भुवो वुग्‌ लुङ्लिटोः।८८। 

परऽवि०-भुवः ६।१ वुक्‌ १।१ लुड्‌-लिटोः ७।२। 

स०-लुङ्‌ च लिट्‌ च तौ तुडलिटौ, तयोः-लुदतियोः (इतरेतर- 
योगरदन्दरः) । 

अनु०-अङगस्य, अचि दति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-भुवोऽद्गस्य अबि लुडलि्ोर्वक्‌ । 

अर्थः-धुवोऽदास्य अजादौ लुडि लिटि च प्रत्यये परतो वुगागमो 
भवति। 
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उदा०- (लुङ्‌) ते अभूवन्‌ । अहम्‌ अभूवम्‌ । (लिट्‌) स बभूव । तौ 
बभूवतुः ! ते बभूवुः । 

अशर्यभाका अर्वः (भरव) श्र (अङ्गस्य) अङ्ग को (भवि) अजा (वुद्लिटोः) 
यद्‌ ओर तिद्‌ प्रत्यय परे होने प्र (वृ) वुक्‌ गगम होता दै/ 

उदा०- (तुङ्‌ ते अश्वत्‌ । के सव हये । अहम्‌ श्रवस्‌ / मै हज । (लिट्‌) स 
बश कठ दहेज तौ गश्रवतरः। वे दोनो दये । ते ब्रुवः । वे ठव हये । 

पिद्धि-(१/ भरव । भर+ठद्‌ । अट्‌ +त / अशुचि / अशभरूपिद्^नि / 
अ+ र*०+अन्ति । अभर कृक्‌+^अनिति / अ+भू+वृ+अनित । अभ+शरद्‌+अनत्‌ । अभभरक्‌+अनृ । 
अशभ्रवन्‌। 

यहा शर सत्तायाम्‌" (भ्वा०प०/ धतु ते वरद (२ ।२ ‰०# छे भुतकाल अर्थ मे 
ड्‌” अत्यय &/ श्रतिस्याप्ु" (२५/७७) से भित" का वुक्‌ होता है। इत सूत्र से 
श्रु" अद्ग को अनादि तुङ्पिषयक्त अन्ति" प्रत्यय एरे लेने एर वुक्‌” आगम होता है / 
संयोगान्तस्य लोपः" (८ ।२।२३) से सयोगान तकार का तोप लेता है । एते ही उत्तम 

, युष एकवचन गे-जश्रूवम्‌ / 

(२) बक्रव। परतिद्‌ । शरच्‌ / परतिप्‌। प्रू^-णत्‌। श्र^अ। भर वुक्‌+भ। 
भूव्‌+अ। न-भरत्‌+अ। कभरव । 

यहां शरू सत्तायाम्‌" (भ्वा०प०/ धतु से भरोषो लिट्‌" (२ (२११५५ से तिदट्‌' 
प्रत्यय है / परस्मैपदानां णत” (२ ।४४,८२) से तिए्‌' के त्थान गे णल्‌" अदेश है / 
ङ्प सूत्र से श्रु" अङ्ग को तिटु-विषयक अजादि अ“ प्रत्यय परे होने फर धृक्‌" आगम 
लोता है । लिटि क्ातोरनभ्यासस्य" (६ /१ ८) से धातु को द्वित्व भवतेरः” (७ (२८/७३) 
से अध्यास को अकरारादेश ओर अभ्यासे चर्च' (८/४ /५४) से अभ्यास के भकारको 
कश्‌ ककार होता दै! देसे ही द्विकल ओर क्टुक्न मे-वभरूवतु, बभुः / 


ऊत्‌-आदेशः- 
(१४) ऊदुपधाया गोहः ।८६। 
प०्वि०-उत्‌ १।१ उपधायाः ६।१ गोहः ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, अचि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-गोष्टोऽडगस्य उपधाया अचि उत्‌ । 


अर्थः-गोहोऽड्गस्य उपधायाः स्थाने अजादौ प्रत्यये परत उकारादेशो 
भवति | 
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उदा०-स निगूहति । निगूहकः । साधुनिगूही । निगहनिगूहम्‌ । निगृहो 
वतते ! 

उआआयभि7काॐ अर्य (हः) गोह (अङ्गस्य) अलग की (उपक्षायाः) उपधा के 
त्थान मे (अचि) अजादि प्रत्यय परे छने पर (ऊत्‌) ऊकरारादेश लेता है। 

उका०-् निरूहति । वह छात है । निरहकः । ठुषानेकाता । सा्ुनिषरही । 
छुपाने के स्वभाव्वाला । निगूहंनिरूहम्‌ / ठुषा-लुपकर । निरूहो कतति। ठुपाना है । 

रिद्धि-(९/ निरूहति । नि+गृह+त्द्‌ । नि^गुह+ठ्‌ । ति^गृह्+श्‌+तिर्‌ / 
निहति) नि+गोह+अति। तिगूह अनति / तिगूहति। 

यहां नि-उपरसगपरवकर शह संवरणे" (भ्का०२०) धा से वर्तमाने लट्‌" (२/२ /४२२। 
मे तट्‌" प्रत्यय है, कर्तरि शर्‌" (२/१।६८) से शप्‌" तिकरण-ग्रत्यय है / 
पगन्ततष्रूषधस्य च" (७ /२ (८६॥ ते धातु को लपूपधं गुण (ओ) होत छै । इस सूत्र ले 
अगा शप्‌ प्रत्यय प्रे होने एरर गोह्‌" अङ्गा कौ उषा (ओ) के स्थान मे ऊकार अश 
शीता है। 

(२/ निरहकः । गां पि- उपसगर एवेक्त एह ' शु ते पततन" (३? ९२३) 
से वुल्‌” अत्यय €ै/ शण कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(३) साधुनिपरही । पहा नि-उपरसगकक पुकोक्त ह" धातु ले कुष्यजातौ 
णिनिप्ताच्छील्ये" (२।२।७८) से ताच्छील अर्थ गे णिति" प्रत्यय कै। शेव कर्य 
पर्ववत्‌ है । 

(४ निगरनिगहम्‌ । हां नि-उप्सगीर्कक पूर्वोक्त प्रहु" धातु पे आभीषण्ये 
णमुल्‌ च" (२।४८।२२ से णमुल्‌ ' प्रत्यय है । का०- (आभीण्ये" (र भवतः। (८ /१।१२॥ 
से दविकंचन होता है / गेण कर्य पर्ववत्‌ है / 

(५) निरूहः । या ति-उप्तापर्क पूर्वन्न शद" धातु पे भावे" (३।२/१८) 
छे धाक अर्थे मेः घन्‌" प्रत्यय है/ शरेण कर्य पर्ववत्‌ है। 


ऊत्‌-अदेशः- 
(१५) दोषो णौ ।६०। 
प०वि०-दोषः ६।१ णौ ७।१। 
अनु०-अडगस्य, ऊत्‌, उपधाया दति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दोषोऽडगस्य उपधाया णौ ऊत्‌ । 
अर्थः-दोषोऽट्गस्य उपधायाः स्थाने णौ प्रत्यये परत ऊकारादेणो 
भवति 
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उदा०-स दूषयति। तौ दूषयतः । ते दृषयन्ति । 

आर्यमावाः जर्थ- (दोषः) दोष्‌ (अङ्गस्य) अङ्ग करी (उपधायाः) उपधा के 
स्थान मे (णौ) णिव अत्यय परे होने एर (ऊत्‌) ऊकार अश लेता है / 

उदा०-स दुषयति । कह कक्तं करता है (निगरज्ता) है/ तौ दषयतः । ते दोनों 
ककत करते है ते दषयन्ति। वे मव विकरत करते है! 

किद्धि-दषयति । दरम्‌+गिच्‌ / ुण्‌+ह। रोप्‌+इ ‹ दष्‌+ई। दुषि । । दूषि+लट्‌ । 
दरणि+ल्‌। दषिधतिषु / दणि+शपूति / दषे अ+ ति । दषु अग्‌+ अ#ति / दूषि । 

यहां प्रथम दष वैक्रत्ये" (विटप) धातु से हिदुमति च" (२ (१९८२६) से णिच्‌! 
मरत्वय है/ पगन्ततघरुपधस्य च" (७ ।३ /८६/ से धा को लप गुण (ओ) हेता है। 
हस ध्र तै णिच" प्रत्यय परे होने एर दोष्‌” के उपधाभरुत ओकार के स्थान मे ऊकरार 
आदेश हता है । तत्पक्वात्‌ णिजन्त वेषि" धातु ते शर्तमाने लट्‌” (२।२ ४२२) से लट्‌" 
प्रत्यय है/ दे ही हविक्न ओर बहुक्वन मे-ततौ दुषयतः, ते दूषयन्ति ( 
ऊकारादेश-विकल्पः-- 

(१६) वा चित्तविरागे ।६१। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, चित्त-विरागे ७।१। 

स०-चित्तस्य विराग इति चित्तविरागः, तस्मिन्‌-चित्तविरागे । 
विरागः=विकार इत्यर्थः । 

अनु०-अडस्य, उत्‌, उपधायाः, दोषः, णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चित्तविरागे दोषोऽदड्ास्य उपधाया णौ का उत्‌ | 

अर्थः-चित्तविरगे=चित्तविकारे््थे दोषोऽट्ास्य उपधायाः स्थाने 
णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन ऊकारादेशो भवति 

उदा०-ित्तं दूषयति, चित्तं दोषयति । प्रज्ञां दूषयति, प्रज्ञां दोषयति । 

र्यमाखाः जर्य- (चित्तिराये) चित्त-तिकार अर्धं मे (देषः, दोर्‌ (अङ्गस्य) 
अद्ग कौ (उपधायाः उपा के स्थान गे (णौ) णिच्‌ प्रत्यय पएरे छने एर (का) विकल्प 
तै (ऊत्‌) जकारादेण हेता है। 

उदा०- चित्तं दषयक्ति चित्तं दोषयति। कह वितते करो निगाडता है। श्रां 
दुष्यति, प्रन दोययति / कह र्ना को भिगाज्ता छै / प्रजृदधि। 

सिद्धि-द्षयति शब्द की पिद्धि पुर्ववत्‌ है। केक्ल चित्तदिराग अविशेष ह ‹ 
विकल्प-पकष मे दोष्‌” अङ्ग की उपधा करो ऊउकारादेश नहीं है- दोषयति। 


६४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हस्वादेशः- 
(१७) मितां हस्वः।६२। 

पर्वि०-मिताम्‌ ६।३ हस्वः १।१। 

अनु०-अडगस्य, उपधायाः, णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मिताम्‌ अद्गानाम्‌ उपधाया णौ हस्वः । 

अर्थः-मिताम्‌ अद्गानाम्‌ उपधायाः स्थाने णौ प्रत्यये परतो हस्वादेो 
भवति। 

उदा०-स घटयति । स व्यथयति । स जनयति । स रजयति । स 
शमयति । स ज्ञपयति । 

अर्यः खाऽ अर्थ (मिताम्‌) भितृ-सक्क (भङ्गस्य) अङ्गो की (उपधायाः) 
उणा के स्यान मे (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे छने एर (हत्व) हत्वादेश लोता ठै । 

उदा०-स घटयति । कह चेष्टा (प्रयत्न) कराता है / स व्यथयति कह भव ओर 
संचलन कराला है । त ज्यति । कह प्दभवि कराता है ‹ स रजयति । वह प्रग को 
मारत है। स शमयति । क्ल उपान्त करता है / स जपयति। कह मारत है! 

रिद्धि- (९0 षटयति। षट्‌+णिचू्‌। षट्‌+इ। धरट्‌^इ । घट्‌+इ। घटि । । षटि+लद्‌ / 
घटयति । 

यला धट वेष्टायाम्‌" (ध्वा आ2/) धातु से कतुमति च (२।१।२६) से णिच्‌" 
प्रत्यय हे / अत उपधायाः” (७/२ (९१५) ते द्‌” को उमातरदधि लेती है / इत पत्र ते 
मित्‌-स्क घट्‌" धातु की उपधा को धिच अत्यय प्रे होने पर इस्वादेषर लेता है / 

(र व्यथयति । व्यथ भवत्त्चलनयोः“ (भ्वा०आ०) पै पर्ववत्‌ । 

(२ जेनयति 4 जी पभवि" (पिआ) धातु से पवत्‌ / भनी" की जनीटष्‌- 
क्नपर्जोऽमन्ताश्च" (ध्वा गथतूतर) से मित्‌-सशा है / 

(४ रज्यति ॥ ९मे रागे" (भगण्य०) श्तु से पृककत्‌ णिच्‌" मत्यय का०- रजे 
म्रफमारणे उपक्स्यानम्‌" (६ । ४८२६) से अनुनलिक (्‌) का लोम ओर अत उपद्याः' 
(७/२ ९५॥ पे वदि लेती है । भेष कर्य एकत्‌ है । रञ्ज" धातु की जनीकरव्‌- 
कनदु रज्जोऽमन्ताएच" (ध्वा गणमूत्र) ते भिद्‌-क्त हे! 

(६/॥ छमयति / श उपगमे" (रिप) क्तु पै पूर्ववत्‌ शमोऽदशनि" (ध्वा 
गणपूत। से शमु" धतु की दे अर्थं से अन्यत्र मित्‌-सक्ञा हेती है / 
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(६/ नप्यति। यहां ला जववोश्ठने" (क्रया०प०) धातु सै पुर्ववत्‌ णिच्‌" भरत्यय 
है। अर्तिही०" (७/२ ।३६) से प्‌" आयम हेता है । जेष कर्य पूर्ववत्‌ है / भारणतोकण- 
विशामनेषु ना" (भका गणलुत्र) से जा" धातु की मारण-आदि अर्थो मे भित्‌-क्ला ढोती 
ठै अन्यत्र न्ही। 

विखैषखः चट चेष्टायाम्‌" (ध्वा) धातु ले लेकर फण गतौ" (वरत्‌) तक 
घटादि धातुजे' की नित्‌-सजा है। तत्‌" शब्द घटारि गण की समाप्ति का दोतक है। 
मितु-सजक धातु कथिनी धातुणठ के भ्वादिगण में वैव तेवै 
दीघदिश-विकल्पः- 
(१८) चिणृणमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌।६३। 
पर्वि०-चिण्‌-णमुतोः ७।२ दीर्घः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-चिष्‌ च णमुल्‌ च तौ चिणणमुलौ, तयोः-चिणणमुतोः 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-अड्गस्य, उपधायाः, णौ इति चानुवतति । 

अन्वयः-मिताम्‌ अङ्रानाम्‌ उपधायाश्चिण्णमुलोर्णावन्यतरस्यां दीर्घः । 

अर्थः-मिताम्‌ अद्ानाम्‌ उपधाया; स्थाने चिणूपरके च णौ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन दीर्घो भवति । 

उदा०-चिण्परके णौ-तेन अशमि, अशामि । तेन अतमि, अतामि । 
-णमुल्‌परके णौ-शमंशमम्‌, शामंशामम्‌ । तेमंतमम्‌, ताम॑तामम्‌। 

उआयभि7 काः भर्थ- (मिताम्‌) मित्‌-सज्ञक (अङ्गस्य) अद्गो की (उण्धायः) 
पपा के स्थान मे (विणृणमुलोः) चिणृपरक ओर णमुलूपरक (णौ) भिद्‌ पत्यय परे होने 
एर (अन्यतरस्याम्‌) तिकित्प से (कीर्ष) दीर्घ अदेण होता है। 

उदा०-चिणषरक णिक्त-तेन अशयि, अश्नामि । उसके द्वारा उपशान्त कराया 
गया / तेन अतमि; अतामि । उसनके द्वारा आकाङ्क्षा (इच्छ) कराह गई । णमुतृषरक' 
गिक-श्मश्नममुः शामश्रामम्‌ । उपान्त करा-कटकर । तमतममुः तामतामम्‌ । अकाङ्सा 
करा-कराकर/ 

तविद्धि- (१) मशमि। एमूणिद्‌ ८ कमह । शामूह । शाति । कति-^तृद्‌ । 
अद्‌+शलमिःल्‌ । अ^गरयि^च्लि+त्‌। अनएमिःविणूतिप्‌ । अग्रम्‌ दत्‌ । भ+शम्‌+ 
₹+०। अटामि । 


धे पाणिनीय-अष्टाध्यायी. प्रवचनम्‌ 

यषा प्रथम शगु उपशमे" (दिणम०) धातु से हपति च" (३ ।२६१ से णिच्‌ 
प्रत्यय ढै । अतत उपधायाः” (७ (र (१९५) से उपात्रद्धि लेती है ओर मिताः हस्वः" 
(६८४९२ से हस्वादेश होत हे । तत्पश्चात्‌ णिजन्त शमि" धतु से तुद" (२ ।२ ९१) 
ठे कृमकाच्य अर्थम व्‌" प्रत्यव है। विण्‌ भावकर्मणोः” (९६९) से च्लि" के 
स्थान ये चिण्‌" अदेश होता है । इत पत्र से चिणृपरक धिच" प्रत्यय परे होने प्र अङ्ग 
(शम्‌) की उपधा को दीर्षहोता है-अशानि। 

(र/ जतमि/ किमु काङ्कायाम्‌" (पिप) धातु ले पूर्ववत्‌ । विकल्पपक्षे मे 
अद्ग (शम्‌) की उपधा को दीर्घं लेता है-मताभि। 

(२ शमशचमम्‌ । एम्‌^णिच्‌। णम्‌+इ। शाम्‌+इ ८ एमि^णमुत्‌ । शाभि^अम्‌ । 
शमू+अम्‌ / शमम्‌ । शमशयम्‌ 

यला शभु उपशमे" धातु से एववत्‌ णिच्‌" प्रत्यय है। णिजन्त शमि" शतु से 
अभीरवे णमुल्‌ च (२।४८/२२) पे आभीषण्य अर्ध मेः णमुल्‌ ' प्रत्यय है। का०~ 
आभी्ये" (हि भकवततः/ (८ /१/१२/ रे दिवन होता है । इत पतर से णमुतूपरक भिच्‌" 
प्रत्यय प्रे होमे एर अद्ग (शम्‌) की उपधा को दीर्घं नटी दै/ विकरल्प-पकष मेः अङ्ग 
धिम्‌ की उपा को दीर्घ होता है-शामशामम्‌ । देते ही तपु काङ्कायाम्‌" (विण) 
धातु से-तमतममुः तामतामम्‌ । 
हस्वादेशः- | 
(१६) खचि हरवः 1६४। 

पण्वि०-खचि ७।१ हस्वः १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद्गस्य उपधायाः खचि णौ हस्वः । 

अर्थः-अङ्गस्य उपधायाः स्थाने खचूपरके णौ परतो हृस्वो भवति । 

उदा०-द्विषन्तपः। परन्तपः । पुरन्दरः 

अयश षा अर्य (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के स्थान में 
(कचि) सदपरक (णौ) णिद्‌ प्रत्यय परे होने पर (हस्वः) इस्कादे होता है । 

उदा०-द्विवन्तपः । द्वण करनेवाले को सन्ताप देनेवला। परन्तपः । शतु को 
सन्ताप कैनेकाता / ररन्दरः । नेगर का विदारण कररनेकला (इनदर। ८ 

सिद्धि- (¢) द्विषन्तपः / तयूःणिव्‌ । तपू । तापि । । दिफृत्‌^ताकि+खच्‌ / 
कपुत्‌+तापिअ । दिपृत्‌+तपि^अ । हण मुमृद्‌+तप^अ । विषमूत्‌तपचअ । दिषमू+तपअ / 
दविमन्तपमु । द्विषन्तपः । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६४३ 
यहा प्रथम तप सन्तापे" (भ्वाप्पछ) धातु ते शत्रमति च (२ (१८२६) ठे णिच्‌" 
यृ प्रत्यय है/ अत उयधायाः' (© (र (९१५५ से अङ्ग (तय्‌) क्रो उषथन्दधि लेती है । 
श तत्पश्चात्‌ दविषत्‌-उपयद णिजन्ते तापि" शष्ठ से द्विषत्फरयस्तावेः. (२,२।२९,) से 
^“ छिधू” मत्पय है! इत सूत्र ठे सचृषरक णिच्‌" प्रत्यय प्रे लेने प्र अद्ग की उपधा 
; करो हस्वे लेता है! णेरनिटि (६।४८/५९) से णिच्‌" का लोप होता है। 
1 अ्््िषदजन्तत्य मम्‌" (६।३।६५१ ते भरम्‌" आगम ओर सिंयोकन्तत्य लेपः“ (८ /२।२३) 
1 तै दिष्‌" के तकार का कोप लता है। देते ही-षरन्तपः / 
(२ पुरन्दरः । यहा पथम दर विदारणे" (स्काछप०/ धातु ते हितमति च 
, 6 /।२६) से णिच्‌" प्रत्यय कै। तत्पर्वात्‌ एर्‌-उपपदे णिजन्त कारि" धातु से 
; पसर्ववोदीरिसहोः" (२ ।२।४९) से छद्‌ प्रत्यव है । शेष कर्य पुत्‌ है / 
हस्वादेशः- 
(२०) हलादो निष्ठायाम्‌ ।६५। 
प०्वि०-ह्लादः ६।१। निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-अद्खास्य, उपधायाः, हस्व इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ह्लादोऽङ्गस्य उपधाया निष्ठायां हस्वः । 
अर्थः-दह्लादोऽड्ास्य उपधायाः स्थाने निष्ठायां प्रत्यये परतो हस्वो 
भवति। 
उदा०-प्रहूलन्नः, प्रहूलन्नवान्‌ । 
-आर्यमिास)ः जर्थ- (हृनद) हलाद्‌ (अगस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा 
के स्थात गें (निष्ठायाम्‌) तिष्ठा-सक्क प्रत्यय एर शेन परर (हस्वः) हस्वाते हेता है। 
उदा०-गरहूलन्न, प्रहनन्लवान्‌ ८ मरमन्त हआ । 
सिद्धि-महलननः । भणट्तादृक्त / मणदूलाद्‌+त । प्णदुलदृत / शहलद । 
प्रहलन्ह+न । श्रदतन्न+घु । ह्तत्नः । 
यहा ्-उपसरपूवक शहतवादी सुखे च' (भ्वा०अ४) धातु ते निष्टा" (5 /२ १०२) 
सै भरुतकाल अर्थे क्त“ है क्तक्तवतू निष्ठा" (2 ।१।२१ ते त्त' प्रत्यय की तिष्ठा" 
सत्रा है। इतरतर से तिष्ठा-सजनक कत ' अत्यय परे लोन पर ह्लाद" अङ्ग की ठपथाके 
स्वादे होता है । रदाभ्यां निष्ठातो नः वत्य च दः” (८ /२ ८४२) ठे निष्ठा ' (क्त) 


के तकार को नकारादेश ओर धातु के एर्ववर्ती वकार को भी नकारा लेता है, ठेते ली 
क्तवतु ' अत्यय करते पर-्रहलन्नकार्‌ । 
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हस्वादेशः- 
(२१) छादेर्घऽकवयुपसर्गस्य ।६६। 
पऽविऽ-छ-आदेः ६।१ घे ७।१ अद्वि-उपसर्गस्य ६।१। 
स०-छ आदिर्थस्य स छदिः, तस्य-छदेः (बहुत्रीहिः) । दरौ उपसर्गौ 
यस्य स द्रुपसर्गः, न दयुपसर्गं इति अद्रुपसर्गः, तस्य-अद्वयुपसर्गस्य 
(बहुत्रीहिगर्भितनजतत्पुरूषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, हस्व दति चानुवतति। 

अन्वयः-अद्वभुपसर्गस्य छदरस्स्य उपधाया घे हस्वः । 

अर्थः-अद्रुपसर्गस्य छकार देरङ्गस्य उपधायाः स्थने घे प्रत्यये 
परतो हस्वो भवति । 

उदा०-उरणश्छन्दः । प्रच्छदः ! दन्तच्छदः । 

आर्याः अर्थः (अद्वप दो उपरो से रहित (छदः) छकार 
निके आहि मे उत (भङ्गस्य) अङ्ग कर (उपधायाः) उपा के त्थान मे (पि) प्-प्रत्मय 
फ़रे होने प्र (हत्व) हस्वादेण लेता है / 

उदा०-उरण्छन्दः । छती की रसा के लिये धारण क्रिया जानेफाला कवघविशेष । 
मच्छदः । दिच्छवन की चादर / दन्तच्छदः / दिं को ठकनेकाला- ष्ठ (शठ) ! 

सिद्धि-उरश्छन्दः / छद्‌+णिच्‌ / च्दृ“इ। छाद्‌+द । छदि ! । उरतू^छदि+प / 
उरद््‌*छारि+अ । उरस्‌+छाद्‌+अ / उरद्‌+छद्‌^अ। उरण्छद+^सु ! उरण्छ्दः / 

महां प्रथम छद जवारणे" (वृष्य) शतु से तित्यापयाश्र०" (2 1१/२५) ते 
चौरादिक णिच्‌" प्रत्यय ढै / तत्पश्चात्‌ उरम्‌-ठपफएद णिजन्त छदि" धातु रे मि 
सनाया षः आवेगः" (र (२ ११८) ते सजञातरिषय में श्र" अत्यय है / इस सूत्र ते ध" 
प्रत्यय एरे होते प्रर दो उप्लर्यो से रहित छकाराहि अङ्ग (छद्‌) की उपधा को हस्वे 
होता है! भेरनिटि' (६।४/५१) से णि" का लोप है / उरसश्छद इतति उरष्क्दः। 
का०- करट्कोगा च कष्ठी समत्यते" (२।२/८) ते षर्ठीतत्दृर्ष समास है! देते ही-परच्छद, 
दन्तच्छदः । पा @ च” (८ /?/७२) से पुक्‌" आगम होता है । 
हस्वादेशः- 


२२) इसूमन्‌त्रनूक्चिषु च ।६७। 
पण०्वि०-दस्‌-मन्‌-त्रन्‌-्विषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-इस्‌ च मन्‌ च त्रन्‌ च कविश्च ते इसूमनत्रनूक्वयः, तेषु- 
इसूमनरनुक्विधु (इतरेतरयोगः) । 
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अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, हस्वः, छदः । 

अन्वयः-छदेरङ्गस्य उपधाया इसूमनत्रनुक्विघु च हस्वः । 

अर्थः-कारादेरद्ास्य उपधायाः स्थाने इसूमन्‌त्रनुकिविघु प्रत्ययेषु 
च परतो हस्वो भवति। 

उदा०- (इस्‌) छदिः। (मन्‌) छद्म । त्रन्‌) छत्रम्‌ ! (क्विप्‌) 
धामच्छत्‌ 1 उपच्छत्‌। 

उरयभ्पखाः अर्य- (छदः) छकार नितके आदि गें है उत (अद्गस्य) अङ्ग 
की (उपायाः उपधा के स्थान गे (हसूमनूतनृक्विपु) इस्‌; मन्‌ त्रन्‌ ओर धियि त्यय परे 
होने पर (च) भरी (हस्वः) हस्वे हेता है। 

उदा०-(दस्‌। छदिः । गा्गी की छत“घर की छत / (मन्‌) छट्म / कप्रटवे् । 
(त्र्‌) छत्रम्‌ ८ दयता । (क्विप्‌) धामच्छठ्‌। धर्‌ को आच्छादित करनेकालो छर 
आदि । उपच्छत्‌ / ठक्कन^परदा । 

सिद्धि- (९/ छदिः । छदि+इति । छदि+इष्‌ । छाद्‌+इत्‌ । ठद्‌+इर्‌ । छस्‌ । 
छदिस्‌^०। छदिः । 

यां छदं अपवारणे" (वृटप०/ इस णिजन्त धातु स अर्चिगुनिषटषिव्मदिकदिभ्यः 
इषि” (उणा २ ८१०९/ से हनि ' प्रत्यप है / णेरनिटि" (६।४८/५१) ते णिच्‌" का लेप 
हेता है। इत सूत्र से छकारारि अद (छद्‌) की उपशा के स्थान मे इस्‌" प्रत्यय परे लेने 
प्र हस्वदेण (षद्‌) छेत है/ 

(२) छटम । हमदि^मतिन्‌ / च्णदिन्मन्‌ / छाद्*मन्‌ / ठट्‌^मर्‌ । छद्मन्‌+द । 
छदृमम्‌+०। छद्मन्‌ । छद्म । 

यहा पुणोत्त णिजन्त चकार" धातु से भर्वधातभ्यो मनि" (उणा ४।१४६॥ से 
मनिन्‌" प्रत्यय है / हस सूत्र सै छकारादि अङ्ग (छद्‌) की उपधा कौ हत्वादे टता कै । 
€त्डन्याग्भ्यो दीषति०" (९ /१ ६८) से घु” का लोप ओर तरलोषः आतिपदिकान्तत्य 
(८१२७) से तरकार कालेपलेता दै, 

र) छव्स्‌। वयदि^ष्टन्‌। कादि^तन्‌। छद्म छद्‌ छदूतर। 
चछ्त्रशसु। छ्रम्‌/ 

गहय पूर्गेज्ति णिजन्त छादि" धृषु से सर्वधातुश्यः ष्टन्‌" (उपा ४१६०) ते 
ष्ट" मत्ययदै। इतः पत्र से छकारादि अङ्ग (वट्‌) की उपधा को त्वादेश होता है । 

(0 धामच्छत्‌ । धामछादि^तिविव्‌ ८ धाम त्मदिति। वाममव्लदि+० । 
धाम.^छाद्‌^०। धानक / धाम+तुक्‌+छद्‌+० । धाम+च्‌+छत्‌+० । धामच्छत्‌ / 
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गहा धाम-उपपृद युवोकेत छक्रारादि छादि" शतु से अन्येभ्योऽपि इश्यते 
(2।२।१७८) से तिकिय्‌” अत्यय है । इस सूत्र पे छकार अङ्ग (छाद्‌) की उयधा को 
स्वादे होता है, धरपक्तस्य' (६ (९ ।६६/ से श्रिव्‌' ऋ सर्वहारी लोप है। @ च 
(९९७२) ते पुक्‌" आगाम होता है / देसे ही पम-उलर्ग पए्वक्र ते -उपच्छत्‌ 
लोपदेशः- 

(२३) गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि. [६८ । 

प०वि०-गम-हन-जन-खन-चसाम्‌ ६।३ लोपः १।१ किडत्ति ७।१ 
अनङि ७।१। 

सण-गमर्य हनश्च जनश्च खनश्च घम्‌ च ते गमहनजनखनधसः, 
तेषाम्‌-गमहनजनखनघसाम्‌ (इतरेतरयोगदरनद्ः) । कश्च इश्च तौ कौ, 
क्डावितौ यस्य स विडत्‌, तर्मिन्‌-किडिति (बहु्रीहिः) न अड्‌ इति अनङ्‌, 
तस्मिन्‌-अनडि (नञूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, अचि, उपधाया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गमहनसजनसखनयम्ताम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया अनडि अचि 
कडिति तोपः। 

अर्थः-गमहनजनखनघसाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया अङ्वितिऽजादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (गमः) तौ जग्मतुः । ते जग्मुः । (हनः) तौ जघ्नतुः । ते 
जघ्नुः । (जनः) स जज्ञे । तौ जज्नाते । ते जज्ञिरे । (खनः) तौ चस्नतुः । 
ते चस्नुः। (घस्‌) तौ जक्षतुः । ते जक्षुः । 

आऋर्यभिाव अर्थ (महनननसनषताम्‌) गमः हेन जनः खन घस्‌ हन 
(अङ्गानाम्‌) अङ्गो की (उपधायाः उपधा के स्थान मे (अनङि) अङ्ग को छोडकर 
(अचि) अवादि (किति) कित्‌ जर दत्‌ प्रत्यय परे होमे एर (लोणः) लेपदेण लेत है, 

उदा०-(गमः) त्नौ जग्मतुः / ठे ठनो गमे। ते जुः । वे पक गे (ह्न तौ 
जघ्नतुः / उन दोनो नै हिलि की / ते जघ: उन सं नै हग की / (जन) 
त जनने । वह उत्पन्न हा तौ जनाते। वे दोनों उत्यन्न हुये / ते जजिरे / पे स्मे 
उत्वत्न ह्ये । (खन तौ चरनत: । उन दोनो नै कोदा। तै चरः । उने सक ते सोवा । 
(धस्‌) तरौ जतः ॥ उन कोते ने छया, ते जुः / उन एक ने साया । 
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सिद्धि (९) जगमुः ॥ यमृलिद्‌। गमु^ल्‌ । गरस्‌+ठस्‌ । गम्‌+तुस्‌ / गृम्‌*अतुस्‌ । 
प न्त्‌ । क गन्‌ जदुत्‌ । न-गुम्‌+जुत्‌ । जरमतुः / 

यहां भग्न गतौ" (भवा शु से षरोमे लिट्‌" (२।२।१५) से तिद" 
त्यय है । परस्मैपदानां गल०“ (२ ८४।८२) से तत्‌" के त्थान गे अत्‌ अदेश लेत 
है! इत रत्र ते भम्‌" अङ्ग कौ उपधः (अ) का अजादि कित्‌ अतुस्‌ ' त्यय परे लेने पर 
लोप हेता दै असयोगान्निद्‌ कित्‌" (४।२ ८५५ ते अतुस्‌ भत्यव किद्वत्‌ शेता है 
अङ्ग के उपधा लोप को िर्वचनेषचि" (१८0५९ से स्थानिवत्‌ मानकर लिटि 
क्रातोरनभ्यासत्य” (६ 1१८१ ते १्‌ ' धतु को हर्वन लेता है । कृटोश्तृः” (७ ।५८/६२॥ 
ते अभ्यास" के गकार को चर्ण छकार जेण है, ठेते ही उस्‌" प्रत्यय करने 
प्रर-जण्मुः। 

(२/ जघ्नतुः । हां हन हितागत्योः ' (भदा८प०) शतु से एकवत्‌ त्‌ प्रत्यय 
है! अभ्यासाच्च" (७ /२।५५॥ ते अभ्यास के उत्तर शन्‌" के हकार को कुत्व षकार 
अदश होता है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । रेते ही- ज्यः । 

(२ जने । जनू+लिद्‌  जनू*त्‌ / जन्‌+त । णन्‌ । नून्‌+ए। जन्‌-चूनु+ए। 
ज+सून्‌+ए। मे। 

यला जनी गआदृभवि" (००) धु से एकवत्‌ ति्‌ इसके स्थान मे त” मेश 
ओर लिटस्तदमरेशिरेस' ३ (४८१, ते त" के स्याने मे एष्‌" अदेश है / स्तोः एना ए” 
(८(८।४०) से नक्रार करो ववर्ग भकार" अदेश लेता है। शेप कर्ण पर्ववत्‌ है । 
आताम्‌ ' परत्य पएरे होने एर-जन्ते । भ्र" (हरेच्‌) त्यय परे होने प्र-जननिरे । 

(४ चनः / सनु अक्दारणे" (भ्वा०९०) धातु से एववत्‌ / स्‌ प्रत्यय फर 
डने प्रर-चर्नुः । 

(५/ जक्षतुः । अद्तिद्‌ । अद्‌^त्‌ / षलू+ल्‌ । एत्‌+तत्‌ / पृत्‌+ अतुस्‌ । 
पर्‌-घस्‌+अतु्‌ । घ-त्‌+अुप्‌ । न+कूषू+अस्‌ / जक्षतुः । 

यहा जद भक्षणे" (अवाप) धतु ते पुत्‌ लिट्‌, इममे स्थान मे त" अषि 
ओर हके स्यान मे' अत्‌" आदेश है। सरि च (८ ।४८,५५) से घकार को चट्‌ ककार 
ओर श्ालिवतिधसीनां च" (८ (२ १६०) परे षत्व लता ह / रष कर्य पूववत्‌ है/ देसे ली 
ल्‌" प्रत्यय गरे होने प्र-जकुः। 


लोपादेश- 
(२४) तनिपत्योश्छन्दसि 1६६। 
प०वि०-तनि-पत्योः ६।२ छन्दसि ७।१। 
सण०-तनिश्च पतिश्च तौ तनिपती, तयोः-तनिपत्योः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 


1. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, अचि, उपधायाः, लोपः, कडिति इति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि तनिपत्योरड्गयोरूपधाया अचि कडिति लोपः। 

अर्थः-छन्दसि विषये तनिपत्योरङयोरुपधाया अमादौ किति डिति 
च प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (निः) वितत्निरे कवयः (ऋ० १।१६४ ।५) । (पतिः) 
शकुना इव पप्तिम (ऋ ९ ।१०७।२०} । 

उग्रयभिासाऽ अर्थ (छन्दत) वेदविषयः े (तितिपत्योः) कती ओर फति (अङ्गस्य) 
अग की (उपधायाः॥ उपधा के स्यान गे (अचि) अजाति (कडिति) फत्‌ ओर ञित्‌ त्यय 
फटे हने प्रर (लेपः, लेपदेण लेता है/ 

उदा०- (तिनि; वितिरे कवयः (ऋ? १।१६।५। (परति; शकुना इव 
परपतिम (० ९ ॥०७।२०) 1 

षिद्धि- (९) वितिरे / वि+तमू*लिद्‌ । नि^तन्‌त्‌ । कि^तनू*स । पि+तन्‌+इेव्‌ । 
पि^त्न्‌“हरे । वि^तन्‌- तन्‌^इरे । वि^त-त्‌न्‌+इरे । तितलिरे/ 

यहा ि-उपसगक तन विस्तारे" (तना०अ०) शे ते धरो लिट्‌" (?।४।९१५) 
ते लिट्‌" त्यय है । लिटस्तक्चकीरेशिरेद्‌' (६ /१।८) से भ्र" के स्थान मे इरेद्‌' अण 
होता है । इल सूत्र शे भजादिः कित्‌ ९र्‌” मत्यव पर होने परर तन्‌" अङ्ग की एप्रधा का 
लीप होता है। असयो गाल्लिट्‌ कित्‌" (८२/५५ से §रेच्‌" मत्यय किद्वत्‌ है । अङ्ग के 
उपधालोपः को हिकविनेऽचि' (१ /९।५९१ से व्थातिवत्‌ मानकर लिटि धातोरनभ्यासस्य" 
(६१८) मे तन्‌" धातु की द्विवचन लता है / 

(२/ ए्रपिम। यहा परतप गतौ" (भवा९/ धातु ठे पूर्वत्‌ ति्‌" प्रत्यय है । 
परस्मैपदानां णल०“ (२८४८२) से भस्‌" के स्थात मे भ' अदेश है। 
'आर्धधातुकस्येज्कलादेः” (७ ।२।२५/ से शद्‌" आगर टोता है । शेष कर्य पर्वतत्‌ है / 
लोपादेशः- 

(२५) घसिभसोर्हलि च ।१००। 
पऽवि०-घसि-भसोः ६।२ हलि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पसिश्च भस्‌ च तौ घसिभसौ, तयोः-घपिभसोः (इतरेतर- 

योगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, अचि, उपधायाः, लोपः, विडिति, छन्दसि इति 
चानुवतति । 
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अन्वयः-छन्दसि घसिभसोरङ्गयोरपधाया हलि अचि च कडिति 
लोपः। 


अर्थः-छन्दति विषये धसिभसोरदगयोरुपधाथा हलादावजादौ च 
किति डिति च प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (घसिः) सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे (यजु० १८।९) । बन्धां 
ते हरी धानाः (निरक्तम्‌-५।१२) । अजादौ-दप्सति । 

आयि अर्थः (छन्दति) वेदनिषिय मे (तपिभसोः) पति ओर भर्‌ (अङ्गस्य) 
अङ्गो की (उपधायाः) उमा के स्वान में (कलि) हला (च) ओर (अचि) अजादि 
भ्डिति) कित्‌ आर त्‌ परत्य प्ररे होने फर (लोपः) लोपश हेता है । 

उदा०- (षति सश्धिए्न मे सफीतिश्च मे (धु १८ (९) / सन्धि=समान 
भोजन । (भस्‌) वन्धां ते हरी काना: (िस्क्तम्‌-५ १२ । जन्धाम्‌। ते कोनो भत्सन८दीप्त 
करे / अजादि-ते बप्सति । दे तक भत्सनिदीप्त करते है। 

सिद्धि-(/ सग्धिः । अद्+न्तिन्‌ ८ अद्‌^ति / पर्ति । घसू*ति / धृर^ति । 
सृति । गधि । गधि । समाना ग्धरिति-रण्िः। 

यहां अद भक्षणे" (अदा०प०) धातु से स्तिया कतिर" (३/२१९४८) से क्तिन्‌" 
प्रत्यय ओर जौर वहतं छन्दत" (र (०1३९१ से अदृ" के स्थान मे धत" अदेश है! 
इस शूत्र घे हतादि कित्‌ भति" सत्यथ परे लेने एर शस्‌ ' करी उपशा (अ) का लेप हेता 
है । तत्वश्वात्‌ कमार समातत मे तमानत्य छन्दस्यूष्तयुदकेम' (६।३।८४८॥ ते 
समान" के स्थान मे श अदे डता है ८ 

(९ कव्याम्‌ । भसू+तोद्‌ । भूत्‌ / भस्‌+तत्‌ / भूताम्‌ / भतू^खय्‌+ताम्‌ / 
भतु+०ताम्‌ । भस्‌-भत्‌-ताम्‌ । भ~ भृत ताम्‌ । भ-भृतृधाम्‌ । भ-पत्‌-धाम्‌ । भ-पृ+धाम्‌ / 
भ-कृ्‌^धाम्‌/ व-क्‌+धाम्‌ / कब्धाम्‌ । 

गहा भस भर्त्नकीप्त्योः' (जु) धु से लोट्‌ च" (३।३ १६२) से लोट्‌" 
अत्यय है ततृथसृयमिषा तान्तन्तामः” (३/२ ९०१) से तत्‌” के स्यान मे' तानू 
अदेश है । जुहोत्यादिभ्यः श्नुः“ (२१५ ।७५,) से शद्‌" को शु" अदेश हेता है। शलः 
(६ /९/१०/ से भस्‌" धातु को हवन लेता है इत पत्र से हलाहि ञित्‌ शम्‌” परत्यय 
परे होने परर भद्‌" अद्ग कौ उगा (भ्‌) का लोप लेता दै। श्नले सवि" (८ ।२।२६) 
ले सकार का तोप. कषस्तपोधोऽयः' (८ (२५४०) ते तकार को धकार, लाः जर्‌ 
थि" (८१४५८५२) से पकार को भ्‌ ' ककार होता है । अभ्यासे चर्च" (८/५ ४) 
ते अभ्यास के भकार को जश्‌ ककार होता है। 
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(२) कप्तति । भसू+लद्‌ । भत्‌+“ल्‌। भति । भत्‌+शर्‌+सि । भरत्‌+^०+सि। 
भल्‌-भलूअकि। भ-भसूअति। भ-भृस्‌+अति। भ-पृत्‌+अति / कय्स्‌+अति। कप्मति। 

यहां पूजत भस्‌” शतु से वर्तमने तट्‌" (९/२ ६२) से तट्‌" अत्यय है। 
गरववत्‌ शम्‌” को श्लु" ओर भस्‌” धातु को ्िकषन होता है । अदभ्यस्तात्‌" (७।१।४) 
से श्र" के स्थान में अत्‌” अश है! इस सूत्र से अजादि ठित्‌ अति त्यय एरे होने पर 
भत्‌" द्ग करी उपधा (अ) करा तीप होताहै। सरि च" (८ (४।५५) से भू" कोचट्‌ 
पकार होता है/ अभ्यासे चर्च (८ । ४/५) ठे भकार को चश" ककार लेता है । 
धि-अदेशः- 

(२६) हुङ्जल्‌भ्यो हेर्धिः ।१०१। 

पर्विऽ-हु-सल्‌भ्यः ५।३ हेः ६।१ धिः १।१। 

स०-हृश्च लश्च ते हुतः, तेभ्यः-ुशचत्‌भ्यः (इतरेतरयेोगदनद्रः) 1 

अनु०-अङ्स्य, हलि इति चानुवतति । 

अन्वयः-दूशल्भ्योऽद्गेभ्यो हलो हेर्धिः । 

अर्थः- हु" इत्यस्माद्‌ दयलन्तेभ्यश्वे अङ्गेभ्यः परस्य हला प्रत्ययस्य 
स्थाने धिरादेशो भवति । 

उदा०- दुः) त्वं जुहुधि । (सलन्तः) त्वं भिन्द्धि । त्वं छिन्दुधि। 

अ्यश्िषा अर्य (हसलृष्यो) हृ" इतसे ओर छलन्त (अङ्गात्‌) अङ्गे ते 
परे (हलि) लादि (हैः) हि-प्त्यय के स्थान गे (धिः) धि-अदेस होता ठै । 

उदा०- (ह/ त्वं जहि । द्र यज्ञ कर / (कलन्त) त्वं भिन्द्धि । तू भेदनं कर। 
त्वं छिन्द्धि । तू छेदन केट। 

सिद्धि-(/) जहि । ह ^लोद्‌ । हूक्‌ । इ^मि्‌। दश पि । इसि । 
हति । हु-ह्+हि । दुहि । श्ु-द+धि। पुष धि । वुद्धि । 

यहा हू दानादनयोः, आदाने चेत्येके (नरु०प०/ शु से लोट्‌ च (२।४।१६२॥ 
ते लिद्‌^ प्रत्यय है/ सद्यषिच्च' (२।४।८७) से धिष्‌" के स्थान मे हि अदेश हेत 
है ओर वह अपित्‌" लेता है अपित्‌ लेते पे सार्वधाप्रकमषित" (१२१४) से व्ह 
उिदवत्‌ माना नाता है। इत भूत से हलादिः हि प्रत्यय के स्थान मे धि" आदिश हेता है / 
इसके ठिद्वत्‌ लेते मे शर्वधातकारधातुकयोः' (= (२ (८५५) ले अद्ग (हु) को गुण नही 
होता €ै/ कृहोश्चुः" (७ ।/६२) रे अध्यास के ठकार को चवर्ग सरकार ओर इते 
अश्यते चर्च (८ (४८/५४) से जश्‌ जकार अदेश लेता है! 
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(२/ भिन्द्धि । भिद्^लोट्‌ / भिद््‌+ल्‌ । भिद्^णि्‌ / भि नम्‌ दूति । भिन्हि। 
भिनूद्धि/ भिन्द्धे। 
गहा भिदिर्‌ विदारणे" (रथाप) शतु से पूववत्‌ लोट्‌” त्यय ओर तिक्‌" के 
त्थान म हि" अदेश है! ¶्नसोरल्तयेषः" (६ । २८ (2९) से श्नम्‌" के अकार क्रा लेप 
लेता ह। इत दत्र से जलन्त भिन्द्‌ " अङ्ग से परे हि" के स्यान गें शि" अदेश हेता 
है! देते ली छिदिर्‌ दधीकरणे" (रधा०प) धातु से-छिन्हधि ८ 


धि-अदेशः- 


(२७) श्रुशृणुपृकृवृभ्यश्छन्दसि ।१०२। 

पण्विण-श्रश्रणु-पृ-कृ-वृभ्यः ५।३ छन्दसि ७।१। 

स०-शरुस्व भूणुश्च पृष्च कुश्च वृक््व ते श्रभणुपृकृवरः, तेभ्यः- 
श्रुभृणुपूकरवृभ्यः (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०-अड्गस्य, हेः, धिरिति चानुदतति । 

अन्वयः-छन्दसि श्रुभ॒णुपृकृवृभ्योऽङ्छोभ्यो हेर्धिः । 

अर्थः-छन्दसि विषये शरुभुणुपकृवृभ्योऽकोभ्य उत्तरस्य हि-परत्ययस्य 
स्थाने धिरदेरदेशो भवति । 

उदा०- रुः) श्रुधी हवम्‌ (ऋ० २।११।१) (मृणुः) गिरः भूणुधी 
(ऋछ० ८।१३।७)। (रः) पूर्धि (० ८।७८ 1१०) । (कुः) उर णस्कृधि ` 
(ऋ० ८ ।७५ ।१९१) । (वरः) अपा वृधि (ऋ० १।७।६) | 

अयमि का ज्य (छन्दसि) वेदक वे (शुषतः) धरु शयु के ओर 
व (अङ्गस्य अङ्ग ते परे (हः) हि-परत्यय के स्थान मे (धि) धि-अे लेत है, 

उका०- ष) श्री हवम्‌ (ऋ ? १९1 । शरुधित्दु सूत / (ध्णु। गिरः 
श्रुधी ऋ० ८ ४२ (७) । शुत सुत । (§/ पूर्धि (० ८०८ १०१ । कूर्थित्‌ 


पातन^पूषण कर / (क्रः उह णि (० ८ ।७५ (९१) । किद्‌ कर / (वर जपा 
वधि (० १८७ ।६/ / धित आच्छादित कर / 

सिद्धि-(१/ शधि । श्रु+लेद्‌/ श्र^त्‌। श्रु^जष्पिर्‌/ शरुणति। श्रहि। 
श्रु^धि/ श्रुधि 

यलं श्र श्रवणे" (भ्वाप८) धातु ठे तेद्‌ च' (३।३ १६२ रे तेद्‌ ' त्यय है । 
भ्यत्ययो बहुलम्‌" (१ ८१ ।८५॥ ले व्यत्यय रे श्य्‌" तिकरण-मत्मय ओर चहृलं छन्दसि” 
(९१४८८११ छि इका तुक्‌ होताहै/ हत सूकरसे श्रु" अङ्गसेषरे हि“ केत्यते 
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धि” आदेश होता है । अन्येषामपि दशयते" (६/३ १२५) से छन्दनिषय गे दर्थ लेता 
है-श्चघी। 
(२१ तरणुधि । तेद्‌ । श्रुत्‌ । श्रु+तिप्‌ । शर^सुरि । श्नु । शनुधि। 
शणुणधि। शणुधि / 
या पर्त श्रु" धातु से एत्‌ लिट्‌" प्रत्यय है । शुकः श्च च' (२,९१८४५) ते 
श्रु" के स्यान मे श्च" आवेश आर श्नु" विकरण-परत्यय्‌ लेता है / इस सूत्र से शगु" अङ्ग 
ते परे हि“ के स्थान मे धि" आदेश लेता डै। धि-आदेश के पिधात-सामर््य से त्च 
अ्त्ययादरसफो गुवति" (६ (४११०६) से हि" का तुक्‌ नर्त लेता दै । अन्येषामपि दयते" 
(६ (२१२५ से छन्दविषयः मे दीर्घ है-श्गुी / 
(३१ एर्थि। परतोट्‌।पर+त्‌/ यृ^पिद्‌। प^शपूति। एमि । पहि । धि / 
पृट्चधि। पृर्‌+धि। पर्धि/ 
महां र फालनषुरणयोः” (करवा) धातु से पूर्वत्‌ तट्‌ " प्रत्यय है/ पूतवत्‌ 
शप्‌" परिकरण-परत्यय ओर उसका लुक्‌ होत है / इत परकर ते $" अङ्ग ते एरे हि" के 
स्थान मे धि" अदेश लेता है । उवोष" (७ /१/१०२) से शर" के ऋकार करो 
उकार आदेशः इते अरणूरफरः" (१ ८१/५१ से रणरत्व ओर हति च" (८/२ ८ ते 
कर्ष (द्‌) देता 8 
(४ कृधि । करम्‌ करणे" (तना०२०) धातु छे पूर्ववत्‌ / 
(५ करक्ि / श्र माच्छयदने" (त्वा०२०) धातु से पूर्ववत्‌ / 
` धि-अदेशः- 
(२८) अङितश्च ।१०३। 
पऽ्वि०-अडितः ६।१! च अन्यपदम्‌। 
स०-ड इद्‌ यस्य स॒ डित्‌, न डिद्‌ इति अडित्‌, तस्य-अडितः 
(बहुत्रीहिगर्भितनजूतत्पुरूषः) 1 
अनु०-अङ्गस्य, हेः, धिः, छन्दसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि अडगाद्‌ अडितो हेष्च धिः । 
अर्थः-छन्दसि विषये अड्गरात्‌ परस्य अडितो हि-्त्ययस्य स्थाने 
च धिरादेशो भवति। 
उदा०-सोम रारन्धि (ऋ १।९१।१३) । अस्मभ्यं तद्धर्गदव प्रयन्धि 
(ऋ ३।२३६।९) । युयोध्यस्मजुहूराणमेनः (ऋ १।१८९ ।१) । 


अष्टध्यायस्य चतुर्थः पादः ६५३ 

आर्यका; अर्थ-(छन्दि) वेदविषय मे' (अङ्गात्‌) अङ्ग सै परे (अडितः) 
ब्त से भिन्न (8) हि-ग्रत्यय के स्थान मे (च) भी (धिः) धि-गदेश लेता ढे / 

उदा०-खोम रारन्धि (० १।९१ १२) । दरनिधि=तरु रमण कर । जन्मभयं 
तद्धर्यश्व प्रयन्धि (० ३।२६।९/। अयन्धिरतू प्कष्तिः उप्ररमण कर/ 
वुयोष्यत्मजुहुराणमेनः (ऋ ११८९ 2) । गुयोधिलतू द्र करा 

तिद्धि-(९/ रारन्धि । रमत / रम्‌ / रस्‌^षिए्‌। स््+खकूपि । रमूत०मि। 
रम्‌-रमू^+पि। र-रमूधि। रा-रम्‌+धि। रारन्धि। 

यष रम क्रीडायाम्‌” (भवा) कतु सै एकवत्‌ लोट्‌ प्रत्यय है, व्यत्ययो 
नलम्‌" (₹ (१८५) से व्यत्यय से छन्द मे' परस्मैपद. शप्‌" को श्लु" ओर अभ्यात को 
दीर्लोता है/ का छन्दसि" (र /५/८८) से हि" अदेश कितु है अतः ह सार्वधातुकमपित्‌" 
(१/२।५/ से डिद्वत्‌ नही होता है ओर इसके अडित्‌ लेने ते अकरदात्तोग्देशवनति- 
तनोत्यादीनामुनासिकलोपो सति कडिति" (६ ८४/२७) मे अनुनापिक मकार का लेप 
नही होता है। 

(र म्यन्धि । म यमू^लोद्‌ / पर^यम्‌+ल्‌। प्रयमूततिप्‌। मरयमू+एर्‌^ति। 
पर^यम्‌+^०ति। प्र^यमूःधि। प्रयत्धि। 

यहां पर-उपसगर्वक धम उपरमे" (५०१९) शरत से पूर्ववत्‌ लोट्‌ ' प्रत्यय है । 
ब्रुलं छन्दत" (?।४।७२) से शम्‌" का लुक छता है / शेष कर्य पूवेत्‌ है । 

(२ प्रयोधि / यु^“तोद्‌ / पुत्‌ । युत्‌ । यु+शर्‌^पि। युणखमि । युयु+०^धि/ 
युःयुथि। यु-योकधि। युयोधि। 

य्ह शरु तिश्रणेऽगिक्रणे च" (अदा०प०/ धाते पुर्ववत्‌ लोट्‌" प्रत्यय है । जहुलं 
छन्द" (२।४८।७६) से एप्‌" क्रे शु" ओैर श्लौ" (६ (१८९० से धु" धातु को 
लिर्केवन होता है। मेष कर्य पूर्ववत्‌ ै/ 
लुक्‌-आदेशः- 

(२६) चिणो लुक्‌ ।१०४। 

प०विऽ-चिणः ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-अड्ास्य इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अङ्गात्‌ चिणो लुक्‌ । 

अर्थः-अद्मात्‌ परस्य विण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवतति । 

उदा०-तेन अकारि । तेन अहारि ¦ तेन अलावि । तेन अपाचि, 

उआऋ्यभितया अर्या (अदुगात्‌) अङ्ग से प्ररे (चिण्‌) चिण्‌ से उ्तदकर्ती प्रत्यय 
को (विन्‌) तुक्‌ अदेश होतः 2ै/ 
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उदा०-तेन ऊकारि। उसने किया । तेन अहारि। उस्ने हरण किका। तेन 
अलावि / उसने छेदन किया। तेन अपचि । उसते पकाया / 


शिद्धि- (१ कारि । कुड्‌ / अट्^कमत्‌/ अकरन्लित्‌ । अविष / 
अमकृनइ^०। अपकार्‌+ह। अकारि ८ 

यहा इक करणे" (तनाण्डण) शु ते तुङ्‌" (र 1२ (९०) से कर्मवाच्य अर्थे 
ठंड मत्पय है। चिण्‌ भावकर्मणोः" (5 ।१।६६/ ते च्लि" के स्थान मे तिग्‌" अदेश 
लता है/ इत सूत्र रे चिण्‌" से उत्तरक्तीं प्त" अत्यय का लुक्‌ (लोप) लेता है। 
अचो म्णिति" (७१२ /११५/ से अङ्ग (कर) को वद्धि लेती हे / 

(२ अहारि। ह्‌ हरणे" (भ्वा०००/ धातु स पुत्‌ / 

(‰, अलावि । तल्‌ छेवने" (करया०य०) श्रतु से एूववत्‌ । 

(४ अकाचि / चक्‌ एके" (#वा०य०) धतु से पवत्‌ । अत उपधाथ” 
(७।२।९१६/ ठे उपधा्द्धि छती है / 
लुक्‌-आदेशः- 

(३०) अतो हेः ।१०५। 

पण्वि०-अतः ५।१ हेः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, तुक्‌ इति चानुवति। 

अन्वयः-अतोऽड्गाद्‌ हर्तुक्‌ । 

अर्थः-अकारान्ताद्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्य हि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-त्वं पच । त्वं पठ । त्वं गच्छ। त्वं धाव। 

उगर्य्मा क भर्थ-(अतः) अकारान्त (अङ्गात्‌) अद्य तै परे (िः। हि-परत्यय 
को (तरम्‌) तुक्‌ अदेश होता है। 

उका०-त्वं पच वर प्का+ त्वं पठ वर ण्/ त्वं गच्छ तू ना त्वं कधषाव। दू 
दौडुद्ध कर! 

सिद्धि-(‰/ पच । परद्^तोद्‌ । एल्‌ । एच्‌“पिए्‌/ एद्‌^एपपि । पू^अहि । 
परव्‌^अ+०। प्रद्‌+अ। पच। 

गहा द्फचक्‌ पाके" (भ्वा०छ०/ धु ठै पूववत्‌ लिट्‌" अत्यय है/ कर्तरि णपु" 
(९ /१।६८/ सै श्य्‌ ' विकरण-प्त्य होता है । इस श्रत सै अकारान्त जङ्ग (धच) छे परे 
हि" प्रत्यय का लुक्‌ हेता है। 

२ पठ / ¶रठ व्यक्तायां वानि" (भ्वाप,) धात सै पूर्ववत्‌ । 
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(3/ गच्छ। श्र गत्तै' (भ्वाण्प) धातु से पुक्‌ / शवुयमियमा' छः“ 
(७३७५५) से मकार को छकार अदे हेता है । 
> धाव / शात यतिशुस्योः" (भवाय) धु से पूववत्‌ । 
लुक्‌-आदेशः- 
(३१) उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ।१०६। 
पण०वि०-उतः ५।१ च अव्ययपदम्‌, प्रत्ययात्‌ ५।१. असंयोग 
पूर्वात्‌ ५।१। 
स०-अविद्यमानः संयोगः पूर्वो यस्य सः-असंयोगपू्वः, तस्मात्‌- 
असंयोगपूवति्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अद्यस्य, हेः, लुक्‌ इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अङ्गस्य असंधोगपूरवाद्‌ उतः प्रत्ययाच्च ठैरतुक्‌ । 
अर्थः-अद्गास्यासंयोगपूरवो य उकारस्तदन्ताद्‌ प्रत्ययात्‌ परस्य च 
हि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 
उदा०-त्वं चिनु । त्वं सुनु । त्वं कु । 
आर्यमावा अर्य-(अद्गत्य) अङ्ग का (असयोगपुवेत्‌) अतेगदरवकर जो 
(उत) उकार है तवन्त (भत्ययात्‌) उकार-त्यय से एरे (च शी (8; हि-रयय को 
(तक्‌) वुक्‌- अगे होता है। 


उदा०-त्कंचिन। तू चयनं कर! त्कं पुव । तू अभिषवण कर नचो । त्वं कु 
द्कर८ 

रिद्धि-(8/ चिनु । विध्लोट्‌ / चिचल्‌। नितप्‌ । चिएनु^पि । चिनुहि 
चितु+०। चिन्नु । चिनु / 

या चिक्‌ चयने" (व्या०००) शु ले एरवतित्‌ लट्‌" प्रत्यय है । स्वादिभ्यः श्नुः" 
(९/१८७३/ से श्नु" िकरण-प्रत्यय लेतः है । इत सूत्र से असोगरवी उकारान्त श्नु" 
प्रत्य से उत्तरव्ती हि" प्रत्यय का तुक्‌ लेता है। 

(र वतर । पर मभिषवे' (स्वा०२०) धातु ते पववत । 

(2 कुरु । इक्र करणे" (तत) धातु से तनान्छिङभ्व जः" (? १७९ ॥ 
से ऽ" विकरण प्रत्यय है। तार्वधातृका्धटकयोः' (७ ८३/८४) से कृ" धातु को गुण 
उरण्रपरः" (११/५१) मे रपरत्व ओर अत उल्‌ सार्धा" (६ १४९४०) से 
उकारादेश शता दै । शेष कार्य पूववत्‌ है / 


६५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचेनम्‌ 
लोपादेश-विकल्पः- 
(३२) लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः 1१०७। 

पण्वि०-लोपः १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्धयपदम्‌, म्वोः ७।२। 

सण०-मश्व वश्य तौ मूवी, तयोः-मूवोः (इतरेतरयोगदरनद्रः) । 

अनु०-अद्गस्य, उतः, प्रत्ययात्‌, असंयोगपूर्वस्य, इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-अद्गास्य असंयोगपूर्वस्य उतः प्रत्ययस्य मूबोरन्यतरस्यां 
लोपश्च । 

अर्थः-अङगस्य योऽसंयोगपूर्व उकारस्तदन्तस्य प्रत्ययस्य मकार- 
वकारादौ प्रत्यये परतो विकल्पेन लोप्च भवति । 

उदा०-आवां सुन्वः, सुनुवः । वयं सुन्वः, सुनुमः । आवां तन्वः, 
तनुवः । वयं तन्मः, तनुमः । 

अगि? का? अर्थः (भङ्गस्य) अद्ग का जो (अतयोगपृ्य) असमो 
(उतेः/ जकार है तदन्त (पत्ययस्य) प्रत्यय के उकार को (शूकः) मकारादि ओर ककारादि 
त्यये परे शयने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लोए) लोपे (च) भी छोता है/ 

उदा०-जका घरन्वः, सुटूवः । हम दोनी अभिषवेण करते हैः निचोडते है। क्यं 
न्व श्दुमः । हम सव अभिषक्म करते कै आवा तन्व, तुकः / हम दोनो तिस्र 
करते है। कय॑ तन्म, तनुमः । हय सक विस्तार कत्ते है 

सिद्धि-(१/ सुन्वः । दगतद्‌ । पु४त्‌। सुक्त्‌ तुमु+क्तस्‌ । सुभनुवस्‌ / 
सु+ +केत्‌ / चुन्वर्‌ । दुन्ः / 

यहां कक अभिषवे" (स्वा०००) धु से वर्तमाने लद” (र ८२ १२२) ते लट्‌” 
प्रत्यय है स्वादिभ्यः श्नु“ (३१/७२) ते श्नु" विकरण-पत्यय है इत त्र ते 
अरयोगपू्व शमु "प्रत्य के उकार का कक्रारा्ि वत्‌ ' त्यय परे होने पर तोप लेता है/ 
विकल्पक मे उकार का लोग नही ै-दूकः । देत ही मकारादि श्‌” त्यय प्र होने 
मर-सुन्यः तुतमः 

(२५ तन्वः । तित्‌ विस्तारे" (तना क्षतु से तनादिभ्य उः” (९ /१।७९/ 
रो ऊ“ निकरण-पत्यय है / छेष कार्य ववत्‌ है । विकल्प-पक मे उकार का लोप नही 
है तनुवः । ठेते ली मकारादि भस्‌ * अत्यय परे होने पर-तत्म, ततमः । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६५७ 
नित्यं लोपादेशः- 
(३३) नित्यं करोतेः।१०८। 

प्विऽ-नित्यम्‌ १।१ करोतेः ५।१} 

अनु०-अद्यगस्य, उतः, प्रत्ययात्‌. तोपः, स्बोरिति चानुवतते । 

अन्वयः-करोतेरडगाद्‌ उतः प्रत्ययस्य मूोरनित्यं लोपः । 

अर्थः-करोतेरद्गात्‌ परस्य उकार-प्रत्ययस्य मकारवकारादौ प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवेति । 

उदा०-आवां कुर्वः । वयं कुर्मः । 

आ्यभिाषाः अर्य (करोत) करोति (भङ्गात्‌) अद्ग से उत्तर (जतः) 


उकार (प्रत्ययस्य प्रत्यय को (गक) मक्रारादि ओर वकारारि अत्यय प्रे लेने प्र 
(तित्यम्‌) मदा (तोषः) लेफ़देण हता हे/ 


उदा०-जाकां कुर्क । हम ठनो करते है/ वयं कुर्म; / हम सव करते है। 

सिद्ि-कर्वः। कलद्‌ । कृत्‌ । कृ^वत्‌ । क ज+वत्‌ । कर्‌^ज+वेत्‌ । 
कट्+०+वर्‌ । कुर्‌“ । कर्वर्‌ / कुर्व / 

गां कर्‌ करणे" (तना०य्द्‌) धातु ते कर्तमाने लट्‌" (३१२२२) से शद" 
प्रत्यय &/ इत सूत्र ते फ" अगर से उत्तर ककारादि भर्‌ त्यय पर होने एर छ' परह्य 
का तत्य लोप होता है/ देते ही मकारादि भर्‌" अत्यय परर लने मर-करमः / 


नित्यं लोपदेशः- 


(३४) ये च।१०६। 

पण्वि०-ये ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, उत, प्रत्ययात्‌. लोपः, नित्यम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-करोतेरद्गात्‌ उतः प्रत्ययस्य ये च नित्यं लोपः। 

अर्थः-करोतेरङ्गात्‌ परस्य उकार प्रत्ययस्य यकारादौ च प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवति। 

उदा०-स कुर्यत्‌ । तौ कूर्याताम्‌। ते कयः । 

आयशि्रषार भर्य- (केतः करोतिन्छ (अङ्गात्‌) अङ्ग पे परे (जतः) 


उकार (प्त्ययस्) प्रत्यय को (धे) यकरारारि पर्यय परे लोमे पर (द) भ (नित्यम्‌) सदा 
(तिपः) लोपदेश लेता ढै! 


६५२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-स कुरा । कह करे। तौ कुयतिमृ। के ठ्न करे / ते कुर्युः। वे स्व 
करटे। 

किदि-कु्याद्‌ / कृ+लिड्‌! क+त्‌। कृयासुट्‌+त्‌। कृ+उ+या्‌+तिम्‌। 
कउ+यासू्‌+त्‌ । कर्+उ^फाण+त्‌/ कुरू+उया+त्‌। कुट्+०+यामत्‌। कुयत्‌। 

यहा इकक्‌ करणे" (तिना०००) धतु से विधिनिमन्तरणामन्तणाधीष्टसम्प्शन- 
माथनेषृ" (र /? (१६१) ते विड्‌ ' अत्यय है । धाद परस्मैपदेकुकाततो डिच्च" (२ ।२८ ९२) 
से धामट्‌" आगम ओर तनादिक्लभ्य उः” (९ ९११७९) से ऽ" विकिरण-्रत्यय है । इस 
सूत्र से करोति (क) अङ्ग सै उक्तरर्व्ती उ" प्रत्यय का यकारादि थाघुट्‌ " प्रत्यय परे होने 
फर नित्य लोप होता है। देसे ही-कुयत्तिरुः कुरुः । 


उकार-आदेशः- 
(३५) अत उत्‌ सार्वधातुके ।११०। 

पणऽवि०-अतः ६।१ उत्‌ १।१ सार्वधातुके ७।१। 

अनु०-अङ्गास्य, कडिति, उतः, प्रत्ययात्‌, करोतेरिति चानुवततति । 

अन्वयः-उतः प्रत्ययस्य करोते रङ्ास्य सार्वधातुके कडिति उत्‌ । 

अर्थः-उकारःप्रत्ययान्तस्य करोतेरडगस्य अकारस्य स्थाने सार्वधातुके 
कडिति प्रत्यये परत उकारदिषो भवति । 

उदा०-तौ कुरुतः । ते कुर्वन्ति । 

अशर्यमाका2 मर्थ (उतः, परत्ययत्य्‌) उकार-प्रत्ययान्त (करोतेः करोति 
(अद्गस्य॥ अङ्ग के (अतः अकार के स्थान मे' (शावधातुषे। सार्वधातुक (न्जिति) किट्‌ 
ओर डित्‌ अत्यय प्ररे हने एर (उत्‌) एकारादेश लेता है । 

उदा०-तौ कुरतः / वे दोनों करते है/ ते कुर्वन्ति । वे एव करते है। 


विद्धि-कुरुतः । कृ~+तद्‌ । करत्‌ । कृनतस्‌ । कृ+उः+तस्‌ । कर्‌+उ^तत्‌ / 
करट्‌^ज+तस्‌ । कुर्तर्‌ ८ र्तः । 

यहां क्रक करणे" (तना०८०) शतु से वर्तमाने लद्‌/ (३।२ ४२३५ पे तट्‌” 
प्रत्यय है। तनाद्करिकृभ्यः उः' (३१/७९) से उ" विकरण-पत्यय लेता है 
सवधातुका्धातृकयोः” (८ ,२१८२/ से अङ्ग (क) ते पुण होता ठै, इष एत्र पे 
उकीर-परत्ययान्त कृ" अग के अकार" के स्थान में सार्वधातुक डित्‌ तस्‌ ' प्रत्यय परे होने 
पर उकारादेशः होता है सार्वेधातकमपित्" (१।२।) ते तसू” प्रत्यय ञ्द्वत्‌ हेत 
ठै/ देते ही नि" (अन्ति) प्रत्यय परे छने पर-कुर्वन्ति । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६५६ 
लोपादेशः- 
(३६) श्नसोरल्लोपः।१११। 

प०्वि०-एन-असोः ६।२ अल्लोपः १।१। 

स०-षनश्च अस्‌ च तौ एनसौ, तथो-एनसोः (इतरेतरयोगदरनद्रः) 
अत्र वाऽ- शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" (६।१।९४) इत्यनेन पररूपं 
वेदितव्यम्‌ ¦ अतो लोप इति अल्लोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्पास्य, कडिति, सार्वधातुके इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ए्नसोरड्गयोरल्तोपः, सार्वधातुके क्ङिति । 

अर्थः-एनस्य अस्तेश्चाडस्य अकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके 
क्डिति प्रत्यये परतः। 

उदा०- (वनम्‌) तौ रन्धः, ते रुन्धन्ति । तौ भिन्तः. ते भिन्दन्ति । 
(अस्‌) तौ स्तः, ते सन्ति। , 

आयि? खा अर्थ-(घ्नतोः/' एम्‌ ओर अत्तिस्‌ ^(भङ्गस्य) ९ के 
(अतल्त्ेषः॥ अकार को लोषदेश होता है (पार्वधाुके) सार्वधातुक (क्ङिति) कित्‌ गैर डित्‌ 
परत्य प्रे होने पर/ 

उदा०-(श्नम्‌/ तौ नधः । पे दोनों रेकते है। ते रन्धन्ति। वे सक चकते है। 
तौ भिन्तः/ वे दोनों विदारण करते है/ ते भिन्दन्ति ठे सब विदारण करते है। 
विारण=फाट़ना । (अस्‌/ तौ स्तः। वै प्न है। ते सन्ति। वे सव है/ 

सिद्धि-(/ ठन्धः । रूद्‌ । एथ्‌+ल्‌ / त्थ+तर्‌ । ₹ श्नम्‌ धूतस्‌ / स्तम्‌ / 
रनृ्^तद्‌ । रनधू+धत्‌ । ठनदृ+धम्‌ । ठनूए+धद्‌ । एन्धस्‌ । ठन्धः । 

यला रधिर्‌ आवरणे“ (एधा०प०/ धातु से वर्तमाने लट्‌" (३ ।२५१२२) ते त्द्‌" 
प्रत्यय है/ 'धादिभ्यः इवम्‌" (२ /१।७८) से धनम्‌ वरिकरण-परत्मय लेता है । हत पत्र 
ते श्नम्‌" के अकार क सावधातुक डित्‌ तस्‌ ' प्रत्यय परे होने एर लेप लेता है, 
अवस्तथोरधधः^ (८/२ 1४९) ते तकार को धकार लाः नञ्‌ रशि" (८ /४/५३) 
ले द्ध" क धक्रार करो जश्‌ वकार ओैर वरो खरि सवर्णैः (८।४८।६५) से ठकार क़ 
लेण हेता है। देते ही नि" (अन्ति) परत्य करे प्र-रन्धन्ति। भिदिर्‌ विदारणे" 
(श्था०४) धु से-भिन्तः, भिन्दन्ति । 

(२/ स्तः । अलू्‌"लट्‌ / अस्‌+ल्‌। अस्‌+तद्‌ । अस्‌+शपूनतस्‌ । अस्‌+०८तत्‌ । 
अप्‌+तस्‌ , ण्त्‌ / स्तसू्‌/ स्त. । 

गहं अत भ्रुवि" (अदा०प०॥ धतु पे वर्तमाने लट्‌" (३।२ १२३) से लट्‌" 
प्रत्यय क अदिपरप्नतिभ्यः शपः" (२।४/७२) से श्रू" प्रत्यय का तुक्‌ लोला तै, इव 


६६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकवचनम्‌ 

सूत्र ठ अत्‌“ अङ्ग के अकार का सार्वधातुक डित्‌ तस्‌" प्रत्यय एरे होने र लेप लेत 
है/ ठेते ही कि" प्रत्यय करने पर-सन्ति। 

लोपादेशः- 


(३७) श्नाभ्यस्तयोरातः ।११२। 

प०वि०-एना-अभ्यस्तयोः ६।२ अतिः ६१1 

स०-श्ना$्च अभ्यस्तं च ते एनाभ्यस्ते, तयोः-इनाभ्यरतयोः (इतरेतर- 
योगद्वन्ः) । 

अनु०-अड्गस्य, विडति, सार्वधातुके लोप इति चानुवतति । 

अन्वयः -श्नाभ्यस्तयोरख्गयोरातः सार्वधातुके कडिति लोपः । 

अर्थः-ष्ना-इत्येतस्मे,अभ्यस्तानां चु्धानाम्‌ आकारस्य सार्वधातुके 
किति डिति च प्रत्ये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (नाः) ते तुनते । ते लुनताम्‌। तेऽतुनत । (अभ्यस्तम्‌) ते 
मिमते। ते मिमताम्‌। तेष्मिमत्‌। ते सम्जिहते। ते सम्निहताम । ते 
समजिहत । 

आर्यिाख7ॐ भर्व (हनाभ्यत्तयोः) शना" हसक ओर अश्यत्त-सलक (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गो के (आतः) आकार को (शर्वधतुके) सावधातुक (किति) कित ओर ठित्‌ अत्यय 
प्रे होने प्र (लिप) लोपादेग होता है! 

उदा०- (शा) ते व्रुनते। वे सके काते ै/ पे लुनताम्‌ ८ मै सव काटे। 
तेऽवुनत / उन सव ने काटा/ (अभ्यस्त) ते मिमते । ठे तव नापते दै ते मिमतार्‌। 
वे सरक नापे तेऽमिमत्‌ । उन लव ने नापर । ते सम्जिहते। वे तब कणति करते ्ै। ते 
सभ्जिहताम्‌। वह सणति कर । ते समजिहत । उसने सरति की । 

पिद्धि-¢/ लुते । तर+तद्‌ । क्र+ल्‌। व्रभ्ल। तु+श्नाभल । तू+ना+अत। 
तु^न+^अते। दुनते 

यहा (त्‌ छेदने" (कया०य2/ धातु से क्तं “ने लट्‌" (२/२ १२२) से लिट्‌” 
मर्य है । क्रयादिभ्यः उना (३।२/८१। से एना" विकरण-प्त्यथ दै । आत्मनेपदष्यनत्तः 
(७ (।५५ से छ" के स्थान मे अत्‌" अदे लता है । इत सूत्र सै शना" त्यय के अकार 
का परातधातुकः चित्‌ श" प्रत्यय परे लेने एर लोप हेता है, शर्वधातुकमपित्‌” 
(।२८२८/ से श्च" प्रत्यय ङिद्वत्‌ लता है / 

(र वेनताम्‌ । व्रू“लोद्‌ । तुल्‌ । व्र^स । तूस्ना+स । लु+ना+अत । तुत्‌^अते। 
तू+न+जत्‌ आम्‌ । ठुन्ताम्‌ / 
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सहा पूरकेक्त दुल्‌" धषु से लोट्‌ चः (३।२/४६२) ते किट्‌" अत्यय है! 
शित भात्मनेपदाना ठेर" (२ /४८।७९॥ से अतः के टि-भाग (भ) को एक्पर अवश ओर 
इते मेत" (₹।४८/९०) से आम्‌" अकेश लेता है । गेम कर्य पूक्वत्‌ हे । 

(३) जतुनत । यष पुवक्त चन्‌" धातु सै अनचतने लद" (२।२ १९१) से 
भूतकाल मे तद्‌" त्यय है / श्ण कार्य पर्ववत्‌ है / 

(४) विमते! मानलट्‌ । माणल्‌। माल । मा^पल । सा०५अ । मामा 
0+अत। मा+मृ०+जते । भिम॑मू+अते । पिमे । 

यद्व माङ्‌ माने शदे च" (वृणा धातु ते वर्तमाने लः (११२१२) ते 
लट्‌" प्रत्यय है । कुहोत्यादिभ्यः श्लुः" (र (२८।७५॥ सै श्‌" को , -अदेश जर श्लौ 
(८ 1९/९०) पे धातु करो छिव होता है । अदभ्यस्तात्‌" (७९८४ ध ल्ल" के स्थानें 
अत“ आदेश होता कै/ हस सूत्र ते सार्वधातुक डित्‌ अत” भ्रत्य प्रे होने एर अभ्यत्त 
अद्र (मा) के आकणर का लोप होता है । श्रजामित्‌' (७ ।४।७६) ते अभ्यास को इकार 
दिश होता है। 

(५ मिमताम्‌ । परकेत भाङ्‌" धातु ते लोद्‌ च" (२/२।१६२) ते निद" 
मरत्यय &ै। 

(६/ अमिमत । पूर्वोक्त भाद्‌" धातु ते भनच्तने तङ्‌" (२/२ ९९१) से लङ्‌" 
प्रत्यय है/ 

(७) सम्निहते; सभ्जिहतामुः समजिहत । सम्‌-उपतपवक ओहाङ्‌ गतौ" 
(जु०ज०/ धातु से एत्‌ ८ 
ईकारादेशः- 

(३८) ई हल्यघोः ।११३। 

पऽ्वि०-ई १।१ (सु-लुक्‌) हति ७।१ अघोः ६।१। 

स०-न धूरिति अघुः, तस्य-अघोः (नमूतत्पुरषः) । 

अनु०-अदुगस्य, चडि, सार्वधातुके, लोपः, श्नाभ्यस्तयोः, आत 
इति चानुकतति । 

अन्वयः-अघोः श्नाभ्यस्तयो रातो हति किंडति ईः । 

अर्थः-एना-प्रत्ययन्तानां चुव्जिंतानाम्‌ अभ्यस्तानां चाद्गानाम्‌ 
आकारस्य स्थाने हलादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये परत ईकारादेशो 
भवति । 
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उदा०- (नाः) स लुनीते । तौ सुनीतः । युवां लुनीथः । स पुनीते । 
तौ पुनीतः । युवां पुनीथः। (अभ्यस्तम्‌) स मिमीते । त्वं मिमीषे | पूयं 
मिमीध्वे । स सम्जीहीते । त्वं सभ्जिहीषे । यूयं सम्जिहीध्वे । 


-आर्यभाषा5 अर्थ- (अपो) शर-स्नक से भिन्न (इनाभ्यस्तगोः) एना-परत्ययान्त 
ओर अभ्यस्तसक्ञक (अङ्गस्य) अद्रो के (आतः आकार के स्थान मे (हलि) ह्लादि 
(परकधातुके) सावधातुक (करिति) कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय एरे होने एर (ई) ईकारारे 
हता है। 

उदका०-(श्ना/ स दुनीते / वह काटता है । तौ नीतः । वे कोनो काटते कहै । मुका 
लुनीकः । पुम दोनों काटते हय / स पनीत । व्ह विप्र करता है। तौ पुनीतः । ठे दोनों 
परवित्र करते ङै। युवां पृनीयः । तुम दनो एवित्र करते लो । (अभ्यस्त) स मिमीते । वह 
नाप्ता है। त्वं मिमीये । तू नागता है / युय निमीध्वे । तुम सक नापते लो / स सम्जीीते । 
वह तति करता है। त्वं सन्जिहीणे । रु सति करता है मय सम्जिहीधवे । तुम स्व 
सति कत्ते ले। 

त्िद्धि-(2/ लुीते। वुषत्ट्‌। वुषत्‌। तुकत। तुष्नाषते। तुना. । 
त^न्‌ ई^ते/ तुनीते। 

यषा! लङ्‌ छेदे" (करा०य०) धातु से वर्तमाने लट्‌" (२८२१२ पे तद्‌" 
प्रत्यय €ै। कयादिभ्यः एना" (र /१ (८१) ते एता" विकररण-पत्यय होता है / इफ तरप ते 
एना-प्रत्ययान्त (ह+ना) अङ्ग के आकार के स्थान गें हलादिः सार्वधातुक डित्‌ त" प्रत्यय 
प्रे छने परर इकारेश लेता है । पार्वेधकमषित्‌" (१।२/४) से त" प्रत्यय @िव्कत्‌ 
होता है। देते ही कल्‌" ओर शतु ' प्रत्यय करने परर-लुनीतः, दुनीयः । 

(र पुनीते । शूल पवने" (कर्वा०२०/ धातु से पर्ववत्‌ / 

(र भिमीते । मातट्‌ । मात्‌ । पात / मातप्यूत / मा+^०त/ मा-मात। 
मा-मर्ह+त/ नि-मी+ते। निकीते/ 

यहा भादः माने शब्दे च' (वणा) धाठु मे भर्तमाने तद्‌" (३२/१२) रे 
तट्‌" अत्यय है / चुहोत्यादिभ्यः शतुः" (र (४१७५५ से श्प" की शलु-अगरेह ओर शै" 
(६१/४०) से धातर को दित्व लेतः है / एस मूत्र ते अ्यस्त-सकक शा" धतु के आकार 
को हलादिः सावधादुक डित्‌ त' प्रत्यय पएरे होने पर इकारे होता है, श्रजामित्‌' 
(७ 1» (७६) पे अभ्यास को इकारे होता है देर ही शास्‌" ओर ध्वम्‌ पर्यय करने 
यर-मिमीषे, मिमीध्वे । 

(४) सजिहीते । सम्‌-उप्तगएवंक ओहाङ्‌ गतौ" (जुण्आ) धातु से पर्ववत्‌ / 
एसे ही थास्‌ (ते) ओर ध्वम्‌" प्रत्यय करने पर-सन्जिहीषेः बम्जिहीघ्ठे। 
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इकारादेशः- 
(३६) इद्‌ दरिद्रस्य ।११४। 

पश्वि०-इद्‌ १।१ दरिद्रस्य ६।१। 

अनु-अङ्गस्य, क्डि्ति, सार्वधातुके, आतः, हलि इति चानुवतते । 

अन्वयः- दरिद्रस्य अगास्यातो सार्दधातुके कडिति इत्‌ । 

अर्थः-दरिग्रातेरद्णस्य आकारस्य स्थने हलादौ सार्वधातुके किति 
डिति च प्रत्यये परत इकारादेशो भवति । 

उदा०-तौ दरिद्रितः । युवां दरिद्रिथः । आवां दरिद्रिवः । वयं दरिद्रिमः ¦ 

आर्या साड जर्य- (द्रस्य) दरि (अल्गस्य) अङ्ग के (आतः) आकार 
के स्थान मे (हलि, हारि (तार्वधातुके) सार्वधातुक (भ्डिति) कित्‌ ओर ठित्‌ पत्यय परे 
होते परर (इत्‌) इकरारादेण होता है । 

उका०-तौ दरिद्रतः । वे नो दरिद्र होते है/ युवां दरिदरिषः । दरम दौनो' दरि 
होते ले। भाकां दरिद्रः । ठम दोनो दरि हेते है वयं दरिद्रः । हेम सक दख 
लेतेषै/ 

तिद्धि-दरिदितः/ वरि+नद्‌ । दरिव्रा(त्‌। दरिव्रि^तस्‌ । तरि्ि+एप्‌+तस्‌ । 
दरि्रि+०+तस्‌ । ररिदह^तस्‌ । दरिदरितर्‌ । वरितः । 

यहा दरिद्रा त्रै" (अदा०7०) धा से वर्तने लट्‌" (३।२ १२२) से लट्‌“ 
अत्यय है। अदिप्रभ्रतिभ्यः शपः” (२ (४८/७२) सै शष्‌" विकरण-ग्रत्यय का तुक्‌ हेता 
है। इस सूत्र से दरि" अङ्ग के आकार कौ हलादिः सार्वधातुक) डित्‌ तसू ' प्रत्यय प्रे 
होने फर हकार आदेश होत्र ह । तर्‌" प्रत्यय सार्वध्रात्रकसपित्‌' (८२/४८) ते डिदृवत्‌ 
होता है। एसे छी दरिदिथः' आरि। 

विशेष मूत्रफ़ठ गे सिस्य" एद वे दरिद्रा" धातु का हस्वगरठ छान्दस है 
“छन्दोकत्‌ एताणि भवन्ति” (लामाष्यम्‌) । 


इकारादेश-विकल्पः- 
(४०) भियोऽन्यतरस्याम्‌ 1११५ । 
पण०्वि०-भियः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अद्पस्य, विडति, सार्वधातुके, हति, इद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भियोऽह्गस्य हलि सार्वधातुके कडिति अन्यतरस्याम्‌ इत्‌ । 


६६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-भी-इत्येतस्याङगस्य हलादौ सार्वधातुके करिति डिति च प्रत्यये 
परतो विकल्पेन इकारादेशो भवति 

उदा०-तौ बिभितः, बिभीतः। युवां बिभिधः, बिभीथः। आवां 
विभिवः, बिभीवः। वयं बिभिमः बिभीमः । 

आ्यसिाका$ जर्थ-(भियः॥ भी" इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (हति) हलादि 
(लिर्वधातुके) सा्वधाुक (क्ति) कित्‌ ओर डित्‌ अत्यय एरे होने प्र (अन्यतरस्वाम्‌) 
विकल्प ते (इत्‌) दकारे छता है। 

उदा०-तौ निभितः, बिभीतः । वे दोनो डरते कै! युवां बिभिषः, विभीयः। तुम 
कोनो' उरते टो । माका बिभिवः, बिभीकः । हम दनोः उरते दहै । क्यं निभिमः, भिभीमः। 
हन तव ठरते दै 


तिद्धि-विभितः। भी+लट्‌ । भी+त्‌। भी+तत्‌। भी^एपू^तत्‌ । भी+०+तस्‌ । 
भी-भी+तस्‌ । भी-भ्‌ इ^तर्‌ / भि-भि+तस्‌ । निभितस्‌ / भितः । 

गहा जिमी भये" (जुट धातु से वर्तमाने लट्‌" (३ /२ ४२२) से ल्‌ प्रत्यय 
ठै, शरलोत्यादिभ्यः शुः" (२ ८४/७५ से शष्‌" को श्ृ-देल ओर शलौ" (६ ८१/१०) 
सेधतु को षित्व होता है। इस सूत्र से भी" अङ्ग को हतादि सार्वधात्क, ित्‌ तस्‌” 
प्रत्यय परे होने एर इकारे लेता है ८ तस्‌“ अत्यय परवत्‌ छित्‌ है विकरल्प-पक्न मे 
इकारादेश नहीं है-भिभीतः / देसे ही-बिभिथः' आदि / 
इकारादेश-विकल्पः- 

(४१) जहातेश्च ।११६। 

प०वि०-जहातेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अद्गस्य, कडिति, सार्वधातुके, हलि, इद्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

अन्वयः-जहातेरडगस्य च हलि सार्वधातुके कडिति अन्यतरस्याम्‌ 
दत्‌ | 

अर्थः-जहातेरद्गस्य च हलादौ सार्वधातुके किंति डिति च प्रत्यये 
परतो विकल्पेन इकारदेषशो भवति । 

उदा०-तौ जिहितः, जिहीतः। युवां जिहिथः, जिहीथः। 
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अपरयिखाठ अर्थ (जहातेः) नह्ति-हा इस (अङ्गत्य) उल्क (च) भी 
(हति) हता (लर्वधातुके) सावधुक (कडिति) कित्‌ ओर त्‌ प्रत्यय प्रे छने र 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इत्‌) इकारादेण हेता है ८ 

उदा०-तौ जिहित, जिहीत । ठे कोनो त्याग करते है। युवा जिहियः, जिषठीयः । 
चुम केनो त्याग करते हे, 

लिद्धि-जिहितः । हालद्‌ ! ल+त्‌। लातत । लारलषतत्‌ । ह्य०तस्‌। 
हा-हा+०+तस्‌ । ला-ह्‌ इ+तस्‌ । शि-हि"तत्‌ । भि-हि"तस्‌ । भिहितस्‌ । जिहत । 

यहां ओहाक्‌ व्याये" (नुप) धषु ते वर्तमाने लट्‌“ (२।२ २२) से नद्‌" 
पर्यव है। जुहोत्यादिभ्यः शुः (र (४८/७५) से श्रप्‌” को श्तु-अदे भर श्लौ" 
(६१८९० से धषु को दत्व होता है। इत सूत्र से जहाति (ह) अद्ग को हता 
सार्वधातुक, उत्‌ तसू" मत्यय परे होने एर इकरारादेण होता है / कस्‌“ प्रत्यय पूर्वत्‌ 
डिद्त्‌ है । श्रजामित्‌" (७ (1७६) से अभ्यास को ठकार आदे होता है । विकल्प पक्ष 
मेँ इकाराैण नहीं ै-निहीतः । देते ही-जिहहिथः, नीथः । 
इकाराकारादेश-विकल्पः- 

(४२) आ च हो ।११७। 

पण्विऽ-आ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, हौ ७।१। 

अनु०-अडगस्य, इत्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवतति । 

अन्वयः-जहातेरड्गस्य हावन्यतरस्याम्‌ इद्‌ आ च । 

अर्थः-जंहातेरद्स्य हौ प्रत्यये परतो विकल्पेन इकार-आकारावादेशौ 
भवतः; | 

उदा०-त्वं जहिहि, जहाष्टि, बहीहि। 

आयशभि7खाॐ र्य (नहते; ज्हाति=ला इत्र (अद्गरस्व) अङ्ग को (लै) 
हि-परत्यय वरे होने ए (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इद्‌ आ च। हकार ओर आकार अदे 
ठेतेदै। 

उदा०-त्व' जहिहि, नहि जहीहि । त्र त्याग कर। 

सिद्धि-नहिहि । हालेट्‌ / हा+ल्‌। हासिष्‌ । लाशय्‌चति। लानमहि। 
हा-हा^०४ब । ला-ह्‌ इहि / स-हिगहि। ज-हि+हि / जहिहि । 

यहा ओहाक्‌ त्यागे" (जु) धातु से ततेद्‌ च" (२ २ १६२) से (तद्‌ प्रत्यय 
ठै। श्होत्यादिभ्यः उल“ (२ ५८७५५ रे श्‌" को श्तु" अदेश जर श्तौ" (६ ८१ ०) 
से धातु को द्वित्व होता है। हस पत्र सो हि' मत्य एर होने पर द" अङ्ग को कारे 
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लत है गीर जकरारादेल भी लेता है जहाहि । तिकल्य-पक मे $ हल्यघोः” (६/४ ड) 
से ईक्राररेण लेता है-जहीहि। 

लोपादेशः- 


(४३) लोपो यि।११८। 

प्वि०-लोपः १।१ यि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, कडिति, सार्वधातुके, जहातेरिति चानुव्ति । 

अन्वयः-जहातेरदगस्य यि सार्वधातुके कडिति लोपः ¦ 

अर्थः-जहततेरद्गस्य यकारादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये 
परतो लोपो भवति । 

उदा०-स जह्यात्‌ । तौ जह्यातम्‌। ते जह्युः । 

आश्य स? सर्य (जते, जलाति=ल इत (अद्गस्य्‌) अङ्ग को (पि) 
यकरारादि (सार्वधातुके) सारवधाुक (गडिति) छित्‌ ओर 8ित्‌ अत्यय परे छोने, पर (लोपः) 
लोपे लेत € / 

उदा०-त् ज्यत / वह त्याग करे। तौ जह्याम । वे कोनो त्फग करे 
ते जह्यः। पे सव त्याग करे/ 

विद्धि- (९) जह्यात्‌ / हा^किड्‌ । हायातुद्‌+ल्‌। हा^यात्‌+तिप्‌ । दा^णप्‌+ 
यास्‌“हि / ा^०॥गास्‌+त्‌ / ह-हा+०+यास्‌+-त्‌ । स-हू+या०+त्‌ / न-हू“या+^त्‌ । जह्य्‌ । 

यलं ओहाक्‌ त्यागे" (चप धातु से विधिनिमन्त्रणः०" (९/१ (१६१) से 
विड्‌” त्यय दै/ "दद्‌ परस्परपदेषुदात्तो डिच्च" (र 1 ४११०२॥ तै विङ्‌' को उदात्त 
ओर ल्व लु" आगन लेत &/ शुलोत्फादिभ्यः एतः" (२ ८४१७८) से शर्‌" को 
श्तु" ओर शलौ" (६ ९९० पे धातु करो द्वित्व होता है। इत एत्र ते लि" अङ्ग को 
पकारादिः साकधातृक्‌ उत्‌ गतुट्‌" भत्यय परे होने परर लोपदेश हेता है अथर्‌ 
(अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) के नियम से इसके अन्त्यं आक्रार क्रा तेप लेता है, 
लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" (७/२ ८७९) से याट्‌ के स्कार कृ लोप लेतः है। देते 
टी- जह्याम जलयः। 
एकारादेशः- 

(४४) घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ।११६। 


पण्विऽ-घु-असोः ६।२ एत्‌ १।१ टौ ७ ।१ अभ्यासलोपः १।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 
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स०-घुष्च अस्‌ च तौ ष्वस्त, तयोः-ष्वसोः (इतरेतरयोगदरनद्ः) । 
अभ्यासस्य लोप इति अभ्यासलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-ष्वसोरङ्गयोहौ एद्‌ अभ्यासलोपक़्च । 

अर्थः-घु-संज्ञकानामडगानाम्‌ अस्तेर्चाद्ास्य हौ प्रत्यये परत 
एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (घुः) त्वं देहि । त्वं धेहि। (अस्‌) त्वम्‌ एधि । 

शिदयमभ्यासलोपः, तेन सर्वस्याभ्यासस्य लोपो भवति । 

र्यमः षा भर्य-(्वतोः/ घु-सक ओर अत्‌ (अङ्गस्य) अङ्ग को (लै) 
हि-प्त्यय पएरे होने गर (एद्‌) एकारेण लेता है (च) ओर (अष्यातलेप्‌ः सर्वः अभ्यास 
का लेोषलेताहै। 

उदा०- (घर) त्वं देहि तरू तन कर / त्वं धेहि ! हू धारण-पषण कर ८ (अस्‌) 
त्वम्‌ एधि। वुले/ 

यह लेषे शित्‌" ठै अतः अनेकाल्शित्सर्व्य" (११/५५) ते सर्व-अभ्यास 
को लोफ़देण लेता है। 

पिद्धि- (९) देहि ८ कालोट्‌ । दा+ल्‌। दापिए्‌। दा+शप्‌+ति। दा+०ति/ 
दा-का^ति। ०-द्‌ एहि । दे^हि। देहि । 

यलं इदाङ्‌ दाने" (बुर धातू से लोट्‌ च' (२/२ ६२) से तद्‌ ' अत्यय 
है। चुहोत्यादिभ्यः तुः" (र १४/७५) से शष्‌" को एलृ-अदेश ओर शलौ" (६ ।१ १०) 
सेधा को द्वित्व लेता है। इत पत्र ले पु-सक्क हण अग करो हि' भत्यय परे होते प्रर 
एकारे ओर सर्क-अ्यातर का लोप लेत 2! दधा घ्वदाफ्‌" (१ (१८२०) से दा" धातु 
की" रजाहै/ 

(२/ धेहि। धार्‌ धारणपोषणयोः" (वु) शात प पूववत्‌ । 

8/॥ एधि । अस्‌+लेद्‌ । अस+ल्‌। अस्‌+क्निर्‌ । अस्‌+गपूसि / अस्‌ । 
असूरहि। ०सूतधि। एधि! एधि। 

यां अक भुवि" (अवा०प०/ धतु परे कतो च" (? /३ १६२) से तद्‌" अत्यय 
है / अदिश्रतिभ्यः शपः” (२ (४/७२) से शप्‌" विकरण-पत्यय कर तुक्‌ होता हे , इस 
त्र से अर्‌” अद्ग को हि" प्रत्यय प्रे लेने फर एकारादेण लेता दै । ¶नसो रलोपः” 
(९।५ 1 से अर्‌" कं अकार का तेष ओर हत्रतुभ्यो हेर्धिः" (६ (४८७) ते हि" 
करो धि" अदेश लौता है! घरत्रपठ मे अग्यासलोष' अन्वावयथिष्ट है अथात्‌ यदि ऊष्यात 
छेते लप्हो कतरा है । यला अभ्याल नीह अतः इस लोतेश की भवति न्ह लेती.है / 
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एकारदेशः- 

(४५) अत्त एकहल्‌मध्येऽनादेशादेर्लिटि ।१२०। 

पणवि०-अतः ६११ एकहलूमध्ये ७ ।१ अनादेशदः ६।१ लिटि ७।१। 

स०-एकश्च एकश्च तौ एकौ, एकौ च तौ हताविति एकहलौ, 
तयोः-एकहतोः, एकहलोर्मध्य इति एकहलमध्यः, तस्मिन्‌-एकहलध्ये 
(एकशेषकर्मधारयमर्भितषष्ठीतत्पुरषः) । अविद्यमान अदेश आदिर्यस्य 
सः-अनादिशादिः, तस्य-अनादिशादेः (बहुवरी्ः) । 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च ईति चानुवतति ! 

अन्ययः-अनादेशादेर ट्गस्य एकहलपरध्येऽतः कडिति लिटि एद्‌ 
अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः-अनदेशदिः=अदेश आदिर्थ्य नास्ति तस्ाद्गस्य एकहलूमध्मे 
असहाययोर्हलोरमध्ये वर्तमानस्याकारस्य किति कडिति च लिटि प्रत्यये परत 
एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च लोपो भवति । 

उदा०-तौ रेणुः, ते रेणुः । तौ येमतुः, ते येमुः । तौ पेचतुः, ते 
पेचुः । तौ देमतुः, ते देमुः । 

अयि फा र्थ (अनादेशादेः) भितके आ मे कोई अदे नी है उत 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (एकठल्गध्ये) एकताय (असयु्त। को हलो के मध्य मे किमान 
(अतज अकार को (क्ति) कित्‌ ओर उद (विटि) चिद्‌ प्रत्यय परे होमे परर (एत्‌) 
एकारादे होता है (च) ओर (अभ्यासलोपः अप्या का तोप होत है। 

उदा०-तौ रेणुः । उन दोन ने शन्द किया / ते रेणुः । उन सक >े शब्द किवा/ 
ततौ येमुः ८ उन दोन ने चेका/ ते वेमुः उने षव ने रोक / तौ पेचः। उन वोन ने 
मकाया। ते पेद्धः॥ उन सव ने प्रकरणा । तौ देमूः । उन दोप ने उपएणान्त करिया/ ते 
दमः उन तन ने उपान्त किया/ 

शिद्धि- (2 रेतः । रण्‌*तिट्‌ । रण्‌+ल्‌। रणुकतस्‌ । रण्‌+अुस्‌ रण-रण्‌+ुतू्‌। 
०रण्‌+अदु्‌ । रेप+अपुत्‌ । रेणु्‌ । रेणुः / 

यह रण न्दा" (भका) धातु ठे परोमे निट" (९ ८२ ८१४५) ते तिद" 
त्यय है / लिटि ध्ातोरनम्यासत्य (६ /? १८) सौ धातु को करित्व शेता है। इस सूर ते 
अनश रण्‌" धु के दौ हलो के मध्य मेः विमान अकार को कित्‌ लिट्‌" त्यय षरे 
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होने ठर एकारे होता ठै ओर अभ्यास का लोप होता है रेस ही धि (जस) प्रत्यय परे 
होने मर-रेणतः / असंफो फ्रल्लिट्‌ कित्‌" (१ ।२।५) से तल्‌" त्यय किदतत्‌ छता ह ८ 

(२ येमुः । धम उपरमे" (ध्वा०प४) धातु से पववद । 

(२ पेचतुः । श्पचक्‌ पाके" (भ्वा०००/ धातु तै एत्‌ । 

(४८ रेमुः । श उपशमे" (दि०प०) धात्‌ पे ववद्‌ । 
एकारादेशः- 


(४६) थलि च सेदि।१२१। 

पऽ्वि०-थलि ७।१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।१। 

स०-इटा संह वर्तते दति सेद्‌, तस्मिन्‌-तेटि (बहुप्ीहिः)। 

अनु०-अङ्प्प्य, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, एकहल्‌मध्ये, 
अनादिशादेरिति चानुव्ति । 

अन्वयः-अनदिशदिरद्गस्य एकहलूमध्येऽतः सेटि थलि च एत्‌, 
अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः-अनादेणादेः आदेश आदिर्यस्य नास्ति तस्याडगस्य 
एकहल्‌मध्ये=असहाययेर्हलोर्मध्ये वर्तेमानस्याकारस्य सेटि थलि च प्रत्यये 
परत एकारदेशो भवति, अभ्यासस्य च लोपो भवति । 

उदा०-त्वं पेचिथ । त्वं शेकरिध । 

आर्यः खा र्थ-(अनादेशादेः। निके आदि मेँ कोई आवेश नटी है उत 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (एकढलगध्ये। एकः~अमषाम (अयुक्त) दो हत के मध्य मे किमान 
(अतः अकार्‌ को (लिटि) चेद्‌ (भलि) थत्‌ प्रत्यय प्ररे लेने एर (च) ४ (एद्‌) एकादेश 
लेकहै। 

उदा०-त्वं पेननिथ । तने पकाया । त्वे एेकिय । टू णक्त-समर्ण दूजा (कर स्का) / 

तिद्धि- (९ फेचिय । पद्+चिद्‌ । परूत्‌। कच तिप्‌ । ¶द्‌+थत्‌ । पच्‌+ट्‌+^धत्‌। 
यचू-पच्‌+ह+थ । ०-पेच्‌^₹^। पेचू+ह+-थ । के्िथ । 

यह इूफचव्‌ पाके" (भ्वा०ज०) धातु प्रे परो लिट्‌" (३/२ ९५५ ते लिट्‌" 
त्यय है। निटि धातोरनभ्यासस्य (६ /१।८/ ते ¶्‌ ' धाद करो पितत लेता है। इत 
रत से अनादिं पचू' धके ये ल्तवेके मध्य मे ठि्िमाने अकार को एकारादेण ओर 
अभ्यात करा तीप होत है। छतो भारद्गजस्य" (४ (२६३) के नियम सै धल्‌' को 
शट्‌" आगम होता है 


(२ णेक्रिय / शक्त क्तौ" स्का८प/ धातु से पूर्ववत्‌ / 
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एकारादेशः- 
(४७) तृफलभजत्रपश्च ।१२२। 

पऽवि०-तृ-फल-भज-त्रपः ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तृष्व फलश्च भजख्च त्रप्‌ च एतेषां समाहारः-तृफलभजत्रप्‌, 
तस्य-तृफलभजत्रपः (समाहारन््रः) 

अनु०-अड्गस्य, विडति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, लिटि, थति, च, 
सेटि इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-वृफलभजत्रपषचाद्णास्ये अत किडति तिटि सेटि च थलि 
एत्‌, अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः-तृफलभजत्रपाम्‌ अद्गानाम्‌ अकारस्य किति डिति च लिटि, ` 
सेटि थलि च प्रत्यये परत एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य द लोपो 
भवति। 

उदा०- रः) तौ तेरतुः। ते तेः । त्वं तेरिथ। (फलः) तौ 
फेलतुः । ते फेलुः । त्वं फेलिथ । (भजः) तौ भेजतुः। ते भेजुः । त्वं 
भेजिथ। त्रप्‌) स त्रेपे । तौ त्रेपते । ते त्रपिरे ! 

उआ्यभि7 पा भर्या (टकतभवत्रपः) क फलः भरव ओर त्रप्‌ (आद्गत्य) 
अद्गौः के (भतः,) जकार को (क्रति) कित्‌ र चित्‌ (लिटि) रिद्‌ तथा (ट) सेद्‌ 
(रति) षल्‌ पर्यय प्र होने परर (च) भी (एत्‌) एकादेश लेता है (च) ओर (अष्यासलेपः) 
अभ्यास का लोप लेतः है। 

उका०- {ठ क्तौ करतुः । वे दोनो तरे/ ते केर । वे एव तरे/ त्वे तेरिथ। तू 
तरा! (फ़ल तौ फलतः । 3 दो सफ़त ह्ये! ते फुः वे सव सफल ह्ये । त्वं 
फेलिष + तू फल दभ / (भज) तौ भेजुः । उन दोनों न तरेक की । ते भेजुः । उन सब 
नैका क्री! त्वं मेजिथ। तूने सेका की (त्र्‌) स त्रभे । उत्रने लन्का की, ततौ तेपाते! 
उन नोने तन्मा की। ते तेपिरे उन सुक ने लज्ना की/ 

सिन्धि- (8) तेरुः । दर“ तिद्‌ / ल्‌ । द्र+तस्‌ । (+अतुस्‌ । छतर“ अदत्‌ 
ततम्‌ । ०-तेर^अवुत्‌ / तेरुप्‌ । तेरुः । 

अता छ प्तवनसन्तरणयोः" (ध्वा) धु ते परोत विट" (१/२ ,१४५) ते 

विद्‌" प्रत्यय है लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ 1१८८) से क" धातु को हित्व हेता है! 
ऋच्छटतास्‌' (७।४ ११) से छकारान्त छर" धु क्रो गुण हेता है। स सूत्र से 
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र (तदू) श के अकार कौ करद्‌ (तस्‌) प्रत्यम प्रे होने पर एकारेण ओर अभ्यास का 
तेष देत है। देते ही उल्‌" प्रत्यय परे लेने प्रकटः भत्‌" अत्यय पएरे लेने 
पर-तेरिष। न गसदश्वादिगणानाम्‌" (६ ।।१२६/ तरे एकारदेण ओर अभ्यास लेप 
फा प्रतितेध प्राप्त शा अतः वह विधात किया गया है। 

(र फेतष्ः। फल निष्पत्तौ" ओर निफला विशरणे" (ध्वा) धतु ते 
पवत्‌ । इत शु के अदेशादि (१) होने से अत एकहलुमध्येऽनादेशदेिटि" (६ (4२०) 
से एक्ारादेश ओर अध्यास लोप की आति नी छी अतः यह विश्वान किया गया हे। 

(२ भेनद्रः। भज सेवायाम्‌" (ध्वा०२०) धा ले पूववत्‌! 

(9 तेपे । त्रपृ^लिट्‌ / त्रप्+ल्‌ / त्रम्‌^ते/ त्रप्‌+ए्‌। त्रप्-त्पूए। ०-त्रप्‌+^ए। 
तरेपू^ए। तषे 

यहा तरुषः तज्नावाम्‌” (भ्वा०ॐ2) धातु से पूकवत्‌ लिट्‌" प्रत्यय है। 
तिटस्तज्नयोरेथिरेह" (१ /४,८९) ठे त" करो एश्‌" अदेश लेता है। शर्‌, धु के 
एकल्‌-मध्यकान्‌ न हने ते अत्त एकहल्मध्ये” (६ ८४८/१२०) से एकारादेश ओर 
अध्याललोप की पाति नहीं धीः अतः यह विधान (रिया एण है / रप्‌ धतु के आत्मनेपदे 
होने से परस्मैपद के धल" अत्यय की प्रति नही है, 


एकारादेशः- 
(४८) राधो हिसायाम्‌।१२३। 

पण्वि०-राधः ६।१ हिंसायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अद्गस्य, कडिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिटि, थलि, 
च, सेटि इति चानुवतते । 

अन्वयः-हिंसायां राधोऽङ्गस्य अतः कडिति लिटि सेटि च थलि 
एत्‌, अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः-हिसायामरथे वर्तमानस्य राधोऽडणस्य अकारस्य करिति डिति 
च लिटि सेटि च धति प्रत्यये परते एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च 
लोपो भवति। 

उदा०-तौ अपरेधतुः । ते अपरेधुः । त्वम्‌ अप्रेधिथ । 

उपया खा अर्थ (लिलायान्‌) हिसा अर्थे मे किमान (राधः) राथ (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (अतः) अकार को (भ्डिति) कित्‌ ओर डिद्‌ (विटि) विट्‌ तथ (टि) सेट्‌ 


(धति) थल्‌ प्रत्यय प्रे टोे प्र (च) भी (दत्‌) एकारादेश खेत है (च) ओर (अभ्यातलेपः) 
अभ्यास का लेप होता टै, 


६७२ पणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उकाण-तौ अपरेधतुः । त्त कोनो ने अग्राय (हिता) किमा ते अपरेशवः। जन 
सक ने अपराध किया। त्वमु अपरेधिथ। तूने अपराध फिया। 

तिद्धि-जपरेधतुः॥ अप^राधु+निद्‌ । अपरराधू+त्‌। अप्^राध्‌+तर्‌। 
अप+रा+अतुंस्‌ । अप+राधू-राधू+"अतुप्‌ । अप“०-रेधू+अतुर्‌ । अपरेधतुत्‌ । अपरेधतुः / 

यष्टा अप-उपसर्गवक शध सिद्धौ" (स्वाप) धातु से तिद" प्रत्यय है। 
विटि धातोरनभ्यासस्य" (६१८) से धातु को द्वित्वं होता है। दल सूत्रम कितु लिट्‌ 
(अदुस्‌) अत्यय परे होने पर हिमा राथू" धातु के अकार को एकारादेश ओर उषया 
का लेप लेता दै। 

विशेष पाणिनीय धातुपाठ मे राध" धातु सिद्धि अर्थे पठित कन्तु 
*अनैकार्या हि धातवो भवन्ति” (महाभाष्यम्‌) इत आप्तकचत से राध" धातु हितार्थ 
भी टै। गहा पर अतः" की अनुपतति सै जकार क़ोष्टी एकारादेश होता है। राथ धतु 
में अकार नही है अतः विधान-सामर्ध् से "राध्‌" के आकार को ही एकारादेए लेता है। 
देते ही-जपरेषठुः (उद्‌) । अपरेधिथ (धत) । 
एकारादेश-विकल्पः-- 

(४६) वा जृभ्रमुत्रसाम्‌।१२४। 

पण०्वि०-वा अव्ययपदम्‌, जु-भ्रमु-त्रसाम्‌ ६।३। 

स०-यष्व भ्रमुश्च त्रस्‌ च ते सुभ्रमुत्रसः, तेषाम्‌-जृभ्रमुत्रसाम्‌ 
(इतरेतरयोगदन््ः) । 

अनु०-अड्गस्य, किडति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिटि, थलि, 
च, सेटि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यृभ्रमुत्रसाम्‌ अङ्गानाम्‌ अतः किडति लिटि सेटि च धलि 
वा एत्‌, अभ्यापतोपङ्च । 

अर्थः-जुभ्रमुत्रसाम्‌ अङ्गानाम्‌ अकारस्य कित्ति डिति च लिटि, 
सेटि धलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च 
लोपो भवति । 

उदाऽ- ज्जः) तौ जेरतुः, जजरतुः । ते जरः, जवरः । त्वं जेरिथ, 
जजरिय। (भ्रमुः) तौ भ्रेमतुः, बभ्रमतुः । ते भ्रमुः, बभ्रमुः । त्वं भ्रमिथ, 
बभ्रमिध। (त्रस्‌) तौ त्रेसतुः, त्रेसतुः । ते त्रेसुः, तत्रसुः । त्वं त्रेसिध, 
तत्रतिथ । 
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'अयभिकाः अर्व (जु्रयुत्रताम्‌) जु भ्रमु त्रस्‌ (अद्गत्य) जङ्ग के (अतः) 
अक्र कौ (भ्डिति) किद्‌ ओर डिद्‌ (तिरि) लिट्‌ तथा (सेटि) पट्‌ (धति, धल्‌ प्रत्यय परे 
लेते पर (च) भी (का) विकल्प ते (एत्‌) एकारादे्र हेतः है (व) ओर (अभ्यारलोपः) 
अभ्यास का लोलता है। 

उदा०- (कर) तौ जेर, जनरतुः । वे कोनो गीर्ण ये । ते जेर, जजर 0 वे सव 
र्ीर्णहये। त्वं जेरिथः जजरिथि। तू र्ण हज । (भ्रमु) तौ भरेम, ब्रमः उन दोनो 
ने श्रमण करिया ते भ्रमः, बभ्रमुः 4 उन पव ने श्रमण किया। त्वं शरेमिध, श्नमि ८ उन 
तुते श्रमण किया/ (त्रस्‌) तौ तेस, त्रत्रः । ठे दोन उदित हये / े तेमः, तत्रः । 
वे सक एउटिन हये / त्वं येतिथुः तक्रचिय। तरु उदित हृजा। 

पिदि-(?) जेरत्रः । ए+तिद्‌ । पर+ल्‌। कृ ^तत्‌ / जृ+“अुस्‌ / जृ-कु+अतुस्‌ । 
०-प्र^अतुर्‌ । गेर्+अतुर्‌ । जेर्‌+अघुर्‌ । जरत्‌ । नेरु: । 

गहा क्न क्योटानौ" (कबा०प०/ धातु से विद्‌ "प्रत्यय है । लिटि धातोरनभ्यासस्य" 
(६।१।८) ते नर" धष फो द्वित्व लेता है। छ" धातु करो (ऋच्छत्कताम्‌" (७ । ५/९) 
से ग्ण ्टोता है इल सूत्रे से एर (नट्‌) के अकार को कित्‌ लिट्‌ (अतुस्‌) प्रत्यय परे होने 
प्र एकारदेश जौर अभ्यास का लोप होता है । मह न शसददवादिगणानाम्‌" (६ (४८ /१२६) 
का अपवाद है । पिकल्फ-ग् में एक्रारादेश ओर अभ्यास करा लेण नही है-जजरतुः । ठेते 
ही-जेर, जजर (उर्‌) । जरि, जजरिथ (धल्‌) / 

(र / भ्रमत, भ्रमरः । भ्रमु अनवस्याने" (भ्वा१०) धातु ठे पुक्वत्‌ । यह 
शरत एकहल्मध्ये” (६ ४९२०) का अपवाद है क्योकि भ्रमु" धा अदेशा ओर 
अकार अनेक हलूमध्यवा्‌ ठै । देते ही-भेमुः, बभ्रमुः (उर्‌ । भरेमिथ, बभ्रमिय (धल्‌) । 

(३/ त्रेसतुः, तत्रसुः। श्री उदेगे' (पि०१०) धतु से पूर्ववत्‌ । यह 
अते एकहलमष्ये०” (६ 1४ (१२०) का अपवाद ह ज्योकति व्रती धृ मे अकार अनेक 
हतूमध्यकान्‌ है । एते हीतरे, तत्परः (उत्‌) / त्रेय, तत्रेसिथ (धल्‌। / 


एकारादेश-विकल्पः- 

(५०) फणां च सप्तानाम्‌ ।१२५। 
प०वि०-फणाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, सप्तानाम्‌ ६।३। 
अनु०-अड्गस्य, क्ङिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिटि, धलि, 

च, सेटि, वा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-फणां सप्तानां च अङ्गानाम्‌ अतः कडिति लिटि, सेदि 
थति चवा एत्‌, अभ्यासलोपश्च । 


६७५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- 
अर्थः-फणाम्‌-फणादीनां सप्तानाम्‌ 


प्रवचनम्‌ 
 अद्गानाम्‌ अकारस्य किति 


डिति च लिटि, सेटि थलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकार दशो भवति, 
अभ्यासस्य च लोपो भवति । उदाहरणम्‌- 


संख्या फणादयः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 

९) फण तौ फेणतुः, पफणतुः वे दोनों गये। 
ते फेणुः, फफणुः। वे सब गये। 
त्वं फेणिथ, पफणिथ। तू गया। 

(रे) राज तौ रेजतुः, ररायतुः वे दोनों चमके | 
ते रेजुः, रराजुः। वे सब चमके। 
त्वं रेजिध, रराजिथ तू चमका। 

(३) भ्राज सभ्रेजे, बभ्राजे। वह चमका । 
तौ भ्रेजते, दभ्राजति। वे दोनों चमके | 
ते भ्रेभिरे, बभ्राजिरे वे सब चमके। 

(४) भ्राश सभ्रेशे, बभ्राशे। वह चेमका | 
तौ भ्रेशते, बभ्राशाते। वे दोनों चमके। 
ते भ्रशिरे, बभ्राशिरे। वे सब चमके। 

(५) भ्लाश स भ्लेशे, बभ्लाणे | वह चमका । 
तौ भ्लेशाते, बभ्लाशाते। वे दोनों चमके । 
ते भ्लेशिरे, बभ्ताशिरे! वे सब चमके। 

(६) स्यम तौ स्येमतुः, सस्यमतुः। उन दोनों ने शब्द किया । 
ते स्थेमुः, सस्यमुः ! उन सबने शब्द किया | 
त्वं स्येमिय, सस्यमिथ। तूने शाब्द किया । 

(७) स्वन तौ स्वेनतुः, सस्वनतुः। उन दोनों ने शब्द किया। 
ते स्वेनुः, सस्वनुः ¦ उन सबने शब्द किया । 
त्वं स्वेनिथ, सस्वनिथ। तूने शब्द किया । 

फणाम्‌” इत्यत्र बहुक्वननिरदेशात्‌ फणादयो धात्तवो गृह्यन्ते । ते 


चेमे-फण गतौ (भ्वा०प०) । राज दीप्तौ 


(भ्वा०उ०) । टुभ्राचृ, टुभ्राश, 
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टुभ्लाणरु दीप्तौ (भ्वाण्ा०)}। स्यमु, स्वन शब्दे (भ्वा०प०) इति 
भ्वादिगणान्तर्गताः सप्त फणादयः 1 

आयभिाखाॐ अर्य- (णाम्‌) एण-आदि (शष्तानाम्‌) सात (अङ्गस्य) जद्गो 
के (अतः) अकार को (श्वि) कित्‌ ओर ञिद्‌ (लिटि) तद्‌ तथा (टि) सेद्‌ (धलि) थत्‌ 
प्रत्यय. प्रे होने पर (च) भी (का) किकिल्प से (एत्‌) एकारदेश हेता है (च) ओर 
(अष्याललोणः) अभ्यास करा तोप होता है/ 

उदा०-उद्हरण जीर उनका भाषार्थे सकरतभाग मे देख लेवे। 

सिद्धि-(१/) फेणतुः । फण्‌ +लिट्‌ । फण्‌+त्‌ / फणू+तस्‌ । कण्‌+अतुस्‌ । 
फण्‌-फणू^अदस्‌ / ०+फेय्‌+अतुत्‌ / फण्‌ । फेणतुः / 

यहां फण गतौ” (धवा०प८) धातु से तिद "प्रत्यय है । लिटि धातोरनभ्यासस्य 
(६/९/८) ते धातु को द्विव होता है / इत पत्र ते करतु लिट्‌ (अदस्‌) अत्यय परे लेने 
पर फण्‌" के अकार क्रो एकारादेश ओर अध्याक्न का लोप होता ढै। विकल्पपक्षे मेः 
एकारादेश ओर अभ्यास का लोप नही है-पफणतुः । देते ही-फेगुः, पफयुः (उस्‌) । 
फेणिथु, पफणिथ (धल्‌) । 

(२, रेजतुः । रान दीप्तौ" (भ्वा००) परवत्‌ । 

(र भरेजे। श्रा दीप्तौ" (भवाण्ञा०) पुत्‌ । 

(४ भेशे। श्रा दीप्त" (भवा०आ०) पूवत । 

(६ भ्तेशे। भलाष दीप्त" (भ्वा०आ० परवत्‌ / 

(६/ स्थेम: । स्यम न्दे (4वा०य० पूवेत्‌ / 

(७, वेनतः / स्वने शब्दे" (*वा०प४) पर्वते । 

किशे ख णाम्‌" दस कहुकवन-किर्ेश से भ्वादिगण अन्तरगत फणारि सात 
धातुर का ग्रहण (करिया जाता है। 


एकारादेशप्रतिषेधः- 
५१) न शसददवादिगुणानाम्‌।१२६। 

परवि०-न अन्ययपदम्‌, शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ ६।३। 

स०-व आदिरेष ते वादयः । सश्च ददश्च वादयश्च गुणश्च ते 
शसददवादिगुणाः, तेषाम्‌-शसददवादिगुणानाम्‌ (बहुरीहिगर्भित इतरेतर- 
सोगद्न््रः) । 

अनुऽ-अड्गस्य, कडिति, एत्‌, अभ्यासतोपः, च, अत्तः, लिटि, थलि, 
च, सेटि इति चानुवरति। 
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अन्वयः-शसददवादिगुणानाम्‌ अतः कडिति तिटि, सेटि धलि च एद्‌ 
न, अभ्यासलोपश्च न । 

अर्थः-शसददवादिगुणानाम्‌ शस्तः, दद इत्येतयोः, वकारादीनाम्‌, 
गुणशब्देन चाभिनिर्वृत्तस्य अद्यास्य अकारस्य किति डिति च लिटि, 
सेटि धलि च प्रत्यये परत एकारादेशो न भवति, अभ्यासस्य च लोपो 
न भवति । 

उदा०- (शसः) तौ विशशसतुः । ते विशशसुः ¦ त्वं विशशसिथ। 
ददः) स वददे। तौ ददाते। ते ददिरे। (वकारादिः) तौ ववमतुः । ते 
ववमुः । त्वं ववमिथ। (गुणः) तौ विशषशरतुः। ते विशः । त्वं 
विशशरिथ । त्वं तुलविध । त्वं पुपतिथ । 

आशयाः अर्थः (कतत्दकादिानाम्‌) एल ददर ककारारि ओर गणश 
ते बने ये (अषुगस्य) अङ्ग के (अत) अकार को (करिति) कित्‌ ओर न्त्‌ (किटि) एद्‌ 
ता (पिट सेद्‌ (धति) ल्‌ प्रत्य परे होने ग्र (च) भी / एत्‌) एक्रारदेल (8) नही 
लेता € (द) ओर (भष्यातलोषः) अण्यास का लोप (न) नी लेता है / 

उदका०- (शरस) तौ विशशसतुः / उन तो ने हिता की ( ते विशतुः । उन स्व 
नैषि की। त्वं विशशशिथ । तूने लि की / (दद) स दद्दे। उसने दन किया। तौ 
ददाते उन दोनो ने कान किया। ते ददिरे/ उन तक मे दवान किया! (वकारादि) तौ 
कवमतुः / उन दोनों ने कमन (उट) करिया । ते कवः 0 उन सव ने कमम किया त्वं 
कवमिष । तने वसन किया । (वण से निति अकार) तौ विशशरः । उत दोनो ने हिति 
की ते विषरशरः। उन स्य ने लिति की/ त्वं विशशरिय। तूने हिता की, त्वं 
वुत्तपिथ । तूने छेदन किया । त्वं पुएकियि । तूने पवित्र किया । 

सिद्धि-() विशशसत्ुः / नि+णस्‌+लिद्‌ । वि^शतू्‌+त्‌ । ति+शत्‌+तस्‌ । 
वि^शम्‌+अुस्‌ । विशस्‌-श्‌+अुत्‌ । वि*ण-शसू्‌+अतुस्‌ / विशस्‌ / परि्टसतुः / 

यला वि-उय्गरक्क शसु हि्ायाम्‌" (भवा०१०) धतु ते लिट्‌" प्रत्यय है। 
लिटि शग्तोरनभ्यासस्य" (६ 1१८ से धातु को द्वित्व लेता है। इत पतर से किद्‌ तद्‌ 
(अतु भत्यय परे छने पर शस्‌* धु के अकार को एकारारेश मौर अभ्यात का तेष 
नही लेता है देते ली-विशशुः (उस्‌) । विशश्विथ (षत्‌) । 

(२ ववदे इद वाने” (भाण्डा) पुर्ववत्‌ ! 

(२ ककम: । ईक्म उद्गिरणे” (भ्वा०अ०) एत्‌ / 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६७७ 

४) विश्शरतः । शु हितावाम्‌/ (करया०८२। दृववत्‌ । 

(५ वुलक्थि । तुङ्‌ ठेदने" (कराण) एू्वक्त्‌। 

(६/ पृपकिय । प्‌ पवने" (क्या०००) पृत्तित्‌ । 
तु-आदेशः- 

(५२) अर्वणस्त्रसावनञजः।१२७॥। 

पण्वि०-अर्वणः ६।१ त १।१ (घु-लुक्‌) असौ ७।१ अनमः ५।१। 

स०-न सुरिति असुः, तस्मिन्‌-असौ (नमातत्पुरुषः) । न नन्‌ दत्ति 
अनन्‌, तस्मात्‌-अनजः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनने्वणोऽद्गस्य तृ, असौ । 

अर्थः-अनञ उत्तरस्य भर्वन्‌" इत्येतस्य अगस्य तृ-अदेशो भवति, 
सु-वर्जिते प्रत्यये परतः । 

उदा०-अरवन्तौ, अर्वन्तः ! अर्वता, अर्वद्भ्याम्‌, अवीदभिः । अर्वती । 
आर्वतम्‌ । 

उगर्यशाकाः अर्ध (अननः) जो नन्‌ पे एर नही है उस (अर्वणः) अर्वन्‌ 
(अङ्गस्य) अद्य को (त त-गते लेत ढै (असौ) धु" (¢ /‰) से भिन्त पत्य एरे 
हे प्रर 


उदा०-अर्वन्तौ । ठो घोड़े । अर्वन्तः / तक घोड़े । अर्वता / एक घोड़े के द्वारा / 
भर्व्भ्याम्‌/ दो ष्टो के द्वार । अ्वीहेभिः। सव धो के द्ारा/ अर्क्ती । घोड़ी ( 
आर्वतम्‌ / घोडे करा अपत्य (न्तान्‌) । 

किद्धि- (९) अर्वन्तौ । अर्व । अर्कु^जौ । अर्वतु^गौ । अवं नुम्‌ त+गी। 
अवनृत्‌+भौ । अवन्ती / 

यहा अरव" प्रातिपदिक से स्वौजसः” (८/९।२) ते ओ" प्रत्यय है, हस सूत्र 
से धर" (१।१ ले भित्न ओः प्रत्यय परे होने पर अर्वन्‌" शब्द के अन्त्य नकार को 
अलेऽन्त्यस्य' (१९१५२ के तिवस ते त“ अवि हेता दै। र" मेँ ऋकार अनुबन्ध 
है। नापबन्धक़तमनेकालत्वम्‌" इल परिभाषा परे यह अनेकाल्‌ नरह है अतः अनेकाल्शित्‌ 
सर्वस्य" (११/५५) से सर्व-आदेश नर्छी लेता है क" के उगित्‌" छेते ते उणिव्चा 
सर्वनिमस्यानेऽधातोः” (७ (१ (७०) से धुम्‌" अगस छेत है । ठेते ही-र्वन्तः (नस्‌) / 
सर्वता (टा) । र्वहथाम्‌ (भ्याम्‌) । अर्वभिः (भित्‌ । 
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(२/ अर्वती / अर्व्‌+डीप्‌ । अरकृ+ई/ अरवत्‌+ई/ अर्वती+ु / अर्वती । 

यला अर्क्‌" शब्द सने स््रीत्व-विवछा मै ¢" के उभित्‌ लेने ते उगितश्च" 
(* (९/६) से ङीर्‌" प्रत्यय है । 

(९, आर्तम्‌ । अ्वनू+अण्‌ । अर्व^अ । आर्वत्‌+अ । अरवतिनु । अर्वतम्‌ । 

यहा अर्वन" शब्द से तस्याप्त्यमृ" (४ ।/१।९ २) से अपत्य अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
दै। इस प्रत्र ते भण्‌" प्रत्यय प्रर होने पर त" आदेश होता है । तिद्ितेष्वचमादे” 
(७।२ ९७) से अङ्ग को आद्द्धि होती है / 


बहुलं तृ-अदेशः- 
(५३) मघवा बहुलम्‌ ।१२८। 

पण्वि०-मघवा १।१ (षष्ठ्यर्थ) बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, तृ इति चानुवतति । 

अन्वयः-मघवा अङ्गस्य बहुलं त्र । 

अर्थः- मघवा" इत्येतस्य अङ्गस्य बहुलं तु-आदेशो भवति। 

उदा०-मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः | मधघवन्तम्‌, मघवन्तौ, मघवतः ( 
मघवता ! । मघवती । माधवतम्‌। बहूलवचनाद्‌ न च भवति-मधवा, 
मघवानौ, मघवानः । मघवानम्‌, मघवानौ, मघोनः । मघोना । मघोनी । 
माधवनम्‌। 

उआरर्यभ)ो का अर्थ-(गघवा) मघवन्‌ इस (अङ्गस्य) अद्ग को (किुतम्‌। 
मायणः (त) अदेश होता है । 

उदा०-मषवान्‌ । हन्द । मघवन्तौ । दो इन्दर । मक्ठवन्तः । सवं इन्द्र । मधवन्तम्‌। 
नदर को / मघवन्तौ । दो इन्द्रो करो । मवतः । प्व इन करो / मघवता । इन्र के कारा। 
मघवती । इन्द्र की प्रत्नी। माघक्तम्‌ । इतर का अप्त्य (सन्तान) । कूहुलक्यन से 


त-आदेण नष है होता है-मघवा; मवानौ, मघवानः / मघवानम्‌; मघवानौ, मषोनः। 
मघोना / मघोनी । माषवनम्‌ । अर्थ परवत्‌ है/ 

सिद्धि-(/ मघवात्‌ । मघवनूरसु । मघवत्सु । मवतु / मघव नुम्‌ त्‌+सु/ 
मषकूद्‌+^सु / मधेकनू+ु । मघवानू^तु / मधवान्‌+० ८ मघवान्‌ । 

या भवेन्‌" शब्द ते शरु" प्रत्यय है। इस सूत्र से भु" प्रत्यय परे होने पर 
भघवन्‌" शब्द को प्र" अदेश होता है। र" के उगित्‌ होने से उगिदनां 
सर्वनमस्यानेऽ्ातोः' (७ /र ७०) त्रे नुम्‌” आवम्‌, संयोगान्तस्य लोएः" (८ /२८२३) 
से तकार क्र तोप सर्वनामस्याने चाऽसम्डद्धौः (६ ८/८) ते नकारन्त अङ्ग की 
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उपा का दीप ओर हक्ह्ाज्भ्पो दीष" (६ (८८९६७) से शु" का लोप हेता है 
देवे ली-मपवन्तौ आदि 

(२ मघक्ती । मधवन्‌^ीम्‌ । मव मदवत्‌ / मधवतीमसु । मघवती । 

यहं धवन” शब्द तै स्कीत्व-विवा मे तर" के उगित्‌ हेते से उगितश्च 
(४ ।१।६) से डीप्‌" प्रत्यय है / 

(2/ माघक्तम्‌ । सधक" अण्‌ / मघवत+अ । माघवत्‌+अ / माषव्त^ु । माघवतम्‌ । 

यां शषवेम्‌ ' एब्द से तत्यापत्य्‌" (८ ।?।९ २) से अप्त्य अर्थं मे अण्‌ " मत्ययः 
है। इस शूत्र से अण्‌" अत्यय प्रे होने पर त्र" आण लोता है ^ तदधितेष्वचामादेः” 
(७/२ (९१७) से अद्य करो आद्न्रिवि छोती ठै। 

कूूलकवन से मघव मघवानौ, मघवानः इत्याहि मे भषवान्‌ ” शब्दे को त्-आदेश 


1 
। ८ इति मादेशप्रकरणम्‌ / । 
भ-संज्ञाप्रकरणम्‌ 
भ-अधिकारः- 
(१) भस्य ।१२६। 
विऽ-भस्य ६।१। 


अर्थः- भस्य इत्यधिरोऽयम्‌, आ अध्यायपरिसमाप्तेः । यदितोऽपर 
वक्ष्यति भस्य" इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति पादः पत्‌" (६ ।४।१३०) 
इति । द्विपदः पश्य । द्विपदा कृतम्‌ । 

अग्ष 5 जर्थ- (भस्य) भस्य" यह अधिकार सूत्र है इसका षष्ठ अध्याय 
की समातति पर्यत्त अधिकार है । प्राणिनि गुनि इतपे अगे को कमी वह भव्य" भ-सक 
के कार्य छोग़ ठेला जने / मैते फ फणिनि पुनि केणे-पादः पत्‌" (६ ।४८।१२०) अयात्‌ 
पादू" के स्यान में पत्‌” आदेश छता है । दिष़दः पश्य ॥ तू ठो पावोकातोः को देल । द्िषदा 
कृतम्‌ ८ दौ परो केदरार! किया गया 


विद्धि दिद ' आरि रदो फी हिचि अपे यथास्थान तिरी जायेगी / 
पत्‌-आदेशः- 


(२) पादः पत्‌(१३०। 
पण्वि०-पादः ६।१ पत्‌ १।९। 
अनु०-अङ्गस्य, भस्य इतति चानुवतति । 
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अन्वयः-पादो भस्य अस्य मत्‌। 

अर्थः-पादन्तस्य भ-संज्ञकस्य अद्ास्य पदादेशो भवति । 

उदा०-द्विपदः पश्य । द्विपदा । दविपदे । द्विपदिकां ददाति । त्रिपदिकां 
ददाति ! वैयाघ्रपद्यः । 

पादः" इत्यत्र तुप्ताकारः पादशब्दो गह्यते । निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति" इति परिभाषया च पात्‌-शब्दस्यैव स्थाने पत्‌-आदेशो विधीयते, 
न तु सर्वस्य पादान्तस्य शब्दस्य पत्‌-अदिशो भवति । 

अयशः खा मर्य (धराद) गाद्‌" शब्द निके अन्त गे है उत (भव्य) 
भ-सज्रक (अङ्गस्य) अङ्ग को (पत्‌) परत्‌-आदेण हेता है। 

उका०-द्विपदः पश्य ॥ त्र ठो पाका को देल । दिपदा। दो फवोकते के द्वारा 
दिषदे। दो प्राकोकाते के तिये / दिषदिकर ददाति । दो-दो प्रद दान करता है / प्रद-८ 
र्ती चा का सिक्का / त्रिपकिकां ददाति / तीन-तीन पाद वान करता है/ वैवाघ्रण्यः । 
वया्र-वाघ के एमात जिसके प्राद~वरण है वह-व्याप्रपातु व्य्रपात्‌ परुष का अपत्य 
(प्ताम)-वैयाप्रपद । 

लिद्धि-दिपदः । द्विपाद / दिपाद्‌ / । (िणद्*शत्‌ । विपराद्‌^स्‌ / हिप्‌^अस्‌ / 
दियर । हिपदः । 

यहा प्रथम टि ओर पाद शब्दो का अतेकमन्यपदार्थेः (२ ८२।२२) ते क्रि 
हमाल है-द्ौ पाठौ स्य स द्विण्‌ / कस्यातुषु्व्य" (4 (४८/१०) ते धाद" इन्द के 
अकार का समासान्त- लोप होता है / तत्परवात्‌ द्विपाद्‌" शब्दं से एस्‌" परत्य परे होने पर 
इस पत्र से भ-सलक शरदे“ के स्थान मे पत्‌" अदेश होता है। धनि भू" (१८४८५१८) 
ते णाद्‌” की भ-रक्ना है। शरतां जशोऽन्ते" (८/२।२९/ ते तकार को जश्‌ ककार 
शेता है, 

ूत्रगाठ गे पतं अकारक एद्‌" शव्द का ग्रहण किया गणा है। तिर्दि्यमानस्यादेगा 
भवन्ति" इत एरिभराफा से निरियमरान भद्‌" शब्द को ही पत्‌" आदे कवा जाता है 
पदान्त हिपाद" क न्ही। देसे ही-दिप्दा (टा) । दविषदे (ॐ) । 

(९/ दिषदिका । द्विपात+वुन्‌ । दिाक+अक। द्िपाद्‌^जक । द्विपत्‌+अक। 
द्िमव्क^टाय्‌ । दिपदक+आ। द्विषि ^ दविपरिका । 

गहं प्रभम फ़” शब्द ते पादशतस्य स्यादेव तोपश्च' (६ ८४८।१) से 
कीप्ता-अर् मे वुन्‌" त्यय ओर भाद्‌" के अन्त्य अकार का लाप ता है। तत्श्वाद्‌ इल 
पुत्र से भ-समिक शाद्‌" के व्यान गे त्‌" अदे हेता ठै। धवि भमु" (१।४८।१८) से 
रद्‌“ की भतत दै / त्करीत्व-विक्का मे' अजाचतष्टाप्‌" (८/९ (४) से शाय" अत्यय 
ओर भ्रत्ययस्थात्कात्‌०” (७ (३ । ४८४८ से इत्व लेता है/ देते हली-तिपदिको। 
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(३ वैयाघ्रपद्यः ८ व्याप्र^फाद / व्याप्नयाद्‌ । । व्या्नादू+यञ्‌ । व्वप्रपादू^-य ८ 
कैाप्रपाद्य । वैाप्रपत्‌+य । वैयाप्रपवः^ु । वैयाप्रपयः । 

यलं प्रथम व्यापन ओर एद शब्दों का अनेकमन्यपदार्येः (२/२ /२४) से बहुत्रीहि 
समास दै-व्याघ्रस्येव पादौ यस्य स व्याप्रपाद्‌/ शादत्य लोयोऽहस्त्यारिभ्यः“ 
(५।४८/१२८) से परक" के अकार करा रमासान्त लेग लेता है। पनः ¶रगदिष्यो 
य्‌" (८/१ /१०५॥ से अपत्य-अर्ध मैः थल्‌" अत्यय है। इत सूत्र से भ-सङक णाद्‌" 
ग्रब्द के स्थान मे ¶त्‌" आपश होता है । यनि भम्‌" (१/५ (९८) ते णद्‌" एव्व करी 
भतत है। तन य्वाभ्यां पवान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैद्‌' (०।३।३) से अङ्ग को 
आक्छ्िदि न हकर एच्‌” (द) आदेश हेता है । 
सम्प्रसारणम्‌ 

(३) वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।१३१। 

पर्विऽ-वसोः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वसोर्भस्य अङगस्य सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-वसु-अन्तस्य भसं्ञकस्य अदस्य सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-त्वं विदुषः पश्य । विदुषा ! विदुषे ¦ त्वं पेचुषः पश्य । 
पेचुषा । पेचुषे । त्वं पपुषः पष । 

यशा अर्य-(कसोः॥ तसु जिसके अन्त मे है ठस (भस्य) भ-समके 
(भद्गरस्य) अद्य को (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रलारण होता है। 

उदा०-त्वं विदरषः पश्य । वर द्रानों को देव। विद्रषा। एक विद्वात्‌ के द्वारा 
विदुषे ८ एक विद्वान्‌ के लिये / त्वं पेद्ुषः पश्य । तर फेरिवा्नो को देख । पेनुषा । पेचिवान्‌ 
के वारा / पेचे । पेचिवान्‌ के तिये / पेचिकाम्‌-एकानेकालः / त्वं फृषृषः पश्य ॥ तु पपिवन 
को दैव । प्रवान्‌ फ़न करनेवाला । 

सिद्धि-(१/ विषः । १िद्‌+लद्‌ । विद्‌+त्‌ । विद्+शत़ । विद्‌+अत्‌ । दिद्‌+णप्‌+अद्‌ । 
विद्५०+अब्‌ । विद्^कतरु । वरिद्+क्तु । शिष्‌ । विदृक्य्‌+अत्‌ / षिद्‌ उ अ पू+अ्‌ । 
विद्‌ उसू+अत्‌। किद्‌ उणू+अस्‌ । विद्‌+अत्‌ / विदभत्‌ / विदुषः / 

महां किवं जाने" (अदाणप०) धातु से लट्‌ * प्रत्यय है। लटः शत्रसानचाव- 
प्रथमासमानाक्षिकरणे" (२२१२५) ते तट्‌" के स्यान मे श्र अदेश कर्तरि 
शप" (२ ।९।६८/ से शप्‌ विकरणप्रत्ययः अद्िकतिभ्यः शपः” (२?।४८।७२) सै 
भ्‌” का वुदुः विदेः शतुर्वघ्ः“ (७ ।१।२९५ ते शत" के त्थान मे वसु" अष्टो 
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है। तत्यश्कात्‌ कू-अन्त भ-सजञक अङ्ग कमे शत्‌” त्यय परे होने पर इर रत्र ते 
सम्प्रसारण होता है भम्मतारणाच्च' (६ (१२/०६) से पूर्वरूप एकादेश ओर 
आदेशप्रत्यययोः” (८ /? (९९५ ते षत्व होता है / देले ही-व्िका (श्‌) दिदे (ड) । 

(₹/ पेषः । पच्‌तिद्‌ । .पच्‌+त्‌ । पच्‌+्वसु । पच्‌+कस्‌ । प्चृ-पच्‌+वत्‌ । 
०-परेद्‌+वत्‌ । पेच्‌वस्‌+शत्‌ । पेच्‌^उ अस्‌+अर्‌ । पेच्‌+उस्‌+अस्‌ / पेनुषू*अस्‌ । 
पेचुषस्‌ । पेवुषः । 

यला षच्‌ पाके" (4००) धातु से नद्‌ प्रत्यय है । कवु" (२ /२ १०७ 
ले लिट्‌” के स्थान में कवु" अपेशु निटि शाततोरनभ्यासस्य' (६ ८१ ।८) से पच्‌" धातु 
के द्वित्व अत एकहल्‌मध्ये०" (६ (५ /४२०/ से एत्व ओर अभ्यास को लोष़ लेता है । 
शस्‌" प्रत्यय परे होने पर इस पूर ते भ-सल्के वघ्ु-अन्त अङ्ग को सपरसारण लेता है। 
सम्प्रसारण हो जाने प्र वलादि अधधातुक न रहने से आरधधाुकस्येहवलादेः' (७/२।२५॥ 
से शट्‌" आगम नहीं होता है। 

(९ पपषः / धा पाने" (भ्वा०प४) धातु से पुत्‌ / क्तु ओर आतो लोप इटि 
च (६/४/६४) से ण" के आकार क्रा लोप होता है। आकार का लोप करने मे 
अि्वदत्राभात्‌" (६ ।४८/२२/ से सम्परतरण अपि नही लेता है क्योकि सम्परतारण 
शस्‌" विभक्ति पर जाश्रित है समानाश्रित कार्य असिद्ध होता दैः व्याधित नही। 

विशोः पूतरपाठ गे वसु" के ग्रहण से श्वसु" प्रत्यय का भी ग्रहण किमि 
जातादै। 


ऊद्‌-सम््रसारणम्‌- 
(४) वाह ऊद्‌ ।१३२। 
पण्वि०-वाहः ६।१ ऊट्‌ १।१। 
अनुण-अङ्गास्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतति । 
अन्वयः- वाहय भस्य अङ्गस्य ऊद्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-वाहन्तस्य भसंजञकस्य अङ्गस्य ऊट्‌ इति सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-गरषटौः, प्रष्ठा, प्ष्ठौहे । दित्यौहः, दित्यौहा, दित्यौहे। 
अया का अर्थ (काह) वाह जिसके अन्त मे है उस (भस्य) भ-सक्ञक 
(अङ्गस्य) जङ्ग को (७द्‌) उद्‌ पह (व््रसारणम्‌) तन्मरसात्य लोर है/ 
उदा०-ग्र्छौहः । वैल को / मष्टा वैल के द्रारा/ मष्टौहे/ कैल फे भियि। 
परष्ठवाह्‌ (प) जवान कैल णिते हल कोतने का अभ्यास करा जाता ले (शन्दायकीत्तुभ) ! 


हलाऊ जारा! दित्यौहः । कैत्य-वोदाओेः को । दित्यीहा । दैत्य-वोढा के द्वारा। दित्यौहे। 
दैत्य-वोढा के लिये। 
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सिदि-प्र्ठीहः । पष्ठ वहू णिव ।परष्ठ+^कह+ति । अष्ट+वाह्‌+० । अष्ठवाह“छस्‌ / 
शष्ठवाहुअस्‌ । पर्छ ^ऊद्‌ आह्‌^अच्‌ । पषट्‌^ज आ ह्‌^अतु । पष्ठ+उनह्‌+अत्‌ । उष्ठील+अत्‌। 
मरष्टौहस्‌ । प्रष्टौहः । 
यहां अरष्ठ उपमद कह म्राफणे" (भ्वाणप) धातु से कहङ्च' (३१२।१४) ते 
श्वि" यत्य है, अत उपायाः” (७ ८२1१५) से उगधारद्धि ओर विरक्तस्य 
(९१८६६८१ से वि" का सर्वला लम हेता है । शस्‌" प्रत्यय परे होने पर इत सूत्र षे 
काहन्त श्रष्ठवाहू" को उद्‌ रूप सम्म्रतारण होता है । सम्बसारणा स्न" (६ 1९ ।१०६) से 
पर्वमर एकादेए ओर शएत्येषत्यट्ु' (८ ११८८) तै द्रद्धिरूप एकादेश लेता है अद्‌" 
मेँ ठकार-अनुक्न्थ एत्येष्युट' (६ 1१८८) मे विशेषणार्थ । ठेते शी-प्रषछौहा (दा) । 
मर्ह (®) । ेते ही-दित्यौहः, दित्यह; रित्यौहे /। 
सम्म्रसारणम्‌- 


(५) श्वयुवमधोनामतद्धिते।१३३। 

परवि०-श्व-युव-मघोनाम्‌ ६।३ अतद्धिते ७।१। 

स०-श्वा च युवा च मघवा च ते श्वयुवमघवानः, तेषाम्‌- 
श्वयुवमघोनाम्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रः) । न तद्धित इति अतद्ितः, तस्मिन्‌ 
अतद्धिते (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-स्वयुवमघोनां भानाम्‌ अद्मानाम्‌ अतद्धिते सम्म्सारणम्‌ । 

अर्थः-षवयुवमघोनां भसंज्ञकानाम्‌ अस्ानां तद्धितवरजिति प्रत्यये 
परतः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०- (श्वा) शुनः । शुना । शुने । (युवा) यूनः। यूना । यूने । 
(मघवा) मघोनः! मघोना । मघोने । 

आग्रा अर्थ (ववयुवमघोनाम्‌) श्वन्‌ युकतु मधवन्‌ इन (भस्य) भ-सलक 
(अङ्गस्य) अङ्गो को (अतद्धिते) तद्धित से भिन्न प्रत्यय पर होने पर (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रतारण होता है। 

उका०- (श्वा शुनः । कुततो को । श्ना । कपे केदारा! श्रुने । कृत्ते केलिये । 
विक गुः युवकों को। बुना । भुवक केद्वारा यूने । युक्क केकये ^ (मषवा) 
मघोनः । इन्तो को इन्र-राजा/ मघोन । इन्दर केरा । मघोने । इन्र केलिये । 

सिदि-(१/ शनः । स्कन्‌^शम्‌ ‹ एवम+अच्‌ । श ऊ अ नू+अल्‌ । श ठ नू+अत्‌। 
शुतस्‌ । शुनः । 
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यहा शक्‌ शव्द से शत्‌ प्रत्यय करने प्र भ-सन्नकं श्वन्‌" श्वय को इत पत्र ते 
सम्प्रसारण होता है । शम्परतारणाच्च" (६ (१ ।९०६॥ से पुकरूप़ एकादेश होता है। देते 
शी-श्यन (दा) । शुने (@) । 

(२/ वरुनः । श्रवस्‌" श्य परे परवत्‌ । 

(2) मधोनः । मधवन्‌" शब्द ते पर्ववत्‌ । 
अकारलोप-- 

(६) अल्लोपोऽनः।१३४। 

प०वि०-अल्लोपः १।१ अनः ६।१। 

स०-अतो तोप इति अल्लोपः {अत्‌+लोपः} (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनो भस्य अङ्गस्य अल्लोपः । 

अर्थः-अन्‌-अन्तस्य भस्थ अङ्गस्य अकारलोपो भवति । 

उदा०-त्वं राज्ञः पश्य । राज्ञा । रान्न! त्वं तक्ष्णः पश्य | तक्ष्णा । तक्णे ॥ 

अआर्यश्राका5 अर्य (अनः) अन्‌ निके अन्ते मेँ है उत (भस्य) भ-रजक 
(अङ्गस्य) अग के (अल्लोपः) अकार का लोप होता है। 

उदा०-त्वं राजः पश्य ॥ हू राजाजी को देल । राजा । एक राजा केदारा राजे । 
एक यजा केलिये / त्वं तकः पश्य । त्रु ताज को देस । तक्षा-साती (कई) / तक्ष्णा । 
एक तता केदारा! तक्ष्णे / एक तक्ष केलिये । 


सिि- (९/ राजः । राजन्स / राजन्‌+अस्‌ । राच्‌न्‌+अस्‌ । राजून्‌+अस्‌ । 
राजद्‌ । राज्ञः 


यां राजन्‌ शब्द से छर्‌ प्रत्यय पर लोने पर इस सूत्र से भ-सक्ञक राजन्‌” अङ्ग 
कै अकार कालोप होता है/ स्तोः श्ना शवः” (८ ।४। ४८ पे तवर्ग नकार को चरव् 
मकार आदेश शीता है / देते ही-राजा (शा) । राजे (ॐ) । 

(२ तक्ष्णः । तन्‌" ब्द ते एकवत्‌ / 
अकारलोषः- 

(७) षपूर्वहन्‌धृतराज्ञामणि ।१३५। 

पण्विऽ-षपूर्व-हन्‌-धृतराज्ञाम्‌ ६।३ अणि ७।१। 

स०-षः पूर्वो यस्मात्‌ स पूर्वः । पूर्वश्च हन्‌ च धृतराजा च ते 
पपूर्वहन्‌धृतराजानः, तेषाम्‌-षपूर्वहन्‌धृतराज्ञाम्‌ (बहूत्रष्िगर्भित इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । 
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अनुण-अ्ास्य, भस्य, अल्लोपः, अन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-षमूर्वहन्‌धृतराज्ञाम्‌ अनोऽणि अल्लोपः । 
अर्थः-षपूर्वस्य हनो धृतराङ्ञ्च अन्‌-अन्तस्य भस्य अङ्गस्य अणि 
प्रत्यये परतोपकारतोपो भवति ! 

उदा०- (षपूर्वः) उक्ष्णोऽपत्यम्‌-ओक्ष्णः ! तक्षगोऽपत्यम्‌-ताक्ष्णः । 
(हन्‌) श्रूणध्नोऽपत्यम्‌-भ्रौणघ्नः । (धृतराजन्‌) धृतराक्ञोऽपत्यम्‌-धार्तराज्ञः। 

अर्यमा साः ज्यः (धूरकनूधतराजाम्‌) सकार पूरववाले; छनु ओर श्रतराजमू 
इन (भस्य। भ-सजक (भङ्गस्य) अद्गो के (अनः) अन्‌ के (अल्लोपः) अकार का लोप 
होता है (अभि) अण अत्यय परे होने प्रर। 

उदा०- (धुव) उशा का अप्त्य (सन्तान)-ओष्ण। ता का अप्त्य-ताष्ण। 
तक्ा=लाती (ऋ) / (ह्‌) पैणहा का अपत्य- प्रीणन / ्रतराजन्‌, तराना का 
अपत्य-धार्तराल । 

सिद्धि-(/ ओशकष्णः। उकन्‌^~अण्‌/ ओसन्‌+अ/ शी" / ओैरूग्‌+भ। 
ओक्ण^सु ( ओक्णः / 

यहा उक्षन" शब्द सै तस्यापत्यम्‌" (४/१ ।९२) ते अपत्य अर्थे मे अय्‌” मत्व 
है! इत पत्र सै एकारूर्वी अन्‌” के अकार का अणू" अत्यय प्रे छने पर छे लेता है। 
तद्धितेष्वचामादेः" (8/२ (११७) ते अङ्ग को आदित्रदधि ओर ९फाभ्या नो णः समानपदे" 
(८।४।१) से णत्व होता है । देते ही तम्‌" णन्द रे-ताभ्णः । 

(र भौणश्नः । यहः पथम श्रुणहर्‌ ' छन्द में श्रहमषणततेयु' (? /२ (८७) से 
हन्‌" धातु से क्विम्‌ प्रत्यय है / तत्पश्चात्‌ श्रणन्‌ ' श्य ते अपत्य अर्थ गे पवत्‌ अण्‌" 
पर्यय है। इत त्र ते अणू" प्रत्यय एरे होने फर हन्‌" के अकार का लोप लेता है। 
लो हन्तेभ्थिनेषु" (७।३८५/ से हकार को कुत्व घकार होता है / 

(३ शार्तरालः । यहा प्रथम श्रत ओर राजन्‌ शन्दः का अनेकमन्यपदार्थे 
(२/२।२४) से बटरीहि समास है / तत्पश्चात्‌ श्रतरावन्‌" शब्द से पूर्वक्दु भण्‌" 
मरत्यहै। 


अकारलोप-विकल्पः- 
(ख) विभाषा डिश्योः।१३६। 
पणवि०-विभाषा १।१ डि-श्योः ७।२। 
स०-डिश्च शीश्च तौ डीश्यौ, तयोः-डिष्योः (इतरेतरयेगदन््ः) । 
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अनुऽ-अद्गस्य, भस्य, अल्लोपः, अन दृति चानुवतति । 

अन्वयः-अनो भस्य अदस्य डिश्योर्विभाषाप्ल्लोपः। 

अर्थः-अन्‌-अन्तस्य भरसंज्ञकस्य अङ्गस्य डप्रत्यये ज्ीप्रत्यये च 
परतो विकल्पेन अकारलोप भवति । 

उदा०-(डिः) र ज्ञि, राजनि । साम्नि, सामनि। (शीः) साम्नी, 
सामनी । 

आ यभि7षा5 अर्य- (अनः) अनू" फित्तके अन्त नें है उत (भस्य) भ-सज्क 
(अङ्गस्य) अग कै (अल्लोपः) अकार का लोप लताः है (ङिश्योः) डि ओर शी प्रत्यय 
एरे होने पर (विभाषा) विकल्प तै। 

उका०-(डि) रानि; राजनि। राणा सपर / काणि सामनि । साम मैपर। 
(शी) साम्नी सामनी। दो सार (बन्त्र)। 

विदधि- (१ राशि । राजनू्‌+डि । राजन्‌+इ। राकृन्‌+इ । राजेर+ह। राजनि । 

यहां राजन्‌ ' शब्द ते डि“ प्रत्यय प्रे होने पर इस सूत्र से राजनू" के अकार का 
लोप होता है। स्तोः श्ना शुः" (८।४८।४८०) ले तवर्ग नकार करो चवर्ग अकार अदेश 
है। विकत्प-प्कत मे अकार करा तोष नरी है-राजनि। एेते ही क्षामन्‌” शब्द से-ताग्नि 
सामनि। 

(र सास्नी । सान्‌^गौ । रामम्‌+ । सागनूई। सामून्‌+ई। साम्नी/ 

गहा सामन्‌" शब्दे तरे ओ" प्रत्यय है । नूपृतकास्व' (७११९ ते ओ के 
स्थान मे श" अविश होता है/ हत दक्र से शी" पत्यक एरे होने फर पामन्‌” के अक्रार 
का लोप होता है/ विकल्पपरं मः अकार का लोप नही है-सामनी। 
अकारलोप-प्रतिषेधः- 

(६) न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ।१३७। 

पऽ्वि०-न अव्ययपदम्‌, संयोगात्‌ ५।१ वमन्तात्‌ ५।१। 

स०-वष्च मश्च तौ वमौ, वमावन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌- 
वमन्तात्‌ (इतरेतरयोमहन्दगर्भितबहुप्ीहिः) 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, अस्लोपः, अन इति चानुवतति । 

अन्वयः-वमन्तात्‌ संयोगाद्‌ भस्य अद्यास्य अनोऽल्लोपो न । 

अर्थः-वकारान्ताद्‌ मकारान्ताच्च संयोगाद्‌ उत्तरस्य भसंज्ञकस्य 
अङ्मास्य अनोऽकारस्य लोपो न भवति। 
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उदा०-(वान्तसंयोगात्‌) पर्वणा, पर्वणे ! अथर्वणा, अथर्वणे 
(मान्तसंयोगात्‌) शर्मणा, शर्मणे । चर्मणा, चर्मणे । 

आयशा खाॐ र्थः-(वमन्तादू) वकारान्त ओर मकारान्त (तथोगात्‌) सथोग 
से परवर्ती (भत्व) भ-सलक (भद्गत्य्‌) अद्गसम्बन्धी (अनः) अन्‌ के (अल्लोपः) अकार 
क लोप (न) नही होता है। 

उदा०-(ककारान्त सयोग पर्वणा / पर्व केद्वारा / पर्वणे / पर्वं केलिये । प्व 
उत्सव (त्यीलयर्‌) / जयर्वणा । अर्वा केदारा / अकर्वेणे / अर्थवा केकये । अधवलिएक 
ऋषि का नाम। (भकारान्त संयोग) शर्मणा । शर्मा केद्वारा / शर्मणे । शर्मा केतिये। 
चर्मणा । चर्म=चाम्‌ केक्राता। चर्मणि / वर्म केतिये 


विद्धि- (१) पर्वणा । पर्कह्टा। परवन्‌+आ / एर्वण+आ । पर्वणा / 

यह' शर्व" शब्द ते टा" प्रत्यय है। व्‌" शव्द मे वकारान्त सयोग (द्‌) ते 
उत्तर भ~सजक अनू" है/ इत सूत्र से इत अन्‌" के अकार का तोप नही लेत है। 
अद्कुप्काङ्०” (८१४२) से नकार को णकार अदश हता ै/ देते ही-्वणि (३) । 
अयवन्‌“ शब्द ते-भर्वणा (टा) / भयर्वणि (@) / 

(र शर्मणा । यहां शम्‌" श्् से टा“ प्रत्यय है। शर्मन्‌" शब्द गे मकारान्त 
सयोग (म्‌) से उत्तर भ-सज्क अम्‌" है/ इत सूत्र से इस अन्‌” के अकार करा लोप नही 
होता है शेष कार्य पूर्ववत्‌ हवै ठेते ही-श्मणि (ॐ) । चर्मन्‌ ' एव्व से- र्मणा (ट) । 
चमणि (ॐ) / 
अकारलोपः- 

(१०) अचः।१३८॥ 

वि०-अचः ६।१। 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, अल्लोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-अचो भस्य अङ्गस्य अल्लोपः । 

अर्थः-अचः;अज्चति-अन्तस्य भसंजञकस्य अङ्गस्य अकारस्य लोपो 
भवति । 

उदा०-त्वं दधीचः पश्य) दधीचा । दधीचे । त्वं मधूचः पश्य । 
मधूचा । मधूचे। 

अत्र अचः' इति लुप्तनकारोऽन्वतिर्गृह्यते । 
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सआर्यमाषाः अर्थ (अचः) जिसके अन्त में अल्वति हैः उत (भस्य) भ~सजक 
(अङ्गस्य) अङ्गा के (अल्लोषः) अकार क लोप होता है । 

उदा०-त्वं दधीचः यश्य ¢ तू दधि (दी) प्राप्तकर्ता को देख । दीवा ॥ दधि 
प्राप्तकर्ता केदवाया। दकषीने । दधि प्रप्तकर्ता केलिये । त्वं मध्रूचः श्य ¢ तू मधु र्त्त 
करो देल। मध्र । मधु प्राप्तकर्ता केदारा । म्न । मधरु प््तकर्ता केलिये । 

सिद्धि-{९) दधीचः । दधि+अल्युःक्विन्‌ । दधि+अत्बू+वि । दधि+अच्‌^वि। 
दधि+अच्‌+०। दधी+अद््‌+०।/ दधि^अद्‌+शत्‌ । तधिअच्‌+अत्‌ । दथि+०द्‌+अत्‌ । 
धी+-च्‌+अस्‌ / दधीचस्‌ / दधीचः । 

यषां पथम दधि-उपपद अन्चु भतिपुजनयोः" (ध्वा०प०॥ धातु से छछत्विगृदष्क्‌०” 
(१२/५९ ते न्वित” प्रत्यय है । अनिरितां लल उपधायाः कडिति" (६ २८१२४) से 
अन्द्‌” के अनुनारिके (नू) का लोए ओर पैरप्क्तस्य" (१ /९।६६/) सै षि" का सरकारी 
लोप होता है। इत मूत्र से अन्वि" के अच्‌" रपर करे अकार का लीप लेताहै। चै 
(६/२ १२८) से दधि" के इक्रार को दीर्घ लेता है / देते ही-दधीचा (टा) । दधीचे (ढ) / 

(२, मषः । म्-उपपद अन्चु" शाहु से पूर्वत्‌ । 
ईफारादेशः- 


(११) उद ईत्‌ ।१३६। 

पण०वि०-उदः ५।१ ईत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, अच इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उदोभ्चो भस्य अङ्गस्य {अत्तः} ईत्‌ 

अर्थः-उदः परस्य अच इत्येतस्य भसंजञकस्य अङ्गस्य {अकारस्य} 
ईकारादेशो भवति। 

उदा०-त्वं उदीचः पश्य । उदीचा । उदीचे । 

यमा का अर्थ- (उदः उत्‌-उपसर्य ठे प्ररे (अचः) अच्‌-~अन्बति हत 
(भस्य) भ-सजक (अङ्गस्य) अङ्ग के [अत॥ अकार को (&त्‌) इर अदेश लेता है! 

उदा०-त्वं उदीचः प्श्य । त्रु उत्तरगामियो' को देख। उदीचा उत्तरम के 
कारा! उदीचे। उत्तरगामी केलिये 

चिद्धि-उदीचः। यला उत्‌-उपतगूर्वक अज्छ गत्तिकुजनकोःण (भकवा०१०) 
ऋतियिगृद्क्" (३।२।५९) पे क्विन्‌" प्रत्यय है/ इस सूत्र से उल्‌-उवल्ग ते परे 
अच्‌" (आतचत) के अकार को इकरारादेश होता है । शेव कर्य दधीचः" (९/४. /१३८) 
के समान है। देते छी-उदीका (टा) उदीचे (हे) 
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आकारलोपः 
(१२) आतो धातोः।१४०। 
पर्वि०-अत्तः ६।१ धातोः ६।१। 
अनु०-अदङ्गस्य, भस्य, तोप इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आतो धातोर्भस्य अङ्गस्य सोपः । 
अर्थः-आकारान्तस्य धातोर्भसंज्ञकस्य अगस्य लोपो भवति । 
उदा०-त्वं कीलालपः पश्य ! कीलालपा। कीलालपे । त्वं शुभंयः 
पश्य । शुभंया । शुभंये । 
सआयभि7काः अर्व (आतः) अकारान्त (धातोः) धातु के (भव्य) भ-स्क 
(अङ्गस्य) जङ्ग का (लषः लोष लेता है / 
उदा०-त्वं कीलालपः पश्य । तू करीललपाजं को रेल । कीलालपाअग्रत का प्रान 
कटलेकाले तक्ता । कीलालपा । कीलालपा केद्वारा कीलालपे कीलाल केलिये त्वं 


उभयः पश्य । वु कल्याण मार्ग के प्रधिः को देल । शुभया / कल्याणः मार्ग कै पथिक के 
क्वारा/ शुभये/ कल्याण मार्ग के पथिक केलिये / 

रिद्धि- (2 कीलालपः । कीलाल+^फा+^विच्‌ / फीलाल^फा पि । कीलालः^पा+० । 
कीलालपा /। कीललण+श्‌ / करीलालप्र+अस्‌ । कीलालप्‌+अद्‌ । कीलालपस्‌ । कीत्रलपः । 

यहा कीलाल-उप्पद शरा फने' (भका८प) धातु से {अतो मनिनुक्वनिक्वनिषश्च 
९ ।२।७८/) विच्‌” अत्यय है । विरण़क्तय" (६ (2।६६ से वि" का सर्वहारी लोप हेता 
है। तत्पषवात्‌ कीलालम" शन्द से शस्‌ प्रत्यय परे होने एर इस सूत्र से ए" धत के 
आकार करा लोप होता है। देते ही-कीलालपा (2) । कीलालपे (>) । 

(२ शभयः / यला शुभम्‌" (अव्यय) उपपद चा प्रापणे” (अदा०प०) धातु ते 
पूववत्‌ विद्‌” अत्यय है । शेष कारय पूववत्‌ है । शरुभ्या (दा) । शुभये (ढे) । 
आकारलोपः- 

(१३) मन्तरेष्वाङ््यादेरात्मनः ।१४१। 
पऽवि०-मन्त्रेषु ७।३ आदि ७।१ अदिः ६।१ आत्मनः ६।१। 
अनु०-अङ्ास्य, भस्य, लोपः, आत इति चानुवत्ति । 
अन्वयः-मन्त्रेषु आत्मनो भस्य अङ्गस्य आङि. अदिराते लोपः । 
अर्थ.-मन्तरेष्‌, आत्मनो स्थ अद्यास्य आटिः प्रत्यये प्रतो 

अदिराकारस्य लोपो भवति । 
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उदा०-त्मना देवेभ्यः । त्मना सोमेषु । त्मनान आत्मना इत्यर्थः । 

आर्या मर्थः (ननतरेषु) वेदम मे (आत्मनः) आत्मन्‌ इस (भस्य) 
भ-तक्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग के (आदेः) आदि के (अतिः) आकार का (पः) लोप 
होताहै। 

उदा०-त्मना देवेभ्यः । त्यना सोमेषु । त्मना आत्मना / अत्मा क्ट्वारा / 

सिद्धि-त्यना / आत्मनुक्टा+ आत्मन्‌+आ / ्तमन्‌+आ। त्मना / 

यहा आत्मन्‌“ एब्द से टा" प्रत्यय है । टा“ (आद्‌) त्य प्रर होने पर दत स्र 
ते मल्तरविषय मेः आत्मन्‌" शब्द के अदित आक्रार क्रा लोप होता है, 

गविख्येख एणिति मुमि ते प्राचीन आवार्य के व्याकरणशास्त्र मे टा" प्रत्यय को 
आङ्‌“ कषा गया है । फणिनि गुनि ने उरे उसी स्प में फां ग्रहण करिया है। 
ति-लोपः- 

(१४) ति विशतेति ।१४२। 

पणवि०-ति ६१ (लुप्तषष्ठीनिरवेशः) विंशतेः ६।१ डिति ७।१। 

स०-ड इद्‌ यस्य॒ डित्‌, तस्मिन्‌-डिति (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, तोप इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-विंशतेरभस्य अङ्गस्य ति {तिः} डिति लोपः । 

अर्थः-विंरतेर्भस्य अङ्गस्य तिष्ब्दस्य डिति प्रत्यये परतो लोपो 
भवति। 

उदा०-विंशत्या क्रीतः-विंशकः पटः । विंशतिरधिकाऽस्मिन्निति-विशं 
शतम्‌। विंशतेः पूरणः-विंशः। एकविंशः । 

-आर्यभि काः अर्व (विशते) विशति हत (भस्य) भ-सलक (अङ्गस्य) अ्ग 
के (ति) ति-लन्द का (डिति) डित्‌ प्रत्यय परे होने र (लोप) लोप देता है । 

उदा०- विश्वकः टः । कीस कराफधिणों से सरीदा द्वज कडा / विशः शतम्‌ । कह 
शत (सौ) कामपिण करि वित्ते बीन अधिक हैः ९००२०९२० । विशः । कीत को एर 
करनेकाला-कीसवा। एकविंशः । इक्कीस को पूरा करतेगला-इक्कीतका। 

किन्धि- (१ विंशकः / तिथिति+ङक्‌ । विति+वु । विएति^अक । विभप्मक 
विशिकतु । किकः । 

यहां विशति" शब्द से विशतिक्रिशद्भ्यां इवुन्तस्याम्‌" (4 १/२) से 
क्रीत-अर्थ मे वुन्‌" प्रत्यय है, धुकोरनाकौ" (७८११९ सै षु" को अक" आदेश लेत 
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ठै/। दवन" इपर ञित्‌ मत्यय के परे होने परर इत सूत्र ते विशति" शन्द के तिः का लोम 
होत है। अतो गुणे" (६ ।१।९ ६) ते परप (अ+अ=अ) एकादेश लेता है/ 

र विशम्‌ । गहा शिति" एब्द से शदन्तर्विशतेश्व" (५।२।२६) से 
अस्मिन्दधिकम्‌" अर्थ मँ ड” प्रत्यय है / प्रेष कर्य एूेवत्‌ है । 
(९) नियः । गला किति ' शन्द रे तस्य मरणे इद्‌” (4 /२।४८) ते पूरण-अर्थ 
मे इट्‌" प्रत्यय छै। एष कर्य पर्ववत्‌ ठै । 
टि-लोपः- 
(१५) टे: ।१४३। 
वि०-टः ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, तोषः, डिति इत्ति चानुवरति । 
अन्वयः-भस्य अद्गस्य टेरिति टेलेपः । 
अर्थः-भसंञ्नकस्य अद्यास्य टेरिति प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
उदा०-कुमुद्वान्‌ । नड्वान्‌ । वेतस्वान्‌ । उपसरजः । मन्दुरजः । 
त्रिशता करीतः-त्रिशकः पटः । । 
आर्या जर्म- (भस्य) भ-तजक (अङ्गस्य) अङ्ग के (£) टि-भागका 
(डिति) छत्‌ प्रत्यय परे होने र (लोपः) लोप लोता है/ 
उदा०-कुम्दकान्‌ / सफेद कमलोवाला देश । नड्वलः / तरप्तोवाला देश । 
सरप्तसरकडा / वेतस्वा्‌ । केतोगाला देश । उकतरजः ( उपसरजप्रथम गर्भग्रहण एर 
उत्फन्ने हृजा। मनरनः । घडशाला मे उतपन्न हुजा। त्रिंशकः पटः / तीम कापिणो' से 
खरीदा हआ कण्टा । 
वि्ि- (2 कुगहकार्‌। कुयुत+ङ्गुप्‌ । ुुद^द्‌ । कुयुद्‌+मत्‌ । कुमुद्‌+वत्‌ । 
दुगुद्व््‌+ु। कृमुदृकन्‌ / 
यहा कुमुद” शब्द से अस्मि तन्ति" अर्य मेः करमुदनडकेतसेभ्यो इमत्प्‌" 
(४८।२।८६/ मर इमतुपू" प्रत्यय है । इस डित्‌ त्यय के प्रे होने पर इत सूत्र से कमर 
के टि-भाग (अ) क्र लोप होता है। श्रयो" (८।२।९०) से भतुर्‌” के मकार करो ककार 
अगि होता है। देते ही-नडकात्‌, वेतस्वार्‌ । 
, (२ उपसरजः । उपसर+जन्‌+ड । उ्सर^जन्‌-"अ। उपसर+क्‌०+ज / 
उपसरजन॑पु ! उपलरजः । 
यहा उप्सर-उपपद ननी प्रादभवि" (दि०ा० धातु ठे सप्तम्यां जने“ 
(९२/९७ से ड” अत्यय है। इत छित्‌ प्रत्यय के परेन पर इतसूत्रते जन्‌" के 
टि भाण (अन्‌) को तीप होता है। देते ठी-मन्धस्जः । 
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(र) किकः । त्रिशत्‌ । त्रित्व । कितू+अक । ति"क । क्रिकमसु / 
त्रिकः । 
गां त्रिशत्‌" शब्द ते विशतित्रिशद्भ्या इूवृनस्नायाम्‌” (५ /९।२४) ते 
क्रीत-अर्थ म इक्‌ "प्रत्यय है । इस ३ प्रत्यय के परे होते प्र इत प्र ते क्रित" के 
टि-भाग (अत्‌) का लोप होतो है। 
टि-लोषः- 
(१६) नस्तद्धिते ।१४४। 
पण्वि०-नः ६।१ तद्धिते ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोपः, टेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नो भस्य अरस्य टेस्तद्धिते लोपः । 
अर्थः-नः= नकारान्तस्य भस्य अद्ास्य टेस्तद्धिते प्रत्यये परतो 
लोपो भवति। 
उदा०-अग्निशर्मणोऽपत्यम्‌-आगनिशर्मिः । उडुलोम्नोऽपत्यम्‌- 
ओडलोमिः ॥ 
ष अर्यमा षा? र्थ (नः) नकारान्त (भस्य) भ-तननक (अङ्गस्य) जङ्ग के 
(2; टि-भाग का (तद्धिते) तनित प्रत्यय प्रे होने फर (कोषः) तेप लेता &ै। 
उदा०-आनिि्र्भिः / अनिशर्मा का अपत्य (सन्तान) । ओमि । उद्धलेम 
का अपत्य (पत्र) 


विदधि-आगनिशर्मिः / अनिशमन्‌+इन्‌ / अनिशमन्‌+ई । आगिएम्‌०-+इ । 
आतिशर्भि^तु । जनिम । 


यहां अन्निशर्म्‌“ ब्द ते जाादिभ्यश्च" (४/१ ।९६॥ ते अपत्य-अर्थे मे इन्‌/ 
प्रत्यय है / इत तद्धित इय्‌ " प्रत्येव के प्रे होने प्रर इस सूत्र से नकारान्त अभिमन्‌ 
शब्द के टि-भाग (अनू) का लोप लेता है/ तद्धितेष्वचामादेः' (७ ।२ १७) से अङ्ग 
को आदकद्धि होती है ! एते ही उदुलोमन्‌" श्वय ते-गौडुलोभिः । 


टिलोपः- 

(१७) अहनष्टखोरेव ।१४५। 
पण्वि०-अघ्नः ६।१ ट-सोः ७।२ एव अन्ययपदम्‌। 
स०-टश्च ख्‌ च तौ टखौ, तयोः-टसोः (इतरेतरयोगदरन्ः) । 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोपः, टेः, तद्धिते इति चानुवर्तते ! 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६६३ 
अन्वयः-अह्नो भस्य अङ्गस्य टेस्तद्धितयोष्टखोरेव तोषः । 
अर्थः-अटनः-अहन्‌-इत्येतस्य भस्य अङ्गस्य टेस्तद्धितयोष्टसोः 

प्रत्यययोरेव परतो लोपो भवति । 

उदा०-(टः) द्वे अहनी समाहृते इति द्रहः । त्रयहः । (खः) द्व 
अहनी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा-द्रयहीनः । तहीन: । अह्नां समूहः 
क्रतुः-अहीनः क्रतुः । 

अर्यभाखाः अर्थ-(अह्नः) अहन्‌ इत (भस्य) भ-सजक (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (2; टि-भाग करा (तद्धिते) तद्धित-सनक (दसः) ट ओर ल अत्यय परे होने पर 
(एव) ही (लोपः) लेप लेता है। 

उका०-(ट) कह: / दौ दिनो का समाहार । त्रयहः / तीन दिनो का समाहार । 
(ख क्षहीनः । ठो दिन तक अधीष्ट=पुभित (आचारय), श्रत=्रत्ति से रसा हुआ (पवक), 
त=, भाकी-होनेकाला (उत्सव) । व्यलीनः ८ तीन दिनों तक अधीष्ट=पुित (अचर्य) 
भ्त (पवकः) श्रत का भावी (उत्सव) ! अहीनः करः । दिनो के पृष से साध्य यद्विशेष / 

सिद्धि (१) कथलः । दयहन्‌+२च्‌ । क्वहनू+ / दह्‌“ । दवेषह+सु । दबः । 

गहं परधम ्ि ओर अहन्‌ शब्दों का तद्िता्ोततरण्दसमाहारे च' (२/२ ।५१॥ 
से समाहार अर्फने दविततुर् मास है । तत्यएचात्‌ वरच्‌" एन्द से रानालःसलिभ्यष्टसन" 
(५ ।४।९१) से तितः समासान्त टद्‌" प्रत्यय है। इम ट" मरत्यय के एर होने प्रर हस 
सत्र से श्वह्‌ के टि-भाग (अनू) का लोप लेता है। देते-व्यहः । 

(र व्वहीनः / गहा प्रधम द्वि ओर अहन्‌ शब्दो का पूर्ववत्‌ तद्धितार्थे मे 
दवगृतत्यहष समा है / तत्यशात्‌ व्यहन्‌ ' शव्द से शात्यहःतंवत्सराच्च" (५ (१।८७॥ से 
अष्ट आहि अर्धो मे तित स" पत्यय है । आयनेय०" (७ /१।२) ते स्‌" के स्थानर्मे 
ईन्‌” अदेश होता है/ इ स" प्रत्यय के परे होने प्रर इसा सूत्र ते चहन्‌" के टि-भग 
(अन्‌) का लोप होता है । देते ही-व्यलीनः । 

(२ अहीनः क्रुः । यहां अहन्‌" शब्द ते का~ अटनः सः क्रतौ" (५।२,४२। 
से समूह-र्थं गे तद्धिते स" प्रत्यय है । शेष करय पूववत्‌ है । 


गुणः- 


(षर) ओर्गुणः ।१४६। 
पण्विऽ-ओः ६।१ गुणः १।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुवतति । 
अन्वयः-ओर्भस्य अड्गस्य तद्धिते गुणः ! 
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अर्थः-ओः=उकारान्तस्य भस्य अङ्गस्य तद्धिते प्रत्यये परतो गुणो 
भवति। 

उदा०-बभ्रोरगोत्रापत्यम्‌-वाभ्रव्यः कौशिकः। मण्डोरगत्रापत्यम्‌- 
माण्डव्यः । शड्कवे हितम्‌-श्डकव्यं दार ¦ पिचवे हितः-पिचव्यः कार्पासः । 
कमण्डलवे हिता-कमण्डलव्या मृत्तिका । पर्वे हितम्‌-परशव्यम्‌ अयः। 
उपगोरपत्यम्‌-ओौपगवः । कपटोरपत्यम्‌-कापटवः । 

आर्याषा2 अर्थ (ओः उकार भिक अन्त में है ठत (भस्य) भ-सलक 
(अङ्गस्य) अङ्ग को (तद्धिते) तद्धित त्यय परे होने एर (दुष) प्रण हेता है। 

उदा०-बाभव्यः। कषु का पौत्र (कौशिक) / माण्डव्यः / मण्डु का प्रत्र शङ्कव्यं 
दारु। शङ्करुः>सुटा के किये हितकारी लकी । पिचव्यः कापसिः। विधु (हह) के लिये 
हितकारी कपास । कमण्डलव्या पर्तिका । कमण्डलु-जलपरात्र के लिये हितकारी गि 
परशव्यम्‌ भयः । प्रशु~कुकार के तिये हितकारी लोहा । जीपगवः । उपम का पुत्र/ 
कापटवः ( 14 का यूर ॥ 

सिद्धि- (९) गाभ्व्यः । वष्ु^यत्‌ । क्^य । कापरो^य । वाप्रूजकृ+य। कव्य+सु / 
काव्यः / 

या उकारान्त श्रु" एब्द ते भधुनभूगोग्रह्पिणक्रौशिकयोः" (४/२ (१०६) ते 
गोक्रापत्य अर्य में चलू" अत्यय है। इस सत्र से वष्र" शब्दे को तद्धित धम्‌" प्रत्यय प्ररे होने 
प्र गुण होता है । शान्तो धि प्रत्यये" (६ (१ ।७८) ते अद्‌-अदेण ओर तद्धितेष्वचामादेः” 
(७।२।११७) ते अङ्ग को आदिति छती है 

(२ माण्डव्यः । यहां भण्डु" शब्द त शगप्िभ्यो यक" (५1२ १०५५) ते 
गोत्रापत्व अर्थम यञ" प्रत्यय है। शेष कर्य पुत्‌ है। 

(२/ शङ्कव्यम्‌ । यर शङ्कु” ब्द से ७गरकादिभ्यो यत्‌" (५ /१/२॥ से 
हित-अर्थ मे त्‌" प्रत्यय है। शेष कर्थ र्कक्‌ है/ देते ही पिद" शएन्द ते पिचव्यः, 
कमण्डलु” शब्द से-कमण्डलव्या; श्रष्ु" न्द से-प्रशव्यम्‌ । 

(५ ओषपवः । यहां उफ ' शब्द ते तस्यापत्यम्‌" (= /१।९२॥ से अप्त्य-अर्थ 
मे अणू“ प्रत्यय है देते ही कटु" शब्द से-कापटवः / 
उकार-लोपः- 

(१६) ढे लोपोऽकद्रवाः।१४७। 
पऽवि०-ढे ७।१ लोपः १।१ अकद्रवाः ६।१। 
स०-न कद्रूरिति अकद्रूः, तस्याः-अकद्रूवाः (षष्टीतत्पुरुषः) । 
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अनुण-अद्धस्य, भस्य, तद्धिते, ओरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अकद्रवा ओर्भस्य अङ्गस्य तद्धिते ढे लोपः। 
अर्थः-कदरूशाब्दवर्जितस्य उकारान्तस्य भस्य अङ्गस्य तद्धिते ढे 

प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
उदा०-कमण्डल्वा अपत्यम्‌-कामण्डलेयः । श्रीतबाह्वा अपत्यम्‌- 
दौतबाहेयः । जम्ब्वा अपत्यम्‌-जाम्ब्वेयः । मद्रबाहूवा अपत्यम्‌-माद्रबाहियः । 
उआर्यभि7का अर्य-(अकदृवाः) कद्र शब्द से भिन्न (ओः) उकारान्त (भस्य) 


भ-सलक (अङ्गस्य) अङ्ग का (तद्धिते) तद्धित-समक (@) ठ-्रत्यय परे होने पर 
(लिप) लेण होता है। 
उदा०-कामण्डलेयः । कमण्डलू नामक पृष्ुविशेण का मूत्र । शैतनाहेयः । शीतकाहू 


नामक पृुविशेष का पत्र । जाम्बवेयः । जम्करू=गीड़ी का कच्चा । मा्रनाहेयः । गप्रबाहू 
नामकस््ीकायुत्र। 


सिजि- (१) कामण्डतेवः / कमण्ठलू+7म्‌ । क्मण्डलू+"ढ / कागण्डतू+एवय / 
क़ामण्डल्‌^एय । कामण्डलेय+मु । कामण्डलेयः । 

गरहा चदष्णादकाकी उकारान्त कगण्डतू" शब्द सरे चतुष्पाद्भ्यो दल्‌" (५/१ १३५) 
ते अत्यर्थ मे ठन्‌" प्रत्यय है। ठ“ प्रत्यय परे होने प्रर हस भत्र से कमण्डलू" शब्दं 
के अन्त्य ऊक्रार का कोप होता है/ {आयनेय०” (७।१/२) से द्‌" के स्यान मे यू" 
अदेश ओर कतद्धितेष्वचतामादेः” (९ /२ 1‰९७) ते अङ्ग करो आदित्द्धि होती है। रेते 
ही-शनेतवाहेवः, जाग्न्वेयः । 


(२ माद्रनाहेयः । यहां %्रवाहू ' एब्द से स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४ ।१।१२०/ से ठक्‌' 
प्रत्य है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 


अकद्रवाः" के कथने इसलिये है कि यहां ऊकार क्रा लोप न ले-काद्रकेयो 
मन्त्रमपर्यत्‌ । कद्ू-कश्यप ऋषि की पत्नी के पुत्र ने मन्त्र कावर्टलि किया। 
इकार-अकारलोपः- 

(२०) यस्येति च ।१४८। 

परवि०-यस्य ६।१ ईति ७।१ च अन्ययपदम्‌। 

स०-दश्च उश्च एतयोः समाहारः-यम्‌, तस्य-यस्य (ई+अनय) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, लोपः, तद्धिते इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यस्य भस्य अड्ास्य ईति तद्धिते च लोपः । 
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अर्थः-यस्यनइकारान्तस्य अकारान्तस्य च भस्य अदस्य ईकारे 
तद्धिते च प्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०-दइकारान्तस्य ईकारे-दक्षस्य अपत्यं स्त्री-दाक्षी ¦ प्लाक्षी । 
सखी । इकारान्तस्य तद्धिते-दुलेरपत्यम्‌-दौतेयः। वालेयः। आत्रेयः । 
अकारान्तस्य ईकारे-कुमारी ! गौरी । शादुर्गरवी । अकारान्तस्य 
तद्धिते-दक्षस्य अपत्यम्‌-दाक्षिः । प्ताक्षिः। चौडिः। बालाकिः । सौमित्रिः । 

उगगर्यम7क7 अर्य (वस्य) इकारान्त ओर अकारान्त (भस्य) भ-सक 
(अङ्गस्य) अङ्ग करा (ति) ईकार (व) ओर (तद्धिते) तद्धित प्रत्यय परे होने एर 
(लिपः) लेप शेत है। 

उदा०- इकारान्ते का ईकार प्रर होने एर-दाक्षी / दक्ष की यत्री। फाणित मुनि 
की माता का नाम । प्लाी। प्ल की पप्र । ससी । सेली / इकारान्त का तद्धिते परे 
हने पर-दौलेयः । दुति का पकर। कालेवः । कालि का त्र मात्रेवः। तरि कापुत्र/ 
अकारान्त का ईकार पर होने पर-कुमारी । कन्या । गौरी । कर्व / शाङ्िवी । एक 
ऋषि कल्या का नाम । अकारान्त का तद्धितं परे होने प्र-दाकिः । प्लाक्षिः । नौडिः । 
कालाकिः। सौभित्रिः। अर्थ ववत्‌ है / 

सिद्धि-(९/ ककी। काभि+ीप्‌ । दाकि+ई। दूह । दाकीकु। दाफी/ 

यहां दाक्षि" शब्द ते इतो मूनुष्यजातेः' (४८/१।६५) से स्त्रीलिङ्ग मेः छप्‌" 
प्रत्यय है / ईक्रार परे होने पर इत सूत्र से पराक्ष" के अन्त्य हकार का लोप होता है । ठेते 
ही-प्ला्ी। 

(२/॥ लखी । यां सक्षि" शब्द तरे तस्यशिश्कीति भाकावास्‌" (४१/६२) ते 
स्त्रीलिङ्ग मे ष्‌ प्रत्यय नि़ातित है / शेष कार्य पुत्‌ है । 

2 दौतेषः । दुति+ठन्‌ । दुलि+ढ / दौतिः+एव । कौ्‌+एव / दते । तैलेयः / 

गा दति" एव्व ते इतश्चानिञः“ (४/१ (१२२) से अत्य-अरथ मेः क्‌" अत्यय 
है/ तद्धित ढक्‌" प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से. दरति” के अन्त्य इकार का लोप लेता 
है/ देले ही-कालेयः, आत्रेयः । 

॥ कुमारी । कुमारम्‌ / कुमार+ई। कमार्‌^ई। कुमारीः । कूकरी + 

यहां कुमार" शब्दे ते क्यसि प्रथमे" (५/१ /२०) ते स्त्रीलिङ्ग मेः प्‌” अतयव 
है/ शेष कार्य पर्ववत्‌ है 

(५ कौर । यहा र" न्द से विद्गरौ दिभ्यश्च (४/2 (४8) से ्त्रीतिङ्गमे 
अष्‌“ त्यय है / शेष कर्य पृवपत्‌ है / 
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(६) शाङुर्गरवी । यहा शादुर्यरव “ शब्द ठे शाङ्गरिकाचतो अन्‌" (४/१ ।७३॥ 
स्त्रीलिङ्ग मे अनू" प्रत्यय है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 

(&/ दाक्षिः । दक्ष^इ्‌ क्ष! दाशद । दाशि^मु । दक्षः / 

यहां दकष" शब्दे से अत इक (*/१/९५/) से अपत्य-अर्थ मे ९" प्रत्यय ठै । 
तद्धित इन्‌“ प्रत्यय परे होने प्रर इत सूत्र ते दष" के अन्त्य अकार करा लोप होता है/ 
ठेते ही-प्लाक्षिः, चौरिः। 

(८) कालाक्रिः । या कलक्रा” शब्द से काहादिभ्यश्व" (४१/९१) तै 
अपत्य-अर्थ मेय्‌" प्रत्यय ह / शेष कर्य ववत्‌ है / देते ही धुभितर' शब्द से-सोभितरिः । 
उपधा-लोपः- 

(२१) मूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ।१४६। 
पभ्वि०-सूर्य -तिष्य-अगस्त्य मत्स्यानाम्‌ ६।३ (सम्बन्धषष्टी) 
यः ६।१ उपधायाः ६।१। 

स०-ूर्थश्च तिष्यश्च अगस्त्यश्च मत्स्यश्च ते सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्याः, 
तेषाम्‌ सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम्‌ (इतरेतरयोगदरन््रः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, तोपः, तद्धिते, ईति इति चानुव्तत । 

अन्वयः-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां भानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया य 
ति तद्धिते च तोपः। 

अर्थः-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां भसंज्ञकानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे तद्धिते च प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (सूर्यः) सूर्येण एकदिक्‌-सौरी बलाका । (तिष्यः) तिष्येण 
युक्तम्‌-तैष्यम्‌ अहः । तैषी ररत्रिः । (अगस्त्यः) अगस्त्यस्य अपत्यं 
सत्री-आगस्ती । आगस्त्या अयम्‌-आगस्तीयः । (मत्स्यः) मत्सी । 

अर्यमा खड मर्य (ू्िव्यागत्त्यमत्स्यानापू) रय तिष्यु अगस्त्य मत्स्य 
सम्बन्धी (भव्य) भस (अङ्गस्य) अङ्गः के (उपायाः) उपधाश्रुत (धः) यकार का 
(त) इकार ओर (तद्धिते) तद्धित मरत्यय परे होने कर (लोगः) लोप होतः ै। 

उदा०- (र्व) सौरी कलाका । पूर्य के एकदिकू=समान दिणरावाली गुले की 
पक्ति । (तिष्य) तैष्यम्‌ अहः । तिष्य नत्र ले युक्त दिनि । तिष्यपुष्य न्त्र (अगस्त्य 


आगस्ती । अगस्त्य ऋषि की पुत्री । आगस्तीय: । अगस्त्य की दिशा (दक्षिण) में ोनेकला+ 
(मत्स्य/ मत्सी / मती । 
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सिद्धि-(९॥ सौरी । पूर्य+अण्‌ / चूर्व^अ। सर्ू^अ। सौर्य / सौर्यम्‌ । 
सौरय+णडीष्‌। सौद! सौग" । सैद्०म/ सौरी^सु । लौ। 

यह प्रथम भूर्य" शब्द से तिनैकदिक्‌' (५८।२ (९२) से एकदिक्=समान दिि-र्थः 
मे तद्धित अण" प्रत्यय है। अणू" प्रत्य प्रर होने प्र सूर्यः शब्द के अकार का 
धस्येति च" (६।४।१४८) ठे लोप लेता है । तत्पश्चात्‌ अणन्त श्रय" शव्द से स्परीलिद्ग 
मे टिङ्ढाणमु०" (४११ ८१५) ठे अप्‌" अत्यय है। ईकार परे होने पर इस पूवर 
सू्लम्बन्धी तौर् शब्य के उपधाभ्रुत यकार का लोप होता है । धस्येति च" (६१४८१४८) 
से अकार कालोप भी होती है/ असिद्धवत्राभात्‌" (६ ४८/२२) से इते अतिद्ध मानकर 
धकार" उपधाभुत हेता है। 

(२/ तैषम्‌ / तिप्या^अण्‌ । तिष्यअ । तिप्युज । तैकू+ज। तेषनु । तेषम्‌ । 

यहां तिष्य एब्द ते नेत्रेण युक्तः कालः” (४ ।२ ८२) से युक्त-अर्थ मे अणू" 
प्रत्यय है। पत्रक पूर्वत्‌ है/ स्त्रीलिङ्ग मँ टिद्काणज्‌०" (४८।१।१५) ठे ङीप्‌" 
प्रत्यय है-तैवी रात्रिः। 

(र/ आगस्ती । वहा अगस्त्य शन्ते ऋष्यन्धकवष्णिकुरभ्यश्च' (४/१ (११४८) 
से ऋषि-अपत्य अर्थे अणू“ त्यय छै । तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग मे पूववत्‌ प्‌ पत्यय 
होता है। अगस्ती" एब्द से व्द्धाच्छः” (४।२ १४) ते जैषिक भव-अर्थ ने छ" प्रत्यय 
होकर-ागस्तीयः । 

(४/ मत्सी । मत्स्य^ङीष्‌ । मत्स्य / मत्सय+ह/ मत्सू+ई, मत्पी+ु । मत्सी । 

यहां शतस्य" शब्द से षिद्गौरादिभ्यश्च" (४/१ । ४१) से ङीष" प्रत्यय है / 
सूत्र-कार्य एकत्‌ है। 
उपधा-लोपः- 

(२२) हलस्तद्धितस्य ।१५०। 

पऽ्वि०-हलः ५।१ तद्धितस्य ६।१। 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, लोपः, ईति, यः, उपधाया इति चानुवर्तते । 
तद्धिते इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-भस्य अङ्गस्य हलस्तद्धितस्य उपधाया य ईति लोपः । 

अर्थः-भसंज्ञकस्य अङ्गस्य हल उत्तरस्य तद्धितेस्य उपदयाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे लोपौ भवति । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री-गारगी । वात्सी । 
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अअग्य्ाका2 जर्य- (भस्य) सङ्क (अङ्गस्य) अङ्ग के (तः) हल्‌ ते परे 

तद्धितस्य) तद्धित-मत्यय के (उपधायाः) उयधाप्रत (बः) यकार का (इति) इकर परे 
हने एर (किणः) लोम लेत है। 


उदा०-गार्गी। गर्ग की त्री । वात्सी। तत्स की पौत्री 


सिद्धि-यागी । गर्व्यल्‌। गर्या^य । गाय । गार्ा^डीष्‌/ गार््व। गयह। 
गर्ू्ड। रीरि । गर्की। 


यहां प्रथम र्ग" जन्दे से शिष्यो यक" (७ /१ /१०५॥ ते गोत्रापत्य अर्थ में 
थ्‌" अत्यय है / तत्मात्‌ शाय" शब्द से वश्च" (८ १ ।१६ से स्त्रीलिङ्ग मे ॐीए्‌” 
प्रत्यय है । इत पत्र से हत्‌ (र) से उत्तरवर्ती तद्धित-पत्यव के उपाभरूत यकार का ईकार 
परे लेने एर कोष होता है / धस्येति च" (६।४८।१४८) से जौ अकार करा लोप लेता है 
इसे अतिद्धकदत्राभात्‌" (६ /४।२२/ दे असिद्ध मानकर तद्धित-गकार उपथाध्रत लेता 
है/ देे ही वत्स" शब्दे ते-वात्सी। 


उपधा-लोपः- 

(२३) आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ।१५१। 
पर्वि०-आपत्यस्य ६ ।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धिते ७ ।१ अनति ७ ९ 
तद्धितवृक्तिः-अपत्यस्य इदमिति आपत्यम्‌, तस्य-आपत्यस्य 

तस्येदम्‌" (४।३।१२०) इति इदमर्धण्‌ प्रत्ययः ¦ 
स०-न आत्‌ इति अनात्‌, तस्मिन्‌-अनाति (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-अ्मस्य, भस्य, लोपः, यः, उपधायाः, हल इति चानुवर्तते 
अन्वयः-भस्य अङ्गस्य हल आपत्यस्य उपधाया योप्नाति तद्धिते 
लोपः। 
अर्थः-भसंजञकस्य अद्गस्य हल उत्तरस्य आपत्यस्य=अपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्य यकारस्य आकारादिवर्जिति तद्धिते प्रत्यये परतो लोपो भेवति 
उदा०-गर्गाणां समूहः-गार्गकम्‌ वात्सकम्‌! 
अआ्यभिा खाः अर्य-(भित्य) भ-तजक (अङ्गस्य) अङ्ग के (हतः) ठल्‌ से 
उर्तरवर्ती (आपत्यत्य) अपत्य -अर्थूतम्बन्छी (उपधाः) उपधाभूते (धः) यकार का 


(अनाति) अकार आहि ते भिन्न (तद्धिते) तद्धित भत्यय एरे होने प्र (लिए) केष 
होताहै। 


उदा०- गार्गकम्‌ । गर्यो का समूह । कात्सकम्‌ । वात्स्यो कः समुह ^ 
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सिद्धि-गार्गकम्‌ । गर्म^यत्‌ । गर्ग्यः + गार्गुन्य। गग्दुत्‌ । ग्य । गाग्यीनक। 
गार्युरअक ८ गारयू^भक । गागर / गार्ग+अम्‌ । गारक्िम्‌ । 

यषा प्रथम शर्ण" शब्द से भरगदिभ्यो यज्‌" (८।१।१०५/ तसे गोत्रापत्य अर्थे मेँ 
न्‌" अत्यय है। तत्यश्चात्‌ गोक्रात्ययान्त शर्य" म्पे ते भोत्रोलोष्र" (४८२।२८) 
से समूह-अर्थ ने वुन्‌ ' मर्य है । धुवोरनाकौ" (७ 1१।९ से धु" को अक्र" अदिश हेत 
है। स सूत्र से हद्‌ (र्‌) से उत्तरवर्ती अपत्यसम्बन्धी, उपधाभरत कार का लोप लेत 
है। चस्येति च" (६ । (१४८) से जो अकार का लोप होता है इते असिद्धवदत्राभात्‌" 
(६।४८।२२) से अश्निद्ध मानकर यकार उपधाभ्रत होता है। देसे ही क्त्त' शब्द 
ते-वात्तकम्‌। 
उपधालोपः- 

(२४) क्यच्व्योश्च ।१५२। 

पएवि०-क्य-च्व्योः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०--क्यष्च च्विष्च तौ क्यच्वी, तयोः-क्यच्व्योः (इतरेतरथोगदन्दः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोपः, यः, उपधायाः, हल, आपत्यस्य इति 
चानुवतति । 

अन्वयः-भतस्य अडास्य हत आपत्यस्य उपधाया यः क्यच्व्योश्च 
लोपः। 

अर्थः-भसंज्ञकस्य अङ्गस्य हल उत्तरस्य आपत्यस्यअपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्य यकारस्य क्ये च्वौ प्रत्यये च परतो लोपो भवति। 

उदा०- (क्यः) आत्मनो गा्यमिच्छति-गार्गीयति । वात्सीयति 
(स्यच्‌) । गार्ग्य इवाचरति-गार्गायते । वत्सायते (क्यङ्‌) । (च्विः) अगार्थो 
गार्ग्यो भूत इति-गार्गीभूतः । वात्सीभूतः । 

आ यभि7सा अर्य (भस्य) भ-सजक (अङ्गस्य) अङ्ग के (हलः, हल्‌ से 
उत्तर्ती (भापत्यत्य) अपत्य-अर्यसम्बन्धी (उपधायाः) उवधामत (धः) गकार का (क्यच्यो) 
क्य ओ च्वि प्रत्यय परे हीने पर (च) भी (लोपः) लोप हेता है। 

उदा०- (क्य गार्गयिति / अते गार्य की इच्छा करता है / वात्सीवति । अपने 
गार्य की इच्छ करता है। (क्यच्‌) / गागयिते। र्य के समान आवरण करता है! 
व॑त्सायते / वातस्य फ समान आचरण करता है (कद्‌) । (चिवि गार्गशरितः / जो ग्य 
नी है वह गार्य कना इजा है / कात्सीश्रूतः ॥ जो वातस्य नी कह क्स्य वना जा है / 
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सिद्धि-(?) यार्यीयति। गार्ग्य+ज्यद्‌ / गा्फ^य। गाय ईय । गागण्डिन्य। 
गार्ीः^तट्‌ । गायित । 

यहां प्रथम भर्ग" शब्द से भमदिभ्यो यल" (४ 1१ ।१०५॥) से गोत्रापत्य अर्थ मेँ 
धू" त्यय है ( तत्यषटवात्‌ गोक्रमत्ययान्त श्य" शब्द से पु आत्मनः न्यत्र" (३।१।८) 
ते आत्म-इच्छा अर्थं में क्यच्‌" प्रत्यय है । क्यच्‌" प्रत्य परे होमे पर इस सूत्र से हत्‌" 
(र) ठे उक्तरवर्ती अपत्यसम्बन्धी उपधाभ्रूत धकरार” का लोए होता है। क्यचि च" 
(७।४८।३३॥ से अकार करो ईकार आदेश होता है। ठेते ही-वात्सीयत्ति । 

(२ गार्गाविते । गहा उपमानकाची शाय शब्द ते आचार-अर्थ मे र्तः क्यङ्‌ 
सलोपश्च (९ (१ 1९१/ से क्यङ्‌“ प्रत्यय है । प्रत्यय के डित्‌ होने से अदुकात्तडिति 
आत्मनेपदम्‌" (१८३ ।१२) ठे आत्मनेपद होता तै । अक्रतसार्वघातकयोदीर्घः' (७ ।४८।२५/ 
ते अकार को दीर्षेहोता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है / देते ही-वात्सायते। 


काशिकाकत्ति में मार्यते, वात्सीयते यह अपपाठ है / 


(९ गागभरितः । यहां र्य" शब्द ते भश्रुततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि 
चिः” (५ । ४८/५०) ले अश्रुत तद्भाव अर्थे मे च्वि" मत्पय है । अस्व च्वौ” (७।४।२२) 
से अकार को हकार आदेश होता है । एष कार्य पुत्‌ है । 


छस्य लुक्‌ 
(२५) बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ ।१५३। 
परविऽ-बिल्वक-आदिभ्यः ५।३ छस्य ६।१ तुक्‌ १।१। 
स०-बिल्वक आविर्येषां ते बिल्वकादयः, तेभ्यः-बिल्वकादिभ्यः 
(बहुब्रीहिः) । 
अनु०-अड्ूगस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुवति। 
अन्वयः-वबिल्वकादिभ्यो भस्य अद्गस्य छस्य तद्धिते लुक्‌ 
अर्थः-बिल्वकादिभ्य उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अडगस्य छ-प्रत्ययस्य 
तद्धिते प्रत्यये परतो लुम्‌ भवति । 
उदा०-बिल्वा यस्यां सन्तीति-बिल्वकीया । बिल्वकीयायां भवाः- 
बिल्वकाः ¦ वेणुकीया-वैणुकाः । वेत्रकीया-वैत्रकाः । वेतसकीया-वैतकाः । 


तृणकीया-तार्णकाः । इक्षुकीया-रे्ुकाः । काष्ठकीया-काष्ठकाः ! कपोतकीया- 
कपोतकाः । 
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नडादिषु (४।१।९९) बिल्वादयः शब्दाः पठ्यन्ते । तेषां च नडादीनां 
कुक्‌ च' (४।२।९१) इति कुगागमो विधीयते। ते चात्र सकुगामा 
बित्वकादयः शब्दा गृह्यन्ते । 

अआयभिक7 अर्थ (वित्वकारिष्यः) विल्वक आदि शब्दो से परे गो (भस्य) 
भ-सल्ञक (अङ्गस्य) अङ्ग (छ्य) छपरत्वय है उत्का (तद्धिते) तद्धित त्यय परे छने 
प्रर (वुक्‌) लोप होता है। 

उदा०-िल्व निग्न वाटिका मे वह-करिल्वकीया। उस करिल्वकीया काटिका में 
लनेगले व्र आदि-वैल्वकाः । देते ली-वैणुकाः आहि । गेम उवार सकृतभाग मेँ 
देस लेके/ 

सिद्धि-बिल्वकाः । िल्व^@ । ित्व+हय / पिल्व^कुक्‌+इय । पिल्त+क्‌+ईथ / 
विल्वकीयः^ मण्‌ । निल्वकीयः-अ । बैल्वृ०*अ । कैल्व+जत्‌ । बैल्वाः । 

महां प्फ नल्व“ शब्द से ऽत्करारिभ्वश्छः* (५/२ /९०/ ते बरक छ" 
अत्यय &/ तडादीना' कुक्‌ न" (४।/२।९१) ठे रुक्‌" आगम शेता है। तत्पफ्चात्‌ 
तित्र भवः“ (८/२ ।५२/ ते ागू्ीवयतीय तद्धित अण्‌" मत्यय है । इत अण्‌” परत्यम के 
मरे होने प्र इत सूत्र से छ" (इय) पत्यय का लुक होता है / फते ठी-वैुकाः आदि ८ 
तृ-लोपः- 

(२६) तुरिष्ठेमेयस्सु ।१५४। 

पण्वि०-तुः ६।१ इष्ट-इम-ईदयस्सु ७।३। 

स०-दृष्ठण्च इमा च ईर्योश्च ते इष्ठेनेयांसः, तेषु इष्ठेमेयस्सु 
इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, तोप इति चानुवतते । 

अन्वयः-तुर्भस्य अद्गस्य इष्ठेमेयस्सु लोपः । 

अर्थः-तुः=तू इत्येतस्य भसंजञकस्य अङगस्य दृष्ठेमेयप्सु प्रत्ययेषु 
परतो लोपो भवति । 

उदा०- (इष्ठन्‌) आसुतिं करिष्ठः (ऋ ७।९७ 1७) 1 विजयिष्ठः । 
वहिष्ठः । (ईयसुन्‌) दोहीयसी धेनुः । इमनिजग्रहणमुत्तरार्थम्‌ । 

आयभि7क अर्थः (तु) ए" हत (भ्य) भ-सक्नक (अङ्गस्य) जङ्ग का 
(दष्ठमेयस्मु/ इण्ठनु इतिदः इयदुन्‌ अत्यय परे होने पर (लोपः) लोप होत है। 
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उदा०-(इष्ठर्‌/ आदति करिष्ठः (ऋ० ७।९७।७/॥। करिष्ठः =बहटुतो मे 
अतिशयकर्ता। तिजयिष्ठः । वहिष्ठः । (इमनिच्‌) इसक्रा उदाहरण ही है । (इद्‌) 
कोटीवसी धेनुः । दोनो ने ते अधिक दध देनेवाल गौ । इमनिच्‌" क ग्रहण उत्तरार्थ हे ! 

सिद्धि-(?/ करिष्ठः । कृरक्द्‌। करत । कर्त । करवन्‌ करत+इष्ठ / 
कटृण्+इष्ठ / करिष्छः^सु । करिष्ठः । 

यल ङक करणे" (तना०००) धु से श्वुदुत्रनौ" (२ १ ९३२) से एद्‌" परत्य 
ठै। तत्पश्वात्‌ करर" एष्य भे प्श्ठन्दसि" (५ ।२।५९/ ते अतिशायन अर्थं मे ष्टन्‌" 
प्रत्यय है। इ प्रत्यय के परे होने पर कर" केक" करा लोषहोता है! 

(₹/ वेीयसी । दृह ^ठद्‌ । दोह+त । कोह^+ हुन्‌ । दोह्‌“दथस्‌ । दोषटीयस्‌+ङीर्‌ । 
वोहीयस्‌+ई/ दोहीयसी+ु । दोहीयसी । 

यहां प्म दह अरणे” (अदा०प०) धातु से पुर्ववत्‌ एच्‌ / प्रत्यय है / तत्यश्वात्‌ 
प्िश्छन्दसि" (६ ।२/५९॥ ते अतिशायन अर्थ मे इवसुन्‌" त्यय है / इत प्रत्यय के परे 
होने प्र विहत” के त" का लोप होता है/ पनः त्यय के उगित्‌ होने से उपितश्च” 
(५ ।१।६) से त्तरीलिद्ग गे ङीपू" मत्यय लेता है । 

विशेषः त्-अन्त न्दर से परश्छन्दलि" (५/२ ।५९) से अनादि इष्ठन्‌ ओर 
इधतुत्‌ अत्ययो का विधान किया गमा है, इष्ठन्‌ का नही । अतः यह ष्टन्‌ " त्यम का 
उदाहरण सम्भव नी है । इष्ठन्‌” क ग्रहण उत्तरार्थं किया गमा है! 


टि-लोपः- 


(२७) टेः: 1१५५) 

वि०-टेः ६।१। 

अनु०-अ्गस्य, भस्य, तलोपः, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भस्य अल्ास्य टेरिष्ठेमेयस्सु लोपः । 

अर्थः-भसं्ञकस्य अङ्गस्य टेरिष्ठेमयस्सु प्रत्ययेषु परतो लोपो भवति । 

उदा०- (इष्ठन्‌) पटिष्ठः, लपिष्ठः ] (इमनिच्‌) पटिमा, तयिमा । 
(ईयसु्‌) पटीयान्‌, लघीयान्‌ । 

आ7र्यम7खा र्य- (भस्य) भ-तलक (अद्गस्य) अङ्ग के (2) टि-णाग का 
(श्ष्ठेमेयस्मु) इष्ठन्‌ इयनिदृ, इच्‌ प्रत्यय परे होने पर (कोपः) लेप लेता दै । 

उदा०- [इष्ठन्‌ ) पटिष्ठः । कुतो ने प्ट (चुर) । लधिष्टः। कुतो मे लघु 
छटा) । (मनिस) पटिमा / चतुरता । लिखा / लत / (वयु) पटीयान्‌ ठे मे 
से चतुर। ठषीान्‌। दो मेरे लघु । 
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विद्धि- (2) पटिष्ठः । एटु+हष्ठन्‌ । पूटु+ह्ठ / पट्‌+इष्छ । परटिष्ठ+^सु / परिष्टः / 

रहा श्ट“ शब्द से अतिशायने तमबिष्टनौ” (५ (३ ।५५) ते अतिशायन (कर्ण) 
अर्थे े' इष्ठन्‌" त्यय है / इत प्रत्यय के प्रे होने पर हत सूत्र ते टु" के टि-भाग (ज) 
करा लोप होता है। ठेते ही-लिष्टः। 

(र/ पटिमा । यला पटु" शब्दं पे प्रथ्वादिभ्यः इमनिज्वा" (५ 4? /१२२/ से 
भाव-अर्थे मे इमनिच्‌” प्रत्यय है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है। देले ही-लधिमा । 

(२॥ पटीयान्‌ । यहां टु" शब्द से श्िकचनविभिन्योयपदे तरजीयसुनौ" (4 ।२ (५७) 
से श्य्‌" पर्यय टै / शेष कारय पूर्ववत्‌ है । एते ही-लणीयात्‌ । 
यणादिपरस्य लोपः- 

(२८) स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्र्षुद्राणां यणादिपरं 

पूर्वस्य च गुणः।१५६। 

पऽवि०-स्थूल-दूर-युव-हस्व -क्षिप्राणाम्‌ ६।३ यणादिपरम्‌ १।१ 
पूर्वस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, गुणः १।१। 

सण-स्धूलं च दूरं च युवा च हस्वश्च क्षिप्रं च, क्षुदरश्च ते 
स्थूलण्कषुद्राः, तेषाम्‌ -स्थूलश्षु्राणाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) 1 यण्‌ आदि यस्य 
तद्‌ यणादि, यणादि च अदः परं च इति यणादिपरम्‌ (बहत्रहिगर्भित- 
कर्मधारयः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, लोपः, दष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्थूलदूरयुवहस्वक्िप्रक्षद्राणां भानाम्‌ अद्गानां इष्ठेमेयस्सु 
यणादिपरं लोपः, पूर्वस्य च गुणः। 

अर्थः-स्थूलदूरयुपहस्वक्षपकषद्राणां भसंज्ञकानाम्‌ अ्गानाम्‌ इष्ठेमेयस्सु 
प्रत्ययेषु परतो यणादि परस्य भागस्य लोपो भवति, पूर्वस्य च गुणो 
भवति! 

उदा०- (स्थूलम्‌) स्थविष्ठः (इष्ठन्‌) । स्थवीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (दूरम्‌) 
दविष्ठः (इष्ठन्‌) । दवीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (गुवन्‌) यविष्ठः (इष्ठन्‌) । 
यवीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (हस्वः) हसिष्ठः (इष्ठन्‌) । हसिमा (इमनिच्‌) । 
हसीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (क्िप्रम्‌) क्षेमिष्ठः (इष्ठन्‌) । क्षेपिमा (इमनिच्‌) । 
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्षेपीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (दरः) क्षोदिष्ठः (इष्ठन्‌) । क्षोदिमा (दमनिच्‌) ! 
क्षोदीयान्‌ (ईयसुन्‌) 1 

आर्यिाखाः अर्य (सलण्ु्राणाम्‌) स्यूल दुर एवन्‌ स्व॒ शिप शरु हन 
(धिस्य) भ-सलके (अङ्गस्य) अङ्गो के (इष्टेमेयस्ु) इष्ठन्‌ इमिवुः हयतुत्‌ भ्त्यय परे 
लने एर (धणातिपरम्‌) पर्वती यादि भाग का (तिपः) लेप लेता है (च) ओर जत 
यणारि ते {पर्व्य) एू्वर्ती इक्‌ करो (गणः) गण होता है। 

उका०-(स्यूल स्थविष्ठः । बहतो मेँ अति स्यत (गोटा) । स्खकीयान्‌ । दो मे अति 
स्यूल। (दर) दविः । बहुतो मेः अति दर । दवीयान्‌ / दे मे अति दूर । (धृक्‌) 
यविष्ठः । बहतो ये अति का (भवान) । यवीयान्‌ / दो मे अति युवा । (हस्व) हतिष्छः / 
बहुत मे अति हस्व (छटा) । हिमा / हस्वभाव (छिटापन) । हतीयार्‌। ठे मे अति 
हत्व । (क्षिप्र) केषिषटः । बहुत मे अति भिप्र (शीघ्र) / केषिमा। शीघ्रता / भेफीयार्‌। ते 
मे अति प्र । (द्र) शोदिष्टः हृतो मे अति श्र (छोटा) । कोोदिमाः । शुदा (छोटा) । 
कोदीयाह्‌ द मे अति श्रु (लिटा) 

सिद्धि-() स्थविष्ठः । स्पूल+दण्ठन्‌ । स्यूल+इष्ठ / स्ू+इष्ठ / स्थो+इष्ठ । 
स्यवृ्‌+इष्ठ / स्थकिष्ठ +भु । त्यविष्ठः । 

या स्मूल' शब्द से अतिज्ञायने तमविष्ठनौ" (4 (२ ।५५/ से इष्ठन्‌" मत्ययः 
है। हस प्रत्यय के परे होने पर इत सूत्र से श्युल" के परवर्ती यणादि भाग (तज) का 
लप होता है ओर यणारि ते दूर्व्ती इक्‌ (ॐ) को गुण लेता दै एचोऽयवायावः 
(६ ८९/७७ रे अव्‌ आदेश है । एसे ही दकिष्टः' आदि / 

(२ स्ववीयान्‌ । यहां स्ध्ूत शब्द सै शिर्वचनविभिज्योपपदे०" (५ ।३।५७) ते 
इथतुन्‌ * अत्यय है । ग्रेण कार्य पूर्ववत्‌ है । देते ही- दवीयान्‌" आरि। 

(२ हिमा । हस्व हमि । हस्व+ इमन्‌ । हसू८+इमन्‌ । हपिसन्‌+सु । हिमा । 

यहा हस्व” शब्द से परच्वादिभ्य इमनिज्वा” (५ /? (९२२) से भाक-अर्थ मे 
इमनिच्‌ प्रत्यय है । इतः प्रत्यय के प्र छोने एर इत सूद्र से हस्व ' के परवर्ती मणारि भाग 
का लेप़रलेता है। ठेते ही-केषिम कोदिमा । इत्वे किर शरद .ये शब्द गृष्वादिगण में 
पठित द अतः इन से पर्वादिभ्य इमनिज्वा" (4 (१११२२) ले शगतिव्‌ " मत्यय होता है । 


प्रियादीनां प्रादय आदेशाः- 
२६) प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां 
प्रस्थस्फवर्‌बंहिगर्‌वर्षिन्नप्‌द्राधिवृन्दाः ।१५७। 
पणवि०- प्रिय-स्थिर-स्फिर-उह-बहूल -गुर-वुद्ध-तृपर-दीर्घ-वन्दार- 
काणाम्‌ ६।३ प्र-स्थ-स्फ-वर्‌-बंहि-गर्‌-वर्षि-्रप्‌-दरापि-वृन्दाः १।३। 


४०६ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रकधनम्‌ 


स०-प्रियं च स्थिरं च स्फिरं च उरु च बहुलं च गुरु च वृद्धं च 
प्च दीर्ध च वृन्दारकश्च ते ्रिय्वृन्दारकाः, तैषाम्‌-्रियणवृन्दारकाणाम्‌ । 
प्रष्च स्थश्च स्फश्च वर्‌ च बंहिक्च गर्‌ च वर्षिषएच त्रप्‌ च द्राधिश्च 


वृन्दश्च ते-प्रण्वृन्दाः । 


अनु०-अद्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः ग्रियस्थिरस्फिरोपबहूतगुवृदधतुप्रीर्घवृन्दारकाणां भानाम्‌ 
अद्मानाम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रस्थस्फवरूबहिगर्‌वर्षित्रप्रधिवृन्दाः । 

अर्थः-प्रियस्थिरस्पिरोरुबहुलगुस तृप्रदर्धवृन्दारकाणां भसंज्कानाम्‌ 
अङ्गानां स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो यथासंख्य प्रस्थस्फवर्बंहिगर्‌- 
वर्षितरप्राधिवृन्दा अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 


स्थानी अदेशः 


प्रत्ययः 


शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 


¢) श्रियम्‌ प्र 


(२) स्थिरम्‌ स्यः 


(३) स्फिरम्‌ स्फः 


इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ 
मुन्‌ 
इष्ठन्‌ 
दमनिच्‌ 
मुन्‌ 
इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ 
यमत्‌ 
ष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ 
सुन्‌ 
इष्छन्‌ 
इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ 


प्रष्ठः 
प्रेमा 
प्रेयान्‌ 
स्थेष्ठ; 


>> 


स्थेयान्‌ 


बहुतों मेँ अति प्रिय । 
्रेमभाव। 

दो में अति प्रिय। 

बहतो मे अति स्थिर। 

> ० > > 

दो में अति स्थिर। 

ऋतो मे अति स्फिर (विशाल) । 
२ > > 


0 
दो में अति स्फिर (विशाल) । 


: बरतो मेँ अति उरु (महान्‌) । 


उक्ता (महिमा)। 

दो में अति उर (महान्‌) । 
बहूतों मे अति बहूल (अधिक) । 
बहुलता (अधिकता) । 

दो में अति बहुल (अधिक) । 
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स्थानी आदेशः प्रत्ययः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
&) गुर गर्‌ दष्ठन्‌ गरिष्ठः बहतो मे अतिगुरु (भारी)! 
इमनिच्‌ गरिमा गुता (भारीपन) । 
ईयमून्‌ गरीयः दो भे अतिगुरु (भायी)। 
@) वृद्धम्‌ वर्धिः इष्ठन्‌ वर्षिष्ठः बहुत मे अति वृद्ध (बड़ा) । 
इमनिच्‌ >> > >> 
ईयसुन्‌ वर्षीयान्‌ दो मे अति वृद्ध (बडा) । 
(८) तप्रम्‌ त्म दष्ठन्‌ त्रपिष्ठ बहतो मे अति तृप्र (न्तष्ट)। 
इमनिच्‌ ८ 26 > भ > 
ईयसुन्‌ त्रपीयान्‌ दो मे उति तृप्र (सन्तुष्ट) । 
&) दीर्थम्‌ द्रधिः दष्ठ्‌ द्रापिष्ठः बहतो मे अति दीर्ध (लम्बा)। 
इमनिच्‌ द्राधिमा दीर्घता (लम्बाई) । 
धसन्‌ ्राधीयान्‌ दो में अति दीर्घं (लम्बा) । 
०) वृन्दारकः वृन्दः इष्ठन्‌ वृन्दिष्ठः बहो मे अति वृन्दारकं (पूज्य) । 
इमनिच्‌ ५) ८ > 2 
ईषसुन्‌ वृन्धीयान्‌ दो मे अति वृन्दारक (पूज्य) । 
आार्य्ाषा मर्थ (तरिवध्तृन्दारकोणाम्‌) प्रियु स्थिर स्िरः उषं बुल 
गु क्र तमः दीर्ण रल्दारक इन (भस्य) भ-स्नक (अङ्गस्य) अङ्गो के त्यान में 
(इष्ठमेगस्सु) हष्ठनुः हमरिद्‌ इयन्‌ अरत्वय परे होने एर गथारस्व (श्त्रन्दा) अ त्य 
स्फ कटुः कहि गदु वर्णिं त्रपु चषि. क्रन्द आदेश होते है/ 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ सत्कृतभाग में देख ते / 
रिद्धि (१ गरे्ठः । प्रिय+इष्ठन्‌ ! परिय +इष्ठ + पर“इष्ठ । गरेष्ठु । पष्टः / 
गहं परिव" गव्य से अतिशायने तमतिष्ठनौ" (५ (२ /५५) से अतिमायन 


(कर्ष) अर्य मे ¶ष्ठन्‌" त्यय है । इत त्यम के परे होने प्र इस पतर ते श्रिय" को भर 
अदे लेता है । देसे ह~ स्थेष्ठ" आह । 

(२१ मकारे । यछा परिय” जव्य ते द्विक्वेनविभज्योप्यदे तरकीयतुनौ "(६ 1३ ५७) 
से इयतुन्‌ मत्यय है । इत अत्यय के परे होने पर हस परत्र से श्रिय" को भ्र" आदे हेत 
वै/ रेते ही- स्वेवान्‌" आदि! 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 

(२१ मेम । यहां प्रिय" शब्द ठे प्रव्वादिभ्य इमि्वा" (५ /? /९२२॥ तरे मिच्‌" 
मत्य है। इस प्रत्य के परे होने पर श्रिय" को भर" आदेश लेता है । देसे ही-करिमा, 
कहिप; दधिमा! 

क्यु उर्‌ बहुल जर दर्थ वय पृष्ठादिगण मे' गठित है अत्तः इने शृष्वादिभ्य 
इमनिज्वा" (५ /९/४२२) से भाक-अर्थ मे (मनिच्‌" प्रत्यय होता है शेष शदो से मषी। 
इष्टेमेयस्साम्‌ आदिलोपः- 

(३०) बहोर्लोपो भू च बहोः ।१५य८। 

पठ्वि०-बष्ोः ५।१ लोपः १।१ भू १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, 
बहोः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-बहोर्भाद्‌ अङ्गाद्‌ इष्ठेमेयसां लोपः, बहोश्च भूः । 

अर्थः-बहोरित्यस्माद्‌ भसंन्काद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरेषाम्‌ इष्ठेमेयसां 
परत्ययानाम्‌ आदिलोपो भवति, बहोश्च स्थाने भूरादेशो भवति । 

उदा०- (इमनिच्‌) भूमा । (ईयसुन्‌) भूयान्‌ । उग्रे इष्टस्य यिडागमं 
वक्ष्यति (६।४।१५९) । 

आर्यमि7 सा अर्थः (नोः) बहु इत (भात्‌) भ-तन्ञक (अङ्गात्‌) अङ्ग ते 
मरे (इष्ठमेयमरारू) ष्ठन्‌ इमनिचु हयतुद्‌ प्रत्ययोः के आदिम वर्ण का (तोषः) लोप हेता 
है (घ) ओर (बः बहु के स्थान में (रः) श्र अदेश लेता है। 

उदा०- (इमनि) श्रुमा । कटुता (अधिक्‌) । (यदत शरूयार्‌ ८ दोनो सै न्ह 
(अधिक) 

प्राणिति मुनि आगे शठस्य चिद्‌ च (६८४८१५९) से इष्ठ" करो विट्‌" आगम 
फा व्रिधान करे अतः यहां इष्ठन्‌" फा उदाहरण नही दिया है । 

सिद्धि- (‰/ भ्रमा । बहु+हमनिच्‌ । बहु^हयन्‌ । भू+हमन्‌ । भू+०मन्‌ । 
्रमन्छसु । श्रम ८ 

यहा इहु" ब्द ते पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (५ ।? (१२२) से इमनि" प्रत्यय है । 
भहु" गन्द से उत्तरकर्ती हस प्रत्यय के इत सूत्र मे आदििर्य (ह) क्र लोप होता ठै। 
अदेः प्रस्व" (¢ (९/५) के तिम से शयतुन्‌” भत्यय के आमि कर्ण का लोप किमि 
जाता है कहु" के स्थान में श्रू" अदेश भी लोतो है! 

(र शरुयात्‌ । बहू+हयुन्‌  बहु+हयस्‌ । भरू*०यत्‌ । श्रवत । भूयान्‌ / 

यहा' बहु" शव्द ते दिक्चनविभज्योपपदे तरकीयदुनौ" (६ /२ (५७) इथतुन्‌” 
परत्य है। देष कार्य एुकवेत्‌ है! 
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यिट्‌-आगमः- 
(३१) इष्ठस्य यिट्‌ च।१५६। 

पर्वि०-इष्ठस्य ६।१ यिट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङगस्य, भस्य, बहोः, भूः, बहोरिति चानुवतति। 

अन्वयः-बहेोर्भाद्‌ अङ्गाद्‌ इष्ठस्य यिट्‌, बहोश्च भूः । 

अर्थः-महेोरित्येतस्माद्‌ भसंज्ञकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य दष्ठन्‌-्रत्ययस्य 
यिडागमो भवति, बहोः स्थाने च भूरादेशो भवति! 

उदा०-भूिष्ठः । भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम (यसु ४०।१६) 

आर्यमा षाः अर्थः (कहो) वहु हत (भात्‌) भजक (अद्गात्‌) अङ्ग से 


परे (इष्ठस्य) इष्ठन्‌ प्रत्यय करो (धिट्‌) विट्‌ आगम हेता है (च) ओर (बहोः बहु के स्थान 
मे रज भ्र देल हेता है, 


उदा०-शरधिष्ठः/ बहुलो गे ते नहु (अधिक) । भरधिष्ठा ते नम उक्ति विधेम/ 
(धु ४०/१६) । 

तिद्धि-शरुविष्ठः / बरहु“इष्ठन्‌ । बहु+इष्ठ । वहु+पिट्‌+इष्ठ / भरू+यू+हष्ट / 
्रपिष्ठ^सु / श्रुधिष्ठः / 

यहां कहु" शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ" (4 1? (५७) से ण्ठ " त्यय है / 
कटु" शब्द ठे जतरव्ती इस रत्य करो इलं दूतवर ले ट्‌" आणम्‌ होता है गौर हुक 
शरू" आदेश शी होता है/ तद्‌” आगम गे' हकार उच्चारणार्थ (१) है / 


आकार-आदेशः-- 
(३२) ज्यादादीयसः ।१६०। 

प०वि०-ज्यात्‌ ५।१ आत्‌ १।१ ईयसः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः -ज्याद्‌ भाद्‌ अङ्गाद्‌ ईस आत्‌! 

अर्थः-ज्याद्‌ इत्येतस्माद्‌ भसं्काद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य दृयमुन्‌-प्त्ययत्य 
आकारादेशो भवति । 

उदा०-ज्यायान्‌ । 


अर्यमिक? अर्यः (ज्यात्‌) न्य इत (भात्‌) भ-स्तक (अङ्गात्‌) ल्य ते 
प्रे (इयतः) इथतुन्‌ प्रत्यय को (आत्‌) आकरार अगे लेता हँ । 
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उका०- ज्यायान्‌ । ठो ने अशस्य (सनीय) वृद्ध । 
तिद्धि-ज्यायान्‌ । पशस्यदयघुन्‌ । प्रशस्य+इयस्‌ / म्य+इयेत्‌ । स्यम^आ यस्‌ / 
ज्यायस्‌*सु । न्यायन । 
याः अस्य" शब्द से दिकयनविभिज्योपपदे तरकीयदुनौ" (५ (३२/५७) से 
दुर्‌" प्रत्यय है। ज्य च" (५ /२।६१) ते प्रणस्य" को ज्य" आदेश लेता है गौर 
श्रद्धस्य च" (५।२।६२/ र त्ख" को भी न्य" आदेश होता है। ज्त सूत्र से न्य" 
शब्द से उत्तरव्ती घन्‌” प्रत्यय को आकार अदेश होता है ओर एह आदेः वरस्य 
(१/१/५ २) कर नियमं से इषतुन्‌' के आदिमवर्ण (ई) के स्थान पर क्रिया जाता है । 
र-आदेशः- 
(३३) र ऋतो हलादेर्लघोः।१६१। 
प०्विऽ-रः १।१ ऋतः ६।१ हलादेः ६।१ लघोः ६।१। 
स०-हल्‌ आदिर्यस्य स हलादिः, तस्य-हलदेः (जदव्रीहिः) । 
अनु०-अद्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-हलदिर्तोरभस्य अदस्य ऋत इष्ठेमेयस्सु रः । 
अर्थः-हलदिर्तपेर्भसंज्ञकस्य अङ्गस्य ऋतः स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु 
परतो रदेशो भवति । 
उदा०- (इष्छन्‌) प्रथिष्ठः । म्रदिष्ठ: ¦ (इमनिच्‌) प्रथिमा । म्रदिमा । 
(ईयसुन्‌) प्रथीयान्‌ । म्रदीयान्‌ । 
पृथुं मृदं भृशं चैव कृष च दुढमेव च। 
परिपूर्वं वुढं चैव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ । । 
आर्य षा अर्य- (हलादेः हलारि (लफोः। नपु मात्राकाते (भ्य) भ-सलक 
(अङ्गस्य) जल्ग के (तः) ऋकार के स्थान मै' (हष्ठमेयस्ु) इष्ठन्‌ हमनिव्‌ हयपुन्‌ 
प्रत्यय वरे छोने पर (रः) रकारनर्‌^अ अवि होता टै! 
उका०-(इष्डर्‌। प्रथिष्ठः / नुतो मे अति एषु (रूल) । म्रदिष्ठ । बृहती मे अति 
मृदु (कोमल) । (इमनि परभिमा । स्पुलता ! ररिमा । पदता (कोमलता, ! (वन्‌) 
मरथीयान्‌ । तो में अति गृधु (स्यल) ८ ग्रकीयाह्‌ ८ दो मे अति मदु (कोमल) । 


विद्धि-(१/ मधिष्छः । भणु^तष्ठन्‌ । मणु+इष्ठ । एय्‌+इष्ठ / ए्रषू+ण्ठ / ग्रधिष्ठ^सु / 
प्रधिष्ठः। 
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गहा पथु" शब्द से अतिशयने तमविष्ठनौ" (५ ५३/५५ से इष्ठन्‌” मत्यय है! 
इत प्रत्यय के परे होने एर हतादि तपु एरु" के ऋकार को र” (दअ अवश हेत 
ठै! 2“ (६।४/५५) के शरु" के टि-भाग (उ) का लेप हेत है। देते ही श्रु" शब्द 
रे-बरहिष्ठः। 
(९ प्रथिमा । या शृधु" शब्द से पर्वादिभ्य इमनिज्वा" (५ 1११२२) से 
भाक-अर्थ मे इमि" प्रत्यय क । शेष कार्य वत्‌ है । दे ही शु" शब्द से-ग्रदिमा। 
() अथीयान्‌ ८ यला प्रथु" शब्द से दविकचनविभिन्योप्यदे तरकीयञुनौ* 
(५ ।२।५७ से अक्जायन अर्थ मे इयसुन्‌" प्रत्यय है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । देसे ही भद" 
न्द से-ग्रवीयार्‌ । 


कोषः हत र-विधि वें वैयाकरण पु दुः प्रण कश ओर परत्र इने छः 
ब्दो का स्मरण करते दै 
रादेश.विकल्यः- 
(३४) विभाषर्जोश्छन्दसि।१६२। 
परऽविऽ-विभाषा १।१ ऋजोः ६।१ छन्दसि ७।१। 
अनुण-अड्यास्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु, रः, ऋत इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि ऋजोर्भस्य अगस्य ऋत इष्ठेमेयस्सु विभाषा रः । 
अर्थः-छन्दसि विषये ऋजौरित्येतस्य भसंज्कस्य अङगस्य ऋतः 
स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन रदेशो भवति । 

उदा०-रणिष्ठं नेषि पन्थाम्‌ (ऋ० १।९१।१) ¦ त्वमृजिष्ठः । 

आर्यमराषाॐ अर्थ (छन्दत) वेदकिषय में (ऋः) ऋयु इत (भस्य) भ-सतक 
(अङ्गस्य) अङ्ग कर (छतः ऋकार के स्थान मे (इष्ठेमेयस्सु) दष्टनः इतिदः इयतुन्‌ 
पर्यय परे होते पर (विभाषा) विकल्प ते (रः) र (दमम) अदिश होता है। 

उका०-रजिच्ं नेषि पन्थाम्‌ (ऋ० ? ९१/१५ / रजिष्ठ--सरलतम । त्वप्नजिष्ठः । 
ऋभिष्ठः= सरलतम / 

सिद्धि-रमिष्ठः । ऋ यु+इष्छन्‌ । छयु+इष्ठ । ऋू+इण्ठ / रम्‌इष्ड / रमिष्ठ+मु । 
रकिष्ठः। 

यहा छद" शब्द स अतिशायने तमनिष्ठनौ" (५ 1३/५५) ते अतिशायतं अर्थ 
मे इष्ठन्‌ ' प्रत्यय है । इस अत्य के परे होने फर चु" के ऋकार को र-अदेश होता 
ठै/ 2" (९।४८(९५५) ठे क्नु" के टि भाग (उ) का लोम होता है! विकल्प-पक्षमेः 
च्यु" को र-आदे नी ठै-ऋजिष्टः। 
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प्रकृतिभावः- 


(३५) प्रकृत्यैकाच्‌ ।१६३। 
पण्वि०-परकृत्या ३।१ एकाच्‌ १।१। 
स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ (बहुग्रहः) । 
अनु०-अद्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवतते । 
अन्वयः-एकाच्‌ भम्‌ अङ्गम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रकृत्या । 
अर्थः-एकान्‌ यद्‌ संज्ञकम्‌ अङ्गम्‌ तद्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतः 
प्रकृत्या भवति । 


उदा०- (इष्ठन्‌) स्रजिष्ठः, सुचिष्ठः। (ईयसुन्‌) स्रजीयान्‌, सुधीयन्‌। 
'णाविष्ठवत्‌ प्रात्तिपदिकस्य-खजयति, सु्चयति ! 

आार्यभि काः अर्य (एकाच्‌) एक अचूकाता जे (भम्‌) भ-स्नक (अङ्गु) 
अङ्ग है कह (इष्ठषत्सु) इष्टुः हमत इन्‌ प्रत्यय प्ररे लेते मर (रत्या) 
भफ़तिभाव ते तह्ता है/ 

उदा०- (इष्ठन्‌) लनिष्ठः । कृतो. मे अति छ्की (भतार) । छुनिष्ठः । नहते 
मेः अति चरणी । धुक्‌ वमसोगला / वुक्=गलीय चग । (व्‌) नीयात्‌ । दो मे 
अति स्वी ८ दीयत्‌ । दो रेः अति छुण्की / णाविष्ठवत्‌ मतिपदिकस्य=णिच्‌ पर्यय एरे 
लेने पर आ्िपदिक को ह्ठन्‌" त्यय के ल्य कर्य होता है-सजयत्ति । ठह सकर्=माल 
बनाता है! छुचयति / कह ुक्‌-यलीय चमस कनाता है । 

रिद्धि- (१ सनिष्ठः । सरु^विनि / तम्‌+ । सग्‌किन्‌ इष्ठन्‌ । सणृकिनु+दष्ठ / 
सवृण्+इष्ट । सनिष्ठ^पु ८ सजिष्टः । 

यल मथन सिन्‌" शब्द ते अस्फाामे्ालजो विनिः" (५/२ १२११ घे मतर्‌ं 
मे विनि" त्यय है । ततपशकात्‌ लि्‌  शन्द से अतिशायनो तमविष्ठनौ" (५ ।३ 1५५५ 
ते अकिशाकन अर्थ मे इष्ठन्‌" रत्व है । इत प्रत्यय के रे होने प्र विन्मतोतक्‌" 
(५ /२८६५/ से वि्‌" प्रत्यय का वुक्‌ हो जता है। इत स्थिति गें एकाद्‌ लन्‌" एन्य 
इष्ठन्‌” अत्यय परे लेने पर इष सूत्र ते पफ़तिभाव ते रहता है अथति टः" (६।४।१५५) 
से प्त टि-भाग (अक्‌) का लोप नीः लेत है! 

(२ छचिष्ठः । यल प्रयम शुच्‌" शब्द से तद्स्यास्त्यसिमिनिति मतुः 
(4 ।२/९२ ते भतुर्‌" त्यय होता है । शरेण क्य वत्‌ है ८ 

र सजीयान्‌ ८ मरां छ्‌" शब्द ते द्विक्चनधिभव्योययदे०" (१ ।३।५७) पे 
¶यु्‌' पत्यय है / शेम कर्य पूकवत्‌ है, ठेते ठी शद्‌" शव्द से-लु्ीयान्‌ । 
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(४॥ लजयति । सन्‌^भिच्‌ । तय्‌+इ। छलिः"लट्‌ । स्नेयति । 

यहां त्रन्‌” शब्द से का०- तत्करोतीतयुपसंस्यानं सूत्रयत्याचर्म्‌ (९ /१।२६) 
से करोति-अर्थ मे भि" प्रत्यय है । का० णाविष्ठवत्‌ पआातिफदिकस्य कर्य भवतीति 
वक्तव्यम्‌" (९ (५ ५१५५/ ते धिच्‌ प्रत्यय प्र होने पर भी ष्ठन" अत्यय के तुल्य कर्य 
होता है। अतः यहा भ एकाच्‌ क्ण" शब्द णिच" अत्यय परे ठोने एर इत सूत्र से 
पक़तिभाव रहता है अथात्‌ 2ेः“ (६ ।४८।९५५॥ ते प्राप्त टि-भाग (अक्‌) का लोप नही 
लेता है। रेते ही धुक्‌" शब्द तै-सुचयति। 
प्रकृतिभावः- 


(३६) इनण्यनपत्ये ।१६४। 

पण्वि०-इन्‌ १।१ अणि ७।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नज्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-इन्‌ भम्‌ अङ्गम्‌ अनपत्येऽणि प्रकृत्या । 

अर्थः-इन्‌-इन्‌-अन्तं भसंज्ञकम्‌ अद्यम्‌ अपत्यवर्भितिणि प्रत्यये 
परतः प्रकृत्या भवति। 

उदा०-सांकूटिनं वति । सांराविणं वर्तति । साम्मार्जनं वर्तते । स्तवि 
इदम्‌-ल्राविणम्‌। 

उपरर्यश्रा 7 जर्थ- (ह्‌) इन्‌ जिसके अन्त मे है कह (भम्‌) भस 
(अङ्गम्‌) अङ्गुः (अनपत्ये) अपत्य-अर्थं से भिन्न (अणि) अण्‌ प्रत्यय पएरे लेने एर 
(भक़त्या) अकृतिभाक घे रहता है / 

उदा०-साकूटिनं कति/ सव ओर दहन हो रहा है (आग लगी हर्द है) । 
साराणि व्तति/ सक ओर शोर लो रहा है। सम्मार्जनं कतति।/ सक ओर म्म 
(पफ) ले रह्म है । लाग्विणस्‌। सम्वी=मालायारी सम्बन्धी पवार्थ। 

सिद्धि-() सकटिनम्‌ । ममू+कूट+इनुण्‌। सम्‌+कुट+इन्‌ । साकूटिन्‌+-अण्‌ / 
सकूरिन्‌+अ। सकूटिन+तु । साकूधिनम्‌। 

यहा समू-उपसरगकक कूट परितापः प्रिदाहे इत्येके" (तृण्या) धतु ते भाव 
यमेः ठा अभिविधि अर्य करी प्रतीति मेः अभिविधो भाव दुय" (९।२।१४४) से 
शुष्‌" मत्यम है/ तत्यश्चात्‌ अणिनुणः" (५ (४१५५ पे स्वार्थ मेः अय्‌" त्यय लेत 
ठै! एतं चूत है हन्तन्त शकटिम्‌ ' खन्द अपत्यार्थं से भिन्न अण्‌" मत्य एरे छोने पर 
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भक्तिभाव सरे रला है अय्‌ शस्तदिते" (६ ८४८।४२०४८) से अर्त टि-भरग (हन्‌) क 
लोप नही होत है/ 
(२/ सगटाकिणर्‌ । भम्‌" उगतर्गर्वक्र र न्दे" (अदाप) धातु से र्वु । 
2 काम्मार्जिनर्‌ । सिम्‌” उपरर श्रु शधो" (अरण्य) धातु ते 
पूर्ववत्‌ / 
(२ साप्किणम्‌ । यहा प्रथम छक” छब्द से अत्मायामे्ाल्ननो पितिः" 
(५ ।२ ८१२१) से विति" त्यव है / तत्यष्वात्‌ सण्‌" शव्द ते तस्येदम्‌" (४/२ /१२०/ 
त हवम्‌-अर्थ मे अणू" मत्य है । शेष कर्य पुत्‌ है। 
प्रकृतिभावः- 
(३७) गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च ।१६५। 
परविऽ-गाधि-विदधि-केशि-गणि-पणिनः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-गाधी च विदधी च केशी च गणी च पणी च ते-गाथिविदधि- 
केशिगणिपणिनः (इतरेतरयोगदन्दरः) । 

अनु०-अड्गस्य्‌, भस्य, भरकृत्या, इन्‌, अणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गाधिविदधिकेशिगणिपणिन इन भानि अङ्गानि च अणि 
प्रकृत्या । 

अर्थः-गाधिविदधिकेशिगणिपणिन इत्येतानि दृन्नन्तानि भसंज्ञकानि 
अङ्गानि च अणि प्रत्यये परतः प्रकृत्या भवन्ति । 

उदा०- (गाथी) गाधिनोऽपत्यम्‌-गाधिनः । (विदथी) विदथिनोऽ- 
पत्यम्‌-वैदधिनः । (केशी) केशिनोऽपत्यम्‌ केशिनः । (गणी) गणिनोऽपत्यम्‌- 
गाणिनः । (पणी) पणिनोऽपत्यम्‌-पाणिनः । अपत्यार्धोष्यमारम्भः । 

आर्या षाड सर्य (गायिषाणिनः) साधिनु विदधिनू, केधिन गणिन्‌ पथिन्‌ 
ये (इन्‌) अम-जन्त (भारि) भ-तक (अङ्गानि) अङ्ग (च्‌) भी (भणि) अण्‌ प्रत्यय पर 
लोन पर (क्त्या) परकतिभावे से रहते है। 

उदा०- (पराणी) गाधिनः । गायी का पुत्र, (विदफी) वैदथिनः । तिदथी का पुत्र / 
नि) केशिनः । केकी का पूत (पणी काणिनः । गणी का पुत्र । (पणी) पणितः । 


पणी का पुत्र ओर फाणित का पुत्र फणिनि गति है किकी यह अन्टाष्कायी' नामक 
अदृभरत रचना दै८ 
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विद्धि- गाधिनः 0 गाधिनू+अम्‌ । गाधिन्‌^अ/ गाधित गाधिनः / 

महा शिन्‌ ' शब्द से तिस्थपत्यम्‌" (४ /।९२) ते अपत्य-अर्थ मे अग्‌ ' अत्यय 
है। इस अत्यय के प्रे होने पर धिन्‌" शब्द भक्तिभाव से रहता ह अर्थात्‌ नस्तद्धिते" 
(९ ।/९४८२॥ से आप्त टि-लोप नही होता है / दरे ही- वैदथिनः' आदि ।/ 

इत सूत्र का आरम्भ अपत्याय अण्‌" प्रत्यय के लिये किया फया है । अनपत्य अर्थं 
में पूवत ते परक्रतिभाव पद्ध है। 
प्रकृतिभावः 

(३८) संयोगादिश्च ।१६६। 

पण्वि०-संयोगादिः १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-संथोग आदिर्यस्य स संयोगादिः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अद्छास्य, भस्य, प्रकृत्या, इन्‌, अणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संयोगादिरिन्‌ भम्‌ अङ्गं च अणि प्रकृत्या । 

अर्थः-संयोगादिरिन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अङगं च अणि प्रत्यये परतः 
प्रकृत्या भवति । 

उदा०-शडसिनोऽपत्यम्‌-शाडखिनः । मद्रिणोऽपत्यम्‌-माद्रिणः । 
वज्िणोऽपत्यम्‌-वाजिणः। अपत्यार्थोष्यमारम्भः 1 

आर्यमाखा? अर्थ-(सयोगादिः) सयोग जिसके आदि मेँ वह (इन्‌) इन्‌-अन्त 
(भम्‌) भ-स्ैक (अङ्गम्‌) अङ्ग (च) भी (परकत्या) प्रक्रतिभावे से रहता है। 

उदा०-श्रङ्सितः। एद्ली का पुत्र । माद्विणः । म्री का पुत्र/ वान्निणः। व्री 
का गुक्र/ अपत्य-अर्थके तिये हत सूत्र का आरम्भ क्रिया गयाहै। 

विद्दि-गराङ्खिनः । ए्द्सः“दति । एद्स्‌+इन्‌ । एङ्किन्‌+भण्‌ । णाङ्तिन्‌^अ / 
शाङ्कित+घ । णादलिनः । 

यहा प्रथम शद्स" शब्द से अत्त इनिठनौ" (२।२ (९१५, से मतु्‌-अर्थ में 
इनि" अत्यय है। तत्पश्वाद्‌ शङ्खिन्‌" शव्द ले तस्यापत्यम्‌" (४/४ ।९२) से 
अपत्य-अर्थं मेँ अणू/ प्रत्यय है। हस अणू" मत्यथ के परे होने पर सपणाद इन्नन्त 
शङ्‌" शब्द दस सूत्र ते प्कतिभात ते रल्ता ठै अथत्‌ नस्तद्धिते" (६ (४८/९१) 


से प्त टिलोप नही हेतः है८ देसे ली भनति” शव्द से-मादिणः, भित्‌" शब्दे 
ते-काज्रिणः। 
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प्रकृतिभावः- 
(३६) अन्‌।१६७। 

वि०-अन्‌ १।१। 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, भ्रकृत्या, अणि इति चानुवति । 

अन्वयः-अन्‌ भम्‌ अद्गम्‌ अणि प्रकृत्या । 

अर्थः-अन्‌-अन्नन्तं भं्कम्‌ अद्गम्‌ अणि प्रत्यये परतः प्रकृत्या 
भवति । 

उदा०-साम्नोऽपत्यम्‌-सामनः । वेम्नोऽपत्यम्‌-वैमनः । सुत्वनोऽपत्यम्‌- 
सौत्वनः । जित्वनोऽपत्यम्‌-जैत्वनः । सामान्येनाणूमात्रेऽपत्येऽ्नपत्ये चायं 
विधिः। 

उ7यभि7 खा अर्य (अन्‌/ अन्‌ नितके अन्त गे है व्ह (भम्‌) भ-त्तक 
(अद्गम्‌) अद्गर (अणि) अण्‌ प्रत्यय एरे लने पर (रक्रत्या) भक्तिभाव सै रहता है / 

उदा०-सामनः। सामा का फएत्र। वैमनः । वेमा करा पुत्र/ सौत्वनः। सुत्वा का 
ूतर। जैत्वनः। भित्वा का पू्र। 


यह सामान्य से अण्‌" परत्ययमाप्र अधरत्‌ अपत्य ओर अनपत्य अर्थेमें विधि दै/ 
सिदधि- (९ सामनः । सान्‌+मण्‌ । सामत्‌+अ ८ समनु । सामनः । 


यहां शामन" शन्द से तस्यापत्यम्‌" (६ /१/९२/ से अपत्य-अर्थ मे अण्‌ ' प्रत्यय 
के यरे होने पर अन्नन्त भामम्‌" ब्द इत सूत्रे प्रकृतिभाव से रहता 2 अध्‌ नस्तद्धिते" 
(६ । ४४/१४) ते प्राप्त टि-लोण नही हेता है / ठेस ही केन्‌" श्व से-कैमनः । 

(२ सौत्वनः । यहां प्रथम धुक्‌ भभिषवे" (त्वा०८९) शतु से कुकजोक्वीनिप्‌" 
(३२९०२) परे द्वतरप्‌” प्रत्यय है भीर हस्वस्य पिति कृति व्क" (६ 1१/७१) से 
क्‌” आगम होत्र है । तत्यश्वात्‌ पुत्यन्‌' शब्द से शेष कार्ण परवत्‌ है / 

(र जैत्वनः / यहां पथम जि जये" (भ्वाछप०) धातु ते अन्येभ्योऽपि दश्यते" 
(३२७५ से त्विष प्रत्यय ओर पूर्वत्‌ तुक्‌ " आग लेता है / तत्पएवात्‌ भित्वत्‌” 
शन्त ठे शेप कर्य पूर्ववत्‌ है/ 


प्रकृतिभावः- 
(४०) ये चाभावकर्मणोः ।१६२८। 
पएविण-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌, अभावकर्मणोः ७।२। 
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स०-भावषच कर्म च ते भावकर्मणी, न भावकर्मणी इति अभावकर्मणी, 
तयोः-अभावकर्मणोः (दतरेतरयेगदरन्रगर्भितनञ्‌त्पुरषः) । 

अनु०-अस्पास्य, भस्य, परकृत्या, अन्‌ इति चानुवर्तते । (आपत्यस्य 
च तद्धितेऽनाति (६।४ ।१५१) इत्यस्माच्च तद्धिते" इति मण्डूको- 
त्पलुत्याऽनुवतति । 

अन्वेयः-अन्‌ भम्‌ अद्गस्य अभावकर्मणोरथे तद्धिते च प्रकृत्या । 

अर्थः-अन्‌-=अन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अङ्गं भावकर्मवर्जिति ये=यकारादौ 
तद्धिते प्रत्यये परतश्च प्रकृत्या भवति। 

उदा०-साममु साधुः-सामन्यः। वेमनि साधुः-वेमन्यः। 
अभावकर्मणोरिति किम्‌-राज्ञो भावः कर्म वा-राज्यम्‌। 

आर्यम7खाॐ जर्थ-(अन्‌) अन्‌ निसके अन्त मेँ है व्ह (भम्‌) भ-सम्क 


(अङ्गम्‌) अङ्ग (अभाककमणोः) भाव ओर कर्मा अर्थ से भिन्न (धे) यकाराहि (तद्धिते) 
तद्धित प्रत्यय प्रे होने पर (्रक़रत्या) भक्तिभाव से रहता है। 


उका- सामन्यः । सामगान में सिद्ध (कुशल) । वेमन्यः / केगा-करघा चलाने गरे 
सिदधहस्त । 

तिदि-तमन्यः । सानू्‌+यत्‌ । सासनू^म / सामन्यु / सामन्यः । 

यहां सामन्‌" शव्द से तत्र साधुः" (४।४८।९८) ते पाष्रु-अथं मे यत्‌" अत्यय 
है। इत यत्‌" पत्यय के परे होने एर अन्-अन्त पामन्‌" ग्द प्रकृतिभाव ते रहता है 
अथात्‌ नस्तद्धिते" (९६/५१ ८२.) से श्रते टि-तोष नही लेता दै देते ही वेमन्‌ ' शन्द 
से-केमन्यः । 


अभावकर्मणोः ' का कयन इ्नलिये किया है कि या फ़तिभाव न ले-रा्लो भावः 
कर्म वा-राज्यम्‌ / यहा प्त्यन्त्पुरोहितादिभ्यो यक्‌" (५ /? १२८) ते धात ओर कर्म 
र्थे धक्‌" प्रत्यय है। 
प्रकृतिभावः 

(४१) आत्माध्वानौ खे ।१६६। 

प०वि०-जात्म-अध्वानौ १।२ खे ७।१। 

स०-आत्मा च अध्वा च तौ-आत्माध्वानौ (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अनु०-अद्गास्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 


+. पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रक्चनम्‌ 

अन्वयः-आप्माध्वानौ भौ अद्गौ से प्रकृत्या । 

अर्थः-आत्माध्वानौ भसंज्कावद्गौ से प्रत्यये परतः प्रकृत्या भवतः । 

उदा०- (आत्मन्‌) आत्मने हित इति आत्मनीनः । (अध्वन्‌) अध्वानम्‌ 
अलङ्गामी इति अध्वनीनः । 

आयि र्थ (आत्माध्वानौ) आत्मन जध्क्‌ ये (भम्‌) भ-सलक (अङ्गम्‌) 
अङ्ग (ले) से-प्रत्यय प्रे होने पर (भरत्या) पक्रतिभाव ते रहते ढै! 


उवा०- (आत्सन्‌) आत्मनीनः । आत्मा के लिये हितकारी । (अध्वन्‌) अध्वनीनः । 
अध्वामार्ग को तथ करने गँ समर्थ 


सिद्धि-(/ आत्मनीनः । भत्मनुमल। आत्यदूरन / आत्मनीनमु । आत्मनीनः । 

यहां आत्मन्‌" शब्द से आत्मन्‌ विश्वननभोगोत्तरपदात्‌ सः” (4 1/९) से 
हित-अरथ मेः स" अत्यव है । आवनेयः" (७ (१/२) से ल्‌" के त्यान मे €" अदेश 
होता है/ इत स" मत्यय के प्रे छोने पर आत्मन्‌ ' शब्द इल सूत्र सै भकृतिभाव से रहता 
ठै अधात्‌ नस्तद्धिते" (६ (1१४४०) ते प्राप्त टि-लोष नही हेता है । 

(२/ अध्कतीनः । महां अध्वन्‌” शब्द ते अघ्वनो यत्खौ" (५ /२ ८१६) ते 
अलङ्गामी-अर्थ नँ लः प्रत्यय है / शेष मार्य पर्ववत्‌ है । 
प्रकृतिभाव-प्रतिषेधः- 

(४२) न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः।१७०। 

'पणवि०-न अव्ययपदम्‌, मपूर्वः १।१ अपत्ये ७।१ अवर्मणः ५।१। 

स०-मः पूर्वो यस्य सः-मपूर्वः (बदहत्रीहिः) । न वेर्मा इति अवर्मा, 
तस्य-अवर्मणः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अ्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, अन्‌ इति चानुवर्तते ! इनण्यनपत्ये 
(६।४ ।१६४) इत्यस्माच्च अणि" इति मण्डूकोत्प्तुत्याऽनुवरतति । 

अन्वेयः-अवर्मणो मपूरवोऽन्‌ भम्‌ अदाम्‌ अपत्येऽणि प्रकृत्या न । 

अर्थः-वर्मशब्दवर्जितं मपूर्वम्‌ अन्‌=अन्‌-अन्तं भसंञकम्‌ अच्छम्‌ 
अपत्यर्थऽणि प्रत्यये परतः प्रकृत्या न भवति । 

उदा०-सुषाम्नोऽपत्यम्‌-सौषामनः । चन्द्रताम्नोऽपत्यम्‌-चान्द्रसामनः । 

आर्यः क अर्थ (अवमणः) ठम॑न्‌ छन्दं से भिन्न (रवः) मकार भिक 
पर्व मे है कह (भत्‌) अनु=अन्‌-अन्त (भयु) भ-सरक (अङ्गम्‌) अङ्ग (अपत्ये) अपत्या 
अणि) अण्‌ प्रत्यय परे छने पर (भरत्या) अक्ति से (न) नही रहता है! 
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उदा०-सौषामनः । हुषामा का दृत / चान्द्रतामनः । च्रसामा का पुत्र। 
सिदधि-सौकामनः ! सुषान्‌+अण्‌ । सौषामन्‌+अ। सौषामणः+ु । सौवमणः । 
गहः पुष्पम्‌” शब्दं से तस्यापत्यम्‌" (६ /?।९२) सै अपत्य-अर्थ मै अयू 

प्रत्यव है! इस अण्‌“ प्रत्यय के परे होने पर मुर्वी अन्‌-अन्त धुकमन्‌" शव्द इस सूत्र 
से प्रक्तिभाव पे नी रहता है अथात्‌ हा नस्तद्धिते (६।४८।१४४) से प्राप्त टि-भाग' 
(अन्‌) का लो होता है । देते ही चन्द्रतामन्‌" शब्द से-चानद्रसामनः। 

निपातनम्‌- 


(४३) ब्राह्मोऽजातो ।१७१। 

पणवि०-ब्राह्मः १।१ अजातौ ७।१। 

स०-न जातिरिति अजातिः, तस्याम्‌-अजातौ (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, अणि, अपत्ये इति चानुवतति । 

योगविभागोऽत्र क्रियते- 

(क) ब्राह्यः। 

अर्थः- ब्राह्मः" इत्यत्र भसंज्ञकस्य अद्गस्य अणि प्रत्यये परतष्टिलोपो 
निपात्यते । 

उदा०-्रह्मणोऽयम्‌-त्राह्म गर्भः । ब्रह्मण इदम्‌ ब्राह्मम्‌ अस्त्रम्‌ । 
ब्रह्मण इदम्‌-ग्राह्मं हविः । 

(ख) अजातौ । 

अनु०-अपत्ये, ब्राह्म इति चानुवर्तते । 

अर्थः- ब्राह्म" इत्यत्र भसंज्ञकेस्य अङ्गस्य अपत्यार्थेऽणिप्रत्यये परतो 
जातौ टितोपो न भवति । 

उदा०-ब्रह्मणोपपत्यम्‌ ब्राह्मणः । 

-आर्यभाखा$ इत मूतर में योगविभाग करके अर्थ किया जाता है- 

(क) ब्राह्मः। 

मर्थ ्राह्मः+ त्राह्म इस शवे मे (भस्य) भ-सक (अङ्गस्य) अङ्ग का (अणि) 
अणु त्यय परे होने फर दिलीप निणित है ८ 

उदा०-त्राह्मे गर्भः । ब्रह्मा का गर्भ। त्राह्मम्‌ अस्त्रम्‌ । ब्रह्मा का अक्र ब्रह्मं 
हविः । ब्रह्मा की हवि (अद्ुति) । 
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(ख) अजानो। 
अर्था राह्मः॥ ब्रह्म इस गन्द मे (भस्य) भ-त्क (अङ्गस्य) अङ्ग का (अपत्ये) 
अपत्य अर्थ मे (अणि) जणू-मत्यय परे होने प्र (अजातौ) जातिषिषय मे टिलोप नही 
होता है/ बरह्मणः । ब्रह्मा का पुत्र 


विद्धि (2 ब्राह्मः । ब्ह्मनूजण्‌ । ज्राह्मनूत-अ । ब्रह्मसु । त्रह्मः । 

या शरहमन्‌” शब्द से तस्येदम्‌" (“1२ ।१२०) से इदम्‌-अरथ मेः अण्‌” अत्यय है । 
इस अणू" प्रत्यय करे परे होने प्रर श्रह्मन्‌ ' शब्द का टिलोप (अन्‌) रिफातित है । यह अह” 
(६ ।४(९६७) हे प्रक्रतिभाव प्रप्त धा। 


(२/ ब्राह्मणः । ब्रहमन्‌+अग्‌ / क्रह्न्‌+अ । ब्राह्मणन^सु । ब्राहणः 1 

यहा व्रह्मन्‌ * शन्द से तस्यापत्यम्‌" (६ ।१।९२) से अपत्य-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
है । इस भण्‌" अत्यय के परे होने भर अपत्या णाति में टि-लोष नही लेता है अषु 
अत्‌" (६ ।।१६७) ते प्रक्रतिभाक हेता है । अजातौ" यहा पूर्ुदास प्रतिषेध ते जाति मेँ 
दि-लोप नही हेत है/ 
निपातनम्‌ 

(४४) कार्मस्ताच्छीत्ये।१७२। 

पणवि०-कार्मः १।१ ताच्छील्ये ७।१। 

अनु०-अद्स्य, भस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-का्मों भस्य अङ्गस्य ताच्छील्ये णे टिलोपः । 

अर्थः-कार्म इत्यत्र भसंज्ञकस्य अडगस्य ताच्छीत्ये्थे णे प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते । 

उदा०-कर्मशीलमस्य इति कार्मः । 

आयम साॐ अर्थ (कार्मः/ कर्म हस शब्द में (भ्य) भ-तजलक (अङ्गस्य। 
अङ्ग करा (तच्छीले) गील-अ्क) ण-त्यय प्र होने एर टिलोप तिगतित है । 

उदा०-कार्म / क्मशील 

सिद्धि-कार्मः। कर्मनू^ण। क्म्‌ । कार्मु^अ। कामधु कार्म । 

यहा कर्मन्‌" शब्द छवादिष्यो णः” (४/४ /६२) ते शील मे ण" प्रत्यय 


है । इसत ण" त्यय के फरे होने पर हस प्रत्र मे कर्मन्‌" शब्द का टिलोप (अन्‌) निपतित 
ठै अह (९।५८।१६७) रे मरकरतिभाव ग्राप्त था/ 
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निपातनम्‌- 
(४५) ओक्षमनपत्ये ।१७३। 

पर्विऽ-ओक्षम्‌ १ ।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-ओैक्षं भस्य अङ्ास्य अनपत्येऽणि टिलोपः । 

अर्थः-जैक्षम्‌ इत्यत्र भसंजञकस्य अङगस्य अपत्यवर्जितिऽणि प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते । 

उदा०-उक्ष्ण इदम्‌-ओैक्षं पदम्‌ । 

अआयभिषाॐ जर्थ- (भषम्‌) ओैकषम्‌ इत शब्दं मे (भस्य) भनक (अङ्गस्य) 


अङ्ग का (अनपत्ये) ऊपत्यर्थ से भिन्न (अणि) अण्‌ प्रत्यय एरे होने एर टि-लोप 
निपातिते 

उदाण- पदस्‌। उक्षाकैल का एद (स्थान) । 

रिद्धि-मोभर्‌ ८ उक्षनु+भण्‌ / ओैकनु+ग। ओषू+अ / ओषु / ओम्‌ / 

महयं उक्षन्‌“ श्ट ते तत्येदम्‌" (४/३ /१२०॥ से इदम्‌-अर्थ मे अणू“ अत्यय है । 
इत अग्र्य ते भिन्न अग्‌" पत्यय है ८ इत अपत्यार्थे भिन्ने अणू" अत्यय गरे होने एर 
इल पत्र ते अरन्‌" शब्द का टिलोप (अन्‌) निपातित है अन्‌" (६४१६७) ते 
मफ़रतिभाव प्राप्त धा। 


निपातनम्‌- 

(४६) वाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकलजैहमाशिनेय- 
वासिनायनिभ्रौणहत्यधेवत्यसारवेक्ष्वाक- 
भेत्रेयहिरण्मयानि ।१७४। 

पएवि०- दाण्डिनायन-हास्तिनायन-आथर्वणिक-जैट्नाशिनेय- 
वासिनायनि-भ्रौणहत्य-दैवत्य-सारव-रेक्ष्वाक-यैत्रेय-हिरण्मयानि १।३। 

स०-दाण्डिनायनश्च हास्तिनायन्च आधर्वीणिकङ़्च नैहनाशिनेयश्च 
वासिनायनिश्च भ्रौणहत्यं च धैवत्यं च सारवं च रेकष्वाकं च भैत्रेयश्च 
हिरण्मयं च तानि-दाण्डिनायनण्हिरण्मयानि (इतरेतरयोगदन््रः) । 
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अर्थः-दाण्डिनायनादयः शब्दा निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(९) (दाण्डिनायनः} दण्डिनो गोत्रापत्यम्‌-दाण्डिनायनः ! दण्डी 
को पौत्र। 

(२) {हास्तिनायनः} हस्तिनो गोत्रापत्यम्‌-हस्तिनायनः । हस्ती 
का पौत्र 

(३) {आथर्वणिक} अथर्वणा प्रोक्तो ग्रन्थोऽपि उपचाराद्‌ अथर्वन्‌" 
इत्युच्यते । अथर्वाणमधीयते वेद वा यः सः-आधरवीणिकः । अथर्वा ऋषि 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ का अध्येता.सःता। 

(४) (जिहमाशिनेयः} जिदहमाशिनोऽपत्यम्‌-जिह्माशिनेयः 
जिहमाक्षी का पुत्र । 

(५) (वासिनायनिः} वासिनोऽपत्यम्‌-वासिनायनः । वासी का पुत्र 

(६) भ्रौणहत्यम्‌) श्रौणघ्नो भाव इति भ्रौणहत्यम्‌ । भरूणहा का 
भाव (होना) । 

(७) धिवत्यम्‌} धीनोऽपत्यम्‌-वत्यम्‌ } धीवा का भाव (होना) 

(८) क्ििखम्‌} सरय्वां भवम्‌-सारेवम्‌ उदकम्‌! सरयू नदी 
काजल। 

(९) रिक्षवाकः} दक्ष्वाकोरपत्यम्‌-रेशष्वाकः । ईक्वाकु राजा का पुत्र 

(१०) मित्रेयः} मित्रयोरपत्यम्‌-यैत्रेयः । मित्रयु का पुत्र । 

(११) हिरण्मयः} हिरण्यस्य विकारः-हिरण्मयः । हिरण्यसुवर्णं 
का विकार । 


-आर्यभ7षा जर्थ-(दण्ड्ायनणहिरण्मयानि) दाण्ठिनायनः हात्तितायनः 
आधर्वीणिकः जिह्टाकिनेयः कातिनायरि, श्रौणहत्य धैक्त्य सारद देष्वाक मैत्रेण हिरण्मय 
ये शब्द तिप्रातिति है 

उदा०-उदाहरण ओर उनक्य भरमार्थ सृत-भाण में देल ले3। 

सिदधि- (2) दाण्डिनायनः । दण्डिन्‌*फक्‌ / दण्डिन्‌+फ । दण्डिन्‌+आयन । 
कण्डिनायनः+ु । दाण्डिमायनेः ८ 

गहा दण्डिन्‌” शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (४ /१।९९॥ ते गोतरापत्य अर्थ मे फक्‌" 
अत्यय है आयनेय” (७ 4/२) ते कू" के स्थान मे अयन्‌" अदे ठो है। इत सूत्र 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ७२३ 
से अक्रतिभावे निपातित है। नस्तद्धिते" (६ (८८४४) से टि-लोप (इन्‌) प्रप्त था। देसे 
ही क्तिन्‌ ' शब्दे से-हास्तिनाथनः । 

(२५ आवर्वणिकः । भयर्वन्‌+ठक्‌ । आयरकह्^डक । आपर्ीणेक+सु { आधर्वणिकः । 

यहा अर्‌" शब्द परे कतन्तादिभ्यषछक्‌" (४/२।६२) से ठक्‌” अत्यय है, 
ठस्येकः" (७।३।५०/ से ए" फे स्थान मे इक्‌' अदेश लेता है/ हस पूर ते ठ (क) 
त्यय परे हीने प्र अकृतिभाव तिफातित है पूर्ववद्‌ धिलो श्रप्त था 

(९ जि्मािनेयः । भिटमाधित्‌+नक्‌ / नैट्माशिनू^एय । सैहमािनेय^सु / 
सैटमाशिनेयः । 

गहा निष्माशित्‌” श्ट ते श्रुभरादिभ्यश्व' (४1१ (१२३) ते अप्त्य-अरथे मे 
ठक्‌" प्रत्ययं है । आयनेय०” (७ /१।२/ से द" के स्थान मे एय्‌" आदेश लेता है) हत 
क्र से ठक्‌ (एय्‌) पर्यय परे होने प्रर अतिभाव निातित षै । पर्ववत्‌ टिलोप प्रप्त था 

(४ वाक्षिनायनिः / करिन्‌+फिम्‌ । कातिन्‌+आयन्‌ इ / कासिनाधिनिगघु। 
वापिनाधिनिः । 

यहा वान्‌" रनद ते कीच त्रद्धादयोत्राठ्‌" (४/१ (१५७) ते अपत्य-अर्ो मे 
करिम्‌" पत्यय है/ शेण कर्य रकतत्‌ है । 
(५ श्रौगला्यर्‌ । श्रगहम्‌+प्यलू / श्रुणहनू्‌^य / शरौगहत्‌^ / भरगषत्य^तु / 
श्रौगहत्यम्‌ । 

यहा श्षणहन्‌" शब्द से परुणव्तग्रह्मणादिभ्वः, कर्मणि च" (५1१1१२४) ते 
पयस्‌” प्रत्यय है । यहा हनू" को तकाराकेश निपतित है । 

(६ धैवत्यम्‌ / ग्हा शीवन्‌ ' शब्द ते पित्‌ ध्वयू” अत्यय ओर तकारादेश 
तिपरातिति है। 

(७/ तारकम्‌ । करटू+अण्‌ । सारू^अ / साट्ण्छ^य। साद्‌ ओ+अ। सारक्^्तु/ 
सारषम्‌/ 

यहां रट" ब्द मे तत्र भवः" (८८३ ।५ ३) से भव-ऊर्थ मे अण्‌" रत्य है / 
इल दत्र ते एय" के अक्-शब्य का लोप निपातित है ओुणः" (६१४११४६) ते 
अङ्ग को गुण जौर एकऽयकायावः' (६ ११/७८) से अक्-अदेल लेता है। 

(८/ देव्वाकः । इच्वाकु+अ्‌ । इष्वकू^अ । देष्वाक्‌“अ + देशवाकर । रत्वाकः । 

गहा स्वकु" शब्दं जनपदशब्दात्‌ त्रियादस्‌' (४/१ (१६८) से अपत्य-अर्य मे 
अच्‌" अत्यय है। इत सूत्र ते {ष्कुः का उकार तेम निपतित है/ 

इव्वाङषु जनपदेषु भवः-देक्वाकः । इछ्वाकु जनपद मे'होतेवाता । ग्रहां छोपमादणु" 
८२ /१३२) से भक-अरथ मेः अण्‌“ मत्यय & / उकार का लोप परवेवत्‌ निपातित ४ 
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एश्वाक“ शव्द पूत्रपाठ मे एकशरुति-स्वर ते पित है । यह परवोज्त अन्‌-प्रत्ययान्त 
होने ठे श्नित्यादिर्नित्वस्‌" (६ (९,१९४) से आद्युदात्त ओर अणु-पत्ययान्त होने से 
आद्ुदात्तश्च' (११३) से प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात होता है, 


(९ नैतरेयः । गितरयुरठन्‌। मैत्रपए्य। मैत्^एय। मतरेय+सु। गैरेय । 

यहा मितरव" शब्द से गृ्छयादिभ्यश्न' (५/१ (१२६) ते ध्‌" अत्यय है । ठन्‌” 
प्रत्यय प्रे टोने पर केकयमित्रयुपर्यानां यादेरियः” (७।३।२) से इतके गरादि-भाग धु" 
करो इय्‌-अदेश रप्त है। किन्तु इस पत्र से धर" का लोप निपातित है/ 

(१० हिरण्मयः / हिरण्य+मयद्‌ । हिरण्यस्य / हिरणृढ+मय / हिरण्मयनसु । 
हिरण्ययः । 

गहा हिरण्य" शब्द से भयटवैतयो०“ (४।३ (१.३) से विकार-अर्थ मे पद्‌" 
प्रत्यय है। भद्‌" प्रत्य एरे होने एर हिरण्य" शब्द के याि-भाग (ध्‌) का लोप 
तिपातितिदै। 
निपातनम्‌-- 
(४७) ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ।१७५। 

प०वि०- ऋषत्व्य-वास्त्व्य-वास्तव-माध्वी-हिरण्ययानि १।३ 
छन्दसि ७।१। 

से०-ऋव्यं च वास्तव्यं च वास्त्वश्च माध्वी च हिरण्ययं च तानि- 
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वेमाध्वीहिरण्ययानि (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वयः-छन्दसि ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि । 

अर्थः-छन्दसि विषये ऋत्व्यवार्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि 
एाब्दरूपाणि निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) ऋत्व्यम्‌-ऋतौ भवम्‌-ऋत्व्यम्‌। 

(२) वास्त्वम्‌-वास्तौ भवम्‌-वास्त्व्यम्‌ । 

(३) वास्त्वः-वस्तुनि भवः-वास्त्वः ! 

(४) माध्वीः-मधून इदम्‌-माधवम्‌, स्त्री चरेत्‌-माघ्नीः । भाघ्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः (१।९०।६) । 

(५) हिरण्ययम्‌ -हिरण्ययस्य विकारः-हिरण्ययः हिरण्ययेन सविता 
रथेन' (ऋ० १।३५।२)। 
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आर्या का भ्य (छन्दसि) केदरिषिय मे (त्व्यणिरग्ययानि) ऋत्व्य 
कास््व्यु ात्त्वु माध्वी, हिरण्यय छब्द निपातितं है। 

उदा०-ऋत््यम्‌ । ऋतु गे लोनेगता । वास्तवम्‌ । कास्तु=घर में लोनेवाला । कस्त्वः / 
वस्तु मे लोनेकला । माध्वीः । मषटु-सम्बत्धिनी । हिरण्ययम्‌ । हिरण्यवर्ण का विकार ( 

दिद्धि-(?/) ऋतव्यम्‌ । ऋतुः^यत्‌ ‹ ऋु^य । ऋतवृ+य । ऋत्व्य । ऋत्व्यम्‌ / 

यहा' छतु” शब्द से भवे छन्दसि" (४ । ४ (2०) से भक-अरधं मे यत्‌" प्रत्यय 
है। ध्‌” त्यय परे छने पर छर" के उक्र करो यणादेश (द्‌) तिणतित है। पेते ही 
वास्तु" एब्द ते-कास्त्व्यम्‌ । 

(२/ वास्त्व: । क्स्तु+अण्‌। वेस्ु+"अ । कास्तूक्‌+अ । क्त्व । वास्तवः । 

यहा वत्तु" शब्द से पित्र भवः (४/२ /५३॥ से भक-अर्थ मे अण्‌" त्यय है / 
ओणि" (६ ८८/४४६१/ ते अङ्ग को गुण प्रप्त थाः किन्तु निपातन ते यणादेश (व्‌) 
होताहै। 

(९ माध्वीः । मधुजण्‌ । मषु^अ+ञीप्‌ / माध्‌+अ+ई/ माधू्‌^०+ह। माध्वीरतु । 
माध्वीः 

यहां भरु" शब्द ते स्वेदम्‌" (**।२ ।१२०) ते अण्‌" त्यय है । स्तीत्व-निवक्ता 
मे टिड्ढाणक्‌०” (५? ९५५ ते ङीप्‌" अत्यय होता है/ ओोरफणः” (६ ।४/१४६) ते 
अङ्ग को गुण प्रप्त है किन्तु स्त्रीलिङ्ग मे यणादेश (व्‌) विपरित है । धस्येति च 
(६।५/१४८८/ से अङ्ग के अक्र क्रा लोप होता है। 

(४/) हिरण्ययम्‌ । हिरण्य+मयद्‌ । हिरण्य+मय / हिरण्य+य । हिरण्ययःसु । 
हिरण्ययम्‌ / 

यहा हिरण्य" शव्द ते भयङ्वैतयोभषियाम०" (“८२ (0४२) से विकार-अर्थ 
मे भद्‌” प्रत्यय है । निपतन से मयट्‌ " प्रत्यय के मकार का लोए हेता है। 

{1 इति भसनाश्रिकारः सम्पुर्ण 1 । 


इति श्रीयुतपरित्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण 
विरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
समाप्तश्चायं षष्ठोऽध्यायः । । 


14 इति पञ्चमो भागः।। 
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।। इति पञ्चमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका। 1 
सक्षेप-विवरणम्‌ 

१. प° ध० ~ अपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ ८. तै सं ~ तैत्तिरीयसंहिता 

२. उणा ~ उणादिकोषः ९. फिट - फिट्ूत्रम्‌ 

३. ऋ - ऋण्वेदसंहिता ०. मै० सं० ~ मैत्रायणीसंहिता 

४. काण सं० - काठकसंहिता १. यसु ~ यलुैदसंहिता 

५. चिर ~ तपाठ; (ऋग्वेदः) २. लौ° गृ - तौगाक्िगृह्यसूत्रम्‌ 

६. त° आ० - वैत्तिरीय-आरण्यकम्‌ १३. ए० कौ० - ग़रब्दार्थकौस्तुभ (कोष) 

७. तै० ब्रा ~ तैत्तिरीय ब्राह्मणम्‌ ४. फौ० सं० - शीनकीयसंहिता 


। | इति संक्षेप-विवरणम्‌।। 


